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Venture Fund (India ) Limited, 62, Basant Lok, Vasant Vihar . 
New Delhi - 110057 as a company for the purpose of said 
clause for assessment years 1995 - 90 and 1996 - 97 . 


2 . The approval is subject to the condition that the com 
pany will conform to and comply with the provisions under 
section 36( 1 )( viii) of Income -tax Act, 1961 . 
[ Notification No. 9552 / F. No . 204 / 7 / 94-ITA.II] 

AJAY KUMAR, Under Secy . 


वित्त मन्त्रालय 

( गजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ष ) 

नई दिल्ली, 31 मई, 199.1 
का . मा 140 5.- - यायकर अधिनियम , 1961 की धाग 36 की 
उपधारा ( 1 ) के खंर ( viii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार, एतद्भाग मैसर्स क्रेडिट केपिटल यंवर फण्ठ ( इपिरया ) 
लि ., 62, बमन्स लोक , वरान्त बिहार , नई दिल्ली- 110057 को कर 
निर्धारण वर्ष 1995- 96 और 1996-97 ने लिए जन गण के प्रयोजनार्ध 
एक कम्पनी के साा में अनमोदित करती है । 

2. यह अनुमोदन छम शर्त के अधीन है कि यह कम्पनी प्रायकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के उपबंधो के अनुरूप होगी 
. और उनका अनुपालन करेंगी । 
[ अधिमूचना सं . 9552 / फा . सं 20 4/ 7/ 9 44-- मायकर नि .-II )] 

अजय मार, अपर मिचित्र 


नई दिल्ली , 31 मई , 1994 


का . प्रा . 1406-- - प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 की 
उपधारा ( 1 ) के खंषु ( viii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु . 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा मैमर्स इण्ड बैंक हाऊसिंग लि . , 178, कोषमबक्कम 
हाई रोड, नुनुगाभबक्कम, गद्राम को कर-निर्धारण वर्ष 1994- 95, 1995 
96 और 1996-97 के लिए उक्त ख़र के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करती 
है । 

2. यह अनमोदन एम शर्त के अधीन है कि यह कम्पनी प्रायकर 
अधिनियम , 1961 की धाग 36 ( 1 ) ( ( viii ) के उपबंधों के मन रूप होगी 
यं उनका अनुपालन करेगी । 

[ अधिसूचना में . 9553 / फा . मं . 204/ 5/ 93- आयकर नि . - IT )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
( Central Bourd of Direct Taxes) 

New Delhi , the 31st May , 1994 
S . O . 1405. - - In cxercise of the power s conferred by clause 
( viii ) of sub- section ( 1 ) of section 36 of Income -tax Act , 1961 , 
the Central Governnicnt hereby approves M / s, Credit Capital 


New Delhi, the 31st May , 1994 
S. 0 . 1406. --In exercise of the powers conferred by clause 
( viii) of sub section ( 1 ) of Section 36 of Income-tax Act, 1961 , 
___ the Central Government hereby approves M / s. Ind Bank 
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Housing Limited, 178 , Kedambakkam High Road, Nungam 

Name of the Institution /Association 
bakkam , Madras for the purpose of soid clause for assessment 

Tirumala Tirupati Devasthanams, 
years 1994- 95 , 1995- 96 and 1996- 97. 

Tirupati -517501 . 

Programmes 
2. The approval is subject to the condition that the com. 
pany will conform to and comply with the provisions under 

1. Sri Venkateswara Vanabhivridhi Scheme . 
section 36( 1 )( viii ) of Income-tax , Act, 1961 . 

2. Sri Venkateswara Tapovan Scheme. 
[ Notification No . 9553 / F: No . 204 / 5 / 93 - ITA. ] 

Both the approvals accorded by thc Prescribed Authority 

namely ( i) to the Institution / Association under sub - section 
AJAY KUMAR, Under Secy . 

( 2 ) of Section 35- CCB and (ii ) to the programmes under 
sub - section ( 1 ) of Section 35 .CCB are valid for a period 

of three years with effect from 1 - 4 - 1993 to 31 - 3 - 1996 , subject 
नई दिल्ली , 31 मई, 1991 

to the following conditions :- - 
का , प्रा . 1407:- - मर्व साधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित 

1 . Tirumala Tidupati Devasthanomas Tirupati shall main 
किया जाता है कि नीचे दी गई संस्था / एमोसिएशन और इसके नीचे दिए 

tain a sepadate account of the donations reccived 

by it for conservation and development of forests 
गए उसके कार्यक्रम को सचिव , पर्यावरण तथा बन मन्त्रालय, भारत मरकार , 

and maintenance of ecological balance in the area 
नई दिल्ली , द्वारा जो कि प्रायकर नियमावाली 1962 के नियम 6 -क क ग 

as mentioned above . 
के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी हैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 

2 . The Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati shall 

furnish progress reports of the programmes men 
35- ग ग ख के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है । 

tioned above to the prescribed authority for every 

financial year by the 30th June each year , 
संस्था/ एसोसिएशन का नाम 

3 . The Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati shall 
तिहमाला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति- 517501 

submit to the prescribed authority by the 30th June 

every year , i copy of the audited annual accounts 
कार्यक्रम 

showing the total income and expenditure and 

balance sheet showing the position of each of the 
1. श्री वेंकटेश्यर प्रनाभिवद्धि योजना 

programmes separately . 
2. श्री वेंकटेश्वर सपोवन योजना 

4 . The approval is subject to the continued satisfaction 

of prescribed authority ind may he withdrawn with 
निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए दोनों ही अनमोदन अर्थात् 

retrospective effect, if considered necessary . 
(i ) धारा 35 ग ग ख की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत उक्त संस्था / 

[ Notification No. 9554 / F, No. 203 / 11 / 94-ITA.II ] 
एसोसिएशन के लिए तथा ( ii ) धारा. 35 ग ग ख की उपधारा ( 1 ) के 

___ AJAY KUMAR, Under Secy. 
मन्तर्गत उक्त कार्यक्रमों के लिए, निम्नलिखित मतों के अधीन रहते हुए 
विनोफ 1- 4- 1993 में 31 - 3-1996 तक की सीन वर्षों की प्रयधि के लिए 

नई दिल्ली, 31 मई, 1994 
बैध होंगे :---- 

का . प्रा . 1408 --- प्रायकर अधिनियम , 1961 की धाग 36 की 
1. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् , तिरुपनि ऊपर उल्लिम्बित क्षेत्रों उपधारा ( 1 ) के ग्वंर ( viii ) वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

में मनों के संरक्षण एवं विकास तथा पारिस्थितिक संतुलन को केन्द्रीय सरकार एतदद्वार मैसर्म विदर्भ हाऊसिंग डेवलपमेन्ट फाईन्नेस 
बनाए रखने के निमित उसके द्वारा प्राप्त किए गए दानों का कम्पनी लि . प्रथम तल, अमर पैलेम , वेस्ट सेन्ट्रल रोड, धनतोली, नागपूर 
अलग से लेखा- जोखा रखेगा । 

440012 को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 

1994- 95 तक के लिए अनमोवित करती है । 
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति ऊपर उल्लिखित कार्य 
क्रमों की प्रत्यक वित्त वर्ष की प्रगति रिपोर्टों को प्रत्येक वर्ष 

2. यह अन मोदन इम शर्त पर किया जाता है कि कम्पनी आयकर 
30 जून तक निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 

अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के प्रावधानों के अनुरूप होगी 

और उनका अन् पालन करेगी । 
3. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम , तिरुपति प्रत्येक वर्ष की 30 जन 

[ अधिसूचना ग . 9551 / फा . स . 204, 34/ 92 - आयकर नि . - II ) 1 
तक कुल प्राय एवं व्यय को दर्शाने वाले लेना परीक्षित वार्षिक 

अजय कुमार, प्रवर सचिव 
लेखों तथा प्रत्येक कार्यक्रम की अलग- अलग स्थिति को दर्शाने 
वाले तुलन -पत्र की एक प्रति निर्धारित प्राधिकारी के पास भेगा । 

New Delhi, the 31st May, 1994 
4. उक्त अनुमोदन निर्धारित प्राधिकारी को निरन्तर संतुष्टि के 

S . O . 1408 . - -In exercise of the powers conferred by clause 

( viii) of sub -section ( 1 ) of Section 36 of Income- tax Act, 1961, 
अधीन है और उसे , यदि प्रावण्यया ममझा जाए, तो पूर्व the Central Government hereby approves M / s. Vidarbha 
ट्याप्ति से वापस लिया जा सकता है । 

Housing Dovelopment Finance Company Limited , 1st Floor, 

Amar Palace , West Centual Road , Dhantoli. Nagpur - 440012 
[ अधिसूचना मं . 9554 / फा . मं . 203/ 11/ 94--बायकर, नि . -II )] 

for the purpose of said clause for assessment years 1991 - 92 

to 1994-95 . 
अजय कुमार, अवर सचिव 

2 . The approval is subject to the condition that the com 
pany will conform to and comply with the provisions under 

section 36 ( 1 )( viii ) of Income-tax Act, 1961 . 
New Delhi, the 31st May , 1994 

| Notification No. 9551 / F. No. 204 / 34 / 92 -ITA.II ] 
S . O . 1407. -- It is notified for gerieral information that the 

AJAY KUMAR, Under Secy . 
Institution / Association mentioned below and its programme 
given hereunder , have been epproved by the Secretary, Minis 

नई किली, 31 मई. 1991 
try of Environment and Forests, Governinent of India , New 
Delhi being the prescribed authority under the rule 6 -AAC of 
the Income -tax Rules, 1962, for the purposes of Section 35CCB 

का . प्रा . 1109 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 की धाग 35 की 
of Income -tax Act , 1961 . 

उपधाग ( 1 ) के खत ( viii ) द्वारा प्रदान प्रास्तयों का प्रयोग करते 


. . " - - - 


. 


. - : . - - - - . - 


- 


- : 


[ भाग [[ - - वर 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जून 2 5, 1994/ माषा 4, 1916 

1939 
- - - - . - - -- - - --- - - - - .. - 

- - --- . - : 

--- - . - - - 
हुए केन्द्रीय सरकार एतनाग म . दीवान हाऊसिंग इनेलपमेंट फा नेस लि . , 

New Delhi, the 31st May , 1994 
वार्डन हाउस, वूमरी मजिल , सर पी . एम . रोड, फोर्ट , बम्बई-400023 

S. O . 1410 .. - In exercise of the power s conferred by clause 
को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995- 96 तक के लिए उमत गमा ( viii ) of sub -section (i ) of Section 36 of Income-tax Act, 1961 , 
के प्रयोजनार्थ एक कंपनी के रूप में अनुमोदित करती है । 

the Central Government hereby approves M /s . GLFL Housing 
Finance limited, Ist Floor, Hasubhai Chambers , Opp. Town 

Hall, Ellis Bridge , Ahmedabad - 380006 for the purpose of said 
2 यह, अनमोदन इम गर्न के अधीन है कि उक्त अपनी ग्रायकर अधि 

clause for assessment year 1994 - 95 . 
नियम 1961 की धारा 36( 1 ) (viii ) के अनुम्प होगी और उसके उप 

2 . The approval is subject to the condition that the com 
बंधों का अनुपालन करेगी । 

pany will conform to and comply with the provisions under 

section 36 ( 1 ) ( viii ) of Income -tax Act, 1961 , 
[ अधिमुचना नं . 95.19/ फा , ग , 204/ 22/ 92 - प्रा . कर नि II ) ] 

[ Notification No. 9550F. No. 204/ 17193 -ITA. II ] 
अजय कुमार , अवर सचिव 

AJAY KUMAR , Under Secy. 
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( ग्राधिक कार्य विभाग ) 
New Delhi , the 31st May , 1994 

नई दिल्ली, 24 मई, 1994 
S . O . 1409. - In cicicise of the powers conferred by clause 

का ग्रा 1111 - केन्द्रीय सरकार, मरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
( viii ) of sub- section ( 1 ) of Section 36 of Income-tax Act , 1961 , 
the Central Government hereby approves M / s. Dewan Hous अघि मोगियो को बेदखलो ) धिनियम , 1971 ( 1971 का 10 ) को धारा 
ing Development Finance Limited , Warden House , 2nd Floor, 

3 द्वार, प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एसद्वार। निम्नलिम्धिन गारणी 
Sir P. M . Road, Fort, Bombay - 400023 as a company for 

फ कालम I में उतिनरियन अधिकारी को , मरफ. २ का २ मपनि अधिकारी 
the purpose of said clause for assessment years 1993 -94 10 
1995 -96 . 

होने के नाने, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिा संपदा अधिकारी नियक्त 

कामो है जो उन माण। के कालम ? में समनम्प प्रविष्टि में विनिदिष्ट 
2 . The approval is subject to the condition that the com 
pany will conform to and comply with the provisions under सरकारी स्थान के मयंध में प्रय अधिकारी भन्न को स्थानीय मीमा प्रों के 
section 36 ( 1 ) (viii) of Income-t ux Act, 1961, 

भोता रहता 34न अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत मपदा अधि 
[ Notification No . 9549 / F. No. 204 / 22 /92 -ITA.JI ] 

कारिया पर प्रदत्त शक्सियों का उपयोग करेगा और जन पर अधिरोपित 

कत्तव्यों का निष्पा पार करेगा । 
AJAY KUMAR, Under Secy . 

मारणो 
नई दिल्ली, 31 मई, 199.! 

अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थान को श्रेणियां और अधिक रिता 
का . प्रा . 1 410. - --प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 को . 

की स्थानीय मोमा 
उपधार। ( i) के ए ( viii ) sRi प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरका पट्टार, मैसर्म जो . एल . एफ . एल . हा मिग फाईनेम लि . , प्रथम 
सल, ह. समाई चैम्बर्म , टाउन हाल के पोछे, लोस निज, अहमदाबाद 

- - - - -- - - - -- - - - - 
380006 को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1994- 95 के उप -प्रबन्धक ( वित्त ) महाप्रबन्धक के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गम 
लिा अनुमोदिन करती है । 

प्रतिमति का गज मिग्न, . ४ान , प्रतिभूति कागज मिल , होशंगाबाद, 
होशंगाबाद 

जियमें मिल का रेलवे साइगि के लिए 
2 यह अनुमोदन : म शर्त पर किया जाता है कि कम्ानो प्रायकर 

अधिगृहीन भूमि शामिल है । 
अधिनियम, 1961 की धार । 36 ( 1 ) ( viii ) के प्रावधानो के अनुरूप होगी 
और उनका अनुपालन करेगा । 

[ म . फ , 4/ 6/ 94-- फस)- [ ( ग्स . पो . एम. ) 1 

यो , के . बलकट्टो , उप-प्रबन्धक ( सो . ए मो . ) 
[ अधिसूचना सं . 9550 / पा . सं . 204/ 17/ 03--. प्रायकर नि . - II ) ] 
अजय गमार, अवर मनिय 

[ Notification No. 9550 F. No. 204/17/93 -ITA. II ] 
(Dopartment of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 24th May, 1994 
S . 0 . 1,!11 .-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971) , the Central Government hereby appoints the Officer mentione d in coluinn 1 
the Table below , being gazetted officer of Government, to be Estate Officer for the purpose of the said Act who 
shall exercisc the powers conferred , and perform the duties imposed , on Estate Officers by or undør the said Act 
within the local limits ofhis jurisdiction in respect of Public premisos specified in the corresponding entry in column 
2 of the said Table. 

TABLE 

- - - - - - - - - - - . - 
Designation ofthe Officer 

Categories of public promises and local limits of 

jurisdiction 
Doputy Manager ( Finance ) 

Premises under administrative control of the General Manager , 
Security Paper Mill Hoshangabad 

Security Paper Mill, Hoshangabad , including the land acquired 

for the railway siding of the Mill . 
- - .. . . - . . 

- -- 

[ No . E. 4 / 6 /94- CY . I (SPM)] 
V. K . VELUKUTTY , Dy . Manager ( C & C ) 


- 


- 


, - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


.- - 


- 


- 


• 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1940 

-- -- - - -- - -- - . - - . . -- - - - 
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- - - ---- -- - 


- - -- - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - - - --- 


- -- - -- - - - - 


- --- -- 


- - - - 


-- --- 


- -- - - - -- ---- - - - -- 
( बैंकिंग प्रभाग ) 


2 


3 


देना बैंक 


नई दिल्ली, ६ जून, 1994 


श्री बाई. पी . सेठी 


श्री वी . गोविन्दराजन 
संयक्त सचिव 
विस मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली 


पा मा . 1412 - - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकोण उपबंध 
स्कीम ) 1970 के खण्ड 3 के प खण्ड ( ज ) के अनुसरण में , फेन्द्रीय 
सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारण के कासम ( 1 ) में निर्दिष्ट 
व्यक्तियों को उक्त सारण) के कालम ( 3 ) में निदिष्ट व्यक्तियों के स्थान 
पर कालम ( 1 ) में निर्दिष्ट गष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक नियुक्त करती 


बैंक प्रॉफ महाराष्ट्र 


. मोना शर्मा 


श्रीमती नी . आधव 
मंयक्त सचिव 
वित्त महालय 
प्रार्थिक कार्य विभाग 
मई दिल्ली 


सारणी 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इडियम यंक 


श्री के० श्रीनिवासन 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- . . 


- 


- - . - 


- 


श्री सुधीर भार्गव 
निदेशक 
वित्त मंत्रालय 
याथिक कार्य विभाग 
बेकिंग प्रभाग 
नई दिल्ली । 


श्री एम एन मखर्जी 


यनाइटेड बैंक आफ एडिया श्री पी . सो . गाता. 

संयक्त सचिव 
वित मंत्रालय. 
व्यय विभाग 
नई दिल्ली 


यूको बैंक 


श्री एन . एन . मम्मों 


श्री बाई. पा . मेठो 
निवेशक 

वित्त मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग 
बैंकिंग प्रभाग 
नई दिल्ली । 


श्री के . श्रीनिवासन 


सेन्ट्रल बैंक प्रॉफ इंडिया श्री गजेन्द्र हस्तिया 

संयुक्त सचिव 
निस मंत्रालय 
पारिक काय विभाग 
मई दिल्ली 


[ म . एफ . 0/ 919.4- - थी . प्रो . I (i )] 

के . के . मंगल , प्रवर सचिव 


( Banking Division ) 


New Delhi, the 6th June , 1994 


s. 0. 1412. — In pursuance of sub- claude ( h) of clause 3 of the Nationalised Banks ( Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme , 1970 the Central Government hereby appoints the persons specified in column ( 2 ) of the Table 
below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in column 
( 3 ) of the said Table : 


TABLE 


United Bank of India 


Sh. N. N. Mookerjee 


Sh . D . C . Gupta , 
Joint Secretary 
Ministry of Finance , 
Deptt.of experditure , 
New Delhi. 

- - . - . - - - 


- . 


- - - -- -- - - -- 


- - -- 


- - 


- - . 


. 


- - - - - 


- 


- 


- 


-- . 


- -.. . 


. 


. 


- - 


[ भाग II - - 3 ( ii ) ] 
- - - - - -- - - - - - 

1 


- . - . . 


. - 


. - - - 


- 


- 


-- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


-- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Central Bank of India 


भारत का गजपत्र जून 25, 1994/ आषा , 4, 1916 

1941 
. .. .. - - - - -.- - - - - .. . - . . . . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - 

2 
__ - - - - . 

_ - -- - - - -- 
Sh . Gajendra Haldea , 

Sh . K . Srinivasan 
Joint Secretary , 
Ministry of Finance , 
Deptt . of Economic Affairs, 
New Delhi . 


Dena Bank 


Sh. Y . P . Sthi 


Bank of Maharashtra 


Kum. Mona Sharma 


Indian Bank 


Sh . V . Govindarajan , 
Joint Secretary , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 

New Delhi. 
Smt. Rani A . Jadhav , 
Joint Secretary, 

Ministry of Finance , 
Deptt . of Economic Affairs 
New Delhi 
Sh . Sulhir Bhargava , 
Direector , 
Ministry of Financo , 
Deptt. of Economic Affairs , 
Banking Division , 

New Delhi. 
Sh . Y .P . Sethi, 
Director , 
Ministry of Finance , 
Deptt. of Economic Affairs , 
Banking Division , 
New Delhi. 


Sh. K . Srinivasan 


UCO Bank 


Sh . N .N . Mookorjee 


No . F. 9/ 9 / 94- BO -1(i)] 
K . K . MANGAL, Under Secy . 


. 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -- - - - - - - - - - - - - 


नई दिल्ली, 6 न, 1994 
का . आ . 1413 --- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध पौर प्रकोण ) उपबंध स्कीम , 
1980 के नएम 3 के उपरण्ट (ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में निदिष्ट व्यक्तियों को 
उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में निविष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम 
( 1 ) में निविष्ट राष्ट्रीय कृत बैंकों का निदेशक नियक्त करती है :- - 


पंजाम एडसिंध बैंक 


श्री पो , एन , राममूर्ति 


सारणी 


विजया बैंक 


श्री री . संप 
संयुक्त सचिव, 
वित्त मंधालय , 
ध्यय विभाग, 
मई दिल्ली । 
भो एस . के . बना 
अवर सचिन 
वित्त मंत्रालय. 
मायिक कार्य विभाग 
भैकिंग भाग, 
नई दिल्ली । 


श्री सुधीर भार्गव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्रीमती प्रोता कपूर 


परियन्टल बैंक आफ कामर्स श्रीमती प्रमणा माकन 

वित्तीय सलाहकार 
वित्त मंत्रालय , 
व्यय विभाग, 
गई दन्न । 


- 


- 


- - 


- 


[ संख्या 


फ . 09/ 94 वी . प्रो I ( ii )] 

के . फे , मंगल , प्रवर सचिव 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


1942 
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New Delhi, the 6 June, 1994 . 


- 


- .. . 


- 


-- 


- - - - 


- 


- - - - - 


s. o . 1413 : - In pursuance of sub -clause ( h) of clause 3 of the Nationalised Banks ( Management 
and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 , the Central Government hereby appoints the persons specified in 
column (2 ) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column ( 1) thereof in place of 
the persons specified in column (3) of the said Table : 


TABLE 


( 2 ) 


( 3 ) 


Oriental Bank of Commerce 


Mrs. Anita Kapoor 


Mrs. Aruna Makhan , 
Financial Advisor, 
Ministry of Finance , 

Deptt . of Expenditure, 
New Delhi, 


Punjab & Sind Bank 


Sh . P. N . Ramamoortby 


Vijaya Bank 


Sh. D . Swarup, 
Joint Secretary , 
Ministry of Finance , 
Deptt . of Expenditure , 
New Delhi. 
Sh . S .K . Batra , 
Under Secretary , 
Ministry of Finance , 
Deptt. of Economic Affairs, 
Banking Division , 
New Delhi. 


Sh . Sudhir Bhargava 


__ [ No . F. 9/ 9/ 94- BOI(ii )] 
K . K . MANGAL, Under Secy . 


नई दिल्ली , 6 जून, 1994 
का . प्रा . 1414 -- - भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषंधी 
बैंक ) अधिनियम 1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 25 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( खु. ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतददवारा श्री के . के . मंगल , 
अवर सचिव , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग 
प्रभाग ) , नई दिल्ली को श्री वाई . पी . सेठी के स्थान पर स्टंट 
बैंक प्राफ हैदराबाद के निदेशक के रूप में नामित करती है । 

[ सं . एफ 9/ 9/ 94 - बी . ओ . I (iii )] 
___ एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 6 जन , 1994 
का . प्रा . 1415 - - भारतीय निर्यात - पायात बैंक अधि 
नियम , 1981 ( 1981 का 28 ) की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( छ ) के उपखण्ड 
( म ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा श्री एन . एन . 
मुखर्जी, संयुक्त सचिव , वित मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ) , नई दिल्ली को श्री ए . के . जैन के स्थान पर 
भारतीय निर्यात - पायास बैक के निदेशक मंडल में निदेशक के 
रूप में नामित करती है । 

[ सं . 9/ 9/ 94 - बी . ओ . I( iv )] 

के . के . मंगल, अवर सचिव 
New Delhi , the 6th June , 1994 
S . O . 1415. - In pursuance of sub -clause (j ) of clouse ( e ) of 
sub -section ( 1 ) of section 6 of Export- Import Bank of India 
Act, 1981 (28 of 1981) , the Central Government hereby nomi 
nates Shri N . N . Mookerjee, Toint Secretary, Ministry of 
Finance . Department of Fconomic Affairs (Hanking Division ). 
New Delhi as a Director of the Board of Directors of the 
Export-Import Bank of India vice Shri A. K . Jain , 


New Delhi, the 6th June, 1994 


S .O . 1414, - In pursuance of the powers conferred by clause 
( c ) of sub - section ( 1 ) of section 25 of the State Bank of India 
( Subsidiary Banks) Act , 1959 ( 38 of 1939 ), the Central Goy 
ernment , hereby nominates Shri K . K . Mangal, Under Scc 
retary , Ministry of Finance . Department of Economic Affairs 
( Banking Division ), New Delhi, us a Director of Stute Bank of 
Hyderabad vice Shri Y . P . Sethi. 


[ No. F. 9 / 9 /94- BO.I( iii ) ] 
M . S . SEETHARAMAN, Under Secy . 


[ No. 9 / 9 / 9:1- B. 0 liv)] 
K . K . MANGAL, Under Secy . 


- . 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 
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1943 

- - - - - - -- . - - -. - - - - 
नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 1993 

राशियों में कमी लाना आवश्यक होगा ताकि व्याज अदायगी 

की राशियां साथ ही घाटे के मौद्रीकरण के हिम्मे को कम 
का . प्रा . 1416 . ---- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किया जा सके । तथापि , 1993- 94 की प्रथम तिमाही में 
1934 की धारा 53 ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक इममें कमी नहीं लाई जा मकी , जबकि इसी तिमाही के 
बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून , 1993 को समाप्त हुए 

दौरान परंपरागत बजट घाटे में तीन वृद्धि हुई । इसके अलावा 
वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक 

रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र मरफार को दिए गए ऋण में 
रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उधत की जाती है:-- - 

भी काफी बढ़ोतरी हुई । 

___ 1 . 4 वर्तमान राजकोषीय स्थिति प्रत्याशित स्तर से कम 
1 जुलाई, 1992 से 30 जून , 1993 तक के लिए भारतीय 

उत्पादन और कर तथा शुल्क दरों में कमी इन दोनों को 
रिजर्व बैंक की कार्य -पति पर वार्षिक रिपोर्ट 

संयुक्त रूप से प्रभावित करती है । प्राप्तियां व्यय से कम हैं , 

हालांकि उर्वरक और निर्यात अर्थ सहायता तथा राज्य 
भाग एक -- - प्रार्थिक ममीक्षा 

सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए योजनेतर 
1 . नीतिगत गतिविधियां एवं स्वरूप 

अनुवान और ऋण घटाए गए थे और कुल व्यय में पूजी 

परिव्यय का हिस्मा कम हो गया । 
1 , 1 आर्थिक स्थिरीकरण और कार्य के पुनः प्रारंभ की 

___ 1 . 5 कर सुधार समिति ( अध्यक्ष : प्रोफेसर राजा जे . 
दिशा में उत्माहजनक प्रगति वर्ष 1992- 93 ( जलाई- जन ) 

चेलय्या ) की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की पृष्ठ भूमि में 
की प्रमुख विशेषताएं रहीं । जुलाई 1991 से किए गए व्यापक 

कर नीतियां निर्धारित की गयी । परोक्ष कर सीमा शुल्क 
सुधारात्मक उपायों के परिणाम परिलक्षित होने लगे , जैसे 

टेरीफ और उत्पाद शुल्क के संबंध में किए गए मुधारों से 
मुद्रास्फीति में कमी , सकल देणी उत्पाद में सुधार और विदेशी 

काफी राजस्व हानि हुई । इस हानि का काफी बड़ा भाग 
भुगतान की स्थिति में स्थायित्व । 

केन्द्र मरकार ने वहन किया । प्रत्यक्ष करों के संबंध में की 

गयी पहल से अतिरिक्त राजस्व के रूप में प्राप्तियां लगभग 
__ 1 . 2 नई आर्थिक नीति का विशेष जोर उत्पादकता और 

नगण्य रहीं । राजकोषीय असंतुलन , जैसे कि तीव्र गति से 
प्रणाली की कार्यक्षमता सुधारने के एक साधन के रूप में अर्थ 

बढ़ते हुए राजस्व घाटे में प्रतिबिम्बित हुआ है , सुधारात्मक 
व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश का सुजन करने पर रहा 

प्रक्रिया सफल कार्यान्वयन में गंभीर समस्याएं पैदा करता है । 
है । इसी दिशा में 1992- 93 के दौरान विशेष रूप से राज 
कोपीय , मौद्रिक , विनिमय दर और व्यापार नीति के क्षेत्रों 

मौद्रिक नीति साध्य और साधन 
में मुधारात्मक प्रक्रिया को और अधिक व्यापक और गहन __ 1 . 6 वर्ष 1992- 93 के दौरान मौद्रिक नीति निर्धारण 
बनाया गया । 

में निम्नलिखित बातें निहित धीं : ( i ) आर्थिक कार्यकलाप 

के पुनरारंभ में व्यवधान पहुंचाये बिना मुद्रास्फीति को 
राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया 

नियंत्रित करने के उद्देश्य मे मौद्रिक विस्तार में कमी लाना ; 

( ii ) सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के सरकार के 
1 . 3 जुलाई 1991 से राजकोषीय क्षेत्र में अनेक 

उद्देश्य के अनुरूप मद्रीकृत घाटे ( केन्द्र को रिजर्व बैंक का 
नीतिगत मामलों में पहल की गयी । इसका उद्देश्य सकल देशी 

निवल ऋण ) को कम करना ; (iii ) विदेशी भुगतान के 
उत्पाद संदर्भ में संघ सरकार राजकोषीय घाटा कम करना 

घाटे की समस्या हल करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना । 
था । सकल देशी उत्पाद में सकल राजकोषीय घाटे का 
अनुपात 1990- 91 में 8 . 41 प्रतिशत था ; इस स्तर से उसे ___ 1 . 7 वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के प्रारंभिक 
घटाकर 1991- 92 में 5 . 96 प्रतिशत पर लाया गया । प्रागे महीनों की मौद्रिक नीति को मुख्यतः पांच प्रमुख शीपों के 
चलकर उसमें फिर कमी प्रायी और वह 1992 -93 में अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । प्रथम संबंधित प्रणाली में 
5 . 70 प्रतिशत के स्तर पर प्रा गया । यह पाशा की जाती क्रमशः ब्याज दरें कम करने के लिए मजग प्रयास किए गए 
है कि बजट अनुमानों के अनुसार 1993 -94 में यह अनुपात क्योंकि मुद्रास्फीति की दरें घटी हैं तथा समष्टि प्रार्थिक स्थिति 
4 . 71 प्रतिशत हो जाएगा । सकल राजकोषीय घाटे के रूप में सुधार आया है । उधार दर विन्याम को क्रमशः युक्तिसंगत 
में केन्द्र का राजस्व घाटा उच्च स्तर पर बना रहा । 1992 बनाने के अवमर का भी लाभ उठाया गया । द्वितीय चूंकि 
93 में वह 45 . 5 प्रतिशत था , तथा 1993 में 48 . 0 समष्टि आर्थिक स्थिति में सुधार प्राया है , इसलिए प्रारक्षित 
प्रतिशत हो जाएगा । इसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते की निधि संबंधी अपेक्षाओं के पिछले कम स्तर की और तेजी से 
संसाधन की कमी अधिक लागत की उधार निधियों द्वारा 

अग्रसर होना उपयुक्त नीति सम्मत प्रतिसाद समझा गया । 
पूरी की गयी । 1992- 93 में ब्याज अदायगी की राशि उधार देने योग्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों और 
राजस्व प्राप्तियां 41 . 5 प्रतिशत रही तथा प्राशा की जाती संस्थाओं को दिए जाने वाले पुनर्वित्त को और अधिक 
है कि 1993- 94 में यह राशि बढ़कर 8 . 45 प्रतिशत हो उदारतापूर्वक बढ़ाने के लिए उपाय किए गए । तृतीय , वर्ष 
जाएगी । सकल राजकोषीय घाटे तथा सरकार की उधार 

1992 - 93 इस बात के लिए विशेष उल्लेखनीय रहा कि 
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1 . 11 अनिवासी विदेशी रुपया खाता जमाराशि ( अनि 
वासी ) योजना के अंतर्गत बचत खातों की ब्याज दर 
9 अक्तूबर 1992 से एक प्रतिशत बढ़ाकर 6 . 0 प्रतिशत प्रति 
वर्ष कर दी गयी । अनिवासी खातों की मीयादी जमाराशियों 
पर दी जाने वाली व्याज दरों को देशी जमाराशियों की ब्याज 
दरों के अनुरूप युक्तिसंगत किया गया । 9 अक्तूबर 1992 
से प्रभावी अनिवासी विदेशी रुपया खातों की 46 दिन से 
तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि की मीयादी जमाराशियों 
के लिए अधिकतम 13 . 0 प्रतिशत प्रति वर्ष की एकल 
चरणीय ब्याज दर निर्धारित की गयी । देशी मीयादी जमा 
राशियों की ब्याज दरों में की गयी कमी के अनुरूप यह घर 
भी 8 अप्रैल , 1993, से एक प्रतिशत घटाकर अधिकतम 
12 . 0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गयी । 


मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों से अप्रत्यक्ष साधनों की 
ओर सतर्क प्रयास किए गए और मौद्रिक नियंत्रण के प्रभावी 
साधन के रूप में खुले बाजार के कार्यकलाप के साधन 
विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं । इस नीति से एक 
भाग के रूप में सक्रिय गौण प्रतिभूति बाजार के लिए 
सुविधाजनक उचित संस्थागत ढांचे को विकसित करने के लिए 
भी प्रयास किए जा रहे हैं । चतुर्थ , कृषि और लघु उद्योग , 
मझोले और बड़े उद्योगों सहित प्राथमिकता प्राप्त करने और 
निर्यात जैसे क्षेत्रों के ऋण की प्रापूर्ति बढ़ाने के लिए अनेक 
नीतिगत उपाय किए गए । अंततः वित्तीय प्रणाली को मजबूत 
करने के प्रयास के एक भाग के रूप में बैंकों , वित्तीय संस्थाओं 
और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कार्य पद्धति सुधारने के 
उपायों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया । 
__ 1 . 8 वर्ष 1992- 93 तथा 1993- 94 के प्रारंभिक 
चरण के दौरान किए गए प्रमुख मौद्रिक ऋण नीति संबंधी 
उपाय और उनका औचित्य नीचे प्रस्तुत है : 
( क ) ब्याज दरें 
( i ) उधार दरें 
___ 1 . 9 मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा समष्टि -प्रार्थिक 
स्थिति में समग्र गिरावट के परिणामस्वरूप 2 लाख रुपए 
से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अन मूधित वाणिज्य 
बैंकों की न्यूनतम उधार दरें बढ़ाकर 9 अक्तूबर , 1991 से 
20 . 0 कर दी गई । मुद्रास्फीति का दबाव कम होते ही 
न्यूनतम दर चार चरणों में प्रत्येक चरण के साथ एक प्रतिशत 
घटायी गयी अर्थात् 24 जून , 1993 से 20. 0 प्रतिशत से 
16. 0 प्रतिशत तक घटायी गयी । इसके अतिरिक्त इसी 
अवधि के दौरान उधार दरों के विन्यास को यक्ति संगत 
बनाया गया ताकि अब 1991 के छः श्रेणियों के बजाय केवल 
तीन श्रेणियां ही रहें । ( परिशिष्ट सारणियां 1 . 1 और 1 . 2 ) 
( ii ) जमा दरें 

1 . 10 मद्रास्फीति की दर में गिरावट और उधार दरों 
में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप , बैंकों के अधिकतम 
जमा दरों में कमी संभव हो सकी । यह कमी दो चरणों में 
की गयी ताकि बंक अपनी अर्थक्षमता बनाए रख सके 
दिनांक 9 अक्तूबर , 1992 से प्रभावी अनुसूचित वाणिज्य 
बैंकों की 46 और उससे अधिक दिनों के देशी मीयादी जमा 
राशि की दरें अधिकतम 13. 0 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 
12 . 0 प्रतिशत तथा पहली मार्च 1993 से अधिकतम 11 . 0 
प्रतिशत प्रति वर्ष तक घटा दी गयी । देशी बचत जमाराशियों 
की व्याज दरें 24 अप्रैल, 1992 में 5 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 
6 . 0 प्रतिशत कर दिया गया था ; इन घरों को फिर घटा 
कर पहली जलाई 1993 में 5 . 0 प्रतिशत कर दिया गया । 
इस प्रकार 2 लाख रुपए से अधिक की सीमा के लिए मीयादी 
जमाराशि की अधिकतम दर , बचत जमाराशियों की दर और 
मीयादी जमाराशि की अधिकतम दर , बचत जमाराशियों की 
दर और उधार दर घटाकर उस स्तर पर लायो मयी जो 
13 अप्रैल , 1991 में ब्याज दरें बढ़ाए जाने से पहले का 
स्तर था ( परिशिष्ट सारणी 1 . 3 ) 


(iii ) जमा प्रमाण पत्र 
___ 1 . 12 अंक प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर समाधन जुटा 
सके इमलिए अनुमुचित बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि 
वे व्याज दर संबंधी अधिकतम सीमा के बिना जमा प्रमाण 
पत्न जारी करें । जमा प्रमाणपत्र के लिए व्यवस्थित बाजार को 
प्रोत्माहन देने के लिए उनके निर्गम पर सीमाएं निर्धारित कर 
दी गयी हैं । 13 अप्रैल , 1993 में लागू की गयी नई 
सीमाएं इस प्रकार हैं - -वर्ष 1991 - 92 में बकाया कुल जमा 
राशियों के पाक्षिक औसत के 10 प्रतिशत के बराबर जमा 
प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं । इस निर्धारण से 
20, 552 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है । 
इस प्रकार मीयादी जमाराशि का काफी बड़ा भाग व्याज दर 
नियंत्रण से मुक्त है । 
( ख ) प्रारक्षित निधि की अपेक्षा संबधी उपाय 

1 . 13 वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के अनेक 
प्रयोजनों में से एक प्रमुख प्रयोजन बकिंग प्रणाली पर प्रभावी 
कर में कमी करना है क्योंकि यह कर अत्यधिक प्रारक्षित 
निधि की अपेक्षा का घोतक है । अप्रैल, 1992 से सांविधिक 
चलनिधि अनुपात ( एस एल पार ) और प्रारक्षित निधि अनुपात 
( सी पार पार ) दोनों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते 
रहे है । इससे वस्तुतः बैंकों की जमाराशियों में जो वृद्धि 
पूर्वकल्पित थी उममें काफी कमी आयी , अर्थात 1991 - 92 
में वह 63. 5 प्रतिशत थी जबकि 1992 -93 की प्रथम 
छमाही में घटकर 45 . 0 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 
और घटकर लगभग 25. 0 प्रतिशत पर पा गयी । वर्ष 
1993- 94 की प्रथम छमाही में नकद प्रारक्षिन अनुपात में 
किए गए समायोजन के साथ वृद्धिशील आरक्षित अनुपात 
लगभग 0 . 5 प्रतिशत होगी । 
( i ) सांविधिक चलनिधि अनपात 

1 . 14 वर्ष 1992-93 के संघ के बजट में दर्शाए ग 
सकल राजकोषीय घाटे को संयमित करने के संदर्भ में , 
अनुसूचित वाणिज्य बैकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को जोड़कर ) 
की बकाया निवल मांग और मीयादी देयताओं के आधार 
स्तर तक सांविधिक चलनिधि अनुपात 3 अप्रैल, 1992 को 
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38. 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया तथापि 3 अप्रैल इससे 5 प्रतिशत प्रतिचरण के अनुमार दो चरणों में कम 
1992 को निवल मांग और मीयादी देयताओं का जो स्तर किया गया । यह कमी 17 अप्रैल 1993 और 15 मई 
था उसमें यदि वृद्धि होती है तो सांविधिक चलनिधि अनुपात 1993 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े में की गयी । नकदी 
सवनमार 30 प्रतिशत के स्तर पर रहेगा । 

प्रारक्षित अनुपात के विभाजन को कम करने के लिए अनु . 

मुचित वाणिज्य बैंकों को अब तक यह छूट दी गयी थी कि 
अक्तूबर 1992 में सांविधिक चलनिधि अनुपात का 

वह नकदी प्रारक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए जमा 
निर्धारित प्राधार स्तर 35 . 50 प्रतिशत से घटाकर 37 . 75 

प्रमाण पत्रों के भाग को शामिल न करे । अब यह छुट वापस 
प्रतिशत कर दिया गया । यह कमी 3 चरणों में क्रमशः 

ले ली गई । 17 अप्रैल 1993 को प्रारभ होने वाले पखवाड़े 
प्रथम चरण 9 जनवरी 1993, द्वितीय चरण 6 फरवरी 

से 2 मई 1992 से पहले की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा 
1993 और तृतीय चरण 6 मार्च 1993 को प्रारंभ होने 

जारी की गयी ऋण जमाराशियां अब नकदी पारक्षित 
वाले पखवाड़े में की गयी तथा प्रत्येक चरण में से 0 . 25 

अनुपात के अधीन होंगी । इसकी सीमा 1989- 90 में 
प्रतिशत अंक की कमी की गयी । मांविधिक चलनिधि अनुपात 

पाक्षिक औसत बकाया कुल जमाराशियों के 5 प्रतिशत के 
में इस प्रकार की कमी करने में यह अनुमान लगाया गया था 

बराबर होगी । इसलिए जमा प्रमाणपत्रों की संपूर्ण बकाया 
कि बैंकों की ऋण देने योग्य संमाधनों में लगभग 1, 650 

राशि नकदी आरक्षित अनुपात की अपेक्षा के लिए गिनी 
करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी होगी । 1993- 94 में सकल 

जाएगी । यद्यपि इससे नकदी प्रारक्षित अनुपात के लिए 
राजकोषीय घाटे को और अधिक संयत बनाने के साथ ही 

निर्धारित राशि 520 करोड़ रुपए बढ़ी - - तथापि नकदी 
सांविधिक चलनिधि अनुपात का प्राधार स्तर एक प्रतिशत 

प्रारक्षित अनुपात में की गयी कमी से बैंकों के उधार देने 
कम कर के 37 . 75 प्रतिशत से 36 . 75 प्रतिणत तक घटाया 

योग्य संसाधनों में लगभग 2, 360 करोड़ रुपए की वृदि 
गया । यह कमी चार चरणों में की गयी । प्रत्येक चरण में 

होगी । इस उपाय से बैंकों की लाभप्रदता मजबूत होने से 
0 . 25 प्रतिशत की कमी की गयी जो 21 अगस्त , 1993, 

अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को बैंक ऋण की 
18 सितम्बर 1993, 16 अक्तूबर 1993 और 13 नवंबर 

आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । 
1993 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से की गयी । इस उपाय 
के माथ ही यह पाशा की जाती है कि बैंकों के ऋण देने 

1 . 16 जसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में बताया 
योग्य संसाधन 2150 करोड़ रुपए मे कुछ अधिक हो जायेंगे । 

गया था , पात्र नकदी शेष राशि पर ब्याज अदा करने से 
इस कमी और वृद्धिशील मांविधिक पलनिधि अनुपात में भी 

अपेक्षित मौद्रिक प्रभाव हासिल करने में नकदी पारक्षित 
कमी पाएगी अर्थात् 3 अप्रैल 1992 को यह 38 . 5 प्रतिशत 

अन पात की प्रभावकारिता कम होती है और इसलिए यह 
के स्तर पर था । इस स्तर से घटकर यह अनुपात मार्च 

बेहतर होगा कि नकदी प्रारक्षित अनुपात के लिए निर्धारित 
1994 के अंत तक 35 . 4 प्रतिशत पर पा जाएगा । 

राशि को कम किया जाए और इन बकाया राशियों पर ब्याज 
( ii ) नकदी प्रारक्षित अनुपात 

अदा न किया जाए , बजाए इसके कि नकदी प्रारक्षित अनपात 

की राशि उच्च स्तर पर निर्धारित कर के उसकी नकदी शेष 
__ 1 . 15 मद्रास्फीति की दर में गिरावट, गजकोषीय घाटे 

राशियों पर ब्याज अदा किया जाए । 23 मार्च 1990 को 
में कागी और वित्तीय क्षेत्र में किए गए सुधारों को आगे बढ़ाने 

निवल मांग और मीयादी देयताओं का जो स्तर था इस स्तर 
की अावश्यकता मे रिजर्व बैंक 1992- 93 और 1993- 94 

से अधिक वृद्धि के आधार पर पत्र नकदी शेष राशियों पर 
के दौरान वर्तमान नकदी प्रारक्षित अनुपात में पर्याप्त कमी 

देय ब्याज की दर 2 मई 1992 से 5 . 0 प्रतिशत से घटाकर 
चरणबद्ध ढंग से करने के लिए प्रेरित हमा । तदनमार , 

3 . 0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई तथा 17 अक्तूबर 1992 
17 अप्रैल 1992 में वृद्धिशील 10 प्रतिशत का नकदी 

से 10 प्रतिशत की वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के 
प्रारक्षित अनुपात समाप्त कर दिया गया । इसके अतिरिक्त 

अतर्गत रखे गए पात्र नकदी शेष राशियों पर भी ब्याज 
3 मई 1991 के स्तर तथा 17 अप्रैल 1992 के स्तर के 

दिया जाता है । 23 मार्च 1990 को निवल जमा और मांग 
बीच 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के अंत 

देयताओं पर आधारित पात्र नकदी जमाराशियों पर 10 . 5 
र्गत रोक रखी गयी 3, 848 करोड़ रूपए की नकदी शेष 

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करना जारी है । 
राशि का एक तिहाई भाग ( 1, 280 करोड़ रुपए ) 3 समान 
किस्तों में जारी किया गया । यह गशि 17 अक्तूबर 1992 , ___ 1 . 17 पालोच्य वर्ष के दौरान तीन अनिवासी जमा 
14 नवंबर 1992 और 12 दिसंबर 1992 को प्रारंभ होने योजनाएं प्रारभ करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि रही । 
बाले पखवाड़े में जारी की गयी । इसका तात्पर्य यह है कि 

योजनाएं इस प्रकार है : 
प्रचलित नकदी प्रारक्षित अनुपात में लगभग 0 . 6 प्रतिशत की 
कमी होगी । इसी के साथ - साथ अनसूचित वाणिज्य बैंकों 

( i ) अनिवासी ( अप्रत्यावर्तनीय ) मपया जमा योजना 
( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) का प्राधार - नकदी 

( एन आर एन प्रार ) , 
प्रारक्षित अनुपात जुलाई 1989 से अपरिवर्तित था ; इसमें 
यह प्राधार- अनुपात एक प्रतिशत कम किया गया । अर्थात् 

( ii ) विदेशी मुद्रा ( सामान्य अप्रत्यावर्तनीय ) जमा 
वो 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया जो 

योजना ( एफ. सी ओ एन ) और 
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(iii ) विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता ( बैंक ) योजना । प्रतिशत होने के कारण तदनुसार 90 दिनों में अधिक और 

ये योजनाएं प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं से पूरी 6 महीनों तक और 6 महीनों से अधिक अवधि के मीयादी 
तरह छट प्राप्त हैं । यह आशा की जाती है कि बिलों के संबंध में ब्याज दर भी क्रमश: 17 प्रतिशत से 
ये योजनाएं पहले की विदेशी मुद्रा अनिवासी और घटाकर 16 प्रतिशत और 22 प्रतिशत से घटाकर 21 
अनिवासी विदेशी योजनाओं की तुलना में अधिक प्रतिशत कर दी गयी । 
आकर्षक होगी । * 

( iii ) निर्यात ऋण से प्राप्त ब्याज - - प्राय पर कर 
( ग ) निर्यात ऋण 

____ 1 . 21 वर्ष 1993- 91 संघ के बजट में यह घोषित 
___ 1 . 18 निर्यात क्षेत्र की ऋण प्रदान करने के लिए 

किया गया था कि निर्यात मेत्र के भार को कम करने की 
विभिन्न कदम उठाए गए । 

दष्टि से 1 अप्रैल 1993 को यह इसके बाद किसी भी बैंकिंग 
( i ) निर्यात क्षेत्र को ऋण की आपूति 

कंपनी द्वारानिर्यात ऋण के रूप में किसी भी निर्यातक को 

दिए गए ऋण और अग्रिमों पर उपचित अथवा प्रोदभूत 
___ 1 . 19 नवंबर 1942 में यह शर्म लगायी गयी थी कि 
प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक जून 1993 के अंत तक अपने 

ठयाज कर से मक्त होंमें । उससे निर्यात ऋण से संबंधित 
निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत निर्यात ऋण प्रदान करने के 

प्रचलित म्यांज दर लगभग 1 / 2 प्रतिशत कम होगी । 
लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें । यदि यह लक्ष्य पूरा नहीं ( iv ) विदेशों में निर्यात बिलों की भनाई 
किया जाता तो विशिष्ट नीति की शर्ते लागू होंगी जिसमें 
प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं बढाना और पुनावत्त मुविधाएं 

1 . 22 विदेशों में निर्यात बिलों की भनाई करने के लिए 
वापस लेना शामिल होगा । 

बैंकों को अनमति देने क प्रश्न काफी ममय से बैंक के विचाग 

धीन रहा है । निर्यात ऋण के विन्यास में संबंधित समिति ने 
( ii ) निर्यात ऋण पर ब्याज दरें 

भी इस बात की सिफारिश की है कि बैकों को विदेशों में 

निर्यात बिलों की भनाई की अनुमति दी जाए । निर्यात के 
____ 1 . 20 निर्यात संवधन परिवेश की सहायता करने की 

क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 
पावश्यकता को महत्व देते हुए यह महसूस किया गया कि निर्यात 

1 अप्रैल 1993 में यह घोषणा की गयी थी कि भारत में 
ऋण पर कम ब्याज दरों के रूप में कुछ राहत प्रदान करना 

स्थित प्राधिकृत व्यापारियों को विशदेश में निर्यात बिल भुनाने 
समीचीन है । तदनुसार 9 अक्तूबर 1992 से अनुसूचित 

की मनमति दी जाए जिसकी वर अंतरराष्ट्रीय बाज दरों में 
वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्यात ऋण ( रूपया ) संबंधी ब्याज 

संबर होगी । 
दरें सभी स्तरों पर 1 प्रतिशत घटायी गयी । इसके अतिरिक्त 
1 मार्च 1993 से अनुमुचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किए 

( 5 ) निर्यात ऋण पुनर्वित्त 
जाने वाले निर्यात ऋण ( रूपया ) को सभी स्तरों पर पूनः 
1 प्रतिशत कम किया गया ( परिशिष्ट सारणी 1 . 4 ) । उस 

1 . 23 रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को निर्यात ऋण 
प्रकार निर्यात ऋण पर मूल उधार दर 2 मार्च 1992 को पुनर्वित मुविधाएं उदारता से प्रदान करता रहा है । इस 
15 . 0 प्रतिशत थी जिसे घटाकर 9 अक्तूबर 1992 को प्रकार की पुनर्वित सीमाओं में काफी तेजी से वृद्धि के 
14. 0 प्रतिशत कर दिया गया उसे और घटाकर 1 मार्न साथ -साथ इनमें सामंजस्य लाने के लिए कुछ उपाय 
1993 से 13. 0 प्रतिशत कर दिया गया । साथ ही 24 आवश्यक समझे गये । 31 अक्टूबर 1992 सेनिर्यात ऋण 
जन 1993 से 2 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशि पर पुनर्वित्त सुविधाएं इस प्रकार थी : ( क ) निर्यात ऋण में 
न्यूनतम उधार दर में उधार कमी 1 प्रतिशत अर्थात् 16 वर्ष 1988- 89 के . मासिक औसत स्तर से अधिक तथा 

वर्ष 1989- 90 के मासिक औसत स्तर तक हुई वृद्धि का 
* इसके अतिरिक्त प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं से अनेक 

60 प्रतिशत + वर्ष 1989- 90 में बकाया निर्यात ऋण 
योजनाओं को छूट प्राप्त है । यह योजनाएं इस प्रकार हैं 

मासिक औसत स्तर के बाद हुई वृद्धि के 110 प्रतिशत 
( i ) विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खातों की 

पुनर्विन प्रदान किया गया , जबकि अब तक यह पुनवित्त 
जमाराशियां ( ईईएफसी) , ( ii ) भारतीय निर्यातकों 

125 प्रतिशत होता था , और ( ख ) अमरिकी डालर में 
द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खातों की जमाराशियां , 

व्यक्त पोत - लदान के बाद निर्यात ऋण पर दी जाने वाली 
( iii ) निवासी विदेशी मुद्रा बाना ( आर . एफ . सी . ) , 

पुनर्वित्त मुविधाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त इस प्रकार 
जिन्हें भारत के बैंकों में लौटनेवाले भारतीयों ने खोला 

के 120 प्रतिशत के बराबर निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं 
है , ( iv ) एयर इंडिया के विमानचालकों द्वारा भारत में 

के लिए बैंक पात्र हैं । तब तक यह पुनवित 133 1/ 3 
स्थित बैंकों में खोले गए निवामी विदेशी मुद्रा खाते 

प्रनिशन था । 
( आरएफसी ) , ( v ) विदेश में स्थित निर्यानकों के 
साथ परस्पर व्यापार व्यवस्था करने वाले भारतीय ___ 1 . 24 निर्यात ऋण पुनर्वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि परि 
निर्यातकों द्वारा खोले गए एस्को सात । 

लक्षित हई । 4 मार्च 1993 को यह पुनर्वित्त कुल निर्यात 


- . - 


- . 


[ भाग 1I- - खण्ड 3 ( ii) ] भारत का राजपत : जुन 25, 1994/ भाषा 4, 1916 

1947 
- - - - - - - -- - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - -- - ---- - - - - 

- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - 
ऋण का 61 . 2 प्रतिशत रहा जो कि एक एतिहासिक 

( 2 ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( आई डी बी 
उच्च स्तर था । अतः यह महसूस किया गया कि निर्यात प्राई ) को विशेष पुनर्विन सुविधा 
ऋण पुनर्वित्त को संयत करना आवश्यक है । तदनुसार 

1 . 27 पुंजीगन और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने 
15 मई 1993 से 1988- 89 के मामिक औसन स्तर से 

के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी , 1993 में 
अधिक तथा 1989 - 90 के मासिक औसत स्तर तक कि 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विशेष पूनवित्त 
वद्धि का 60 प्रतिशत निर्यात ऋण + 1989- 90 में बकाया 

सुविधा के रूप में 400 करोड़ रुपये की पुनवित्त 
निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर के बाद की वृद्धि का 

सहायता प्रदान की । यह मुविधा 14. 0 प्रतिशत प्रति 
100 प्रतिशत पुनर्विन प्रदान किया गया है । अब तक यह 

वर्ष की निश्चित ग्याज दर से दी गयी । इसके 
पुनवित्त 110 प्रतिशत था । अमेरिकी डालर में व्यक्त पोत 

अतिरित्त इस बैक के स्वयं के संसाधनों 
लदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत 

में से 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये । भारतीय 
बैंकों द्वारा इस प्रकार दिये गये बकाया ऋण के 100 

रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 17 ( 4 एच ) 
प्रतिशत के बराबर निर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंक पात्र 

( बी ) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
होंगें । अब तक यह पुनर्वित्त 120 प्रतिशत था । फिर भी 

को विशेष पूनर्वित सुविधा के अंतर्गत 14 . 0 प्रतिपात 
निर्यात ऋण पूनवित्त सीमाओं में 1150 करोड़ रुपये से 

की निश्चित ब्याज दर से अल्पावधि पूनर्वित्त सहायता 
अधिक कमी को साविधिक चलनिधि और नकदी आरक्षित 

प्रदान की गयी । बिल भुनाई के माध्यम से अतिरिक्त 
अनुपात संबंधी अपेक्षाएं घटाने के कारण पूरी हो जायेंगी 

वितीय सहायता तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 
और इमसे बैंकों के ऋण देने योग्य संसाधन बढ़ेंगे । 

वाणिज्य वाहनों और मशीनों के विनिर्माता किराया 
1993- 94 के दौरान बैंकों के पाम निवल बैंक ऋण के 

खरीद और पट्टधारी कंपनियां तथा सड़क परिवहन 
10 प्रतिशत निर्यात ऋण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा 

निगमों को भी पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध होगी । 
करने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे । क्योंकि निर्यात ऋण 
पूर्वित्त पर प्रभावी ब्याज रिजर्व बैंक के पास रखे जाने ( 3 ) ऋण मम्बन्धी अनुशासन और मानदंड 
वाले नकदी जमाराशि पर देय ब्याज से उच्चतर है इम 

1 . 28 रिजर्व बैंक ने अधिकतम अनुमेय बैंक . वित्त 
लिए उपायों का पैकेज इस तरह से तैयार किया गया है 

की गणना करने के लिए निर्धारित मानदंडों में 
कि इससे बैंकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी । 

ढील दी है । 18 जनवरी से अगले 12 महीनों के 

दौरान चुकौती के लिए देय मीयादी ऋण को किस्तों के 
( घ ) सामान्य ऋण संबंधी उपाय 

केवल दो तिहाई भाग को चालू देयताओं के माप में माना जाएगा 
1 . 25 उद्योग और कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने के और शेष एक तिहाई भाग अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त 
लिए 18 जनवरी 1993 को कुछ विशेष उपाय किये गये । की गणना करने के प्रयोजन के लिए चालू देयताओं के दायरे 
( 1 ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नावाई ) से बाहर रखा जाएगा । इस उपाय से उधारकर्ता की 
को अतिरिक्त संसाधन 

अधिकतम अनुमेय बैक वित्त की पात्रता बनेगी जो 

उनके द्वारा महसूस की गयी चलनिधि संबंधी समस्याएं 
__ 1 , 26 चूंकि कृषि उत्पादन की संभावनाओं में काफी 

बहत कुछ हद तक दूर हो जायेंगो मैंक के संसाधनों 
सुधार माया है इसलिए इस क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण 

पर पड़ने वाले दबावों को कम करने के लिए 
समर्थन देने की प्रावश्यकता है जबकि रिजर्व बैंक द्वारा 

और उधार कर्ताओं को कुछ और राहत प्रदान करने 
नाबार्ड को प्रदान की गयी 2 सामान्य ऋण प्रणालियों की 

के लिए अप्रैल 1993 में यह निश्चय किया गया 
सीमाएं 1989 - 90 से अपरिवर्तित है । इसे ध्यान में रखते 

है कि इस प्रकार के अगले 12 महीनों के भीतर 
हए यदि हाल ही के वर्षों में कृपि , के कार्य में काम 

देय मीयादी ऋण की किस्तों का केवल एक तिहाई 
पाने वाली निविष्टियों की कीमतों में हुई बहोरी के संदर्भ 

भाग अधिकतम , अनमय बैंक वित की गणना 
में रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को अल्पावधि कृषि कार्यों के लिए मामान्य 

के प्रयोजन के लिए वर्तमान देयताओं के मद के 
ऋण प्रणाली की राशि 400 करोड़ रुपये बढाकर 2, 700 

रूप में समझा जाएगा । इस प्रकार अधिकतम अनुमेय बैंक 
करोड़ रुपये से 3, 100 करोड़ रुपये कर दी हैं । इससे नावाई 

विस के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं को ऋण की उप 
1993 के रबी के मौसम के दौरान अल्पावधि कृषि कार्यों 

लब्धता में 3, 000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की बढ़ो 
के वित्तपोषण के लिए अधिक ऋण प्रदान कर 

तरी होगी । 
सकेगा । अप्रैल 1993 में 93- 94 की प्रथम छमाही 
के लिए घोषति ऋण नीति में रिजर्व बैंक द्वारा 

( 4 ) लघु उद्योगों का विस -पोषण करने के लिए माप 
नाबार्ड की अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के लिए 

दण्ड पैकेज 
दी जाने वाली सामान्य ऋण सहायता को और ___ 1 . 29 ममस्त औद्योगिक , उत्पादन , निर्यात और रोज 
200 करोड़ रुपये बढ़ाकर 3, 100 करोड़ रुपये गार में लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए 7 
से 3, 300 करोड़ रुपये कर दिया गया । 

अप्रैल , 1993, को क्रेडिट नीति के उपायों का एक विशेष 


- - 


- - - 
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पैकेज घोषित हुआ ऐसा करते समय श्री पी . प्रार . नायक 

प्रत्येक के लिए शुद्ध बंक क्रेरिट के 10 प्रतिशत से कम नहीं 
की अध्यक्षता में गठित लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत होना चाहिए । लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों के सवर्भ में इस 
ऋषिट की पर्याप्तता की जांच सम्बन्धी समिति की सिफा उप - लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी कमी को पूरा करने के 
रिशों का अनुसरण करते हुए 7 अप्रैल, 1993 में उपायों 

लिए कमी के बराबर की धनराशि को 10 प्रतिशत वार्षिक 
का एक पैकेज घोषित हुआ ताकि लघु उद्योग क्षेत्र को को ब्याज की दर पर लघु उद्योग विकास बैंक में धन जमा 
क्रेडिट के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके । 

करके किया जाना होगा । 
___ 1 . 30 इसके लिए एक सरल सा फार्मूला तैयार किया 

( ङ ) विदेशी मुद्रा जमा राशियां जुटाना 
गया है, इसके अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयों के वार्षिक ___ 1 . 33 विदेशी मुद्रा - अनिवासी खाता स्कीम पर प्रत्य 
प्रतिफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत , उन लघु उद्योग इकाइयों धिक निर्भरता रखने की परिपाटी अभी हाल ही के वर्षों 
की कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था के लिए उपलब्ध 

में चिन्ता का विषय बनकर सामने आई है । इस स्कीम के 
कराया जाएगा , जिनकी निधि माधारित क्रेडिट आवश्यक मन्तर्गत दिए जा रहे व्याज दर विभेदकों और विनिमय 
ताएं 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है । इसके बदले में 

घर सम्बन्धी संरक्षण को देखते हुए इस स्कीम के तहत 
लघु उद्योग इकाइयों को अपने वार्षिक प्रतिलाभ का 5 उधार लेना बहुत महगा है । भारतीय रिजर्व बैंक पर विनि 
प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाना होगा । लघु उद्योग मय में होने वाली हानि का जो बोझ पड़ता है, वह विदेशी 
इकाइयों की शिकायतों का निवारण करने के लिए सस्था . मुत्रा अनिवासी खाता योजना के अन्तर्गत निधियों जुटाने 
गत संरचना का सूत्रपात किया जा रहा है । 

की लागत का अभिन्न तत्व है । वर्ष 1990-1991 

और 1991- 1992 के भुगतान संकट के दौरान हुए 
( 5 ) कुछ क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध 

अनुभव से भी यही मामने पाया कि विदेशी 
1 . 31 8 अप्रैल , 1993 से शेयरों और डिबेंचरों मुद्रा मनिवासी से खाता स्कीम परिवर्तनशील हो सकती है ; 
बांडों के बदले मिलने वाले कर्ज के लिए न्यूनतम मार्जिन यह तथ्य इसी से स्पष्ट है कि वर्ष 1991- 92 में इस खाते 
75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है और से 1 . 6 बिलियन डालर की राशि बाहर गई । यही वजह 
अलग -अलग बैंकों से मिलने वाले क्रेडिट की अधिकतम सीमा है कि हाल ही के कुछ समय के दौरान मौजूदा विदेशी 
भी समाप्त कर दी गई । शेयर की कीमतों में तेजी से मद्रा अनिवासी खाता योजना के पुनर्विन्यास और ऐसी 
कमी आने से उधार लेने वालों के सामने आ रही कठि नई स्कीमें लाए जाने संबंधी प्रयास किए गए हैं जिनसे 
नाइयों को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है । ( i) विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता योजना पर निर्भरता 
किसी व्यक्ति विशेष को शेयरों और डिबेंचरों / बांडों की को कम किया जा सके ; ( ii ) विनिमय जोखिम कवर को 
जमानत के बदले अग्रिम धन देने के लिए 5 लाख रपये एक वाणिज्यिक संकल्पना बनाया जा सके ; और ( iii ) 
की विद्यमान सीमा , जो जनवरी 1988 में निर्धारित की मौजूदा विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता योजना के अंतर्गत 
गई थी , लागू बनी रहेगी । 

जमा राशियों के परिवर्तनशील घटक को कम किया जा 


सके । 


( 6 ) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
प्रप्रिम 


1 . 32 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले 
कल अग्रिमों का निर्धारित लक्ष्य अर्थात 15 प्रतिशत के 
मुकाबले विदेशी बैकों ने मार्च 1992 तक 8 प्रतिशत 
से भी कम की बर प्राप्त की है । इन बैंकों से कहा गया 
है कि ये लक्ष्य में इस कमी को जून 1993 तक ठीक कर 
लें । इस बात का ध्यान रखते हुए कि विदेशी बैंकों का 
ग्रामीण शाखा नेटवर्क नहीं हैं , यह भी निर्णय लिया गया 
है कि विदेशी बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए प्राथ 
मिकता प्राप्त क्षेत्र को परिभाषा को विस्तत किया गया है 
ताकि इस लक्ष्य में निर्यात -वित्त व्यवस्था को भी शामिल 
किया जाए , परिणामस्वरूप यह लक्ष्य 32 प्रतिशत हो 
गया । यह 1 जुलाई , 1993 से लागू किया गया है और 
विदेसी बैंकों को यह लक्ष्य मार्च 1994 के अत तक प्राप्त 
कर लेना चाहिए । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के 
लिए इस समय लक्ष्य के अतर्गत विदेशी बैंकों द्वारा लघु 
उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों औरनिर्यात ऋडिट दोनों में से 


1 . 34 अनिवासी ( अप्रत्यावर्तनीय ) जमा योजना तथा 
विदेशी मुद्रा ( मामान्य ) अप्रत्यावर्तनीय जमा योजना जैसी 
नई योजनाएं प्रारम्भ की गई , ताकि किसी एक 
योजना के प्रति जितने जमाकर्ताओं को प्राकृष्ट किया जा 
सकता है उसके मुकाबले विभिन्न श्रेणियों के कहीं अधिक 
जमाकर्ताओं को अलग -अलग विशेषताओं से युक्त योजनाएं 
चलाकर प्राकृष्ट किया जा सके । 
विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता ( बैंक ) योजना 

1 . 35 अप्रल 1993 में विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) 
खाता ( बैक ) योजना मानक एक नई योजना शुरू की 
गई जो 15 मई 1993 से लागू कर दी गई । यह योजना 
मौजदा योजना जैमी ही है, पर इसमें एक बड़ा अंतर भी 
है । इस योजना में जमा -दरें वही होगी जो मौज दा विदेशी 
मद्रा अनिवासी खाता योजना के लिए निर्धारित की गई 
हो तथा निधियों को विदेशी मद्रा में मक्त म्प से वापस 
ले जाया जा सकेगा, लेकिन रिजर्व बैंक नई योजना के अन्त 
मंत जमाराशियों के लिए बैकों को विनिमय दर सम्बन्धी 


- - - - - 


- 
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कोई गारन्टी नहीं देगा और इस तरह विनिमय -जोखिम तीन श्रेणियों में बांट कर यक्ति संगत बनाया गया है , 
स्वयं बैंकों को ही उठाना होगा । बैंक विनिमय जोखिम को 

जिनमें से एक श्रेणी न्यूनतम दर की है । जमाराशियों पर 
झेल सके , इसके लिए नई योजना के अन्तर्गत जमा की गई 

ब्याज की दरों को अधिकतम सीमा एक ही रखी गई है 
राशियों प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के परिकलन के 

और जमा प्रमाणपत्रों, जो वृद्धिशील सावधि जमाराशियों 
लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं का हिम्मा नहीं 

का अब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर दरों का निर्धारण 
मानी जायेंगी । इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जटाये 

बाजार में मुक्त रूप से होता है । बैकों की ब्याज दरों में 
गये संसाधनों पर उधार-दर मंबंधी कोई नियम लाा नहीं परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय लेते हुए ऐसे निर्णयों का बैंकों को 
होंगें तथा प्राथमिकता संबंधी क्षेत्र के उधार तय किये जाने 

अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना 
संबंधी प्रयोजन के लिए ऐसे उधारों को निवल बैक ऋण का होगा । निधियों की लागत और निधियों को चुकौती के बीच 
अंश नहीं माना जाएगा । विदेशी मुद्रा ( अनिवासी ) खाता रहने वाले अंतर से बैंकों को मिलने वाला लाभांश इतना 
योजना को भी जारी रखा जा रहा है किन्तु ऐसी जमाराशियों 

पर्याप्त तो होना ही चाहिए कि बैंकों द्वारा दी जा रही 
को केवल एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की अवधियों 

मेवाओं पर पाने वाली लागत , स्थापनात्व्यय और शाखा 
के लिए ही स्वीकार किया जा सकेगा । 

विस्तार और कार्यकलापों पर पाने वाले खर्चों को वहन 

किया जा सके । कर्जा पर ली जाने वाली ब्याज दरों में 
वित्तीय क्षेत्र के सुधार 

कोई भी अधोगामी समायोजन केवल तभी संभव हो सकेगा 
1 . 36 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय प्रणाली जब जमाराशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को भी 
संबंधी समिति ( अध्यक्ष : श्री एम० नरसिंहम ) की सिफारिशों कम किया जाए, और ऐसा कर सकना भी न केवल अपेक्षित 
के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र के मुधार से संबंधित मुद्दों पर मध्यावधि मुद्रास्फीति दर पर बल्कि वैकल्पिक वित्तीय परि 
विस्तार से चर्चा की गयी थी । पिछले डेह वर्ष के समय के सम्पत्तियों पर प्राप्त होने वाले प्रतिलाभों पर भी निर्भर 
दौरान क्रियान्वित किये गये राजकोषीय और मौद्रिक नीति करता है । इसे एक ओर रखा जाए, तो भी प्रणाली को 
संबंधी उपायों में न केवल अल्पकालिक स्थिरीकरण अधिक प्रभावी करना होगा ताकि यह मुनिश्चित हो सके कि 
प्रावश्यकताओं की झलक मिलती है , बल्कि वे राजकोषीय निधियों की लागत और निधियों पर होने वाले प्रतिलाभ 
और वित्तीय क्षेत्रों के लिए जरुरी सुधारों की तरफ भी का अंतर गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों का कार्य भर न बन 
इशारा करते हैं । जहाँ तक विसीय क्षेत्र का संबंध है , कर रह जाए । 
सुधार संबंधी नीतियों को मौटे तौर पर तीन श्रेणियों में 

1 . 39 नीलामी के आधार पर कई नई लिखतों का 
वर्गीकृत किया जा सकता है । पहली श्रेणी में समग्र मौद्रिक 

सूत्रपात करने से सरकारी प्रतिभूतियों पर दी जानेवाली 
नीति से जुड़े मुद्दे पाते हैं , ये मुद्दे हैं प्रारक्षित निधि की 

ब्याज दर वृद्धिशील रूप से मार्केट दर से सम्बद्ध हो रही 
प्रपेक्षाएं, ब्याज दरें, पुवित्तपोषण सुविधाएं और आन्तरिक 

है और अब कई विकल्पों की सीमा के भीतर है, जहां पर 
ऋण प्रबंधन लिखतों का प्रवर्तन । दूसरे, कुछ “ संस्थागत " 

कि घर में किया गया परिवर्तन निवेशकों में प्रतिक्रिया 
मद्दे भी है, जैसें पूंजी-पर्याप्तता और विवेकशीलता सम्बन्धी 
मानदण्ड निर्धारित करते हुए बैंकों और संस्थाओं को मजबूत 

जागृत करेगा । 
बनाना , परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण , तुलन -पत्रों को त्रुटिहीन ___ 1 . 40 पुवित्त - - पोषण के उपकरण का अनिवार्यतः 
बनाना और बैंकों का पुनः पूंजीकरण और अंतिम , बैंकों प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि 

और वित्तीय ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बन्धी मुद्दे भी हैं सर्वोच्च महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् निर्यात क्षेत्र को ऋण की 
ताकि निजी क्षेत्र में नए बैंकों का विलयन और समाम लन प्रापूर्ति होती हो । जिन सीमाओं तक ऐसे पुनर्वित्त-पोषण 
की तथा नए बैंकों के प्रवेश की अनुमति देकर बड़े पैमाने पर की मात्रा बढ़ने दी जा सकती है वे साफ -साफ तय की हुई 
किफायत की जा सके । । । 

होती हैं और जहां कुल निर्यात पुनर्वित्त कुल पुनर्वित्त का 

एक बड़ा अंश बना चला आ रहा है, वहां ऐसे रियायती 
1 . 37 प्रारक्षित निधि - - अपेक्षाओं के क्षेत्र में , सकल 

पुवित्त की असीमित वृद्धि में मौद्रिक नियंत्रण की हालत 
राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने की स्पष्ट घोषणा की ग 

बिगड़ सकती है; यह एक ऐसा तार्किक आधार है जिसकी 
है ताकि क्रमिक रूप से कमी लासे हुए अगले तीन वर्ष में 

मदद से इस प्रकार के रियायती पुनर्वित-पोषण की व्यवस्था 
सांविधिक चलनिधि अनुपात . 25 प्रतिशत किया जा सके 

में तेजी से हो रही वृद्धि को समय -समय पर संयमित किया 
और अगले चार वर्ष में प्रारक्षित नकदी अनुपात 10 प्रतिशत 

जा सकता है । 
किया जा सके । जिस हद तक सकल राजकोषीय घाटे की 
स्थिति ठीक -ठाक बनी उस हद तक इस मध्य - कालिक उद्देश्य 

प्रांतरिक ऋण प्रबंधन नीति 
पर अमल करते रहना असम्भव नहीं होना चाहिए । 

1 . 41 मौद्रिक नीति पर अमल किये जाने की सामर्थ्य 
1 . 38 वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित व्याज दरों एक बड़ी सीमा तक सरकारी ऋण के मौद्रीकरण की सीमा 
के ढांचे का स्वरूप काफी जटिल रहा है । अब इसे बदलकर पर निर्भर करती है । जहाँ सरकार के अतिरिक ऋण की 
अधिक मासान ढांचा बना दिया गया है । उधार दरों को मात्रा राजकोषीय नीति का 

परिणाम होती हैं , वहीं 
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शामिल हैं । निश्चय ही ये उपाय निधियों के उपयोग में 
राजकोषीय अनुशासन का अंग हैं और इनसे निवेशकों को 
लचीलापन भी प्रदान होता है । 


1 . 44 10 वर्षीय प्रतिभूति पर 13 . 5 प्रतिशत की 
कूपन दरें जब लगभग 16 प्रतिशत याली बैकों की उधार 
दर के भारित औसत के आसपास होती हैं तब उनसे यह 
पता चलता है कि इस प्रणाली में ब्याज दरों का एक 
संभावित संगम है । 


भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम 


____ 1 . 45 एक संस्थागत अाधारभूत संरचना के विकास की 
जरूरत है ताकि सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और सार्व 
जनिक क्षेत्र के बांडों के लिए एक सक्रिय गौण बाजार उप 
लब्ध हो । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक 
भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम स्थापित करने का प्रस्ताव 
करता है । उक्त प्रस्तावित संस्था अपने चलनिधि प्रबंध के 
एक अंश के रूप में खजाना बिलों की तरह अल्पावधि मद्रा 
बाजार परिसंपत्तियां भी रख सकता है । भारतीय प्रतिभूति 
व्यापार निगम की प्रारंभिक चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये 
की होगी तथा उक्त निगम का स्वामित्व व्यापक आधार 
वाला होगा जिसमें रिजर्व बैंक , बाणिज्य और सहकारी बैंक , 
वित्तीय संस्थाएं , म्युच्युअल फंड तथा सार्वजनकि क्षेत्र की 
इकाइयां शामिल होंगी । 


एक सक्रिय ऋण प्रबंधन नीति का लक्ष्य सरकारी प्रति 
भूतियों की संरचना, उनके परिपक्वता विन्यास और उनसे 
होने वाली आमदनी को विवेकसम्मत ढंग से प्रभावित करना 
होता है और इसमें रिजर्व बैंक पर अनिवार्य निर्भरता में 
कमी लाकर तथा मद्रा आपूर्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित 
करके मौद्रिक नीति को प्रभावकारिता में वृद्धि लाई जा 
सकती है । 

1 , 42 स्मरण रहे कि मुद्रा प्रणाली ( 1985 ) के कार्य 
चालन की समीक्षा के लिए गठित चक्रवर्ती समिति ने यह 
परिकल्पना की थी कि ऋण मुद्रीकरण के विस्तार को कम 
करने के लिए, सर्वप्रथम मरकार की उधार जरूरतें खुले 
बाजार से पूरी की जानी चाहिएं इसका मुनिश्चयन बाजार 
समाशोधन ब्याज दर प्रणाली विकसित करके किया जा 
सकता है । इसके फलस्वरूप , अन्य बातों के माथ, सक्रिय 
मद्रा लिखत के रूप में खजाना बिलों का विकास जरूरी 
होगा । यह काम ऐसे बिलों की प्राय में उर्ध्वमनी संशोधन 
करके किया जा सकता है । इस प्रकार , न केवल संस्थागत 
निवेश तथा बैक बल्कि अन्य कम्पनी निकाय , स्थानीय 
सरकारी एजेसियां , न्यास तथा अलग -अलग व्यक्ति भी खजाना 
मिलों तथा दिनांकित प्रतिभूतियों के एक बड़े बाजार क 
हिस्सा हो सकते हैं । सर्वप्रथम , इसका परिणाम यह होगा कि 
रिजर्व बैंक द्वारा इन लिखतों की धारण राणियों में पर्याप्त 
कमी पायेगी जिससे सरकार को रिजर्व बैंक के ऋण में 
तदनरूप गिरावट होगी और इसके परिणामस्वरूप प्रारक्षित 
मद्रा में कमी होगी । इससे मुद्रा और पूंजी बाजार के विकास 
को प्रोत्साहन मिलेगा और फलस्वरूप वित्तीय प्रणाली की 
संपूर्ण कार्यक्षमता में सुधार प्रायेगा । चक्रवर्ती समिति के 
अनुसरण में , परिपक्वता स्वरूप को नया रूप देने के लिए 
उपाय किये गये और सरकारी ऋण लिखतों के संबंध में 
ब्याज पर ढांचे को भी दूरदर्शी बनाया गया । बाद में नरसिंहम 
समिति ने यह गय दी कि सरकारी ऋणों पर ब्याज दरों 
को धीरे- धीरे बाजार से संबद्ध किया जाये और इससे 
सांविधिक चलनिधि अनुपात कम करने में सुविधा होगी । 
तथापि , एक मक्रिय प्रांतरिक ऋण प्रबंधन नीति अपने प्राप 
ही सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी नहीं कर सकती । 
सांविधिक पलनिधि अनुपात राजकोषीय घाटे के मद्रीकरण के 
नियमन पर निर्भर है । सफल राजकोषीय घाटे की नियमन 
व्यवस्था के अन्तर्गत , एक सक्रिय प्रांतरिक ऋण प्रबंधन 
नोति मद्रा नीति के साथ ऋण प्रबंधन नीति का एकीकरण 
करती है तथापि , सांविधिक चलनिधि अनुपात में की गयो 
कोई कमी सरकार के उधार कार्यक्रम में कमो के अनुरूप 
होनी चाहिए । 

1 . 43 1992-93 में तथा 1993- 94 के शुरू में , 
नियंत्रण के अप्रत्यक्ष तरीकों पर आधारित मद्रानीति को 
बढ़ावा मिला और सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित करने 
के लिए प्राथमिक कदम उठाये गये हैं । हाल ही की अवधि 
में , इस क्षेत्र में कई सुधारात्मक उपाय शरू किये गये जिसमें 
364 दिवसीय तथा 91 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी , 
दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी तथा पूनः खरीद घिपियां 


( ख ) वाणिज्य बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड 

1 . 46 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में पूंजी -पर्याप्तता निर्धारण 
के लिए जोखिम पपिसंपत्ति भार प्रणाली शुरू करने और 
प्राय निर्धारण एवं इसके उपबंध के लिए नये नियमों का 
विस्तृत ब्यौरा दिया गया था । अन्तरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले 
अखिल भारतीय स्तर के बैंकों के यथासंभव 8 प्रतिशत का 
जोखिम परिसंपत्ति अनुपात की पूंजी रखनी होगी और किसी 
भी स्थिति में 31 मार्च 1994 तक इसे प्राप्त करना होगा । 
भारत स्थित विदेशी बैंकों को यह मानदंड मार्च 1993 
में प्राप्त करना था । अन्य बैंकों को 4 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता 
का मानदंड 31 मार्च, 1993 तक तथा 8 प्रतिशत का 
मानदंड 31 मार्च, 1996 तक प्राप्त करना है । 


___ 1 . 47 तथापि , यह पाया गया कि इन मानदंडों को 
कार्यान्वित करने में बैंकों को व्यावहारिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य बैंकों का 
एक अनौपचारिक दल इस मामले पर विचार करने के लिए 
गठित किया गया । दल ने सुझाव दिया कि परिकल्पित 
उपायों को अमल में लाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से और अधिक समय दिये जाने की जरूरत है । तदनुसार , 
31 मार्च , 1993 तथा 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने 
वाले दो लेखा वर्षों के लिए कुछ छट दी गई । यह छूट 
किसी खाते की "पिछले बकाया " की अवस्थिति , कृषि 
प्रयोजन के लिए मंजूर अग्रिमों को अनुपयोज्य परिसंपत्तियों 


- - - 


- 


- - - - 
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के रूप में मानने , उधारकर्ता/ गारंटीकर्ता के निवल मूल्य प्रायेदन पत्र प्राप्त हुए हैं , जिनमें से तीन वित्तीय संस्थानों 
अथवा प्रतिभूति मूल्य , खोई हुई परिसंपत्तियों का स्वरूप भारतीय यनिट ट्रस्ट , आवास विकास वित निगम और 
निर्धारण , संघीय अग्रिमों के बारे में तथा अन पयोज्य परि 

भारतीय औद्योगिक ऋग निवेश निगम लिमि , के आवेदन 
संपत्तियों की व्यवस्था चरणबद्ध रूप में करने और निवेश 

पत्र सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिय गये हैं । निजी क्षेत्र 
राशियों में मूल्यह्रास के लिए दी गई थी । व्याहारिक दष्टि 

के इन बैंकों द्वारा शीघ्र ही काम शुरू कर देने की प्रासा 
कोण से , यह महसूस किया गया कि 25, 000 रुपये और 
उससे कम की राशि के बारे में कुल बकाया राशि के 2 . 5 
प्रतिशत तक सकल व्यवस्था करना बेहतर होगा , न कि छोटे 

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड 
खातों की काफी बड़ी संख्या में एक - एक मामले का मल्यांकन 
करना । वी गई अन्य प्रमुख रियायतों में 1992- 93 के दौरान 

___ 1 . 51 यह सुनिश्चित करने के लिए कि विवेकसम्मत 
अनपयोज्य परिसंपत्तियों के लिए की गई व्यवस्था घटिया विनियमनों का पालन किया जा रहा है एक सुद पर्य 
परिसंपत्तियों , शंकास्पद परिसंपत्तियों के संबंध में और वेक्षण प्रणाली आवश्यक हो गई है । रिजर्व बैंक के दिशा 
25, 000 रुपये तथा इससे कम की परिसंपत्तियों के मामले निर्देशों और विनिदेशों का अनुपालन कराए जाने पर जोर 
में कुल व्यवस्था के 50 प्रतिशत से घटाकर मार्च, 1993 देने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रणाली 
से 30 प्रतिशत कर दी गई । तथापि , घाटा परिसंपत्तियों के विभिन्न घटकों अर्थात् बैंकों वितीय संस्थानों और गैर 
के लिए पूरी राशि मार्च, 1993 तक प्रदान करनी होगी । बैकिंग वित्तीय मध्यवर्ती संस्थानों के भीतर ही भीतर 
___ 1 . 48 इन छूटों के बावजूद नये मापदण्ड बैंकों के सुलन 

विवेकसम्मत आंतरिक नियंत्रण और जोखिम आंकलन प्रणाली 
पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे । इसलिए वर्ष 1993-94 

का होना भी आवश्यक है । रिजर्व बैंक के भीतर पितोय 
के बजट में सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनः पूंजीकरण 

पर्यवेक्षण बार्ड की स्थापना की रूपरेखा बहुत प न : 
के लिए 5, 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसमे 

तैयार कर ली गई है तथा इस बोई के शोन ही कार्य 
यह समस्या फिलहाल कुछ समय के लिए सुलझ जाएगी । 

प्रारम्भ कर देने की प्राशा है यह बोई पूर्णरूप से केवल 
इनमें से कुछ बैंक अपने इक्विटी संसाधन या तो पूंजी बाजार 

पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य करेगा और इसे ऋण प्रबंधन , परि 
से या फिर कर्ज लिखतें जारी करके जुटाने में समर्थ हो 

सम्पत्ति वर्गीकरण, प्राय के स्रोतों को परवान , धन व्यवस्था 
सकेंगे । 

पंजी पर्याप्तता ओर कोप परिचालनों के क्षेत्र से जड़े विनियमों 

का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा । 
1 . 49 जहां बैंकों के संसाधनों को मजबूत बनाये जाने 
संबंधी उपाय किए जा रहे हैं , वहीं बैंकों की बकाया राशियों 

( स ) वित्तीय प्रणाली के अन्य संभागों में सुधार 
की बमूली में विलम्ब होने सम्बन्धी मुद्दा बैंकों की वर्तमान 
नकदी-प्रवाह की स्थिति से जुड़े हुए पहलुओं को देखते हुए ___ 1 . 52 सुधार प्रक्रिया को बहदाकार बनाए जाने की 
गम्भीर चिन्ता का विषय बना रहा । चूंकि बैंकों की बकाया अावश्यकता महसूस करते हुए हाल ही के कुछ समय के दौरान 
राशियों की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर वित्तीय प्रणाली के अन्य संभागों की ओर भी ध्यान केन्द्रित 
भी शीघ्र वसूलियां हो सकने में कोई मदद नहीं मिली किया गया है । मराठे ममिति ने शहरी महकारी बैंकों के 
इसलिए लोकसभा ने 10 अगस्त 1993, को बिल पास मधार के लिए आधार यार किया है, जबकि शाह समिति 
किया । इस संदर्भ में संमद ने 10 अगस्त 1993, को बैंकों ने गैर- बैकिंग वित्तीय कंपनियों में सुधार संबंधी रूपरेखा 

और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष वमूली अधिकरण का तैयार की है । इन दोनो रिपोर्टों पर कार्रवाई पहले ही शुरू 
गठन करने के लिए, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय की जा चुकी है और इस संबंध में किए गए उपायों का 
ऋण वसूली अधिनियम , 1993" नामक एक नया अधि ब्यौरा इस रिपोर्ट के भाग -II में दिया गया है । बीमा क्षेत्र 
नियम पारित किया । 

को हाल ही तक सुधार प्रक्रिया के दायरे के भीतर नहीं 

लाया गया था ; तथापि श्री पार०एन० मल्होत्रा की अध्यक्षता 
( घ ) निजी क्षेत्र के बैंक 

में बीमा क्षेत्र में सुधार सम्बन्धी समिति गठित की गई है । 
1 . 50 बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश 
की अनुमति देकर ज्यादा बड़ी प्रतिस्पर्धा की शुरूपात के 

विदेशी क्षेत्र सम्बन्धी नीतियां 
मान्यता दिए जाने के पक्ष में बराबर बढ़ोत्तरी हुई है । 
सदनसार रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नये बैंकों की स्थापना 

( क ) विनिमय दर नीति 
के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिनका ब्योरा इम 

1 . 53 व्यापार, उद्योग, विदेशी निवेश और स्वर्ण का 
रिपोर्ट के भाग -II में दिया गया है । निजी क्षेत्र के किसी पायात करने के कार्यक्षेत्रों में उदारीकरण के अन्य उपायों 
भी नए बैंक की न्यूनतम प्रपत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए के साथ -साथ मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन 
होगी और उसे विवेकसम्मत मानदण्ड तथा 8 प्रतिशत की प्रणाली का सूत्रपात किया गया । एक अस्थायी दर बंदोबस्त 
पंजो पर्याप्नता का पालन शुरू से ही करना होगा । कई के तौर पर उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाली ने रुपये 
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के विदेशी मूल्य को स्थिर बनाये रखने तथा लेनदेनों की 

समिति ने यह सिफारिश भी की कि आयातों और अन्य 
बढ़ी हुई मात्रा के लिए एक सीमित अंत : बैंकों विदेशी मुद्रा भुगतान सम्बन्धी अपेक्षाओं पर लगने वाले तीन माह के 
बाजार तैयार करने का काम किया । तथापि इसमें एक समय के उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
दोहरी विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था थी , किन्तु एक अन्य ममय - समय पर प्रारक्षित निधि के लक्ष्य तय करते रहना 
तत्व जो इसमें मौजूद था , वह निर्यातों पर कर निर्यात चाहिए । समिति की नजर में आरक्षित निधि को न्यूनतम 
प्राप्तियों की अभ्यर्पण दरों के आपसी अंतर के फलस्वरूप स्तर से नीचे नहीं आने दिया जाना चाहिए । समिति ने 
माया था । इसके अतिरिक्त , इस प्रणाली को और ज्यादा यह सिफारिश भी की कि स्वर्ण को विदेशी मुद्रा संसाधनों 
लम्बे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि में परिवर्तित किए जाने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के 
इसकी वजह से कुछ आयातों के बीच राजकीय सहायता विकल्प की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए ; हालांकि , 
प्राप्त विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ता था और फिलहाल कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें इस विकल्प 
जिसका हर हाल में नतीजा यही निकलता कि संसाधनों के का प्रयोग किए जाने की जरूरत पड़ी हो । इसके साथ ही , 
पाबंटन की स्थिति गड़बड़ा जाती थी । इस प्रणाली के चाल समिति ने यह सिफारिश की कि अाकस्मिक खचों की पूर्ति 
रहते हए ऐसे संकेत मिले थे कि मुद्रा प्रेषण अपनी सामान्य के लिए अल्प सूचना पर स्वर्ण को मुद्रा समाधनों में बदलने 
दिशा बदल कर पूंजीगत खाते की ओर मुड़ जाते थे । क्योंकि के लिए स्वर्ण का कुछ हिस्सा अन्नग रखा जाना चाहिए । 
कुछ अनिवासी रूपया जमा खातों में जमा की जाने वाली 
राशियों के बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तन की अनुमति 

जहां तक विदेशी महायता का सम्बन्ध है , समिति ने सुभाव 
होती थी , जबकि चालू अंतरणों के रूप में किए जाने वाले 

दिया कि विदेशी सहायता का 100 प्रतिशत राज्यों को 
मद्रा- प्रेषण केवल 60 प्रतिशत की हद तक ही बाजार विनिमय 

सभी क्षेत्रों के लिये दे दिया जाना चाहिए । समिति का 
बर पर परिवर्तित किए जा सकते थे । आधिकारिक विनिमय 

मानना था कि पांच वर्ष में कम अवधि वाले वाणिज्यिक 
दर में निम्नगामी समायोजन दिसम्बर , 1992 के शुरू में 

उधारों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए तथा विदेणी 
हा था तथा दोहरी दरों को अंतिम तौर पर आपस में 

उधारों की सार्वजनिक गारण्टी दिये जाने जैसे एक मतर्क 
मिलाकर इस व्यवस्था को 1 मार्च, 1993 से लागू कर दिया 

दृष्टिकोण का पक्ष लिया । समिति ने मुमाव दिया कि विदेशी 
गया । 

वाणिज्यिक उधारों के संवितरणों के मामले में 2 . 5 बिलियन 

अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा निर्धारित की जाए । 
1 . 54 विनिमय दरों का एकीकरण चाल खाते की 

साथ ही ममिति का यह निष्कर्ष था कि भारत में ऋण 
परिवर्तनीयता की दिशा में प्रगति किए जाने संबंधी एक 

प्रबंधन के लिए ऋण इक्विटी परिवर्तन का विकल्प कोई 
महत्वपूर्ण कदम है । यह भुगतान संतुलन संबंधी उच्चस्तरीय 

उपयोगी विकल्प नहीं है । समिति ने सिफारिश को कि प्रयोग 
समिति की सिफारिश के अनुरूप है ( देख्ने बाक्स - I ) मुक्त 

के तौर पर म्यण बांड जारी किये जा सकते हैं । 
रूप से परिवर्तनीय विनिमय दर की प्रणाली विदेशी मुद्रा 
नियंत्रण के विन्याम के दायरे में अभी भी वैसी ही चल रही 

अनिवासी भारतीय उधारों की परिवर्तनीयता और लागत 
है । जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहती है उसे बैंकिंग क्षेत्र 

कम किये जाने के लिए समिति ने सिफारिश की कि विदेशी 
के हवाले कर दिया जाता है जिमसे जायज प्रयोजनों के लिए 

मद्रा अनिवासी खाता जमा राशियों के मामले में न्यूनतम 
उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा की मांग पूरी की जाती है । 

परिपक्वता अवधि एक वर्ष हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों 
इन लेनदेनों को विनिमय की जिस दर पर सम्पन्न किया 

और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता दरों के बीच अन्तराल 
जाता है वह बाजार में निर्धारित होते हैं । . 

को ऋमिक रूप में कम किया जाए । समिति इस बात के 
बाक्स - I 

पक्ष में भी थी कि अनिवासी भारतीय को मध्यावधि निवेणों 
भ : संलन मम्बधी उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट 

के प्रति प्राकृष्ट करने के लिए अनिवासी भारतीय बागडों के 
भारत सरकार द्वारा डा . सी . रंगराजन की अध्यक्षता बाजार विकसित करने चाहिए । 
में गठित भुगतान संतुलन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति ने 
अपनी रिपोर्ट फरवरी 1992 में तथा अंतिम रिपोर्ट अप्रैल , 

समिति का मानना था कि मध्यावधि ऋण की अनमनि केवल 
1993 में प्रस्तुत की । समिति ने भारत के भगतान संतुलन 

व्यापार से जड़े प्रयोजनों के लिए ही दी जानी चाहिए । 
के विभिन्न पहलुओं मे सम्बन्धित विस्तृत सिफारिणों की 

समिति ने यह सिफारिश भी कि कि अल्पावधि ऋण के 
तथा समिति की कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को हाल हो के 

लिए एक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की जाए ताकि किसी 
कुछ समय के दौरान लिए गए नीति निर्णयों में प्राधार 

समय विशेष पर बकाया अल्पावधि ऋण को मात्रा का पता 
बनाया गया है । 

लगाया जा सके । विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए 
एक वास्तविक विनिमय दर का पक्ष लेते हुए समिति ने समिति इस बात के पक्ष में थी कि लाभांश के देश में बाहर 
सिफारिश की कि पूर्ण -परिवर्तनीयता की विशा में विनिमय जाने , विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा विनिवेण और उनके रोजगार 
दर का एकीकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा । इम सिफारिश से सम्बन्धित मौजदा नीति और प्रथाओं को काननी रूप 
के अनुसरण में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च, 1993 देने के लिए एक राष्ट्रीय "निवेश कानन बनाया जाना 
से लागू कर दी गई । 

चाहिए । 


- 
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___ मध्यावधि के लिए समिति का मानना था कि निर्यात में 1 . 57 एकीकृत विनिमय दर प्रणाली का प्रारम्भिक अनुभव 
न्यनतम 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि डालरों में सुनिश्चित किए उत्साहजनक रहा । एकीकृत विनिमय दर प्रणाली के क्रिया 
जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त , न्वयन के शुरूआती महीनों में बाजार में विदेशी मुद्रा की 
समिति का विचार था कि , सकल देशी उत्पाद का 1 . 6 आपूर्ति अत्यधिक मात्रा में हो गयी थी जिसके पीछे ये 
प्रतिशत चालू खाता घाटा , निवल पूंजीगत प्राप्तियों के एक कारण थे कि निर्यात से हुई आय, वर्तमान और - -पिछले 
वाजिम स्तर के माध्यम से बनाये रखा जा सकता है । 

मंभव धन संचयों और धन प्रेषणों को तेजी से स्वदेश भेजा 

गया , लेनदेन नाजायज तरीके से होने की बजाय बैंकिंग 
1 . 55 प्राधिकृत व्यापारियों से यह अपेक्षित नहीं है कि प्रणाली के माध्यम से होने लगा और पायात सम्बन्धी मांग 
वे उन्हें बेची गई विदेशी मुद्रा का कोई भी अंश भारतीय कमजोर पड़ी । 
रिजर्व बैंक को सौंपे । तथापि , भारतीय रिजर्व बैंक अपनी 
मर्जी से बाजार में विदेशी मुद्रा खरीदने येचने के लिए उतर 

इसके परिणाम स्वरूप रुपया स्थिर रह और कई मौकों 
सकता है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राम तौर पर विदेशी 

पर यह मजबूत भी हुमा । प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा बिक्री 
मुद्रा की वित्री , भारत सरकार के ऋण चुकौती जैसी अनुमोदित किए जाने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक में विदेशी मद्रा 
प्रयोजनों के लिए और एक्जिम स्त्रिापों के पूर्ण मुल्य तथा परिसम्पत्तियों का महत्वपूर्ण संचय हमा । 
निर्यातकों को जारी किए गए कुछ अन्य लाइसेंसों के 40 
प्रतिशत अंश की पूर्ति के लिए अवस्थांतरण व्यवस्था के रूप ( ख ) विदेशी ऋण प्रबन्धन कार्यनीति 
में की जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक के लेनदेनों के लिए 
प्रमुख मुद्रा अमरीकी डालर है । भारतीय रिजर्व बैंक एक 1 . 58 अस्सी के दशक के दौरान विदेशी वित्त व्यवस्था की 
ऐसी विनिमय दर पर लेन- देन करता है, जो चालू बाजार दर 

बढ़ती गई अावश्यकता के लिए वित्त व्यवस्था के अधिक 
की 5 प्रतिशत के मार्जिन के बीच- बीच हो । भारतीय रिजर्व महंगे तथा अधिक परिवतनशील स्रोतों का सहारा लेना पड़ा । 
बैंक अपनी खरीद और बिक्री दरों के अतिरिक्त एक ऐसी सातवीं योजना अवधि के दौरान ( 1985 - 90 ) विस 
संदर्भ दर ( रेफरेंस रेट ) की घोषणा भी करता है जो बम्बई व्यवस्था सम्बन्धी प्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
स्थित कुछ चुनिंदा बैंकों के प्रतिदिन 12 बजे की दरों के विदेशी सहायता के साथ - साथ वाणिज्यिक उधारों और 
आधार पर तय किया जाता है । यह संदर्भ दर विशेष अनिवासी जमाराशियों ने एक समान भूमिका निभाई । वर्ष 
पाहरण अधिकार संबंधी लेनदेनों तथा एशियाई समाशोधन ___ 1990 - 91 के उत्तराधे और 1991- 92 के पूवधि में हुए 
संघ के माध्यम से किए गए लेनदेनों पर लागू होती है । 

भुगतान संकट से यह प्रकट हो गया कि साख की समस्या 

को देखते हुए वित्त -व्यवस्था का एमा प्रतिरूप बर्दाश्त करने 
1 . 56 एकीकृत विनिमय दर में निर्यात प्रामदनियों में योग्य नहीं है । इसके परिणामस्वरूप चाल खाते के जो 
वद्धि लाने के लिए समुचित कीमत- प्रोत्साहन की व्यवस्था घाटे सामान्य रूप मे वित -पोषण किए जाने योग्य थे ये 
है । मात्राजन्य , नियन्त्रण , क्रमिक रूप से हटा लिए जाने के अर्थभम नहीं रहे और सामान्य पंजी प्रवाह भी बिगर गया । 
फलस्वरूप मूल्य परिवर्तन के प्रति मांग और पूर्ति की संवेदन यह स्पष्ट हो गया है कि ऋग प्रबंधन कार्यनीति की 
शीलता में सुधार आयेगा तथा विनिमय दर से , विभिन्न आवश्यकता है जो कि पंजी खाते को पुनःसंरचन करेगी 
आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा के प्रभावी आबंटन जिसमे संरचनागत म्प परिवर्तन कर रही अर्थव्यवस्था की 
में मदद मिलेगी । विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तनों के विदेणी विन-व्यवस्था सम्बन्धी प्रावश्यकताओं में अनम् पता 
साथ - साथ विदेशी मुद्रा विनिमय के नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों लाई जा सके ! तदनुसार परिवर्तनशीलता को कम करने 
को भी शामिल किया गया है । इनका व्यौरा रिपोर्ट के समग्र और सापेक्षिक लागत प्रतिफलों पर आधारित उधार 
भाग- II में दिया गया है । व्यापार नीति में संशोधनों के लेने के चार्ट तैयार करने और इस प्रकार के उधारों में 
फलस्वरूप मानाजन्य नियन्त्रण पर्याप्त रूप से युक्ति - संगत छिपी हुई लागतों जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए 
बन गए हैं और लाइमेंसीकरण की आवश्यकता वास्तव में जा रहे विनिमय जोखिम का बोझा भी शामिल है , को 
नहीं रह गई है मूल्य विनियन्त्रण सम्बन्धी उपाय भी एक समाप्त करने के कदम उठाए गए । 
बड़ी मात्रा में अमल में लाए गए हैं , विशेषतया उर्वरक , 
स्टील , और सीमेन्ट जैसे प्रमख संरचनात्मक निवेशों में , 1 . 59 अन्तर्राष्ट्रीय दर -निर्धारक एजेंसियों द्वारा देश का 
बाजार में संगी आ जाने पर बड़ी मात्रा में प्रायातों के वर्तमान दर निर्धारण निम्न स्तर पर कर देने से अन्तर्राष्ट्रीय 
लिए विदेशी मद्रा बाजार की उपलब्धता से अनावश्यक वितीय बाजार तक पहुंचने में बाधा पाई है , जिसकी वजह 
खलबली से बचने के लिए प्रारंभिक स्तरों पर सहायक हो से देश की लागत और मीयाद ढांचे को देखते हुए वाणिज्यिक 
मकता है । जैसे -जैसे विदेशी मुद्रा बाजार का दायरा, लिखतों उधारों का पुनविन्यास करना पड़ा । जिन देनदारियों में 
के उप -बाजारों महित , बढ़ता चला जाएगा और जैसे-जैसे शासकीय गारण्टी तथा एक वर्ष से 12 वर्ष तक या 12 वर्ष 
उसका मुद्रा और पूंजी बाजार के साथ जुड़ाव होता चला 

की मल परिपक्वता अवधि शामिल होती है उनके लिए 
जाएगा , मुक्त विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली की बुनियादी सीमा मांध दी गई है । ऐसे ही कंप प्रल्पावधि ऋणों पर 
शर्ते पूरी होती जाएंगी । 

भी लगाया गया है और अल्पविधि ऋण के ओवर हैंग को 
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ममाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किया गए हैं , मध्यावधि 1 . 62 भारत सरकार ने रूपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने 
में , जैसा कि भुगतान संतुलन संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने के लिये अपनी बचनबद्धता को पूरा करने की दृष्टि से 8 
पाया है , ऐसे उपायों से विदेशी उधारों की परिपक्वता अवधि जनवरी 1993 को एक अध्य देश परित किया जिसमें 
में वृद्धि होगी , रियायती और गैर -रियायती उधारों के बीच विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 में कुछ संशोधन 
पुन: संतुलन स्थापित होगा तथा इनसे यह सुनिश्चित होगा किए गए । बाद में इसके स्थान पर विदेशी मुद्रा विनियमन 
कि ऋण चुकौती के जरिए चालू प्राप्तियों का अपेक्षाकृत ( संशोधन ) अधिनियम , 1993 लाया गया । इन संशोधनों 
पहले निपटान किया जाना नाजायज नहीं है । 

को 8 फरवरी, 1993 से लागू माना गया है तथा ये संशोधन 

प्रमुखतः भारत स्थित “फैरा कम्पनियों के कार्यकलापों से 
( ग ) विदेशी निवेश नीति 

मम्बन्ध रखते हैं और नए उपबन्धों (धारा 28- अ और 

73- मा ) में माल के लीज अथवा किराये पर निर्यात किए 
1 . 60 वर्ष 1990 - 92. के दौरान विदेशी भगतानों जाने तथा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उनका बेहतर दंग से 
सम्बन्धी संकट के पश्चात विदेशी विन के ऋणेसर आगमों अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए बेहतर विनियमन 
के सजन के पक्ष में जोर दिया जाने की दिशा में बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की गई है । फेरा में किए गए प्रमुग्न परिवर्तन 
हुई है । इससे पहले तकनीकी स्थानांतरण से न जड़े हुए इस रिपोर्ट के भाग II में दिए गए हैं । 
विदेशी निवेशों को सामान्यतया कोई प्रोत्साहन नहीं दिया 
गया । इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि विभिन्न फ्रंटियर ( घ ) व्यापार नीति 
प्रौद्योगिकियों को सन्निकट रूप से प्राप्त कर लिया गया है 

1 , 63 व्यापार नीति का पूनविन्यास उम सुधार कार्यक्रम 
तथा यह कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण विदेशी निवेश 

का एक अभिन्न अंग बना हुआ है जिस पर जलाई 1991 से 
के पागम में अक्सर रुकावट पाती है । औधोगिक 

काम चल रहा है । जहां निर्यातकों को प्रायात लाइसेंमों 
और विदेशी निवेश नीतियों में जलाई 1991 में आमूलचूल 

का उदार रूप से दिया जना पिछले दो वर्षो से निर्यात 
उदारीकरण किया गया जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की 

संवर्धन का एक साधन बना हुआ था , वहीं इस पर अमल किए 
रिपोर्ट में किया गया है । समीक्षाधीन वर्ष में विदेशी निवेश 

जाने में नीति का स्वैच्छिक रूप से प्रयोग करने संबंधी 
को प्राकृष्ट करने और उसका उपयोग करने के लिए अनयल 

प्रशासनिक बाधाएं और उसके दुरुपयोग जैसे तत्व भी शामिल 
वातावरण बनाए जाने की दिशा में कई अन्य उपाय किए 

थे । अतः मार्च 1992 में घोपित एक्जिम नीति , 1992-- 97 
जाते देखे गए । इन उपायों में विनिमय दरों में लाई 

के जरिये कुछ कार्य विधियों को हटाया गया और कुछ को 
स्थिरता वित्तीय क्षेत्र में हो रहे सुधारों व्यापार नीति । 

ग्राभान बनाया गया और नीति समायोजनों की एक श्रृंखला 
उदारीकरण और टैरिफ तथा उत्पाद शुल्कों में कमी करना 

का प्रारूप तैयार किया गया ताकि व्यापार क्षेत्र बृहदाकार 
शामिल है । 

प्रतिस्पर्धी दक्षता प्राप्त कर सके और यह भेम्न अर्थव्यवस्था 

का समुन्नत अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में मदद दे सके । 1 अप्रैल 
1 . 61 विदेशी निवेश के लिए बाजार सुलभ वातावरण 

1993 से लागू संशोधन , इस प्रक्रिया में स्तर - दर --स्तर 
विकसित करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विदेशी 

स्थिति दर्शाते हैं । 
संस्थागत निवेशकों अर्थात् पेंशन फण्डों , म्युचअल फण्डों , 
परिसम्पति प्रबंधन कम्पनियों , निवेशकर्ता ट्रस्टों , नामित ____ 1 . 64 मशोधित उपायों पर दो तरफ से जोर दिया 
कम्पनियों और निगमित या संस्थागत संविभाग प्रबंधकों को गया है । एक तरफ मुधारों की संरचना इस प्रकार तैयार की 
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है । गई कि उससे निर्यात प्रोत्साहनों तक सुगमता में पहुंच के 
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा हम में हिस्सा लिया जाना जरिए , बदाकार निर्यात कार्यानीति को मम्बल मिल सके । 
उन्हीं शर्तों के अधीन है जो मामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मानकों इस प्रकार , हाल ही में किए गए संशोधनों में , अर्थव्यवस्था 
के समतुल्य है । विनिवेश के सम्बन्ध में उन पर लॉक - इन म कृषि और उसमें जुड़ी हई गतिविधिगों और मेवाओं जैसे 
पीरियड की कोई बन्दिश नहीं है । निवेश की कोई सीमा नहीं क्षेत्रों को प्रयातों के मामले में बेहतर सुविधाएं प्रदान की 
है तथा दीर्घावधि ( एक वर्ष से अधिक ) पूंजीगत प्राप्तियों गई । कृषि , जलचरपालन, पशुपालन , फूलों की खेती , बागवानी 
पर 10 प्रतिशत और अल्पावधि पंजीगत प्राप्तियों पर 30 मत्स्यपालन , कुक्कुट पालन , रेशमकीट पालन में लगी इकाइयों 
प्रतिशत की रियायती कर दर की मुविधा उन्हें मिलती है । को ई ओ य ई पी जंड योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क -मक्त 
लाभांश और ब्याज से होने वाली प्राय पर 20 प्रतिशत की पायातों का लाभ उठाने की अनुमति है, यदि वे मल्य की 
दर अन्य देशों में विद्यमान कर दरों के समान ही है दष्टि में अपने उत्पादन का कम में कम 50 प्रतिशत का 
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम ही निर्यात करते हों । पूंजीगत माल वर्गीकरण का विस्तार 
से हिस्सा लेने पर नियन्त्रण रखने सम्बन्धी दिशानिर्देश इस प्रकार किया गया कि उसमें कृषि और उमसे जुड़ी हुई 
भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा तैयार कर लिये गतिविधियों में मम्बन्धित मदों को शामिल किया जा सके । 
गये हैं , इन दिशानिर्देशों का उल्लेख खण्ड II में किया गया यं मर्द अब तक निषिद्ध माल- सूची में शामिल थीं । निर्यात 

संवर्धन पूंजी गत माल योजना की आवधिक रूप से समीक्षा 
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और उसमें संशोधन इस प्रकार किया जाता है , कि पूंजीगत के लिए अलग -अलग प्रकाशित किये गये हैं । सेबी ने शेयरों 
माल का प्रायान अधिक तीव्रतापूर्वक हो सके । सेवा क्षेत्र के परोक्ष लेनदेन , म्युचुअल फंडों, संविभाग प्रबन्धकों और 
के लिए एक नई योजना शुरू की गई , ताकि व्यावमायिक मर्चेट बैंकरों के कार्यकलापों के लिए भी विनियम जारी 
सेवाओं में मंत्रंधित पंजीगत माल के आयातों में रियायत किार हैं । मेवी के विकाम वित्त सस्थाओं के लिए निर्धारित 
मिले । 

दिशानिर्देणों के अनमार प्रवर्तकों के अंशदान की अब 

अावश्यकता नहीं रह गई है और हामीदारी की अनिवार्यता 
1 . 65 व्यापार नीति संबंधी मुधार में जिस अन्य गुत्थी 

भी नहीं होगी । इन संस्थाओं के संबंध में , शेयरों का मल्य 
कों मुलझाया गया है वह है मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों को क्रमिक 

निर्धारण मुक्त रूप में किये जाने की अनुमति है बशर्ते 
रूप में हटाया जाना । लाइसेंसीकरण को संकल्पना को 

तीन वर्ष के रिकार्ड में स्थिरता हो और तीन वर्षों से अधिक 
गुक्तियुक्त बनाया गया और उसे सकारात्मक भूमिका निभाने 

के डिबेंचरों और बांडों के लिए ऋण योग्यता निर्धारण 
के लिए चाल किया गया । पूंजीगत मान , कच्चे माल , 

अनिवार्य किया गया हो । कंपनियों द्वारा ग्राम जनता के 
मध्यवर्ती वस्तुओं, प्रों , स्पेयर पार्टस के पायात सम्बन्धी 

लिये जारी किए जाने वाले निगमों के संबंध में सेबी ने जहां 
वास्तविक उपभोक्ता गर्न को हटा दिये जाने के फलस्वरूप , 

अपने दिशानिर्देशों में निर्गमों के मल्य मुक्त रूप से निर्धारित 
पायातों का किया जाना अब बिना किसी भेदभाव के कुछ 

किए जाने की व्यवस्था की है , वहीं प्रवर्तकों द्वारा निजी 
मौजूदा लाइसेंसों पर ही होता है । गुणवत्ता संबधी जो 

तौर पर कोटा दिये जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और 
नियंत्रण शेष बचा रहता है , वह है निर्यातों और पायातों 

हामीदारी को अनिवार्य कर दिया है । सरकार ने भी विदेशी 
दोनों ही के लिए एक निषिद्ध मूची ; इस सूची की निषिद्ध 

संस्थागत निवेशकर्ताओं के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश जारी 
मदें अथवा बे मदें दी गई हैं जिनके लिए लाइसेंसीकरण 

किये हैं । शेयर बाजारों में निगमित सदस्यता को सुविधा 
अथवा एजेंसी माध्यम के निर्यात व पायात किये जाने के 

जनक बनाने के लिहाज मे एक अधिसूचना भी जारी की गई है । 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से निर्यात व पायात करने की 
आमतौर पर अनुमति नहीं होगी । 1 अप्रैल , 1993 के 
दिन में लागू किए गये हालयिा संणोधनों के अन्तर्गत एक्सपोर्ट 

1 . 67 प्राशा की जाती है कि पूंजी बजार के सुधार 
हाउसों , ट्रेडिंग हाऊसों और स्टार ट्रेटिंग हाउसों को मान्यता 

के क्षेत्र में किये गए उपायों से शेयर बाजार और अधिक 
दिए जाने संबंधी मानदण्ड और साथ ही , अनुमत प्रोत्साहनों 

कारगर ढंग से काम करेंगे और निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी । 
की मात्रा का सम्बन्ध निवल विदेशी मद्रा प्रामदनी में होने चंकि मार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों और कई राष्ट्रीयकृत 
की बजाए अब निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क ( एफ ओ बी ) बैकों को मिलने वाली बजट आधिकारिक सहायता में कभी 
मल्य मे है । निषिद्ध यस्तओं की प्रायात सूची को अपने भी गिरावट आ सकती है , यह सुनिश्चित करना आवश्यक 
श्राप में ही अगस्त 1992 में छोटा बना दिया गया । हो जाता है कि बचन राशियां जुटाए जाने के साधनों के 
निर्यात के लिए निषिद्ध वस्तुओं की सूची में से 144 प्रविष्टियों रूप में पूंजी बाजार अपने कार्य प्रभावी ढंग से करें । 
को 1 अप्रेल 1993 में निकाल दिया गया है । मात्रात्मक 
नियंत्रणों को मुक्त किया जाना , टेरिफ में की गयी कमी 

शेयर संतुलनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश 
और परिवर्तनशील विनिमय दर के साथ मिलकर , निर्यातों 
और पायातों की मुल्य संकेतकों के प्रति संवेदनशीलता को 

___ 1 . 68 हाल ही में किया गया एक महत्वपूर्ण उपाय 
सुधारने का काम करेगा । व्यापार नीति में जिन सुधारों 

शेयर संतुलनकर्ताओं के छम क्षेत्र में उतरने को प्रोत्साहन 
की परिकल्पना की गयी है, जब उन्हें पूरी तरह से अमल में 

दिए जाने से संबंधित हैं ; ये शेयर संतुलनकर्ता दो तरफा 
लाया जायेगा तो राजकोषीय तथा अन्य प्रोत्साहन , भुगतानों 

कोटेशनों के जरिए प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में 
पर नियंत्रणों और अन्ततः शेष बचे विवेक सम्मत उपायों को 

विशेषज्ञता हासिल करेंगे । यह सुनिश्चित करने के लिये 
क्रमबद्ध म्प से हटाये जाने के फलस्वरूप उन सुधारों से पूर्ण 

कि शेयर संतुलनकर्ता स्क्रिपों के लिए धन जुटाने की स्थिति 
परिवर्तनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता के मध्यावधि 

में हो तथा शेयरों के मल्यों में होने वाली भारी घट -बढ़ में 
लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्राधार तैयार होगा । 

कमी ला सकें , रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त 1993 को उनके 

कार्यकलापों को बैंक द्वारा वित्त पोषित किये जाने संबंधी विशा 
पूंजी बाजार 

निर्देश जारी किये हैं । इन दिशानिर्देशों के अनमार अनुसूचित 
1 . 66 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया वाणिज्य बैंक उन शेयर मंतलनकर्ताओं की कार्यशील पंजी की 
था कि भारतीय प्रतिभति और एक्सचेंज बोर्ड ( सेबी ) को अावश्यकताओं को निर्धारित किये जाने के मामले में अपने 
भारत में पंजी बाजार को नियामक एजेंसी बना दिया गया व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं जो सेबी द्वारा अनुमोदित हों । 
है । सेबी ने कई दिशानिर्देश / विनियम प्रकाशित किये हैं ; तथापि , शेयरों, डिबेंचरों/ बांडों पर व्यक्तियों को दिये जाने वाले 
ये दिशानिर्देश /विनियम बाजार से जुटाई गई निधियों से ऋणों के लिए 50 प्रतिशत के मौजवा न्यनतम मार्जिन की 
सम्बद्ध नए शेयर निर्गमों में सम्बन्धित घोषणा और निवेशकों गर्न बैंकों द्वारा शेयर संतुलनकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों 
की संरक्षा के लिए कम्पनियों और विकास वित्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी । 
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बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभति परिचालनों के संबंध प्रति अनभिज्ञता अथवा उसे न जान पाना, विदेशी कों 
में जानकीरामन समिति 

द्वारा प्रयुक्त अधनातन इलेक्ट्रानिक डेटा प्रासेसिंग प्रणालियों 

की विशेषीकृत जानकारी का न होना , एक अच्छी बाजार 
1 . 69 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में , प्रतिभतियों के लेनदेनों 

प्रासूचना प्रणाली का प्रभाव , निरीक्षणों के दौरान ज्यादा -से 
में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई घोर अनिय 

ज्यादा शाखाओं को कवर किए जाने संबंधी एक नियम के 
मितताओं की समूची घटना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया । 

कारण पर्यवेक्षण प्रणाली के संसाधनों का जरूरत से ज्यादा 
जानकीरामन समिति की पहली तीन रिपोर्टों में प्रस्तुत निष्कर्ष 

होना और निरीक्षणों के दौरान खजाने के कार्यकलापों को 
तथा इसकी सिफारिशें और साथ ही संबंधित प्राधिकारियों 

पर्याप्त महत्व न देना । बाहरी लेखा परीक्षकों की भमिका 
द्वारा किये गये तात्कालिक सुधारात्मक उपाय भी पिछली 

पर टिप्पणी करते हुए समिति ने , अन्य बातों के साथ माथ , 
रिपोर्ट में शामिल किए गए थे । समिति ने अपनी चौथी 

कहा कि लेखा परीक्षक सभी लेनदेनों की जांच नहीं करते हैं 
रिपोर्ट मार्च 1993 में और छठी ( अंतिम ) रिपोर्ट अप्रैल 

और इस बात को अपनी ड्यूटी में मानकर नहीं चलते हैं कि 
1993 में प्रस्तुत की । जहां चौथी और पांचवीं रिपोर्ट में 

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की जांच की जाए 
कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं विशेष के बारे में चर्चा की 

इसके अतिरिक्त समिति ने पाया कि यदि विभिन्न नियंत्रण 
की गई थी , अतिम रिपोर्ट में समग्र निष्कर्षों का उल्लेख किया 

एजन्सियों के बीच और अधिक पारस्परिक समन्वय होता तो 
गया था । रिपोर्टों में 32 बैंकों और संस्थाओं के बारे में 

संभव है कि अनियमितताएं पहले ही पकड़ में आ जातीं । 
ऐसे विस्तृत निष्कर्ष दिए गए हैं । जिनमें गंभीर स्वरूप की 
अनियमितताएं बरती गई हैं । इन निष्कर्षों में दलालों , वित्तीय 

1 . 72 समिति की पहली तीन रिपोर्टों के निष्कर्षों के 
संस्थाएं, और बैंकरों के बीच सांठ-गांठ के और इस तथ्य अनुसरण में , भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 
को उजागर किया गया है कि रिपोर्ट में वर्णित बैंक और उपचारात्मक उपायों के सेट को पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट 
उनकी सहायक संस्थाएं संविभागीय प्रबधन सेवाओं, हाजिर में पहले ही शामिल किया जा चुका है । बाद की तीन रिपोटो 
वायदा लेनदेन और बेक रसीदों को जारी करने संबंधी में सुझाये गये सुधारात्मक उपाय नीचे दिये गए हैं : 
दिशानिर्देशों का जान- बूझकर उल्लंघन करने में लगी हुई थीं 

i ) बैंकों से कहा गया है कि वे अपने प्रांतरिक 
ताकि दलाल /वित्तीय कंपनियां शेयर बाजार में बड़े लाभ 

लेखा-परीक्षक विभागों की पर्याप्तता के बारे में 
कमाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में धन हासिल कर सकें । 

समीक्षा का काम तत्काल शुरू कर दें । 
1 . 70 इन रिपोर्टों में ऐसे चार प्रमुख कारणों की 

( ii ) भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण प्रणाली में 
पहचान की गई है जिनसे अनियमितताओं संबंधी यह आपराधिक 

परिवर्तन करके उसमें बैंकों का वार्षिक वित्तीय 
कृत्य संभव हो सका : ( i) बैंक रसीदों का अनुचित और 

निरीक्षण और अधिक विस्तार से किये जाने की 
अंधाधंध प्रयोग ; ( ii ) दलालों द्वारा अपने निजी खातों से 

व्यवस्था की जाए । साथ ही , कुछ बैंकों के प्रति 
भारी लेनदेन किया जाना और लेनदेन की स्थिति को प्रागे 

भतियों के लेनदेनों के सत्यापनों के लिए चाटर्ड 
के लिए टालना ; ( iii ) बैंकों द्वारा निवेशों का प्रावधिक 

अकाउटेंटों की अनुभवी फर्मों को नियुक्त किया 
रूप से मिलान न किया जाना और ( iv ) कई बैंकों में 

जाए । 
प्रांतरिक नियंत्रण प्रणाली का पूर्णतः असफल रहना । समिति 
ने पाया कि इन अनियमितताओं के फलस्वरूप बैंकों के निवेश 

) प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए या फिसी बैंक 
संविभाग की हालत नाजुक और कमजोर हो गई है । समिति 

द्वारा किये गए लेनदेनों पर , दलालों के माध्यम 
के अंतिम अनुमान के अनुसार बैंकों द्वारा किये हुए निवेशों 

से किए गए कुल लेनदेनों के पांच प्रतिशत की 

सीमा लगा दी गई है । 
के मल्य को समाविष्ट करते हुए , बैंकों की कुल मिलाकर 
4,024 करोड़ रुपये की राशि का घोटाला हुआ है । जिसके 

( iv ) बैकों से कहा गया है कि वे प्रतिभूति लेनदेन 
लिए उनके पास कोई प्रतिभूतियां , एस० जी० एल० अंतरण 

किए जाने के लिए पर्याप्त प्रणालियां तैयार करें 
फार्म या बैक रसीदें अथवा जहां उनके पास ऐसी प्रतिभतियां 

ताकि जानकीरामन समिति द्वारा बताये गये 
है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जारीकर्ता बैंक को पर्याप्त 

स्वरूप की अनियमितताएं फिर से न हों । 
समर्थन नहीं है और प्रतिभूतियों सहित अन्य दस्तावेज जारी 

) बैंक जिन प्रतिभतियों का कारोबार आमतौर पर 
मठी पाई गई है । 

करते हैं , उन सभी के लिए एक केन्द्रीय निक्षेपागार 

स्थापित किया जायेगा । यह कार्रवाई सार्वजनिक 
1 . 71 समिति ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि 

क्षेत्र के बाण्डों और म्युचुअल फण्डों के यनिटों 
बैंकों में प्रांतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपर्याप्त हैं और पर्य 

सबंधी नाडकर्णी समिति की सिफारिशों के अनुरूप 
वेक्षण तंत्र में कमजोरियां हैं । विशेषतौर पर बड़ी मात्रा 

हैं और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है । 
में पायी जाने वाली अनियमितताओं को दंत निकालने में 
रिजर्व बैंक की ओर से हुए विलंब के पीछे जी प्रमुख कारण 

( vi ) रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षणों के 
हैं , वे हैं - - अनियमित आचरणों के हर तरफ फैले होने के 

दौरान रिजर्व बैंक के प्रमुख और महत्वपूर्ण 
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अनुदेशों / निदेशों के साथ - साथ अनुपालन संबंधी आपराधिक शिकायत दर्ज कराए जाने के लिये कहा है और 
पहल की भी जांच करेंगे और निर्धारित अंतराल साथ ही साथ जहां आवश्यक हो वहां गलती करने वाले 
पर बैंकों के अनुपालन , प्रमाणपत्रों की निगरानी पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरु करने 
भी करेंगे । 

के लिये कहा है । 


( vii ) बम्बई, कलकत्ता , नई दिल्ली , मद्रास , हैदराबाद 

और बंगल र स्थित लोक ऋण कार्यालयों में 
महायक सामान्य खाते ( एस जी एल ) के लेनदेनों 

का कम्प्युटरीकरण कर दिया गया है । 
( viii ) सांविधिक लेखा परीक्षकों से अपेक्षित होगा कि 

वे वार्षिक खातों को लेखा परीक्षा के बाद इम 
बात का भी मत्यापन करें कि बैंकों द्वारा भारतीय 
रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण अनुदेशों और निदेशों का 
अनुपालन किया जा रहा है । 


( ix ) सेवा नियत्त वरिष्ट सरकारी पदाधिकारियों की 

विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उन्हें कुछ बैंकों 
में हई अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय करने के 
लिए विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया 
गया है । 


1 . 74 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त संसदीय 
समिति की स्थापना का उल्लेख किया गया था जो 
अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच करेगी ताकि 
जिम्मेदारियां तय की जा सकें ; साथ ही , समिति इस प्रणाली 
में भविष्य में सुधार लाये जाने के लिये उपयुक्त उपाय 
सुझाएगी । इस संयुक्त संसदीय समिति ने सरकार , रिजर्व 
बैंक एवं बैंकों के पदाधिकारियों तथा दलालों सहित कई 
व्यक्तियों से पूछताछ की है । आशा है कि संयुक्त संसदीय 
समिति शीघ्र ही संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । 
II. वास्तविक अर्थव्यवस्था : कार्य निष्पादन और समस्याएं 

1. समष्टि प्रार्थिक परिदृश्य 
2 . 1 वर्ष 1992 -93 के दौरान वास्तविक सकल देशी 
उत्पाद की वृद्धि में वर्ष 1991- 92 के 1 . 2 प्रतिशत की 
अल्प वृद्धि से अनुमानित 4 . 2 प्रतिशत का उल्लेखनीय 
सुधार हुअा ( सारणी 2 . 1 ) । इस सुधार के बावजूद, वर्ष 
1992- 93 के दौरान हुई पद्धि , अस्सी के दशक की 5 . 4 
प्रतिशत वार्षिक और सातवीं योजना 1985 - 90 में 5 . 8 
प्रतिशत वार्षिक की प्रवृत्ति दर के मुकाबले फिर भी कम 
है ( परिशिष्ट सारणी II . 1 ) यह सुधार मुख्यतः कृषि 
क्षेत्र में किये गये ठोस कार्य निष्पादन के कारण संभव हुश्रा । 
पिछले वर्ष के 2 . 5 प्रतिशत तक की गिरावट की तुलना में 
1992 - 93 के दौरान यह अनुमानित 5 . 1 प्रतिशत की 
प्रभावशाली वृद्धि निश्चित करती है । वर्ष 1991- 92 के 
दौरान औद्योगिक उत्पादन वद्धि में हई गिरावट के तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए , इस वर्ष के 1 . 3 प्रतिशत की 
वृद्धि को एक सुधार ही माना गया ; तथापि यह सुधार 
प्राशा से बहुत ही कम है । 


( x ) रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को एक 

विस्तृत परिपत्र यह कहते हुए जारी किया गया 
कि वे अपने निवेण लेनदेनों को उपयुक्त रूप से 
विनियमित करें । वित्तीय संस्थाओं से यह कहा 
गया कि वे वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये 
अनदेशों की भावना का कड़ाई से पालन करें । 
इन संस्थाओं से यह भी कहा गया कि वे अपने 
अपने निदेशक मण्डल के सम्मुख एक विस्तृत नोट 
प्रस्तुत करें जिसमें उनकी संस्था में अपनायी 
जा रही नीतियों , कार्य- प्रणालियों आदि का ब्यौरा 
दिया गया हो , ताकि यह सुनिश्चित किया जा 
सके कि लेनदेनों संबंधी कार्यवाही का किया जाना 
और उनके हिसाब का रखा जाना सुस्पष्ट और 
सही ढंग से होता है । 


सारणी : 2. 1 समष्टि आर्थिक संकेतक 


( प्रतिशत ) 


- - 


मद 


1992- 93 * 1991- 92 


1990- 91 


234 


1 . 2 


5 . 2 


( xi ) अन्य उपायों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेटलमेण्ट 

एण्ड डिपाजिटरी ( ई सी एस डी ) का स्थापित 
किया जाना शामिल है । रिजर्व बैंक में एक दल 
गठित किया जायेगा जो स्टॉक होल्डिंग 
कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और भारतीय 
यनिट ट्रस्ट द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक 
क्षेत्र के बाण्डों और यूनिटों के कारोबार के 
क्लिअरेंस और सेटलमेंट के लिये इलेक्ट्रानिक 
प्रणाली स्थापित किये जाने के कार्य के प्रति 
मार्गदर्शन देगा और उसका समन्वय करेमा । 


1. वास्तविक सकल देशी उत्पाद 

वृद्धि दर 
2. सकल देशी बचत दर 
3. कुल गकल निवेश पर 
4. निवल देशी बचत पर 
5. निवल कुल निवेश पर 


22 . 5 
24. 8 
14. 2 
16. 6 


23 . 8 
24 . 8 
15 . 2 


23 . 7 
27 . 1 
15 . 2 
19. 1 


16 . 3 


* प्रनंतिम 


1 . 73 जिन बैंकों में गम्भीर अनियमिततायें बरती गई 
थीं , और जिनके बारे में जानकीरामन समिति की रिपोर्ट में 
उल्लेख किया गया है उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यरो के पास 


टिप्पणी : सफल /नियल बचत और निवेश दो मकल देणी उत्पाव/निवल 

देशी उत्पाद के संबंध में वर्तमान बाजार कीमतों के अनुपात 


- - - - - - 
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2 . 2 सकल देशी बचत की दर 1990- 91 में सकल मीटरी टन से काफी नीचे है । पिछले रबी मौसम के 75 . 6 
राष्ट्रीय उत्पाद के 23 . 7 प्रतिशत थीं जो 1991-92 में मिलियन मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में रखी खाद्यान्न 
बढ़कर 23. 8 प्रतिशत हो गयी , इसके बारे में अनुमान का उत्पादन 78 . 0 मिलियन मीटरी टन रहा , परतु निर्धारित 
है कि देशी क्षेत्र की वित्तीय परिसंपनियों की बचत में तेजी लक्ष्य 79 . 7 मिलियन मीटरी टन से कम रहा ( परिशिष्ट 

से गिरावट पाने के कारण 1991 -92 के 9 , 1 प्रतिशत सारणी II . 3 ) । 
__ की तुलना में उसके 1992- 93 में 7 . 7 प्रतिशत हो जाने 
से 1992- 93 के दौरान , गिरकर यह दर 22. 5 प्रतिशत 

___ 2 . 4 अन्य फसलों में , तिलहनों और कपास उत्पादन 
तक हो जायेगी । तथापि , सार्वजनिक क्षेत्र की सफल बचत 

में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1992 -93 में तिलहन का 
दर वर्ष 1991- 92 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1 . 7 

उत्पाद पिछले वर्ष के 18 . 3 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन 
प्रतिशत से बढ़कर 1992 - 93 में 2 . 00 प्रतिशत हो जायेगी , से 12 . 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए, वह 20 . 6 मिलियन 
जो सरकारी प्रशासन की सुधारी हई बचत को परिलक्षित 

मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया । कपास उत्पादन 
करता है । 

में वर्ष 1991- 92 के 9 . 8 मिलियन गांठों में 19 . 4 

प्रतिशत की वृद्धि होकर वह 11 . 9 मिलियन गांठों के 
मापणी : 2 . 2 क्षेत्र -वार सकल मणी बचत दर 

रिकार्ड स्तर का होने की आशा है । गन्ना और जूट और 
( प्रतिशत ) 

मेस्ता दोनों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम 

होगा ( परिशिष्ट सारणी II . 3 ) । । 
क्षेत्र 

_ 1992- 93* 1991- 92* 1990- 91 * 
- -- ... -. -.-. ---. - ..... ... ... 

2 . 5 उच्चतर कृषि उत्पादन ने , न केवल अत्यावश्यक 
1. घरेल क्षेत्र 

___ 17 . 7 19 . 4 19 . " पण्यों की उपलब्धता में सुधार किया अपितु साथ ही मुद्रा 
1 . 1 वित्तीय परिसंपत्तिा 7 . 

79. 

18. 6 स्फीति की दर में गिरावट लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया 
1 . भौतिक परिसंपत्तियां 

10 . 3 
2. सार्वजनिक क्षेत्र 

2 . 0 1 . 7 1 . 1 
3. निजी कंपनी क्षेत्र 

2 9 2 . 7 2 . 7 खाद्यानों की सरकारी खरीद , निकासी और भण्डार 


- 


- 


- - - - - 


- 


160 . 0 


11 . 3 


_ 
_ 
_ 


कुल घरेलू अनत 


22 . 5 


23. 8 


23 . 7 


- -- --- - - - --- - -- - -- - -- - - - - - -- -- -- - -- -- - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - -- - - - - -- - 


* प्रनंतिम 

निजी कंपनी क्षेत्र की सफल बचत दर 1991 - 922 
के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 2 . 7 प्रतिशत से बढ़कर 1992 
93 में 2 . 8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है ( सारणी 
2 . 2 ) । विदेशी संसाधनों के निवल आगमन के 1992- 93 
में बढ़कर लगभग 2 . 2 प्रतिशत हो अनि की प्राशा है । 
यह वर्ष 1990- 91 में मकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 . 5 
प्रतिशत था जो वर्ष 1991 - 92 में तेजी से गिरकर 1 . 4 
प्रतिशत रह गया । कूल सकल निवेश दर वर्ष 1992-93 
में पिछले वर्ष की तरह 24. 8 प्रतिशत होने का अनुमान 
है ( सारणी 2 . 1 और परिशिष्ट सारणी ] I- 2 ) । 


2 . 6 खाद्यान्न के उच्चतर उत्पादन और उन्हें लाभकारी 
कीमतों के दिये जाने के परिणामस्वरूप मार्वजनिक क्षेत्र की 
एजेंसियों ने वर्ष 1992 - 93 के दौरान अधिक खरीद की 
और वह वर्ष 1991- 92 से 0 . 8 मिलियन मीटरी टन से 
बढ़कर 19 . 0 मिलियन मीटरी टन हो गयी । परन्तु खाद्यान्नों 
की निकासी पिछले वर्ष के 19 . 2 मिलियन मीटरी टन की 
तुलना में घटकर 17 . 1 मिलियन मीटरी टन हो गयी । 
यह मार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस ) को प्रांशिक रूप 
से कम आबंटित और अंशतः निम्नतर कीमतों के लिए 
विकल्प उपलब्ध होने के कारण हुअा । इसके परिणाम स्वरूप , 
सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों का भण्डार 
एक वर्ष पहले की ( 12. 2 मिलियन मीटरी टन ) तुलना में 
मार्च के अंत में 14 . 7 मिलियन मीटरी टन का उच्चतर 
भंडार रहा ( परिशिष्ट सारणी II . 4 ) । अच्छी फसल 

और सरकारी खरीद के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण 30 
जुलाई 1993 तक रबी में गेहूं की सरकारी खरीद 1993 
में 12 . 8 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर रही । 
गेहूं और चावल दोनों के भण्डार में महत्वपूर्ण सुधार होने 
के कारण , जन 1993 के अंत तक इनका भंडार निर्धारित 
मानदडों से अधिक रहा । 


2. उत्पादन - - प्रवृत्तियां 


कृषि 


2 . 3 कृषि उत्पादन में वर्ष 1992- 93 में 5 . 1 प्रतिशत 
की बढ़ोतरी होकर तीव्र सुधार की आशा है । वर्ष 1982 
93 में कुल खाद्यान्न उत्पादन , वर्ष 1991 -92 के 167 . 1 
मिलियन मीटरी टन के मुकाबले कहीं अधिक अर्थात् 180 . 3 
मिलियन मीटरी टन होने की आशा है जिसका मुख्य कारण 
है , मोटे अनाज और वालों का अधिक उत्पावन । वर्ष 
1992 में खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन पिछले खरीफ मौसम 
से 91 . 4 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में 
उच्चतर अर्थात 103. 2 मिलियन मीटरी टन होने का अन् 
मान है । यद्यपि वह निर्धारित लक्ष्य 103. 3 मिलियन 


उद्योग 


2 . 7 औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1992- 93 में माधारण 
पुनरुत्थान देखा गया , औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की 
अपरिवर्तित स्थिति की तुलना में 1 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 
देखी गयी । उत्पादन में यह पुनरुत्थान रमायन और रसायनिक 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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उत्पाद , परिवहन उपकरण और कुछ कृषि आधारित की अल्प वद्धि देखी गयी , जिसका मुख्य कारण पन बिजली 
उद्योगों में ठोस रूप से परिलक्षित हुआ । वर्ष 1992 के का निम्नतर उत्पादन है । पिछले वर्ष के कोयले के उत्पादन 
प्रारंभ में लिये गये विभिन्न नीतिगत उपायों ने औद्योगिक के 8 . 3 प्रतिशत की वद्धि दर की तुलना में 1992- 93 
उत्पादन में चिरस्थायी सुधार के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएं में 3 . 9 प्रतिशत तक की तीय गिरावट का मुख्यतः कारण 
उपलब्ध कराई हैं , जैसे पायात दबाव उपायों में छुट , कंपनी है , सिंगरेनी कोयलाग्नान कंपनी लिमिटेड के उत्पादन में 
क्षेत्र जिस कर प्रणाली का सामना कर रहा है उसमें टिकाऊ रखे गये लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी आना । 
पन और ऋण का अपेक्षाकृत श्रामानी से उपलब्ध होना । तथापि , वर्ष 1992- 93 में कोयले का कुल लदान अधिक 
2 . 8 वर्ष 1992- 93 में वृद्धि की दर अस्सी के दशक 

रहा और यद्यपि कोयले का कुल गर्त मुख भंडार इष्टतम 

भंडार स्तर से दुगने में ज्यादा बढ़ा ( लगभग 20 मिलियन 
के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि दर ( 7 . 7 प्रतिशत ) से और 

मीटरी दन ) सीमेंट और इस्पात उद्योगों पर मांग में मंदी 
सातवीं योजना अवधि के दौरान की प्रवृत्ति वद्धि पर 8 . 5 

के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा । बिक्री योग्य इस्पात के 
प्रतिशत से बहुत ही नीचे रही । कुछ धीमा पुनरुत्थान , 

उत्पादन में पिछले वर्ष में 8 . 1 प्रतिशत की वृद्धि दर की 
आधारभत उद्योगों के मंद कार्यनिष्पादन को ज्यादातर 

तुलना में वृद्धि की 3 . 9 प्रतिशत दर देखी गयी । सीमेंट 
परिलक्षित करता है । पिछले वर्ष इसकी वृद्धि दर 6 . 1 

के उत्पादन में 1991- 92 के 10 . 9 प्रतिशत की तुलना 
प्रतिशत थी जबकि 1992- 93 में यह 2 . 5 प्रतिशत रही । 

में 0 . 2 प्रतिशत की तीन गिरावट होने के कारण हैं - - 
विनिर्माण क्षेत्र 

सरकारी निकासी में कटौती , सीमेंट की कीमतों और स्टॉक 
2 . 9 विभिन्न क्षेत्रों के बीच , विनिर्माण क्षेत्र में विपरीत 

को बनाये रखने में गिरावट । 
प्रवृत्ति देखी गयी , वर्ष 1991-92 में 1 . 5 प्रतिशत की 

2 . 12 कर पेट्रोलियम उत्पादन में निरंतर गिरावट 
गिरावट के मुकाबले वर्ष 1992- 93 में 0 . 7 प्रतिशत की 

पाना एक गभीर चिता का विषय है । ऋतु पेट्रोलियम के 
बढ़ोतरी देखी गयी । वर्ष 1992- 93 के दहाई स्तर पर 

उत्पादन में पिछले वर्ष के दौरान 8 . 1 प्रतिशत की गिरावट 
विनिर्माण क्षेत्र के अलग-अलग प्रांकड़े ( परिशिष्ट सारणी 

की तुलना, वर्ष 1992- 93 के दौरान 11 . 2 प्रतिशत की 
11 , 6 ) यह दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष में आठ औद्योगिक 

सर्वाधिक गिरावट पानी । पर्याप्त तेल भंडार के बावजदा 
समहों में ( औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 42. 38 प्रतिशत 

ऋड तेल उत्पादन में गिरावट आयी ( उत्पादन की तुलन 
भारांक ) तीन औद्योगिक ममहों ( 17 , 08 प्रतिशत भारांक 

में भंडार का अनुपात हमारे देश में 26 : 1 है जबकि 
के साथ ) की तुलना में त्वरित वृद्धि देखी गयी । पुनरुत्थान 

अमरीका में 10 . 1 : 1 और पश्चिमी यूरोप का 9 . 0 : 1 
वाले प्रमुख औद्योगिक ममह हैं , खाद्य और खाद्य उत्पाद , 

है ) । इसका मुख्य कारण निवारक रखरखाव के लिए 
रसायन और रसायनिक उत्पाद , परिवहन उपकरण , लकड़ी 

अपतटीय ढांचे को बंद रखना और पूर्वोत्तर में तेल उत्पादन 
और लकड़ी के उत्पाद , सूती वस्त्र उत्पाद , रबड़ , प्लास्टिक 

में बाधा । तथापि , तेल उत्पादन में गिरावट पाने के 
और पेट्रोलियम पदार्थ । वर्ष 1991- 92 में प्रायातों पर 

संगठनात्मक कारण भी हैं , जैसे सेल खोज क्षेत्र में कम निवेश 
लगाये गये प्रतिबंधों को वापस लिये जाने के कारण कुछ 

और तेल के लिए हिलिग कार्य में धीमी गति और तेल 
उद्योग समूहों का पुनरुत्थान देखा गया । रसायन जैसे कुछ 

कंपनियों द्वारा अतिरिक्त निवेश योग्य निधियां जटाने का 
उद्योग समहों का पुनरुत्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे 

अभाव । तथापि पेट्रोलियम रिफाइनरी के उत्पादन में पिछले 
माल की कीमतों में गिरावट , अत्यधिक आने , कम ब्याज भार 

वर्ष के 0 . 7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 4 . 0 प्रतिशत 
और निर्यातों को रुपये के निम्नगामी समायोजन से प्राप्त 

की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई । 
बढ़ावे के कारण हुमा । गैर- धात्विक खनिज उत्पाद में 
गिरावट देखी गई और पाठ समूहों में ( औ० उ० मूल 31 . 73 

III . मरकारी वित्त 
प्रतिशत भारांक ) अंशत : कच्चे माल का प्रभाव और कम या 
शिथिल मांग के कारण गिरावट देखी गयी । 

वर्ष 1992- 93 में केन्द्र सरकार की बजट संबंधी गतिविधियां 
अाधारभूत उद्योग 

3 . 1 वर्ष 1991- 92 के दौरान शरू किया गया राज 

कोपीय समायोजन वर्ष 1992 - 93 के दौरान जारी रखा 
2 . 10 वर्ष 1992- 93 के दौरान आधारभत उद्योग 

गया और ऐसा करते हए , सकल देशी उत्पाद से जई केन्द्र 
का कार्य निष्पादन धीमा रहा, पिछले वर्ष 6 . 1 प्रतिशत की 

मरकार के घाट के प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखते हुए , 
बढ़ोतरी की सुलना में इस वर्ष इसमें वृद्धि 2 . 5 प्रतिशत 

हाल ही के कुछ समय के दौरान ऊंचे पैमाने पर चल रहे 
रही । पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को छोड़कर अन्य सभी 

उक्त घाटे में बराबर कमी लायी गयी ( सारणी 3 . 1 ) । 
उद्योगों में निम्नतर वृद्धि दर देखी गयी । विशेष रूप से 

सकल राजकोषीय घाटे में कमी लाते हए उसे ममचिन 
ऋड पेट्रोलियम उत्पाद में 11 . 2 प्रतिशत की गिरावट देखी 

स्तर तक ले पाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विशिष्ट 
गयी ( परिशिष्ट 11 . 7 ) । 

उपाय किये गये ताकि अस्सी के दशक के बाद के वर्षों के 
2 . 11 पिछले वर्ष के बिजली उत्पादन के 8 . 5 प्रतिशत दौरान खर्चों में वद्धि के लगभग 16 प्रतिशत के औसतन 
की वद्धि दर की तुलना में वर्ष 1992-93 में 4 . 9 प्रतिशत स्तर से घटाकर लगभग 12 प्रतिशत पर मीमित रखा जा 
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सके तथा साथ ही ऋणतर वित्त जुटाया जा सके । इसके 
फलस्वरूप , वर्ष 1992 - 93 के संशोधित अनुमानों में सकल 
राजकोषीय घाटे को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 5 . 22 
प्रतिशत के बराबर रखा गया , जबकि पिछले वर्ष के दौरान 
यही प्रतिशत 5 . 96 पर था और वर्ष 1990 - 91 में 
8 . 41 ; अस्सी के दशक के बाद वाले पांच वर्षों के दौरान 


सफल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के बीच 
औसतन 8 . 22 प्रतिशत का अनुपात रहा । नवीनतम संकेत 
ये हैं कि सकल राजकोषीय घाटे और सकल देणी उत्पाद 
के बीच वर्ष 1992 -93 के दौरान अनुपात 5 . 70 प्रतिशत 
का रहेगा जिसका कारण होगा प्राय का अनुमान से कम 
होना , विशेषतः वर्ष की अंतिम तिमाही में । 


सारणी 3 . 1 : चाल बाजार मल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार के घाटे का परिकलन 


( प्रतिशत ) 


वर्ष 


सकल निवल निपल मुद्रीवस परंपरागत राजस्व 
राजकोषीय राजकोषीय प्राथमिक 
पाटा 

घाटा घाटा 
घाटा घाटा घाटा 
- -- - - - - - - - - -- - --- - - - - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - --- - -- -- - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - -- - -- 
1 2 

3 4 5 6 

7 


6 . 26 


3 


. 73 


2 . 99 


2 . 21 


1 . 19 


1 . 11 


8 . 22 


3 40 


3 . 80 


2 , 29 


2 . 07 


2 . 58 


1980- 81 से 1984- 85 
( औसत ) 
1985- 86 में 1989-90 
( औमत ) 
1990- 91 
1991 - 92 
1992- 93 ( सं०प्र० ) 


8 . 11 
5 . 96 
5 . 22 
( 5 , 70 ) 

4 . 71 


( 5 . 70 ) 
___ 4 . 05 

3 . 70 


3 . 32 
1 . 47 
0 . 85 


2 . 78 2 . 14 
0 . 90 1 . 12 

0 . 77 1 . 02 
( 0 . 81 ) @. ( 1 . 81 ) ( a , 

0 . 55 0 . 55 


3 . 50 
2 .67 
2 . 38 


1993- 94 ( ब०प्र० ) 


3 . 43 


0. 44 


2 . 25 


सं०म० : मंशोधित अनुमान 
ब०प्र० : बजट अनुमान 

नवीनतम अनुमान 
रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुमर वास्तविक 


3 . 2 सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद 
के बीच अनुपात में कमी लाये जाने के अतिरिक्त , केन्द्र 
सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण 
( मद्रीकृत घाटे ) और सकल देशी उत्पाद के बीच अनुपात 
में , वर्ष 1993- 94 के बजट के अनुसार , वर्ष 1992 -93 
में और कमी लाते हुए उसे वर्ष 1991- 92 के 0 . 90 
प्रतिशत की तुलना में 0 . 77 प्रतिशत तक ले पाया गया 
है , यही अनुपात अस्सी के दशक के बाद के पांच वर्षों में 
औसतन 2 . 29 प्रतिशत था । इसके फलस्वरूप , सफल 
राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण को वर्ष 1992 -93 ( संशोधित 
अनमान ) में 15 प्रतिशत से नीचे स्तर तक सीमित रखा 
गया जबकि वर्ष 1991 -92 में यह 15 . 2 प्रतिशत और 
वर्ष 1990- 91 में 33 प्रतिशत रहा था , अस्सी के दशक 
के बाद के पांच वर्षों में सफल राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण 
औसतन लगभग 28 प्रतिशत था । पिछले दो वर्षों के दौरान 
भद्रीकरण के स्तर में कमी, अन्य बातों के माथ - साथ , प्रांत 
रिक ऋण प्रबंधन नीति की बढ़ती हुई सक्रियता के कारण 
प्रायी है । पिछले कुछ समय के दौरान , केन्द्र सरकार को 
उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की मात्रा का 


स्तर ऊंचा रहने संबंधी जो प्रवृत्ति देखने में आ रही थी 
वह वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ कम देखने में आई, 
हालांकि वर्ष के शुरू के महीनों के दौरान यह प्रवृत्ति वैसी 
ही ऊंची थी , फिर भी वर्ष के अन्त तक आते - आते इसमें 
तेजी में गिरावट प्रा गयी थी । इस बात को इस तथ्य से 
भी जाना जा सकता है कि प्रत्येक तिमाही के पाक्षिक 
औसत , समुचे वर्ष के औसत के इर्द-गिर्द ही बने रहे तथा 
यह कि समचे वित्तीय वर्ष के पाक्षिक औसत और 31 मार्च 
1993 के अांकड़े के बीच का अंतर , पिछले वर्ष की तुलना 
में अत्यधिक कम था ( मारणी 3 . 2 ) । केन्द्र सरकार को 
उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक का औसत निवल ऋण 1992 
93 की पहली तिमाही में 5, 986 करोड़ रुपये था जो भारी 
बद्धि लेते हुए , वर्ष 1993-94 की पहली तिमाही में 10, 097 
करोड़ रुपये हो गया ( सारणी 3 . 2 ) । रिजर्व बैंक ने अपने 
संविभाग ( पोर्टफोलियो ) से दिनांकित प्रतिभतियों की बिक्रियां 
पुनाखरीद करारों (रिपोम ) के अंतर्गत को और यदि ये 
बिक्रियां नहीं की गयीं होती तो केन्द्र मरकार को उपलब्ध 
भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण बेहद ऊंचे स्तर पर 
होता । इससे भी अधिक चिन्ता का विषय तो यह है कि 
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जुलाई 1993 में केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्ष की एकमुश्त सहायता किसानों को फॉस्फेट और पोटाश 
बैंक का निवल ऋण, जुलाई 1992 के 8, 249 करोड़ रुपये के उर्वरक खरीदने के लिए दी गयी जिनके मूल्यों पर से 
के साप्ताहिक औसत की तुलना में 17, 404 करोड़ रुपये अगस्त 1992 में नियंत्रण हटा लिया गया था । फिर भी 
था । 

उर्वरक इमदाद के मामले में यह सुनिश्चित करने की समस्या 

है कि विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बीच की मल्य सापेक्षताएं 
सारणी : 3 . 2 : केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक 

उर्वरकों के प्रयोग के इष्टतम मिश्रण में बाधक नहीं बनतीं । 
के निवल ऋण का पाक्षिक औसत 

निर्यात सहायता के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 

सहायता का प्रावधान किया गया था । यह प्रावधान नकद 
(करोर म्पयों में ) 

प्रतिपूर्ति सहायता संबंधी विचाराधीन दावों के निपटारे तथा 

संभावित निर्यातों पर लाभ बनाये रखने के लिए किया गया 
राजकोषीय वर्ष 1993- 94 1992- 93 1991- 92 1990- 91 

पा । पेंशन भुगतानों में वृद्धि रक्षा पेंशनभोगियों को दी गयी 
1 

2 3 4 5 

तदर्थ एकमुश्त वृद्धि के कारण हुई थी । प्रमुखतः इन्हीं खों 
- - --- . ..-.-....- - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - -... -. .. -- - - ------ - - - - - - 

के फलस्वरूप राजस्व घाटा सकल राजकोषीय घाटे के एक 
पहली तिमाही 10, 097 5, 9966 , 1045 , 841 बड़े अंश के रूप में सामने आया जबकि अस्सी के दशक 
( अप्रैल-जन ) 

में यह प्रवत्ति नहीं पायी जाती थी ( सारणी 3 . 3 ) । 
दूसरीतिमाही 17, 0195 7 , 264 10, 454 8, 185 
( जुलाई-सितम्बर ) 

सारणी 3. 3 : मकल राजकोषीय घाटे का विश्लेषण । 
तीसरी तिमाही 7 , 016 11 , 865 11, 938 

(प्रतिशत ) 
( अक्तूबर-दिसम्बर ) 
चौथी तिमाही 7, 087 13, 606 15 , 130 

यर्ष 

गंजस्य पूंजीगत निवल विनिवेश मकल 
( जनवरी-मार्च ) 

घाटा लागत उधार 

राज 
31 मार्च 4, 2575 508 11, 746 

कोषीय 

घाटा 
राजकोषीय वर्ष औमत * 

6, 718 10, 209 11) , 337 
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23456 

( 2 + 3 + 4 + 5 ) 


* यह केन्द्र सरकार को उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण 
के सभी पाक्षिक प्रकिी का औसत और सरकारी खातों के बंद 
होने के बाद 31 मार्च का किया है । 
% 20 अगस्त 1992 तक 


17 . 0 


42 . 3 40 . 7 


- - 100 . 0 


31 . 5 


34 . 2 


34. 3 


- - 100 . 0 


1980- 81 से 1981- 85 
( औसत ) 
1985-86 मे 1989- 90 
( औमत ) 
1990- 91 
1991- 92 
1992-93 ( म०प्र० ) 
1993-94 ( ब००) 


41. 6 
44 . 8 
45. 5 
47. 7 


27 . 2 
31 . 4 
34 . 9 
34. 7 


31 . 2 
32 .2 
29 . 

1 
27 . 

1 


- - 100 . 0 
8 . 4 100 . 0 
9 . 5 100 . 0 
9 . 5 100 . 0 . 


- - - - 


- 


- 


- - 


मं००....मंशोधित अनुमान 
बा० --- बजट अनुमान 


- 3 . 3 राजस्व घाटे की 16,700 रुपये का संशोधित 
अनुमान 2, 818 करोड़ रुपये के बजट अन्मानों से प्रागे 
निकल गया । इस स्थिति के बिगड़ने के पीछे प्रमुख कारण 
थे : राजस्व -प्राप्तियों और सकल देशी उत्पाद के बीच के 
अनुपात में लगभग ठहराव आ जाना , व्याज- प्रदायगियों में 
वद्धि ( 500 करोड़ रुपये की ) आर्थिक सहायता में वृद्धि 
( 1, 621 करोड़ रुपये की ), पेंशन भुगतानों में वृद्धि ( 305 
करोड़ रुपये की ) , प्रतिभतियों से संबंधित खर्चे 285 करोड़ 
रुपये की और साथ ही , पंचवर्षीय योजना के प्रयोजनों के 
लिए बढ़े हा प्रावधान ( 2, 181 करोड़ रुपये ) । व्याज 
भगतानों में वृद्धि के पीछे प्रमग्न कारण थे 364 दिवसीय 
खजाना बिलों का भुनाया जाना । यह एक ऐसी लिखत 
थी जिसके अन्तर्गत 1992-93 में संसाधनों का बड़े पैमाने 
पर लेनदेन हमा , तथा विनिमय दर समायोजन के कारण 
विदेशी कर्ज चुकौती पर और अधिक लागत पाना । जहां 
तक अार्थिक सहायता का संबंध है , उच्चतर वसूली मल्यों 
के झटके को झेलने के लिए निर्गम मल्यों के बढ़ाये जाने 
में विलम्ब के फलस्वरूप खाद्यान्न संबंधी महायता की राशि 
300 करोड़ रुपये की पाबंटित राशि से आगे निकल गयी । 
उर्वरक संबंधी महायता में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई 
जिसका प्रभाव युरिया के मूल्य में कमी तथा उच्चतर निवेश 
लागतों में नजर आया । इसके अलावा, 340 करोड़ रुपये 

1397 GI/ 94 . 4 


3 . 4 एक चिन्ता का विषय वर्ष के अन्त का उच्च 
बजट घाटा रहा जो भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख के 
अनुमार 12, 757 करोड़ रुपये था ; यह घाटा 5, 389 
करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के दुगने से अधिक तो था 
ही , यह 7,202 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमानों में 
भी कहीं अधिक था । राजकोषीय वर्ष का औसत भी 
11, 811 करोड़ रुपये के ऊंचे अंक को छु गया । वर्ष 
1993- 94 की पहली तिमाही में यह औसत 10, 056 
करोड़ रुपये पर था ( मारणी 3 . 4 ) । जलाई 1993 में , 
बजट घाटे ने जुलाई 1992 के 14, 213 करोड़ रुपये के 
साप्ताहिक औसत की तुलना में 20, 909 करोड़ रुपये का 
भारी उछाल लिया । संकेत तो ये मिल रहे हैं कि 1992 
93 में सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी उत्पाद के 


- - 


- 
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बीच का अन पात 5 . 22 प्रतिशत के संशोधित प्रत मानी जो प्राथमिक घाटा मकल राजकोषीय घाटे में निकल कर 
की तुलना में अन्ततः और बढ़ेगा और यह लगभग 5 . 9 प्राता है इसके बारे में एक जैसी धारणा नहीं है । एक 
प्रतिशत तक जा सकता है । निवल उधार को देखते हुए धारणा यह है कि प्राथमिक चाटा सकल राजकोषीय घाटे 
निवल प्राथमिक घाटे , जिसकी परिभाषा निवल राजकोपीय में में सरकारों के ब्याज भुगतानों को निकाल कर होना 
घाटे में से निवल ब्याज भगतानों को घटाकर निकलने चाहिए । एक अन्य धारणा यह है कि यह निवल व्याज 
वाली राशि के रूप में की गयी है ( बॉक्स [[ देखें ) भगतानों को निकालने के बाद सकल राजकोषीय घाटे के 
में भी बद्धि होगी और यह राशि मकल देशी उत्पाद के समान है । जिस राजकोषीय घाटे में सरकार के निवल 
0 . 85 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों के मुकाबले उच्चतर उधार ( जिसकी परिभाषा मरकार द्वारा दिए गए ऋणों 
होगी । 

और अग्रिमों में से ऋणों की वसूलियों की राशि निकाल 

देने के बाद की राशि के रूप में की गई है ) शामिल नहीं 
सारणी 3. 4 : भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार 

होते उसे निवल राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता 
बजट घाटे का केन्द्र सरकार का पाक्षिक औसत 

है । जब निवल राजकोषीय घाटे मे निवल व्याज भुगतान 
( फरोड़ रुपये में ) ( ब्याज भगतान घटा ब्याज प्राप्तियां ) को घटाने के बाद 

जो बचा रहता है वह निवल प्राथमिक घाटा कहलाता है । 
राजकोषीय वर्ष 1993- 94 1992- 93 1991- 92 1990- 91 

यह एक ऐसी संकल्पना है जो ऋण की सकल देशी उत्पाद 

अनुपात की तुलना में ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने 
---- - - -- - - -- - 

के लिए सुसंगत है । । 
पहली निभाही 10, 0568 , 0827 , 337 ,187 

संदर्भ : - - वर्ल्ड बैक ( 1988 ) बई लेवलेपमेंट रिपोर्ट , 
( अप्रैल - जून ) 

१० 56 , 
दूसरी तिमाही 21, 0651 13, 157 12, 137 10, 0GB 
( जुलाई -मिनंबर ) 

__ मारियो I ब्लेजर एण्ड आद्रियाने चीती ( 1991 ) , 
तीसरी तिमाही 

11, 835 13, 622 12, 803 दि मेजरमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स - - एनालिटिकल एण्ड 
( अक्तूबर-विमंबर ) 

मेथोडोलोजिकल दृश्यज , जर्नल ऑफ इकोनोमिक लिटरेचर, 
चौथी तिमाही 14, 647 14, 114 14, 554 

दिसम्बर 
( जनवरी -मार्च) 
31 मार्च 12, 7576 , 492 11, 430 

केन्द्र सरकार का बजट : 1993- 94 
राजकोषीय वर्ष 

11, 811 11, 508 10, 818 
औसत 

3 . 5 एक परिष्कृत व्यापक प्रार्थिक स्थिति की पष्ठभूमि 

में तैयार किये गये 1993-94 के बजट में जहां विन्यास 
* यह केन्द्र सरकार के बजट घाटे के सभी पनगाड़ों तथा 31 मार्च 

संबंधी चल रहे समायोजन की रफतार को और तेज किया 
तक सरकारी खातों के बन्द होने के बाद के अविड़े का औमन 

जाना जारी रखा गया , वहीं इममें प्रगति पर बल दिये जाने 

संबंधी प्रयासों को भी स्थान दिया गया । तदनमार , बजट में 
120 अगस्त 1993 तक । 

और अधिक सुदढ़ औद्योगिक चेतना तथा कृषि एवं ग्रामीण 
बाक्स - II 

विकास संबंधी कई उपायों को स्थान दिया गया । इसके 
प्राथमिक घाटा 

अलावा, वित्तीय क्षेत्र के सुधार , निर्यात संवर्धन एवं विनिमय 

दर के प्रबंधन मंबंधी महत्वपूर्ण उपाय घोपित किये गये । 
सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे की मार विधियों में जिम एक 

केन्द्र सरकार का , वरों और शुल्कों की 1992- 93 की दरों 
विधि को हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण समझा गया है वह 

पर परिकलित बजट घाटा , 1993-94 में 33 3 करोड़ रुपये 
है प्राथमिक घाटा । यह संकल्पना, जिमें गैर-ब्याज घाटे के 

यांका गया है । बजट में घोषित करों और शल्कों में दी 
रूप में भी जाना जाता है , सरकारी बजट की विवेकसम्मत 

गयी रियायतों के कारण होने वाले 4, 522 करोड़ रुपये के 
मीति के प्रभाव को मापने में काम आती है और इसका 

घाटे को हिमाब में लेने के बाद , जिमम से केन्द्र मरकार का 
उपयोग सरकारी घाटों के औचित्य के मल्यांकन के लिए 

हिम्मा 3, 981 करोड़ रुपये होगा । बजट घाटा 4, 314 
भी किया जा सकता है । 

करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया । बजट में यह भी 
जिस सकल राजकोषीय घाटे में खर्च के खाते में निवला कहा गया कि राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे में 
उधार शामिल होते हैं , ग्रामतौर पर उसका प्रयोग किया गिरावट कल देशी उत्पाद के अंगों के रूप में आएगी 
जाता है और उसे सकल राजकोषीय घाटा कहा जाता है । ( सारणी ३ . 1 एवं परिशिष्ट मारणी 3 . 1 एवं 3 . 5 ) 
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बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद, निन मंत्री ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करी में कुछ और मशोबनी/ परिवर्तना की घोषणा 1 मई , 1993 को दी , जिनम 
अन्य बातों के माथ , साथ, धैयक्तिक प्रायकर में एट की गीमा को बढ़ाकर 30, 000 रूपये किया जाना तथा कुछ विशिष्ट मदों पर पायान एवं आबकारी ण 
में कमी किया जाना शामिल है । प्राशा है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार को निपल राजस्व की 125 करोड़ रुपय की और 25 
राज्यों को 304 करोड़ रुपये की हानि होगी । 
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भारत का राजपत्र : जून 25, 1994/ आषाढ 1 , 1916 
- - - - - 

3 . 6 बजट के अनुसार, राजकोषीय स्थिति को घाटा 1987- 86 के 11, 219 करोड़ रुपये से बढ़कर 1993 
अनिवार्यतः सही करना होगा और इसके लिए गैर योजनागत 

94 में अनुमानत : 23, 707 करोड़ रुपये हो जायेगा । 
व्यय के व्याज तर घटकों में कमी लानी होगी तथा केन्द्र 
सरकार के मार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी ईक्विटी 

3 . 9 राजम्ब घाटे के निरन्तर बने रहने का परिणाम 
धारिताओं का निवेश बापम लेना होगा । अन्य क्षेत्रों के यह हमा. है कि पंजीगत परिव्यय और निवल उधार के लिए 
माथ - साथ , जिन विशिष्ट क्षेत्रों में खर्च में कमी लायी जा उपलब्ध संमाधन कम होने चले गए हैं , जैसा कि सकल 
मकनी है , वे हैं वर्ष 1993-94 में जो भी अतिरिक्त मंहगाई 

राजकोषीय घाटे के विश्लेषण में जाहिर है ( सारणी 3 . 5 ) । 
भत्ता देय हो , उसके भुगतान के लिये कोई प्रावधान न किया 

इसके अलावा राज्यों के बढ़ते हए सकल राजकोषीय घाटे के 
जाए , कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना - - 1990 के 

फलस्वरूप राज्यों के बकाया कर्ज में भी वृद्धि हुई है । इसके 
अन्तर्गत बैंकों को किये जाने वाले भगतानों में पर्याप्त कटौती फलस्वरूप बजट में दर्शाए अनुसार मभी राज्यों के बकाया 
को जाए , उर्वरका और निर्यात सहायता में विशिष्ट कटौतियां कर्ज , मार्च 1994 के अंत में 1,58, 144 करोड़ रुपये के 
की जाएं तथा राज्यों को दिये जाने वाले गैर योजनागत अनदानों स्तर तक पहुंच जाएगे , जबकि मार्च 1993 के अंत में ये 
में कमी लाई जाए । 

कर्ज 1, 40,079 करोड़ रुपये थे ( परिशिष्ट मारणी 3 . 7 ) । 

कर्ज के इस ऊंच स्तर की वजह से राज्यों पर ब्याज का भार 
3 . 7 वर्ष 1993- 94 के बजट में ध्यान देने योग्य 

बढ़ा है जिसके फलस्वरूप अपनी राजस्व प्राप्तियों का एक 
एक पहल यह है कि इसम योजनागत व्यय में 4278 करोड़ 

बड़ा अंश अलग में बचाकर रखना जरूरी है । मकल व्याज 
गगये ( 11 . 6 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से 

भगतानों और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अनुपात 1992 
3607 करोड़ रुपये ( 18 . 1 प्रतिशत ) केन्द्र सरकार के 

93 के 14 . 7 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 के दौरान 
योजना परिव्यय के कारण होगा और शेष 671 करोड़ रूपये 

16. 0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है । 80 के दशक के 
( 3 . 9 प्रतिशत ) राज्यों और मंघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं 

दौरान यह अनुपान औसतन वेवल 9 . 6 प्रतिशत रहा था । 
की महायता राशि के रूप में दिये जाएंगे । राजकोषीय बाधा । 

कर - हित राजस्व म ठहराव तथा व्याज- रहित राजस्व 
के कम होने और मुद्रास्फीति में नरमी आ जाने के फलस्वरूप 

ध्यय के सकल देशी उत्पाद के अनुपातों में तेजी से हुई 
पर्याप्त रूप में उच्चतर योजना - परिव्यय की व्यवस्था करने 

वद्धि के कारण प्राथमिक राजस्व अधिशेष (अर्थात् राजस्व 
में केन्द्र सरकार को मदद मिली है । योजना -परिव्यय के 

घाटा , निवल व्याज भुगत पन घटाकर ) ठहराव सा पाया है । 
लिग बजट सहायता को निम्नतर स्तर पर ( 18 . 4 प्रतिशत ) 

इसके फलस्वरूप , प्राथमिक राजस्व अधिशेष में से निवल 
रखा गया है, जो केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों 

राजस्व भुगतानों का वित्त -पोषण 1993- 94 में केवल 
के बजट के आंतरिक और बाह्य संसाधनों को बढ़ाकर दी 

62 . 2 प्रतिशत हो पाने की आशा है , जबकि 80 के दशक 
गई 35. 3 प्रतिशत की सहायता में कम ही है । 

के बाद के पांच वर्षों में यह 77 प्रतिशत रहा था । 
राज्यों के बजट परिचालन : 1993-94 

सारणी 35 राज्यों के सकल राजकोषी : घाटे का विश्लेषण 
3 . 8 वर्ष 1993- 94 के दौरान राज्यो * के समेकित 

( प्रतिशत ) 
बजट परिचालनों में प्रांतरिक असंतुलन देखने में प्राते रहे, 
जैसा कि प्रमन्त्र घाटा- संकेतकों, (अर्थात् समग्र परम्परागत 

राजस्व पुंजीगत निवाल जोड़ 
घाटा, राजस्व घाटा और मकल राजस्व घाटा ) से सिद्ध 

घाटा परिव्यय उधार 
होता है । कुल 3, 128 करोड़ रुपये ( कराधान की 1992 
93 की दरों पर ) परिकल्पित यह समग्र परम्परागत घाटा 
1992-93 की स्थिति ( 1, 256 करोड़ रुपये ) की तुलना 

1180- 81 से 1984-85 
में लगभग ढाई गुना अधिक है । तेरह राज्यों द्वारा मुझाए 

( औसत ) 
गए अतिरिक्त संसाधन जटाने संबंधी उपायों से मिलने वाले 

1985-86 से 1989-90 
1, 030 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार के बजट में नए 

( औसत ) 
कर प्रस्तावों से राज्यों के हिस्से के रूप में 542 करोड़ रुपये * * 

1990- 91 
की राजस्व हानि के समायोजन के बाद भी लगभग 2, 640 

1991- 
करोड़ रुपये का ममग्र अंतराल बना रहेगा । 

1992-93 ( गं०५० ) 
___ वर्ष 1993- 94 के दौरान राजस्व खाते में होने वाला 1993-94 ( म०प्र० ) 
घाटा पिछले वर्ष के 4, 117 करोड़ रुपये के अनुमानित 

( 1990- 91 मे 1993- 94 
घाट की तुलना में बटकर 4,524 करोड़ रुपये हो जायेगा । नक का औसत ) 
राजस्व खाते की जो स्थिति 1987- 88 में बराबर देखने 
में पा रही है उसके फलस्वरूप राज्यों का सकल राजकोषीय 

___ अधिर्णय दाता है । 
- -- - - - - - - -- - 

- - - -- - - - - 
* समेकित बजट परिचालन 25 राज्यो स सम्बन्धित है, जिनमें से 11 राज्यों के बजट लेखा अन दान गट पर निर्भर है । 
* *दिनांक 1 मई 1993 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित बजट के बाद की कर रियायता म होने याली 204 करों को राजस्व हानि में राज्यो के 

- को छोडकर । 


- - - - -- -- - --- -- -- -- -- - -- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - .. .- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- . .. - - - : .. - : - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - . 


पर्व 


राजस्व 


घाटा 


10. 1 


2 . 1 


3 . 


6 


3 . 0 


1964 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 25 , 1994 / ASĄDHA 4 , 1916 [PART II — Sec . 3 ( ii) ] 
- -- -- - - - - -- - - - 

- - -- -- -- - -- -- 

. - - - - - - - - - - - - 
3 . 10 जैसा कि 1993- 94 के दौरान बजट प्रावधान केन्द्र और राज्यों की संयुक्त बजट स्थिति 
किया गया , गैर -विकासात्मक व्यय में तेजी से उछाल 

3 . 14 केन्द्र सरकार और राज्यों की संयक्त गजकोषीय 
प्रायेगा, जो 1992- 93 के दौरान के कुल संवितरण 26 . 7 

स्थिति दर्शाने वाले , सकल राजकोषीय घाटा परम्परागत घाटा 
प्रतिशत ( 32, 729 करोड़ रुपये ) की तुलना में 29 , 3 

और राजस्व घाटा नामक तीनों प्रमुख घाटा- संकेतकों में 
प्रतिशत हो जायेगा । गैर-विकासात्मक व्यय पर होने वाले 

पायी गयी प्रवृत्तियां यह बताती हैं कि अस्मी के दशक के 
संवितरणों में वृद्धि , विशेषतया ब्याज भगतानों , प्रशासनिक 

ग्राखरी वर्षों में सकल राजकोषीय घाटे और सकल देशी 
सेवाओं और पेशनों पर होने वाले व्यय के मकाबले राज्यों 

उत्पाद के अनुपात के जो स्तर थे उनमें हाल के वर्षों में स्पष्ट 
द्वारा अपने संसाधन जटाने संबंधी प्रयासों में विगत वर्षों में 

तौर पर कमी आने के बावजूद , गजस्य खाते में पाया जाने वाला 
कोई अनुकूल सुधार नहीं हुआ है । यह बात राज्यों के अपने 

बडा अंतर मोटे तौर पर अभी भी वैसा ही बना हुआ है ( मारणी 
समग्र घाटे से साबित हो जाती है ( यह घाटा केन्द्र द्वारा 

3 . 6 ) । 
राज्यों को अंतरित संसाधनों में से निकाले गए राज्यों के 
बजट परिचालनों में संसाधन अंतर और राज्यों द्वारा केन्द्र 

सारणी 3. 6 सकल देशी उत्पादन के समानुपात के रूप में केन्द्र 
को की गई ऋण चुकौतियों और ब्याज भुगतानों का घोतक 

और राज्य सरकारों के घाटे के मापदण्ड 
है ) जो 1980 - 81 से सकल देशी उत्पाद के लगभग 6 

( प्रतिशत ) 
प्रतिशत पर ठहरा हुअा है । 

सकल परम्परागत 
3 . 11 राज्यों के कुल संसाधन अंतराल ( मकल राज 

गजकोषीय घाटा घाटा 
कोषीय घाटा ) का वित्त -पोषण संबंधी ढांचा यह दर्शाता है 
कि इस अंतराल के लगभग 43 प्रतिशत का वित्त -पोषण 
अनुमानत : केन्द्र सरकार से ऋण लेकर किया जाना है । यह 

1985-86 मे 1989-90 

9 . 5 2 2 2 . 8 
वित्त -पोषण 1992- 93 के दौरान 46 प्रतिशत था और 

(ौगन ) 
80 के दशक के दौरान औसतन 53 प्रतिशत रहा था । 

1990- 91 

4 . 5 . 
1991- 92 

7 . 5 1 . 1 
3 . 12 केन्द्र सरकार से राज्यों को 1993- 94 के 

1992- 93 ( सं०७० ) 

6 . 8 1 2 
1993- 94 ( ब ) 

6 . 7 

092 . 8 
दौरान कुल प्राप्तियों के एक हिस्से के रूप में मिलने वाला 
संसाधनों का निवल अंश कुल प्राप्तियों के लगभग 34 प्रतिशत 

* अंतर सरकारी लेनदेनी को घटाकर 
होने का अनुमान लगाया गया है । यह अंग 1992- 93 में 
35 प्रतिशत था । 80 के दशक के दौरान भी यह हिस्सा 

** * केन्द्र और राज्यों के मकल राजकोषीय घाटे में से , केन्द्र भाग 
औसतन लगभग 34 प्रतिशत रहा था । केन्द्र सरकार की 

राज्यों को दिये गये निषल उधार घटाकर । 
वित्त -पोषण संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए , राज्यों को 

मं००- - संशोधित अनुमान । 
एक बड़े पैमाने पर पर्याप्त प्राथमिक राजस्व अधिशेष चाल 

ब०० -- बजट अनुमान । 
खर्च में कमी करते हुए और कर आदि दरों और उनके 
आधार में परिवर्तन लाते हुए राज्य में बढ़ोतरी करके और 

3 . 15 बजट में किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 

1992- 93 में संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा सकल देणी 
निधि के पुनर्विनियोजन द्वारा करनी होगी । 

उत्पाद का 6 . 8 प्रतिशत रहेगा, जबकि 1991 -92 में यह 

7 . 5 प्रतिशत था और 80 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान 
राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफट 

यह घाटा औसतन 9 . 5 प्रतिशत रहा था । यदि नवीनतम 

संकेतकों को लेकर चलें तो वास्तविक प्रतिफल सारणी 
3 . 13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 23 राज्यों को 3 . 6 में प्रस्तुत अनुमान की अपेक्षा लगभग 0 . 47 प्रतिशत 
मिलने वाली रिजर्व बैंक की सामान्य और विशेष अर्थोपाय अंक उच्चतर रहेगा । वर्ष 1992- 93 में मकल देशी उत्पाद 
सीमाएं क्रमश : 744 . 8 करोड़ रुपये , 266 , 0 करोड़ रुपये का 3 . 0 प्रतिशत का संयुक्त राजस्व घाटे का अांकड़ा वर्ष 
पर बनी रही । यह नियम कि ओवरड्राफ्टों की चकौती 1985- 86 से 1989- 90 की अवधि के दौरान के औसतन 
अधिकतम 7 क्रमिक कार्य दिवसों के भीतर हो जानी चाहिये , 2 . 8 प्रतिशत के प्रांकड़े की तुलना में ऊंचा है, लेकिन यहां 
ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम 1985 के अनुसार लागू बना भी लगता था कि कहीं कुछ छुट गया है । राजस्व घाटा 
रहा । 1992-93 के दौरान छह राज्य ऐसे थे जो उपयुक्त सरकारी वित्त पोषणों में पाई जाने वाली अन्तनिहित समस्या 
नियम का पालन 11 विभिन्न अवसरों पर नहीं कर सके । को प्रतिबिम्बित करता है , अर्थात् मकल देशी उत्पाद के 
प्रतः, रिजर्व बैंक को इन राज्य सरकारों की ओर से उक्त समानुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों और खर्चों में लगभग 
11 अवसरों पर भुगतानों को रोकना पड़ा । इसके ठीक अपरिवर्तनीयता रही, जो वर्ष 1992 - 93 में क्रमश: 21 
विपरीत 1991- 92 के दौरान , सभी राज्यों न , ओवरड्राफ्ट प्रतिशत और 24 प्रतिशत के आसपास रखी गई है- अस्सी 
विनियमन स्कीम का पालन किया । 

के दशक के उत्तरार्ध के औसत के समान रही । 


. . .--- - . .. . - 


- 


1965 
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राज्य सरकार ऋणों पर 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि के 
राजस्व व्यय के विकासात्मक घटक के हिस्से को प्रस्सी 
के दशक के अंतिम वर्षों के 55 प्रतिशत की तुलना में लिए कुपन दर 13 . 00 प्रतिशत निर्धारित की गई है , 
घटाकर वर्ष 1992- 93 में 52 प्रतिशत करने से यह समस्या इसकी तुलना में , वर्ष 1991 -92 के दौरान बाजार से 
और बढ़ गई है । 

लिए गए उधारों की निवल राशि कुल मिलाकर 3, 364 

करोड़ रुपये थी । 
3 . 16 वर्ष 1993- 94 के बजट अनमान में सकल देशी 

3 . 21 भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार , 
उत्पाद के ममानुपात मकल राजकोषीय घाटे , राजस्व घाटे 

राजकोषीय वर्ष 1993- 94 के दौरान ( जलाई 1993 के 
और परम्परागत घाटे में कटौती दर्शाई गई है । 

अंत तक ) राज्य मरकारों ने 13 . 50 प्रतिशत की कपन 
बाजार से लिए गए उधार : केन्द्र सरकार 

दर याले 10 वर्षीय ऋण जारी किये हैं जिनका पहला 
3 . 17 केन्द्र सरकार ने सकल राजकोपीय घाटे के हिस्सा 18 मई 1993 को जारी किया गया और उससे 
प्रति चिन्तित होते हुए 1991 - 92 के बाद से बाजार से उन्होंने 1748 करोड़ रुपये जुटाये । 12 जुलाई 1993 
उधार लिए जाने वाले अपने कार्यक्रम में निरन्तर कमी की को किये गये दूसरे हिस्से से उन्होंने 2, 006 करोड़ रुपये की 
है । इसके फलस्वरूप , वर्ष 1991 - 92 में बाजार से लिए राशि जुटाई । 
गए 7, 501 करोड़ रुपए के निवल उधारों की तुलना में 

स्वर्ण बांड स्कीम , 1993 
वर्ष 1992- 93 के दौरान ऐसे उधारों को 3, 670 करोड़ 
झपये के निम्न स्तर पर सीमित रखा गया है , जबकि सकल 

3 . 22 स्वर्ण बांड स्कीम , 1993 सार्वजनिक अभिदान 
बाजार उधार, वर्ष 1991 - 92 के 8, 919 करोड़ रुपये के के लिए 15 मार्च 1993 को प्रारंभ की गयी तथा 14 जन 
मुकाबले 4, 821 करोड़ रुपये तक सीमित रखे गए ( परिशिष्ट 1993 को इसे बंद कर दिया गया । इस अवधि के दौरान 
सारणी III . 11 ) बाजार से सम्बन्धित लेनदेनों के प्रति इस स्कीम के जरिय 41 . 12 मीटरी टन सोना जटाया 
रुग्न किए जाने संबंधी कार्यनीति के एक भाग के रूप में गया । स्वर्ण की यह माना उस मात्रा से कहीं अधिक है 
रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार की तरफ से पहली बार 1992 जिसका अनमान इस स्कीम के अंतर्गत लगाया गया था । 
93 में दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी का काम हाथ में देशी बाजार मूल्य ( 29 जून, 1993 के दिन ) पर इसका 
लिया । नीलामियों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार की प्रति मूल्य लगभग 1, 807 करोड़ रुपये ( अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर 
भूतियों पर होने वाली अधिकतम प्राय 5-वर्षीय प्रतिभूति 1, 558 करोड़ रुपये ) आंका गया है । केन्द्र सरकार के 
के लिए 12 प्रतिशत और 10-वर्षीय प्रतिभूति के लिए वर्ष 1993- 94 के बजट में यह संभावना है कि इस योजना 
12 . 75 प्रतिशत के बीच रही ( परिशिष्ट सारणी III . 12 ) । अंतर्गत केवल 300 करोड़ रुपये मूल्य का स्वर्ण ( जो अंत 
यद्यपि , प्रारम्भ में रिजर्व बैंक ने कुल प्राप्तियों के 2/ 5वें राष्ट्रीय मुल्यों पर लगभग 8 मीटरी टन के बराबर बैठगा ) 
हिस्से से कुछ अधिक का अभिदान किया , फिर भी इन जटाया जा सकेगा । 
प्रतिभूतियों का अधिकांश भाग 1992-93 के दौरान बाजार IV . मुद्रा और मूल्य प्रवृत्तियाँ 
में बेचा गया । 

मौद्रिक और बैकिंग प्रवृत्तियाँ 
3 . 18 वर्ष 1993- 94 के बजट अनुमानों में बाजार 

4 . 1 वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान मुद्रा का 
से लिए जाने वाले केन्द्र सरकार के सकल और निवल 

विस्तार पिछले वर्ष में दर्ज की गई असाधारण वृद्धि की 
उधार क्रमशः 4, 848 करोड़ रुपये और 3, 700 करोड़ रुपये 

तुलना में काफी कम था । केन्द्र की निवल भारतीय रिजर्व 
पर प्राकलित किए गए, जो वर्ष 1992- 93 के संशोधित 

बैंक ऋण में परिकल्पित वृद्धि से कम वृद्धि और भारतीय 
अनुमानों से कुछ ही अधिक थे । 

रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में साधारण 

वृद्धि ने पाक्षित मुद्रा की वृद्धि की दर को संयत किया 
___ 3 . 19 राजकोषीय वर्ष 1993- 94 के दौरान ( जुलाई जिसके कारण 1992- 93 के दौरान व्यापक मद्रा में गिरावट 
के अन्त तक ) केन्द्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों की पायी । जनता के पास की मुद्रा और अनुसूचित वाणिज्य 
अब तक तीन नीलामियाँ 3 जून , 15 जून और 27 जुलाई बैकों की सकल जमाराशियाँ दोनों में मंद गति से वृद्धि 
1993 को करके 3, 000 करोड़ रुपए जटाए हैं । पांच हई । मियादी जमाराशियों में वृद्धि अधिक थी जो इस बात का 
वर्षीय , नौ वर्षीय और सात -वर्षीय प्रतिभूतियों के लिए संकेत है कि बचत के अन्य माध्यमों के बजाय इस साधन 
अधिकतम प्राय क्रमश : 13 . 00 प्रतिशत , 13 . 40 प्रतिशत को अधिक पसंद किया गया , इसका प्रांशिक कारण यह भी 
और 13. 25 प्रतिशत हई थी । 

था कि प्रतिभूति लेनदेन में अनियमितताओं के कारण प्रनि 

श्चितता थी । मकल देशी उत्पाद से संबंधित राजकोषीय 
राज्य सरकारें 

घाटे को स्थिर रखने के साथ ही मद्रा विस्तार में संयमन 
3 . 20 भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार 

रहा और सपदा क्षेत्र के सुधरे हुए कार्यनिष्पादन ने 1992 -93 
वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा बाजार से के दौगन मद्रास्फीति की दर में उल्लेखनीय गिरावट 
कुल 3, 471 करोड पए के निवल उधार लिए गए । लायी । 
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मौद्रिक गतिविधियां 

राशियां दोनों मंद गति से बढ़ीं । जनता के पास की मद्रा 
4 . 2 वाणिज्यिक क्षेत्र को उनकी वास्तविक ऋण प्राव 

में पिछले वर्ष के 15 , 2 प्रतिशत की तुलना में 1992- 93 
श्यकताओं में वंचित किये बिना म द्रा विस्तार की दर को 

में 12 . 1 प्रतिशत का अधिक विस्तार हुा । मांग जमा 
मीमित कर मुद्रा नोति के उद्देश्य को प्राप्त किया जाना था । 

राशियों में पिछले वर्ष के 34 . 9 प्रतिशत की तुलना में 
एम 3 और एम 1 दोनों ने गिरावट में वद्धि दिखायी 

काफी कम 0 . 8 प्रतिशत का विस्तार हग्रा । मीयादी 

जमाराशियों में 1991 -92 के 17 . 2 प्रतिशत के बदले 
( सारणी 4 . 1 ) । तदनुसार , एम 3 का विस्तार वर्प के 

18. 1 प्रतिशत की तीन बद्धि हई । रिजर्व बैंक के पास 
दौरान 14. 2 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष के 19 . 4 
प्रतिशत विस्तार की दर में कम था ( परिशिष्ट सारणी- 4 . 1 ) 

अन्य जमाराशियां भी पिछले वर्ष के 211 करोड़ रुपये से 
और 1980- 81 से 1990 - 91 तक के दशक में औसत 

बढ़कर 618 करोड़ हो गई । वर्ष की पहली तीन तिमाहियों 
वधि की दर करीबन 17 प्रतिशत थी । 

के दौरान सूचना देने के लिए नियत शुक्रवारों को इन 

जमाराशियों में वद्धि हुई क्योंकि वित्तीय संस्थाओं ने प्रति 
4 . 3 1992- 93 में संकीर्ण मुद्रा एम 1 का विस्तार भूतियों के तयार पायदा लेनदेनों पर कड़ प्रतिबंध होने से 
( 8, 1.10 करोड़ रुपये या 7 . 3 प्रतिशत ) वस्तुत: न केवल निधियों की मांग कम होने के कारण अपनी निधियों को 
1991- 92 की तुलना में ( 21, 946 करोड़ रुपय या 23 . 6 रिजर्व बैंक के पास गया । तथापि , मरकारी प्रतिभूतियों 
प्रतिशत ) कम था बल्कि पिछले ग्यारह वर्षों की तुलना में की पुनर्खरीद नीलामी प्रारंभ होने के पश्चात वर्ष की अंतिम 
भी सबसे कम था । जनता के पास मद्रा और मांग जमा तिमाही में इसमें सुधार हुया । 

सारणी 4 . 1 : व्यापक मुद्रा ( एम 3 ) में घटबढ़ : घटक और स्रोत 


( करोड़ रुपयेमें ) 


1992- 93 


1991 - 92 


अप्रैल- जून 


1 


1993- 94 


1992-93 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


संकीर्ण मुद्रा एम 1 


ध्यापक मुद्रा एम 3 


7, 051 
( 6 . 1 ) 
19, 152 
( 6 . 1 ) 
2, 763 


जनता के पास मद्रा 


कुल जमाराशियां 
जिसमें से विदेशी मुद्रा 
जमाराशियों * 


8, 140 
( 7 . 3 ) 
15, 181 
( 14 . 2 ) 
___ 7, 414 
( 12 . 1 ) 
37, 152 
( 14 , 5 ) 

5 , 843 
( 20 . 7 ) 

5, 061 
( 24 . 8 ) 

782 
( 10 . 0 ) 


21, 946 
( 23. 6 ) 
51, 653 
( 19 . 4 ) 

8, 050 
( 15 . 2 ) 
43, 3922 
( 20 . 5 ) 

5, 632 
( 24 . 8 ) 

4, 824 
( 30 . 9 ) 

808 
( 11 . 5 ) 
13, 685 
( 34. 9 ) 


8, 347 
( 6 . 8 ) 
13, 391 
( 5 . 1 ) 
6, 088 
( 8 . ) 
9, 171 
( 3 . 1 ) 

1, 124 
( 3. 3 ) 

499 
( 2 . 0 ) 

625 
( 7 . 3 ) 
--- 873 
( - - 1 . 6 ) 


1. सभी विदेशी मुद्रा जमाराशियो 


11, 690 
( 4 . 6 ) 

5, 069 
( 17 . 9 ) 

4, 291 
( 21 . 0 ) 
____ 778 
( 9 . 9 ) 

-- -- 711 
( - - 1 , 3 ) 


2 अनिवासी (विदेशी ) 


मांग जमाराशियां 


408 


( 0 . 8 ) 


मीयादीमामाराशियां 


110, 014 
( 4 . 2 ) 


सरकार को निवल बैंक ऋण 


36,744 
( 18 , 1 ) 
17, 826 
( 11 . 3 ) 
4, 423 
( 4 . 7 ) 
4, 257 
( 4 . 6 ) 


29,707 
( 17. 2 ) 
18, 070 
( 12 . 9 ) 
5 , 168 
( 5 . 8 ) 
5, 508 
( 6 . 3 ) 


12, 40 
( 6. 1 ) 

6, 442 
( 4 . 1 ) 
2 , 320 
( 2 . 5 ) 
3, 013 
( 1 . 2 ) 


13, 654 
( 7 . 8 ) 
7, 303 
( 7 4 ) 
9, 201 
( 95) 


मरकार को भारि बैंक का निवल ऋण 


जिग में से केन्द्र को 


- -- - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


. 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 
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23 
- . - - - - 

- - - - 
28, 380 16, 225 

3, 916 

3, 811 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- . . 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


वाणिज्यिक क्षेत्र को बैक ऋण 
निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तिया 


( 15. 1 ) 


( 9 . 4 ) 


( 1 . 8 ) 


(47) 


बैंकिंग क्षेत्र की निवल 


3, 809 


11 , 291 


1, 681 


849 


( 17 . 4 ) 


( 106 . 7 ) 


( G. 5 ) 


( 3 . 9 ) 


मद्रेतर यताएं 


4, 925 


- -- 5, 984 


875 


- 3, 319 


( 9. 4 ) 


- ( 1 . 5 ) 


( - 6 . 3 ) 


भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रसर देयताएं 


641 


( - -10 . 3 ) 

393 
(1.5) 


- 2, 205 


( 2. 3) 


--- 270 
(--1.0) 


( - 8 . 0 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


टिप्पणी : - -कोष्टफों में दिये गये कि प्रतिशत में घटम दर्शाते हैं । 

अ --- प्रनलिम 
- - * फेवल मनसूचित वाणिज्यिक बैंकों में संबंधित । 


4 . 4 स्त्रोतों की ओर देखें तो , सरकार के निवल 
बैंक ऋण की वृद्धि में दूसरे ऋमिक वर्ष में गिरावट पायी । 
केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण विस्तार , 
जो मद्रीकृत घाटे को नियंत्रित करता है , 1990 - 91 में 
14, 745 करोड़ रुपये ( 20 . 5 प्रतिशत ) और 1991- 92 
में 5, 508 करोड़ रुपये ( 6. 3 प्रतिशत ) की तुलना में 
1992- 93 में 4, 257 करोड़ रुपये ( 4 . 6 प्रतिशत ) पर 
स्थित था । वर्ष में वास्तविक उत्पादन उच्चतम सीमा से 
न्यूनतर था ( सारणी 4 . 2 ) । 


भारी वृद्धि हुई । तथापि , वर्ष के अधिकांश समय में रिजर्व 
बैंक की निवल मद्रेतर परिसंपत्तियों में गिरावट का अनुभव 
हा जिससे , अन्य बातों के साथ साथ विदेशी परिसंपत्तियों 
की हानि हई और केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के लाभ 
का काफी बड़ा हिम्सा अंतरित करना पड़ा । विदेशी मद्रा 
विनिमय दरों के एकीकरण से और 5 मार्च 1993 से विदेशी 
मुद्रा परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के कारण इस 
प्रवृत्ति में बदलाव आया । 


प्रारक्षित मुद्रा और रिजर्व बैंक की निवन देशी परिसंपत्तियां 


4 . 5 सरकारी क्षेत्र के ऋणों में जहां कमी पायी वहीं 
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों के ऋणों मे वद्धि हुई । ऐसा 
इसलिए हना कि रिजर्व बैंक ने उद्योग तथा कृषि के लिए 
समाधनों में वृद्धि कर दी , सांविधिक चलनिधि अनुपात को 
घटा दिया , वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात हटा लिया 
और बैंकों को रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता में वद्धि कर 
दी । वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण का विस्तार 
1991- 92 के 16, 255 करोड़ रुपये ( 9 , 4 प्रतिशत ) की 
तुलना में बढ़ाकर 28, 380 करोड़ रुपये ( 15 . 1 प्रतिशत ) 
तक कर दिया गया । 


4 . 7 केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक के निपल ऋण में 
साधारण वृद्धि होने के बावजूद आरक्षित मुद्रा का विस्तार 
11, 438 करोड़ रुपये इना ओ 1991- 92 के 11, 726 
करोड़ रुपये के करीब था ( परिशिष्ट सारणी 4 . 2 ) । 
पिछले वर्ष की तुलना में रिजर्व बैंक की निवल घरेल परि 
संपत्तियों में 1991-92 के 871 करोड़ रुपये ( 1 . 1 
प्रतिशत ) की तुलना में 7, 629 करोड़ रुपये ( 9 . 5 प्रतिशत ) 
की भारी वृद्धि हुई । फिर भी , 1992- 93 के लिये निर्धारित 
निवल घरेल परिसंपनियों के विस्तार की अधिकतम सीमा 
को पूरा किया गया । ( सारणी 4, 2 ) । 


4 . 6 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मद्रा परिसंपत्तियां , 
जिसमें 1991- 92 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी , 
वर्ष के अधिकांश भाग में उसमें कमी आयी । मार्च 1993 
में , विनिमय दरों के एकीकरण के कारण , बाजार दरों पर , 
इन परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात इन 
परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई । 1992- 93 के दौरान रिजर्व 
बैंक की निवल मुद्रेतर देयताओं में 641 करोड़ रुपये की 


4 . 8 हालांकि पिछले ग्यारह वर्ष के दौरान प्रवत्ति की 
दर की तुलना में 1992- 93 में मुद्रा का विस्तार निम्नतर 
था , फिर भी वह सांकेतिक लक्ष्य और वास्तविक कीमत तथा 
उत्पाद गतिविधियों की तुलना में उच्च था । इसलिए , 
मद्रा और कीमत को स्थिर बनाये रखना सर्वोपरि हो गया । 


1968 
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तदनुसार , 1993- 94 में मुद्रा का विस्तार करीबन 12 . 00 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । 

सारणी : 4 . 2 : निवल देशी आस्तियों और वास्तविक कार्यनिष्पादन के संबंध में उच्चतम सीमा 


( करोड़ रुपये ) 


- - - 


- - - 


- . 


मव 


31 मार्च 
1992 को 
बकाया 


- - - -- - - - - - - - 


- -- - - - - - - - - 


26 जून 


31 मार्च 1992 की तुलना में 31 मार्च वास्तविक कार्यनिष्पादन : 31 मार्च 1992 की 31 मार्च 
निर्धारित विस्तार 1993 को 

तुलना में विस्तार 1993 को 
- -- - ---- - निर्धारित - - --- - - 

- --- - -- - -- - - वास्तविक 
18 सितंबर दिसंबर 31 मार्च यकाया राशि 26 जून 18 सितंबर 25 दिसंबर 31 मार्च बकाया ( प्र ) 

1992 1992 1992 1993 
( अ ) ( घ ) ( अ ) 


1992 


1992 


1992 


1993 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


- 1 , 433 


1 प्रारक्षित मुद्रा 99, 50 5 7, 100 5, 900 10,900 13, 700 1, 13, 2006 , 068 5,627 4,710 11,438 1,10,943 

( 13 . 8 ) 

( 11 . 5 ) 
निवल देशी 80, 667 10, 900 9, 300 13, 600 16, 200 97, 8715 , 2 19 5, 5337 , 473 7, 629 ११, 206 
परिसंपत्तियो 92, 798 9, 246 7,373 13, 389 12,131 ( 20 . 1 ) 

( 9 . 5 ) 
सरकार को 94, 016 7, 300 7,500 7,400 5, 800 99 , 200 2, 3203 , 836 223 

98, 449 
भारतीय रिजर्व 

( 5 . 5 ) 

( 4 . 7 ) 
बैक का ऋण 
जिममें से केन्द्र 42,266 7, 4007 , 600 7,0006 , 100 97, 6603 , 9135 , 513 1, 450 * 4, 257* 96,52 3 * 
को ऋण ___ 5, 400 @ @ [ 6 . 6 ] 

( 4 . 6 ) 
प्रों पर भारतीय 12, 3623 ,700 2,100 6, 500 10, 700 23, 100 6 43 - ~ 1, 006 1 , 903 3 . 713 16,105 
रिजर्व बैंक के दावे 

[ 86. s] 

[ 30 . 3] 
5 , 102 

570 2273 , 166 4, 783 9 , 895 
7, 260 

93 - 1, 233 - 1 , 263 - 1, 040 6 , 220 
जिममें से (i) 25, 711 

25, 100 - 2, 236 - 2, 703 - 5, 347 5 4726 , 258 
बैंकों पर 
( ii ) वाणिज्यिक 18,838 ---3, 800 - - 3, 400 . .2, 700 -~ ~ 2, 500 16,300 849 9 4 -2,763 3,809 22,647 
क्षेत्र पर अन्य मदें 

[ --- 1 3 . 5 ] 

[ 20. 2] 
(निवल ) 
निघलयिदेशी 

परिसंपत्तियां 
2 मानक समय 1,58, 263 9,400 10,600 11, 400 10,400 1, 68, 700 6, 412 10 : 21 12, 175 17. 325 1 76. ) १ 

केन्द्र सरकार को 
नियल बैंक ऋण 
( अधिकतम ) 
यापक मदा 3, 17. 4819 , 600 11, 700 25, 200 32, 700 3, 17, 809 1 ), 152 24, 223 34, 125 45,1813 , 62, 665 
( एम 3 ) ( 3 . 0 ) ( 3 . 7 ) ( 8 . 0 ) ( 10 . 4 ) ( 10. 1 ) 

[14 . 2 ] 


( निम्नलिखित घटकों के समायोजनों का निपल अर्थात् विनियम वर्ग में परिवर्तन, मपर्ण का मूख, प्रारक्षिा प्रापसाताएं और न्यूनतम निवल अंगराष्ट्री । 

प्रारक्षित राशियां । 

प्र - - प्रनसिम । 
m @ 31 मार्च 1993 को वर्ष की समान्ति पर लक्ष्य । 
* प्रारक्षित परिसंपत्ति के कारण बहे हा. कोटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किये गो अभियान पर खर्च किये गये 752 करोड़ रुपये को मिला है । 

( 211 . 95 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकारों के ममकक्ष ) प्रफिरे दिये गये हैं । 
टिप्पणी : 1. अन , मिनम्बर और दिसम्बर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर उच्चतम सीमा का मानगाला निर्धारित करने 

केतु 31 मार्च के लिए अंतिम रिपोटिंग शुक्रवार तक ( और मिनाकर) चार या पार्टी का मा मारण ओगत लिया गया था । ( मरकारी खातों को 

बंद करने के पश्चान् ओर 31 मार्च के अपिम चार शुमारों के प्रांकड़ों को लेकर भीमत निकाला गया । 
2. बड़े कोष्ठकों में दिये गये प्राकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान को वद्धि की दरें बनाते हैं । 
3. लय कोटक मे दिये गये प्रकिने प्रतिशत वशति है । 
4 . 1991- 92 के अनंतिम आंकड़ों पर लक्ष्य आधारित हैं । 


[ भाग 1I --- बण्ड 3 ( i )1 


भाग्न का गजपत्र जून 25 1994/ आषाढ 1 1916 


1969 


- - 


- - 


- - - 


- - .. 


1993-94 की प्रथम तिमाही के दौगन प्रवृत्तियां 


4 . 9 पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि में 19, 452 
करोड़ रुपये ( 6 . 1 प्रतिशत ) की तुलना में व्यापक मुद्रा 
( एम 3 ) 18, 391 करोड़ रुपये ( 5 . 1 प्रतिशत ) से बढ़ 
जाने से वित्तीय वर्ष 1993- 94 की प्रथम तिमाही में मुद्रा 
विस्तार की गति धीमी थी । करीबन 12 . 00 प्रतिशत 
की निर्धारित वृद्धि की तुलना में एम 3 में विस्तार की गति 
इस वर्ष की पहली तिमाही में कुछ अधिक रही । जनता के 
पास मद्रा पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के 2, 763 करोड 
रुपये ( 4 . 5 प्रतिशत ) की तुलना में तीव्र गति से बढ़कर 
6, 088 करोड़ रुपये ( 8 . 9 प्रतिशत ) हो गई । पिछले 
वर्ष के 11, 690 करोड़ रुपये ( 4 . 6 प्रतिशत ) की तुलना 
में कुल जमाराशियों के 9, 171 करोड़ रुपये ( 3 . 1 प्रतिशत ) 
हो जाने मे वद्धि मामान्य थी । वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक 
ऋण में तीन गिरावट आयी. जो पिछले वर्ष की तुलनात्मक 
अवधि में 8, 811 करोड़ रुपये ( 4 . 7 प्रतिशत ) के प्राधे 
से कम 3, 916 करोड़ रुपये ( 1 . 8 प्रतिशत ) थी । केन्द्रीय 
सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में तेजी से विस्तार 
हुप्रा । वह 9, 201 करोड़ रुपये ( 9 . 5 प्रतिशत ) तक पहुंच 
गया । इसमे वास्तविक चलनिधि प्रभाव नियंत्रित नहीं होता 
क्योंकि करीब-करीब पूरी तिमाही में मतत : पूनः खरीद के 
आधार पर रिजर्व बैंक के संविभाग मे सरकारी प्रतिभतियों 
की पर्याप्त बिक्री की गई । यदि पुनः खरीद लेनदेनों के 
भारित औसत पर विचार किया जाता है तो संपूर्ण निमार 
में केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण विस्तार में 
1009- 83 की पहली तिमाही में 3, 913 करोड़ रुपये या 
4 . 2 प्रतिशत की तुलना में करीबन 17, 524 करोड़ रुपये 
अर्थात 18 . 2 प्रतिशत वृद्धि होगी । बैंकिंग प्रणाली के 
निवल विदेशी मद्रा परिसंपत्तियों में भी पिछले मोर 
तवनरूपी तिमाही में 849 करोड़ रुपये की न्यूनतर वृद्धि 
की तलना में 1, 681 करोड़ रुपये की तीन वृद्धि हई । 
तथापि , आरक्षित मुद्रा वृद्धि में गिरावट आयी । पिछले 
वर्ष की पहली तिमाही में 6, 068 करोड़ रुपये ( 6 . 1 
प्रतिशत ) की तुलना में 3, 833 करोड़ रुपये ( 3 . 5 प्रतिशत ) 
की बहत कम वृद्धि , आरक्षित नकदी की न्यनतर आवश्यकताएं 
अंशतः प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती और अंणत : 
वाणिज्यिक ऋण की मांग में कमी , दर्शाती हैं , जिसकी वजह 
से बैंकों ने पुनर्वित्त सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम उपयोग 
किया । 


कटौती और आर्थिक इकाइयों द्वारा प्रदर्शित मुद्रा में जमा 
राशियों के लिए सपेक्ष अधिमान का प्रभाव मुख्यतया 
दर्शाया ( परिशिष्ट मारणी 4 . 4 ) । 
बैंकिंग प्रवृत्तियां 

4 . 11 कुल जमाराशियों और विशेषतः मांग जमा 
राशियों की वद्धि में कमी और बैंक ऋण में पर्याप्त वृद्धि 
राजकोषीय वर्ष ( 20 मार्च 1992 से 19 मार्च 1993 
तक ) के दौरान अन मूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनों 
की विशेषता थी । 
____ 4. 12 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों 
की वृद्धि पिछले वर्ष के 38, 216 करोड़ रुपये ( 19 . 8 
प्रतिशत ) के सिर से 37, 814 करोड़ रुपये ( 16 . 4 प्रतिशत ) 
प्रतिशत ) हो गई ( परिशिष्ट सारणी 4 . 5 ) । इस क्षेत्र में 
प्रारंभिक कार्यकारी अनुमान की अधिकतम सीमा 1992- 93 
में सर्वाधिक थी क्योंकि ये कार्यकारी अनुमान प्रस्सी के 
दशक में तैयार किये गये थे ( सारणी 4 . 3 ) । 

सारणी 4. 3 : अनुसूचित बाणिज्य बैंक 
सफल जमाराशियों की वद्धि 

(करोड़ रुपये ) 

- -- - - - 
वर्ष 

कार्यकारी अनुमान बास्मविक उपनधि 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - -- - - - 


राशि : 


राशि 


वृद्धि 
( प्रतिशत ) 


वृद्धि 
( प्रतिशत ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1982- 83 


1983- 8 -1 


1981- 85 


1985- 88 


1986- 87 
1987- 88 
1988- 89 
1989 - 90 
1990- 01 
1991- 92 
1992- 93 


7, 000 16. 0 7, 625 
8, 000 15 . 7 9, 238 

9, 600 15 . 8 11, 648 
11, 500 16. 2 13, 160 
15, 000 17 . 5 17, 3210 
18, 500 18 . 1 15, 321 
20,500 17 . 4 22, 105 
24, 001) 17. 3 26, 809 
27, 500 16 . 6 25, 583 
29, 500 15 . 4 38, 216 
27. 000 11 . 

7 37814 
- - - - - - - - . . - - - - - . - - - - - - - - - - - 


17 . 4 
18 . 0 
19 . 2 
18 . 2 
20 . 3 
14 . 9 
18 . 7 
19 . 1 
15 . 3 
19. 8 
16. 4 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - -- - - - 


कुछ मौद्रिक संबंध 

4 . 10 1992- 93 के दौरान पाय वेग अनुपातों ( मुद्रा 
को छोड़कर) में कमी थी जी , अन्य बातों के साथ - साथ , 
मद्रा की मांग में और विशेषतः बैंक की जमाराशियों ( परि 
शिष्ट सारणी 4 . 3 ) में वृद्धि दर्शाती है । औसत और 
बिन्दूवार आधार दोनों में वर्धमान मुद्रा गुणकों ने कुछ वृद्धि 
दर्ज की है । इसने प्रभावी प्रारक्षित नकदी अपेक्षाओं में 
1397 GI /94 - 5 


4 . 13 वर्ष 1991- 92 में क्रियाशीन दो विशेष घटक , 
अर्थात् विकाम बाण्डों के कारण प्राप्त जमाराशियां और 
मध्यस्थ एजमियों द्वारा रखी गयी माजिन मुद्रा जमाराशियां 
वर्ष 1992- 93 में न होने के कारण सफन जमाराशियों में 
बड़ी मात्रा में गिरावट आयी और विशेष कर 1992-93 
के दौरान मांग जमाराशियों पर प्राधिक असर हमा । फिर 
भी सावधिक जमागाशयों में वर्ष के दौरान सभी परिपक्वता 
अवधिवाली मीयादी जमाराशियों पर वास्तविक निश्चित 
ब्याज -दर प्रस्तावित किये जाने , बैंक जमाराशियों से प्राप्त 
ब्याज - आय पर स्त्रोत पर कर कटौती को हटाये जाने मोर 


-- - - 


- - - 


- 


- -- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 
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प्रतिभूति बाजार की अनियमितताओं के संदर्भ में बैंक - जमा या 20 . 1 प्रतिशत ) । हालांकि यह मर्यादित औद्योगिक 
राशियों में हुई वृद्धि के कारण भारी वृद्धि परिलक्षित हुई । पुनरूजीवन द्वारा पूर्णत : स्पष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ 

अन्य घटक भी इसमें क्रियाशील थे : न्यूनतम उधार दर को 
4 . 14 26, 390 करोड़ रुपये ( 21 . 0 प्रतिशत ) की कम करने के साथ- साथ ऋण की लागत में कटौती, मांग 
पति होने के कारण बैंक ऋण में विस्तार तीब्र रूप से ढाई मंदी का मामना कर रहे क्षेत्रों में स्टाक बनवाना , सहकारी 
गुना से भी अधिक हुमा । पूर्ववर्ती वर्ष में 9291 करोड़ क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बढ़ी हई मांग और निर्यात ऋण में 
रुपये ( 8 . 00 प्रतिशत ) की असाधारण रूप मे निम्न वृद्धि अधिकतम वृद्धि तथा नीतिगत उपाय जैसे , वृद्धिशील शुद्ध 
दर्ज हई । प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में बड़ी छट के जरिए खातर ऋण- जमा अनुपात के शर्त को हटाना , सांविधिक 
बैंकों के स्त्रोतों के विमोचन और औद्योगिक तथा कृषि 

जलनिधि अनुपात में घट , और उधारकर्ताओं के उत्पादन के 
विस्तार में अधिक जोर लाने हेतु चयनित क्षेत्रों को जनवरी मौजवा स्तर की पूर्ति के लिए आवश्यक मानक मानदण्डों के 
1993 में 1, 000 करोड़ रुपये के विमोचन के कारण यह 20 प्रतिशत तक स्टॉफ और प्राप्य के मानदण्ड का सुलभी 
संभव हो सका । वर्ष 1991- 92 के दौरान की 164 करण । परिणामस्वरूप , संविभाग में निवेशों मे ऋण में 
करोड़ रुपये ( 3 . 6 प्रतिशत ) की मामूली वृद्धि की तुलना अंतरण हुमा । मरकारी तथा अन्य प्रतिभनियों में अनुसूचित 
में खाद्य ऋण में 2,073 करोड़ रुपये ( 44 . 4 प्रतिशत ) वाणिज्य बैंकों के निवेश में गिरावट दर्ज हुई । मरकारी 
की तीन वृद्धि हुई जो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के तत्काल प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष के 12, 729 करोड़ रु० 
बाद बड़ी खरीफ खरीद तथा खरीद मूल्यों में वृद्धि के रूप से सीमान्त रूप में बढ़कर 13, 2 18 करोड़ रू० हुमा ; 
में प्रतिबिंबित हुई । खाचेतर ऋण विस्तार पिछले वर्ष की जबकि अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में निवेश ने पिछले 
तुलना में काफी अधिक था ( 1991-92 के 9, 127 करोड़ वर्ष के 2, 402 करोड़ म० की तुलना में निम्न वृद्धि अर्थात् 
रु० या 8 . 2 प्रतिशत की तुलना में 24, 317 करोड़ म० 2, 242 करोड़ रु० दर्ज की । 


मारणी 4. 4 : बैंकिंग परिवर्ती- - वृद्धि दरें 


( प्रतिशत ) 


- - 


- - - 


- - - 


- 


परिवती 


1992- 93 


1991- 92 


1990 - 91 


1989- 90 


1988- 89 


1993- 94 1992- 93 

( अप्रैल - जन ) a 


- - 


- . ... 


3 


- - 


- - - 


- 


- - - - 
19 , I 


19 , 8 


5 . 3 


3 . 2 
- - 1 . 6 


35 . 8 
16. 5 


23. G 
18 . 2 


३.जय 


0 . 4 
6 . 5 


8 . 1) 


15 . 3 
15 . 0 
1 .4 . 1 

14 . 6 
124 . 6 
12. 4 
16. 6 


19 . 8 


सकल जमाराशियां 

16 . 1 
मांग जमाराशियां 

3 . 0 
मीयावी जमाराशियाँ 

19 . 6 
बैंक ऋण 

21. 0 
पाच ऋण 

44 . 4 
खायेतर ऋण 

20 . I 
निवेश 

___ 17. 1 
टिप्पणी : धनारमक बनत के मामले में कोई चि नहीं दिया गया है । 

@ प्रनंतिम । 


18. 7 
15 . 3 
19 . 4 
20 . 1 
64 , 9 
22 . 8 
17. 5 


2 . 3 


G . 4 


3 . 6 


ت 


160 . 9 

18 . 5 
17 . 8 


42 . 0 

0 . 5 


8 , 


6 . 3 


20 . 2 


- 


- - 


- 


- 


4 . 15 सरकारी प्रतिभतियों के संबंध में कतिपय नीतिगत 
अभिक्रमों के अनुसरण में , वर्ष 1992-93 के दौरान मनमुचित 
वाणिज्य बैंकों के निबेशों की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन 
हुमा । वाणिज्यिक बैंकों ने नीलामी पर औजार देले बाने के 
संबंध में अनुकल प्रतिक्रिया दी । 


4 . 16 ऋण में तीन वद्धि और जमाराशियों में गिरावट 
के साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण- जमा अनुपात 
पिछले वर्ष के 54 . 4 प्रतिशत को तुलना में 56 . 6 प्रतिशत 
तक बढ़ा । 


और बैंक ऋण 4, 518 करोड़ रुपये या 2 . 9 प्रतिशत 
( 4, 079 करोड़ रुपये या 3 . 1 प्रतिशत ) की वृद्धि सहित 
हाल ही के वर्षों में मार्च के अंतिम शुक्रवार और मार्च के 
अाखिरी दिन के बीच कुल जमाराशियां और अनसूचित 
वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण, दोनों में , उभार की प्रवृत्ति 
दिखायी दी । पिछले वर्ष के अनुसार ही , अप्रैल 1993 
के परवर्तो रिपोटिंग सप्ताहों में जमाराशियों में इस प्रकार 
की बड़ी वृद्धि कम होती दिखाई दी । ( परिशिष्ट मारणी 
4 . 6 ) 
जमाराशि में इनर संसाधन 

4 . 18 1992 -93 के दौरान सकल जमाराशि वद्धि में 
गिरावट के साथ , बकों द्वारा जमाराशि मे इतर संसाधनों 


4 . 17 कुल जमाराशियां 6, 147 करोड़ रुपये या 
2 . 2 प्रतिशत ( 4, 503 करोड़ रुपये या 1 . 9 प्रतिशत ) 


___ - - 


- - - 
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1971 
- - - - - - . - . . . . - .- - . - - - - -- -- - - - 

- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
के उपयोग ने 1991- 92 की गिरावट के तीव्र विरोध में ( सारणी 4 . 5 ) । 
1992- 93 में विशेष रूप मे ऊर्ध्व प्रवृत्ति दर्शायी ( परिशिष्ट 

सारणो 4 . 5 पहली तिमाही ( अप्रैल- जूम )में खायेतर ऋण विस्तार 
सारणी 4 . 7 ) । समग्न आधार पर वर्ष 1991- 92 के दौरान 

- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- 
अतिरिक्त जमाराशि में इतर संसाधनों का उपयाग 1, 889 

19:00-91 1991-92 1993-93 1993-94 
करोड़ रु . से बढ़ा तथा बैंकों द्वारा ऐसे संसाधनों का उपयोग 
457 करोड़ रु० से घटा था । 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


149 


618 


पहली तिमाही की प्रवृत्तियां : 1993-94 


करोड २० 
प्रतिशत 


701 
0.5 


7, 621 
6 . 3 


0 . 1 


0 . 7 


ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन 


___ 4 . 20 वित्तीय वर्ष 1992- 93 ( अप्रैल-मार्च) के 
मकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन के प्रांकड़े यह दर्शाने 
हैं कि खाद्येतर मकल बैक ऋण में 18, 993 करोड़ रु० 
की वृद्धि हुई, जब कि 1991- 92 कि तदनरूपी अवधि के 
दौरान 7, 822 .करोड २० की कम वृद्धि हुई ( परिशिष्ट 
मारणी 4 . 8 ) । वृद्धिशील ऋण के उद्योग-वार ब्यौरे यह 
दर्शाते हैं कि मख्यतः सभी इंजीनियरिंग , लोहा और इस्पात , 
रसायन समूह, रत्न और प्राभूषण , निर्माण और पेट्रोलियम 
में बहुत अधिक ऋण विस्तार हुआ है, जबकि बिजली 
( उत्पादन और संचारण ) चमड़ा और चमड़े की बस्तुओं 
को दिये ऋण की वृद्धि में कमी पायी ( परिशिष्ट सारणी 
4- 9 ) । 
रिजर्व बैंक पूनवित्त 


4 . 19 वित्तीय वर्ष 1993- 94 ( अप्रैल - जून ) , की 
पहली तिमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की 
मकल जमाराणियां तथा बैंक ऋण दोनों में धीमी व द्धि हुई । 
सफल जमाराशियों में 8, 664 करोड़ 20 ( 3 . 2 प्रतिशत ) 
की वृद्धि हुई जो 1992 . 93 की तुलनीय तिमाही में हुई 
12, 256 करोड़ रु० ( 5 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि से अधिक 
थी । बैंक -ऋण का विस्तार पिछली तदनरूपी अवधि के 
8, 05 2 करोड़ रु० ( 6 . 4 प्रतिशत ) मे 3, 5 3 4 करोड़ रू० 
( 2 . 3 प्रतिशत ) तक निम्न रहा । फिर भी गेहं उगाही 
प्रक्रिया में सुधार के कारण खाद्य ऋण में 2, 833 करोड़ रु० 
( 42 . 0 प्रतिशत ) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । खाद्येतर ऋण 
का विस्तार 701 करोड़ रु० ( 0 . 5 प्रतिशत ) रहा जो 
1992- 93 की तुलनीय अवधि में हुई 7, 621 करोड़ ( 6 . 3 
प्रतिशत ) की वृद्धि से बहुत ही कम था । सरकारी तथा 
अन्य अनुमोदित प्रतिभतियों में बैंकों के निवेश में वृद्धि 
पिछले वर्ष की नदनरूपी अवधि के दौरान दर्ज 4, 291 
करोड़ रु० ( 4 . 8 प्रतिशत ) में उच्चतर अर्थात् 6, 137 
करोड़ रु . ( 5 . 8 प्रतिशत ) थी । पिछले वर्ष की तुलना में 
1993- 94 की पहली तिमाही में खाद्येतर ऋण के विस्तार 
में हुई प्रत्यक्ष गिरावट के लिए कई घटक जिम्मेदार हैं । 
पहले , कठोर पूर्वोपाय मानदंडों और पूंजी जोखिम- प्रास्तियां 
अनुपात लागू करने की दृष्टि से उधार देने के संबंध में 
बैक सावधानी बरतने लगे हैं । दूसरी बात, बैंकों ने मार्च 
1993 में बष्टे खाते डाली गयी बड़ी राशि का उत्तरदायित्व 
लिया । तीसरी बात , कई बड़े उधारकर्ताओं ने वाणिज्यिक 
पन्न का प्राथय लेना बनाया है । चौथी बात , ऐसी कई 
कंपनियो, जिन्होंने 1992- 93 में पूंजी बाजार से बड़ी राशियां 
प्राप्त की थी , निधियों से परिपूर्ण है और उन्होंने बैकों के 
अपने उधारों को कम कर दिया है । पांचवीं बात , सार्व 
जनिक क्षेत्र के कुछ बड़े यूनिटों , विशेषकर व्यापारिक गति 
विधियों से सम्बद्ध यूनिटों ने बैंक के अपने उधारों को कम 
कर दिया है । छठी बात , अप्रैल - जून तिमाही सामान्यतः 
ऋण में मंदी की अवधि है , क्योंकि उस समय ऋण का 
मौसमी अंतर्वाह होता है हालांकि 1993- 94 की प्रथम 
तिमाही में खाद्येतर ऋण विस्तार 1992 -93 के तुलनीय 
विस्तार की तुलना में काफी धीमा दिखाई देता है ; यह 
1991-92 और 1990-91 के विस्तार के अनुरूप है 


4 . 21 निर्यात क्षेत्र को बैंक ऋण का बहिर्वाह 1992- 93 
में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा । वृद्धि का क्रम 40 . 6 
प्रतिशत रहा । 19 मार्च 1993 और 25 जन 1993 
के बीच इसमें 12 . 9 प्रतिशत की और वद्धि हई । 20 
मार्च 1992 के अंत और 19 मार्च 1993 के बीच कुल 
निर्यात ऋण पुनविन सीमाएं 85 . 9 प्रतिशत से बढ़ी और 
कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं ; 19 मार्च 1993 को 
बकाया निर्यात ऋण के 69 . 2 प्रतिशत के समम्प थीं । 
भाग- 1 में उल्लिखित पुनर्वित्त फार्मला में ममायोजन के 
वावजूद भी 19 मार्च 1993 और 25 जन 1993 के बीच 
कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं और 7 . 9 प्रतिशत मे 
बढ़ीं । 19 मार्च 1993 तथा 23 जलाई 1993 के बीच 
जहां बैंकों के बकाये निर्यात में 15 . 3 प्रतिशत की वृद्धि 
हई वहीं उनके निर्यात ऋण पुनर्वित की सीमायें 11. 2 
प्रतिशत बढ़ी । 


____ 4. 22 अक्टूबर 1992 में लाग नयी पुनर्वित सुविधा , 
अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियां पुनर्वित सुविधा के अधीन , 
25 जन 1993 को पूनवित की कोई बकाया राशि नहीं थी । 


1972 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 25 , 1994/ ASADHA 4, 1916 


[ PART II - SEC . 3 ( ii) 1 


सारणी 4. 6 निर्यात भूण पुनर्वित 


(करोड़ रुपये ) 


निम्न दिनांक को 


भारतीय रुपयों में मूल्यवगितनिर्याप्त ऋण का अमरीकी डालरों में मूल्यवगित निर्यात प्राण 
पुनर्वित पोषण 

का पुनर्वित पोषण 

- -- - - - -- -- - ---- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- ------ -- -- - - - 
बकाया 

बकाया म्तंभ ( 2 ) बकाया बकाया स्तंभ ( 5 ) बकाया बकाया स्तंभ ( 8 ) 
मिर्यात मिर्यात 

निर्यात 

निर्याप्त से स्तंभ निर्यात मिर्यात से स्तंभ 
ऋण पुनर्विस ( 3 ) का 

पुर्वित ( 6 ) का ऋण पुमर्थित ( ७ ) का 
सीमाएं अनुपात मीमाएं अनुपात 

सीमाएं अनुपात 


में स्तम 


माण 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


MH 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


52 . 1 


10,672 
11, 852 
11, 565 


20 मार्च 1992 
26 जून 1992 
11 अगस्त 1992 
19 मई 1993 
25 जून 1993 
6 अगस्त 1993 


5 ,564 
6,939 
6, 647 
5 , 834 
6, 548 
6 ,580 


23 

30 130 . 4 
18 . 8 

224 133 . 3 
745 

993 133 . 3 
3, 810 4, 568 119 . 9 
4, 679 4, 679 100. 0 
4, 945 4 , 945 

100 . 0 

100 . 0 
- - - - -- - -- - - - - -- - - - - -- -- -- - - - - - - - - - 


58 . 5 
51 . 5 
52. 0 
53 . 2 
53 . 2 


11, 228 


10, 695 5, 594 

52. 3 
12,020 7, 163 59 . 8 
12, 310 7,640 62 . 1 
15, 038 10, 402 69 . 2 
16, 977 11, 227 66 . 1 
17, 309 11, 525 66 . 8 
- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - --- -- - - - - 


12, 298 


12, 364 


जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पन्न प्रादि जैसे अन्य मुद्रा बाजार 
लिखतों में भी लेनदेन धीमा था । 


मांग मुद्रा बाजार 


अल्पावधिमुना बाजार को प्रवृत्तियां 
भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० 

4 . 23 वर्ष 1992- 93 के दौरान मांग और सूचना पर 
देय उधार को छोड़कर मुद्रा बाजार के अन्य सभी भागों 
में भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० का लेनदेन पिछले 
वर्ष के उनके संबंधित स्तरों की तुलना में निम्नतम रहा । 
मांग और सूचना मुद्रा बाजार में इनका संचित वार्षिक लेनदेन 
4, 57, 013 करोड़ रु० रहा और यह 10 प्रतिशत से थोड़े 
अधिक का हिस्सा रहा । इसके विपरीत पिछले वर्ष उक्त 
लेनदेन 2, 94, 373 करोड़ रु० दर्ज हुआ था । इसके परिणाम 
स्वरूप भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि० द्वारा उधार 
की दैनिक औसत वर्ष 1991- 92 के 799 करोड़ रु० की 
तुलना में बढ़कर वर्ष 1992- 93 में 1, 243 करोड़ रु० हो 
गयी । 


4 . 25 वर्ष 1992 -93 के दौरान मांग मुद्रा दरें सामान्यत : 
सलभ थीं , जो बैंकिंग प्रणाली में सापेक्षतः स्वस्थ चलनिधि 
पातों में प्रतिबिंबित हुई । प्रारक्षित अपेक्षाओं में भारी घट के 
कारण भारतीय मितीकाटा और वित्त गह लि० की मासिक 
भारांकित औसत उधार दर अप्रैल 1992 के 29 . 36 
प्रतिशत और मई 1992 के 23 . 99 प्रतिशत से घटकर 
जन 1992 में 14. 75 प्रतिशत हो गयीं । जुलाई 1992 
से मांग मुद्रा बाजार सुलभ रहा और मार्च 1993 के अंतिम 
मप्ताह तक दरें मामान्यत : 9 . 00 से 12 . 00 प्रतिशत के 
बीच रहीं , जब निधियों की मांग में वर्ष के अंत की वृद्धि के 
कारण दरें स्थिर थीं । मांग मुद्रा बाजार बाद वाले महीनों 
में सुलभ रहा और भारतीय मितीकाटा और वित्त गह लिक 
की मासिक भारांकित औसत उधार दरें मई और जून 1993 
के दौरान क्रमशः 7 . 3 प्रतिशत और 6 . 1 रहीं प्रतिशत रहीं । 


4 . 24 भारतीय मितीकाटा और वित्त गह लिमिटेड ने 
अप्रेल 1992 में केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में अपना 
लेनदेन प्रारंभ किया और मार्च 1993 के अंत तक 
संचयी लेनदेन 18, 645 करोड़ रु० हुमा , परन्तु इन लेनदेनों 
का अत्यधिक हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनर्खरीद 
से संबंधित था । अन्य के साथ संचयी लेनदेन केवल 2, 713 
करोड रु० का था । वाणिज्यिक बिल लेनदेन काफी घट 
गया और 1991 -92 के 6, 995 करोड़ रु० की तुलना में 
1992- 93 में 786 करोड़ रु० तक संघयी लेनदेन में सीव 
गिरावट आयी , बिल भुनाई/ पुनर्भुनाई सुविधा के अनियमित 
उपयोग को नियंत्रित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जलाई 
1992 में की गयी कारवाई के अनुसरण से बिल प्रणाली 
का प्राश्रय लेने की घटती हुई प्रवृत्ति का यह परिणाम था । 


___ 4 . 26 32 प्रमुख अनुसूर घत वाणिज्यिक बैंकों के पखया से 
के दैनिक औमत पर उधार, 10 ज लाई 1992 को समाप्त 
पखवाड़े के दौरान 10, 387 करोड़ रुपये थे जो घटकर 
25 जन 1993 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 8, 520 
करोड रु० हो गये । परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा 
दिये , पखवाड़े के दैनिक औसत उधार , 10 जलाई, 1992 
को समाप्त पखवाड़े के दौरान 7, 434 करोड़ २० में घटकर 
25 जन 1993 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 6, 354 
करोड़ रु० के हो गये । 
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जमा प्रमाण -पत्र और वाणिज्यिक पत्र 
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प्रांतरिक ऋण प्रबंधन परिचालन : 


. - - 


- 


- - - . 


- - - 


:.- - . . 


- 


- - 


- - 


- - 


4 . 27 11 जून 1993 को 50 अनमूचित वाणिज्यिक 
बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों की बकाया गशि 11, 744 
करोड़ रु० थी । इसकी तुलना में 52 अनुसूचित वाणिज्यिक 
बैंकों की 26 जून 1992 को उक्त राशि 6, 990 करोड़ रु० 
थी । मार्च के अंत में बकाया जमा प्रमाणपत्र , सीमाओं के 
कुल 67. 0 प्रतिशत थे ( परिशिष्ट मारणी IV . 15 ) । 
3 महीनों की परिपक्वता - - प्रवधि वाले जमा प्रमाणपत्रों के 
लिए विशिष्ट ब्याज - - दरें जन 1992 में 15 से 16 प्रतिशत 
के बीच थीं जो मार्च 1993 में 14. 5 प्रतिशत से 15 . 5 
प्रतिशत की सीमा तक नीचे पायी । एक वर्ग की परिपक्वता 
अवधि वाले जमा प्रमाणपत्रों की विशिष्ट व्याज - दर भी 
जून 1992 के 15 . 0- 16 . 5 प्रतिशत से थोड़ी सी घटकर 
मार्च 1993 में 14 . 5 - - 16 . 0 प्रतिशत प्रतिवर्ष हई । 
छ: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं ; अर्थात् भारतीय औद्यो 
गिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण नो : निवेश 
निगम , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , भारतीय औद्योगिक 
पुननिर्माण बैंक , भारतीय लघु उद्योग विकाग बैंक और निर्यान 
पायात बैंक को भी एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षों तक 
की परिपक्वता अवधि वाले 3, 750 करोड़ म० की सकल 
राशि के जमा प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी गयी 
है । ऐसे जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि 25 जून 1993 
को 2,040 करोड़ रु० थी जिसे 14 . 5 प्रतिशत और 17 . 0 
प्रतिशत के बीच की सीमा में ब्याज दरें प्रस्तावित थीं । 


4 . 30 वर्ष 1992-93 में आंतरिक ऋण प्रबंधन परि 
चालनों को क्रियाशील बनाने हेतु कई नीतिगत परिवर्तन 
किये गये और यह स्वीकार किया गया कि अधिक कारगर 
मंसाधन उपयोग मुनिश्चिा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के 
समाधनों का पूर्वक्रय अधिकार कम करने की आवश्यकता 
होगी । अप्रैल 1992 की मौद्रिक नीति में भारत सरकार 
रुपया दिनांकित प्रतिभूतियों और दीर्घावधि खजाना बिलों 
का समावेश करने के संबंध में बाजार उन्म खता प्रारंभ 
कर आंतरिक ऋण प्रबंधन के लिये एक नया दष्टिकोण घोषित 
किया । विविध परिपक्वताओं के खजाना बिलों सहित केन्द्रीय 
सरकार की प्रतिभूतियों के लिए नी नामी प्रणाली लागू की 
गयी । इसे 1992- 93 के , सरकार के उधार कार्यक्रम में 
समग्र कटौती द्वारा मुलभ किया जाना था । 
___ दर्शाती है कि प्राय की वक्र रेखा धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी 
बनती जा रही है । ( देव बाक्स 3 और सारणी 4. 7 ) । 
सारणी 4. 7 सरकारी प्रतिभूतियों की कूपन दरें 

( प्रतिवर्ष प्रतिणत ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1993- 91 + 


1992- 93 * 1991- 92-+ 


परिपक्वता अवधि 
-- - - - -- 


- - - - - - - - - .. 


3 वर्ष 


5 वर्ष 


12. 00 


10 . 75 


6 वर्ष 


7 वर्ष 


12 . 75 @ - - 
13 . 00 

- - 12 . 30 
13. 25 

12. 60 
- - 12. 70 
13 . 40 
13 . 50 @ @ 12 , 75 

- 13 . 00 


8 वर्ष 


५ वर्ष 


10 वर्ष 


11 . 00 
12 . 50 


15 वर्ष 


4 . 28 बाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि 30 जून 
1992 को 14 कंपनियों द्वारा जारी 198 करोड़ रु० से 
बढ़कर जुलाई 1993 के अंत को 57 कंपनियों द्वारा जारी 
1, 454 करोड़ रु० हो गयी जो वाणिज्यिक पत्र की बकाया 
राशि के चरम स्तर पर थी । 1992- 93 वर्ष के दौरान 
जारी किये गये अधिकतम वाणिज्यिक पत्रों को प्रतिवर्ष 
15 . 5 प्रतिशत से 17 . 5 प्रतिशत की सीमा तक प्रभावी 
ब्याज दरें दी गयीं । फिर भी बाद वाले महीनों में जारी 
पाणिज्यिक पत्रों की प्रभावी व्याज दरों में भारी गिरावट 
पायी और जुलाई 1993 में जारी वाणिज्यिक पत्रों को 12 . 0 
12 . 0 प्रतिशत से 13 . 5 प्रतिशत तक की सीमा में प्रभावी 
व्याज दरें दी गयीं । अधिकांश वाणिज्यिक पत्रों को बैंकों 
द्वारा रखा गया था । 


+ नियत कृपन दरें । 
* 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 12. 75 प्रतिशत को छोड़कर 

नीलामियों से उभरी दरें । 
@ 364 दिनों के खजाना बिलों के रूपांतरण में जारी किये गये 

सरकारी स्टाफ पर नियत कूपन पर । 
@ @ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर नियत कूपन पर । 


बाक्स 3 


प्राय - .- यक्र 


बिल पुनर्भुनाई बाजार : 
___ 4 . 29 बिल भुनाई/ पुनर्भुनाई बाजारों की गतिविधियां 
उल्लेखनीय रूप से कम हुई । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्भुनाई वाणिज्यिक बिलों की बकाया 
राशि मार्च 1992 के अंत के 3, 874 करोड़ रु० से घटकर 
मार्च 1993 के अंत में 779 करोड़ रु . हो गयी , जो 
माग मई 1993 के अंत में 679 करोड़ रु . तक नीचे 
पायी । 


प्राय वक्र के आकार से उन प्रतिभूतियों की प्राय के 
बीच के संबंध का पता चलता है जो केवल अपनी परिपक्वता 
अवधि में भिन्नता रखती हैं । सामान्य धारणा है कि प्राय 
वक्र एक बिन्दु तक ऊपर उठेगा फिर वह सपाट हो जायेगा । 
प्राय -वक्र इस प्रकार होगा । 


कम से कम तीन प्रतियोगी सिद्धांत हैं जो ब्याज-दरों 
के ढांचे की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं , अर्थात, 


. 
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प्राशावादी , नकदी वरीयतावादी तथा वरीयता पसंदगी 

4 . 31 पुनः स्थापित प्रांतरिक ऋण प्रबंधन नीति का 
मिसांत । 

एक मख्य लक्षण सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को धारकों 

के लिये आकर्षक बनाना था । दूसरी बात , ब्याज दरें समग्र 
आशावादी सिद्धांत के अनुसार , वक्र के आकार की सीमा के भीतर अनमत थीं , ताकि बाजार के अनुकल हो । 
व्याख्या भावी व्याज दरों के बारे में निवेशकों की प्राशा से सकें । वर्ष 1991-92 में अधिकतम कूपन दर 11 . 5 
की जा सकती है । यदि भविष्य में , अल्पावधि दरों के अपेक्षा प्रतिशत से 12. 5 प्रतिशत तक दो स्तरों में बढ़ा जबकि 
कृत कम होने की आशा है तो अल्पावधि दर दीर्घावधि अधिकतम परिपक्वता अवधि 20 वर्षों से घटकर 15 वर्ष 
दर से नीचे होगी । इसी प्रकार, यदि यह प्राशा हो कि दरें हो गयी । 1992-93 में अधिकतम कूपन दर 15 वर्षों 
भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक होंगी तो दीर्घावधि दरें चालू के लिए 13 . 0 प्रतिशत था । अधिकतम प्राय कपन दरों 
अल्पावधि दर से आगे निकल जायेंगी । इस सिद्धांत के 

पर 5 वर्षों के लिए 12 , 0 प्रतिशत मे लेकर 10 वर्ष की 
प्रस्तुतकर्ता जे०पार० हिक्स ( 1939 ) एफ० लुज ( 1940 ) 

परिपक्वता अवधि के लिए 12 . 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय 
तथा बी० मलकील ( 1966 ) थे । 

सरकारी प्रतिभूतियां 10 वर्षों की अल्प परिपक्वता अवधि 

के लिए नीलाम की गई । 1993-94 में 10 वर्षों के लिए 
कीम का नकदी वरीयता मिजांत , जिसे जे० प्रारक 

अधिकतम परिपक्वता अवधि की और कटौती सहित अधिक 
हिम्म ने ( 1939 ) प्रस्तुत किया था , इस तथ्य को स्वीकार तम कृपन दर 13. 5 प्रतिशत बढ़ाई गई थी । 
करता है कि प्राय - वक्र का आकार प्राशाओं मे प्रभावित 
होता है । फिर भी , अल्पावधि किस्म के शयर, विशेषकर 

182 विवसीय खजाना बिल 
अनिश्चितता की दुनिया में , अधिकांश निवेशक पसंद करेंगे 

4 . 32 182 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि 
क्योंकि दीर्घावधि शेयर की अपेक्षा उनका नकदी मल्य ज्यादा मार्च 1992 के अंत में 3, 986 करोड़ रुपए हुई, जो अक्तूबर 
है । यदि दीर्घावधि लिखतों के लिए कोई प्रीमियम नहीं के मध्य में पूर्णतः चुकाई गयी और 16 अप्रैल 1992 के 
है तो निवेशक अल्पावधि प्रतिभूतियां रखना पसंद करेंगे ताकि बाद कोई नया 182 दिवसीय खजाना बिल जारी नहीं 
वे अपने संविभाग के अंकित मूल्य में संभावित घट - बढ़ को 

किया गया । 
कम कर मकै । 

364 विवसीय खजाना बिल 


___ जे० कुलबर्टसन ( 1957 ) तथा एफ० मोडिग्लियानी 
और पार० मुश ( 1966 ) जैसे ग्रालोचकों ने प्राशावादी 
सिद्धांत के बारे में यह उल्लेख किया कि निवेशकों के सभी 
वर्ग के लिए नकदी वरीयता ही मुख्य बात नहीं हो सकती । 
उनकी राय में , बीमा कंपनियां , पेंशन निधियां तथा यहां तक 
कि सेवानिवृत लोग भी ब्याज दर में संभावित घट - बढ़ से 
बचने के लिए अल्पावधि प्रतिभूतियों की अपेक्षा दीर्घावधि 
प्रतिभूतियों में निवेश करना पसंद करते हैं । दूसरी और , 
वाणिज्य बैकों अथवा कंपनी के निवेशक नकवी को पसंद 
कर सकते हैं और इसलिए वे अल्पावधि शेयरों में निवेश 
करेंगे । इस प्रकार , निवेशक वरीयता पसंद करते हैं और 
प्रतिभूति बाजार के अलग- अलग हिस्से होने की संभावना 
रहती है जिससे उनसे होने वाली प्राय प्रत्येक बाजार मे 
मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में निर्धारित होती है । 


4 . 33 364 विवमीय खजाना बिलों के रूप में एक 
नया लिखत अप्रैल 1992 के अंत में प्रारंभ किया गया । 
पाक्षिक आधार पर इन बिलों की नीलामी एक नियमित 
लक्षण बन गया । इन नीलामियों ने निवेशकों से अच्छा 
प्रतिमाव पाया जो अंशत : लिखत के मापेक्ष अाकर्षकता का 
परिणाम था , तथा अंशतः 1992- 93 के प्रारंभ में प्रति 
भतियों के लेनदेन में उभरकर पायी अनियमितताओं के कारण 
सरकारी प्रतिभूति बाजार पर हावी अनिश्चितताओं के सामने 
निवेशकों को सुरक्षा प्रदान किये जाने का परिणाम था । 
364 दिवसीय खजाना बिलों के जरिए सकल उधारों की 
राशि 1992- 93 में 8, 777 करोड़ रु हुई । नीलामियों 
में निर्धारित अधिकतम मूल्यों पर प्रावण्यक प्राय दरें 10 . 96 
प्रतिवर्ष और 11 . 42 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच की सीमा 
में रहीं । चूंकि 182 दिवसीय खजाना बिलों की कुल बकाया 
राशि मार्च 1992 के अंत में 3, 986 करोड़ रु० थी और 
उनकी अवधि समाप्त हो गयी , प्रतः 500 करोड़ है . की 
कुल बजट गशि के मकाबले 4, 791 करोड़ रु . की राशि , 
जो दीर्घ दिनांकित खजाना बिलों की शुद्ध चकौतियों की 
राशि है , सरकार जुटा सकती थी । यह उल्लेखनीय है कि 
इन दीर्घ दिनांकित बिलों का पूरा अभिदान बाजार द्वारा 
था और इसका कोई हिस्मा रिजर्व बैंक द्वारा धारित नहीं 
था । राजकोषीय वर्ष 1993- 94 से 6 अगस्त 1993 तक 
के दौरान 364 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी में 
3, 378 करोड़ रु . जमा किये गये ( परिशिष्ट सारणी 
4 . 16 ) । 


पा 


____ मंदर्भ : कुलबर्टन जे० ( 1957 ) द टर्म स्ट्रक्चर अाफ 
इंटरेस्ट रेट्स , क्वार्टी जर्नल आफ इकोनामिक्स , नवंबर , 
हिक्स , जे० पार ( 1939) , वैल्यू एण्ड कैपिटल , लंदन , 
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस , लुत्ज , एफ ( 1940 ) , " द स्ट्रक्चर 
आफ इंटरेस्ट रेट्म ", क्वार्टी जर्नल आफ इकोनामिक्स , 
नवंबर , मलकील , बी , ( 1966 ) द टर्म स्ट्रक्चर प्राफ 
इंटरेस्ट रेट्स , प्रिस्टन , प्रिस्टन यूनिवमिटी प्रेम , एण्ड मेडिग्लि 
यानी , एफ० एण्ड मूश, पार ( 1960) , " इनोवेशन्म इन 
इंटरेस्ट रेट पालिसी, " अमेरिकन इकोनामिक रिव्य , मई । 
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___ 4 . 34 वर्ष 1993-94 में अवधि समाप्ति के कारण तथा अन्य निकायों द्वाग लिये उधारों के लिए दरें निर्धारित 
364 दिवसीय खजाना बिलों की राशि बहुत बड़ी थी और रखना जारी रखा गया है । राजकोषीय वर्ष 1993-94 
तीन नकदी वृद्धि की अंतर्भत समस्या के निराकरण के लिए के दौरान जारी पहले दो निर्गमों की श्रृंखला में 3754 
सरकार ने 19 अप्रैल , 1993 को 1993- 94 में प्रवधि करोड़ रुपयों की ( सकल ) राशि राज्य सरकार ने जुटाई । 
समाप्त 364 दिवसीय खजाना बिलों के परिवर्तन से 12. 75 वर्ष 1992- 93 में 15 वर्षीय राज्य सरकार प्रतिभूति के 
प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति , 1996 की बिक्री का प्रस्ताव लिए उच्चतम दर 13 . (0 प्रतिशत थी । यह दर, 10 
रखा । कुल 8, 777 करोड़ रु० ( अंकित मूल्य ) के परिवर्तन वर्षीय राज्य सरकार प्रतिभूति के लिए 1993- 94 में 13. 5 
के लिय योग्य बिलों के लिए निवेशकों द्वारा परिवर्तन के तक बढ़ायी गयी । प्रचलित निर्धारित दर से ऐसा कवर 
लिए 7, 123 करोड़ रु० ( अंकित मूल्य ) प्रस्तुत किये गये मिला जिसके भीतर नीलाम प्रणाली परिचालित हुई । 
जो पात्र बिलों के 81 . 2 प्रतिशत थे । इससे वर्ष 1993- 94 कुपन दरें , जो पिछले तीन वर्षों में प्रतिभूतियों ( केन्द्रीय 
में अवधि समाप्त 364 दिवसीय खजाना बिलों की राशि और राज्य सरकार दोनों की ) पर लागू रहीं । 
1, 654 करोड़ रु० अंकित मूल्य हुई । 12 , 75 प्रतिशत 
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति, 1996 में परिवर्तित कुल राशि ___ 4 . 37 रिजर्व बैंक ने पाक्षिक पूरक अवधि के भीतर 
6, 946 करोड़ का थी । 

बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि चलनिधि को एक समान करने 

के लिए केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए 
91 विषसीय खजाना बिल 

समय - समय पर पुनः क्रय करारों की नीलामी प्रायोजित की । 
4 . 35 सक्रिय ऋण प्रबंधन परिचालनों की दशा में 

पहली नीलामी 10 दिसम्बर , 1992 को हुई और 20 
दूसरा चरण था पूर्वनिर्धारित राशि परंतु रिजर्व बैंक के 

अगस्त , 1993 तक 38 ऐमी नीलामियां आयोजित की गयीं । 
सहभाग सहित , 91 दिवसीय खजाना बिलों को जारी करने यह खुले बाजार की गतिविधियों को विकमिन करने की ओर 
के लिए नीलामी योजना का लागू किया जाना । अधिकतम 

एक और उपाय है । प्रारंभ में , पुनः क्रय की नीलामियां 
प्राय ऐसे बिनों पर असीमित प्रतिभूतियों के सीधे विक्रय 

एक या दो दिन की प्रत्यल्प अवधि के लिये थीं और उसके 
पर प्रति वर्ष 4 . 6 प्रतिशत के निर्धारित रियायती दर से 

बाद 14 दिवस तक की पूनः क्रय की नीलामियों की शरुपात 
उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थी । मार्च 1993 के अंत में 

की गयी । 14 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रारक्षित 
91 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि 1, 350 

अपेक्षा प्रणाली की स्थिति में अलग - अलग अवधियों के लिए 
करोड़ रु . थी जिममें से 1, 147 करोड़ म० भारतीय रिजर्व 

पूनः क्रय की नीलामी के चलनिधि प्रभाव को 14 दिन से 
बैंक द्वारा और 203 करोड़ रु . अन्यों द्वारा रखे गये । 

अधिक अवधि पर कुल बिक्री के औमत में मल्यांकित किया 
दि० 21 अगस्त , 1993 को कुल बकाया राशि 2, 625 

जाए । 
करोड़ रु० थी , जिसमें से केवल 27 करोड़ रु० रिजर्व बैंक 
द्वारा रखे गये और 2, 598 करोड़ रु० अन्यों द्वारा । इस 

4 . 38 प्रतिभूतियों के लेन - देन में दो अन्य परिवर्तन 
प्रकार हाल ही में बाजारों द्वारा 91 दिवसीय खजाना बिलों 

हए । पहले का संबंध स्विच कोटे से था । वार्षिक स्विव 
का समावेशन अत्यधिक बढ़ा ( परिशिष्ट सारणी 4. 17 ) । 

कोटे के आबंटन की प्रणाली 1973 से प्रचलन में थी जो 

मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों, संस्थाओं के 
सरकारी बिनांकित प्रतिभूतियां 

निवेशों के संबंध में प्राय बढ़ाने के लिए हैं । इस प्रणाली 
4 . 36 पहली बार , 1992 - 93 में केन्द्रीय सरकार ने के अंतर्गत एक ऋण की खरीदी की जमानत पर दूसरे ऋण 
4,821 करोड़ रु० के अपने सारे कुल बाजार उधार नीलाम की बिक्री हेतु प्रत्येक बैक , संस्था के लिए वार्षिक कोटा 
प्रणाली के माध्यम से वसूल किये । हालांकि भारतीय रिजर्व निर्धारित किया गया था । स्विच कोटा सुविधा की समीक्षा 
बैंक ने प्रारभ में 2, 214 करोड़ रु० का अभिवान दिया , की जाने के बाद 1 अप्रैल, 1992 में यह प्रणाली ममाप्त 
बाद में रिजर्व बैंक ने इन प्रतिभातियों का काफी बड़ा हिस्मा की गयी क्योंकि कूल मौद्रिक राशियों पर इसका कोई प्रभाव 
बाजार में बेच दिया । 1993-94 के दौरान केन्द्रीय मरकार नहीं था और मौद्रिक नीति के एक हथियार के रूप में खले 
ने 14 अगस्त , 1993 तक 3, 000 करोड़ रुपये का मकल बाजार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुकूल 
बाजार उधार बढ़ाया । भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभिक नहीं थी । दूमरी , रिजर्व बैंक की बिक्री , खरीद सूची मे 
रूप में केवल 435 करोड़ रुपये का अभिदान किया । संबंधित थी । बैंक अब केवल उन्हीं चुनिंदा प्रतिभूतियों को 
( परिशिष्ट सारणी 4 . 19) । नीलाम प्रणाली प्रारंभ में बिक्री के लिए प्रस्तावित करता है जिन्हें वह अपना प्रस्ताव 
केन्द्रीय सरकार के ऋणों की कृपन दरें अधिकतम प्राय सूची में सूचीबद्ध करने के बजाए निवेश संविभाग की सभी 
में व्यक्त हुई , जिन दरों पर नीलामियों में प्रतियोगी बोलियां दिनांकित प्रतिभूतियों में लेने की इच्छा रखता है । एक और 
स्वीकार की गयी । ऐसी कूपन दरें तुलनीय परिपक्वता अवधि महत्वपूर्ण उपाय यह है कि रिजर्व बैंक कम से कम कुछ 
के लिए पिछले वर्ष में निर्धारित , पूर्वनिश्चित कपन दरों मे । प्रतिभूतियों के लिए संपूर्ण चलनिधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य 
अधिक आकर्षक रहीं । कूपन दरों में सुधार परिपक्वता अवधि में अपनी खरीद सूची में नकदी के लिए कतिपय प्रतिभूतियां 
को कम किये जाने के ऊपर था । फिर भी राज्य सरकारों रखे । 
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मूल्य प्रवृत्तियां 

स्थिति की तुलना में सामान्य रही जो मद्रास्फीति संबंधी 

संभावनाओं को मंद करने में सहायक सिद्ध हुई । 
4 . 39 निरंतर प्राधार पर मद्रास्फीति की दर में प्रत्य 
धिक गिरावट 1992 -93 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि ___ 4 . 40 बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर सभी पण्यों के लिए 
है । मार्च 1993 के अंत में थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष थोक मूल्य सूचकांक ( आधार : 1981- 82 = 100 ) के 
की तुलना में 7 . 0 प्रतिशत पर अत्यधिक रहा । पिछले माध्यम से मापी गई मद्रास्फीति की दर 1992 - 93 में 
वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की घर समीक्षाधीन वर्ष में दर्ज 7 . 00 प्रतिशत थी जो अमस्त 1989 से अब तक कम 
की गयी दर ( सारणी 4 . 8 ) से लगभग दुगनी थी । इसके थी । वर्ष दर वर्ष मप्रास्फीति दर अक्तूबर 1990 से 
लिए अनेक तत्वों ने योगदान दिया , सकल देशी उत्पाद के जुलाई 1992 के अंत तक प्रत्येक महीने में 10 प्रतिशत 
संबंध में केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे में कटौती , मद्रा से अधिक थी और अगस्त 1991 में 16 . 4 प्रतिशत पर 
विस्तार में संयत और आपूर्ति की स्थिति में सुधार । अनुकल सर्वाधिक रही । यह दर केवल नवम्बर 1992 से लगातार 
मानसून के कारण भरपूर खरीफ फसल हुई । रबी उत्पाद कम होकर इकाई अंक में रह गयी । औसत आधार पर, 
में भी सुधार हुआ है । खाद्यान्नों तथा संबद्ध उत्पादों के मद्रास्फीति दर 1992- 93 में 10 . 0 प्रतिशत थी जो पिछले . , 
मायात से खाद्यान्न के मूल्यों पर दबाव कम हो गया । वर्ष के 13. 7 प्रतिशत से बहुत कम थी ( परिशिष्ट सारणी 
फिर से उभरी औद्योगिक गतिविधि अस्सी के दशक की 4 . 21 ) । 
सारणो 4 . 8 थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक वर ( विद् वर वियु 12 महीने की अवधि की वृद्धि ) 
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* 14 अगस्त , 1993 तक 


4 . 41 वर्ष की उल्लेखनीय बात यह थी कि मार्वजनिक 
उपभोग के प्रावश्यक पण्यों के मूल्यों के उतार- चढ़ाव में तेज 
गिरावट पायी । ऐसा लगता है कि प्राथमिक वस्तुओं 
का भारित योगदान 14 . 4 प्रतिशत पर अत्यधिक है ( परि 
शिष्ट सारणी 4 , 22 ) । फिर भी , इस परिणाम के लिए 
अत्यधिक योगदान खाद्य पदार्थों के कुल भार में लगभग आधा 
भार 8 . 397 प्रतिशत , फल और सब्जी , दूध , अंडा , मछली 
एवं मांस और चाय का रहा । सामान्य मूल्य स्तर के लिए 
बाकी खाद्य पदार्थों ( ज्यादातर अनाज ) का भारित योगदान 
वस्तुतः नगण्य था । 

4 . 42 सामान्य मूल्य स्तर के लिए इंधन , पावर , बिजली 
तथा चिकनाई के पदार्थ समूह का भारित योगदान 1991- 92 


के 10 . 2 प्रतिशत की तुलना में 1992- 93 के दौरान 
22 . 6 प्रतिशत था । इसका कारण पेट्रोल तथा पेट्रोलियम 
उत्पाद के (पिछले वर्ष के 9 . 2 प्रतिशत की तुलना में 
18 . 8 प्रतिशत ) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों और विभिन्न 
राज्य सरकारों, विद्यत बोर्डों द्वारा (पिछले वर्ष के 13. 7 
प्रतिशत की तुलना में 9 . 8 प्रतिशत ) विद्युत प्रशुल्क में 
की गयी तीन वृद्धि है । सामान्य मूल्य स्तर के लिए विनितिन 
उत्पाद समूह का भारित योगदान 63 . 0 प्रतिशत पर 
सर्वाधिक रहा । इस वृद्धि का मुख्य कारण चीनी , खांडमारी 
और गुड़, उर्वरक , सूती वस्त्र , लोहा और इस्पात के मूल्यों 
में तीव्र वृद्धि है । खाद्य तेलों और सीमेंट के मूल्यों में 
पर्याप्त गिरावट पायी । 


- - 


- 
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4 . 43 वर्ष 1992- 93 में मद्रास्फीति दर में गिरावट की गयी । स्मरण रहे कि 1992 -93 के केन्द्रीय बजट में 
औद्योगिक श्रमिकों, शहरी गैर - श्रमिक कर्मचारियों और कृषि स्वर्ण पायात संबंधी नीति की घोषणा की गयी जिसके अंतर्गत 
मजदूरों के सभी तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकाकों के उतार नाममात्र भुगतान शुल्क की अदायगी पर अनिवासी भारतीय 
चढ़ाव में प्रतिबिंबित हा था । अत्यंत उल्लेखनीय बात और विदेशों से वापस पा रहे भारतीय पांच किलोग्राम तक 
यह थी कि कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने स्वर्ण का आयात कर सकते हैं । 8 फरवरी , 1993 को 
पिछले वर्ष के 21 . 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में बिन्दु 

सरकार ने चांदी में संबंधित एक उदारीकृत नीति की घोषणा 
दर बिन्दु प्राधार पर केवल 0 . 7 प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि की जिमके अन्तर्गत प्रति किलोग्राम 500 रुपये मीमा - शुल्क 
दर्ज की । औद्योगिक श्रमिकों और शहरी गैर- श्रमिक कर्म की अदायगी पर भारतीय मूल के भारत में आने वाले 
चारियों के उपभोक्ता मल्य सूचकांकों की दरों में क्रमशः यात्री अथवा भारतीय पारपत्र के धारक 100 किलोग्राम 
6 . 1 प्रतिशत और 6 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी , जो तक चांदी का आयात कर सकते हैं । इसके अलावा , जैसा 
पिछले वर्ष दर्ज की गयी दरों से आधी थीं । औद्योगिक कि इसके पूर्व उल्लेख किया गया था , 18 फरवरी 1993 
श्रमिकों और शहरी गैर- श्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता को स्वर्ण वांग योजना 1993 की घोषणा की गयी थी और 
मूल्य सूचकांक की तुलना में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य यह 14 जून 1993 तक तीन महीने के लिए सार्वजनिक 
सूचकांक में खाद्य पदार्थों की अधिक भारिता वर्ष की इसकी अभिदान के लिए खली रखी गयी थी और 41 . 12 मीटरी 
विकास दर में प्रतिबिंबित हुई थी । (परिशिष्ट सारणी 

टन स्वर्ण जटाया गया था । नीति संबंधी इन उपायों से 
4 . 22 ) । 

सोने और चांदी के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा । देश में स्वर्ण 

के मूल्य में पिछले वर्षों में जो बढ़ोतरी का रुख था , वह 
1993- 94 की पहली तिमाही के दौरान प्रवृतियां 

1992 - 93 के दौरान उलट गया । स्वर्ण के औसत वार्षिक 
4 . 4 .1 1992- 93 की वार्षिक मुद्रास्फीति दर में देवी मूल्य में वर्ष की समाप्ति तथा मासिक औसत दोनों के 
गयी समग्र गिरावट की प्रवृत्ति 1993-94 की प्रथम तिमाही प्राधार पर पिछले वर्ष के 25 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि की 
के दौरान भी थी । सामान्य थोक मूल्य सूचकांक ने 2 . 4 तुलना में 1992-93 में 4 , 5 प्रतिशत की गिरावट आई है । 
प्रतिशत की अल्प वृद्धि दर्ज की जो 1992- 93 की तुलनीय ( परिशिष्ट सारणी 4 . 24 से 4 . 25 ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार 
अवधि में दर्ज की गयी 3 . 2 प्रतिशत की वद्धि से कम थी । में स्वर्ण के मूल्य गिरावट की प्रवृत्तियां दर्शाते हुए देशी 
मुल्य स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को दो प्रमुख वस्तु समूहों 

और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण के मूल्यों में बीच 1991- 92 में 
अर्थात् प्राथमिक वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों के 51 . 3 प्रतिशत का अंतर था , 1992- 93 में आधे से भी अधिक 

सूचकांकों में सामान्य स्थिति द्वारा स्पष्ट किया गया था , गिरकर 23 . 2 प्रतिशत रहा और फरवरी 1993 में 
. इम अवधि के दौरान प्राथमिक वस्तुओं के मूचकांकों में 16 . 5 प्रतिशत का न्यूनतम अंतर दर्ज किया । 
गिरावट अत्यंत महत्वपूर्ण थी । तथापि , इंधन समूह ने एक 
वर्ष पूर्व की तुलनीय तिमाही के 0 . 3 प्रतिशत की वृद्धि 

4 . 47 वर्ष के दौरान , विशेषकर फरवरी, 1993 
की तुलना में 3 . 4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की , 

में चांदी के ग्रायातों को अनमति देने वाली नीति संबंधी 
सामान्य मूल्य वृद्धि के लिए पिछले वर्ष के 0 . 9 प्रतिशत 

घोषणा के बाद चांदी के देशी मूल्य में तीव्र गिरावट आयी । 
के नगण्य अंश की तुलना में इसका योगदान 16 . 3 प्रतिशत 

1992- 93 में वर्ष की समाप्ति के अाधार पर चांदी के मल्य 
की सीमा तक था । थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में 

में 31 . 7 प्रतिशत और औसत आधार पर 3 . 5 प्रतिशत 
गिरावट की प्रवत्ति का कारण खाद्य पदार्थों का अधिक स्टाक , 

की गिरावट दर्ज की गई है । चांदी के देशी और अंतर्राष्ट्रीय 
1993- 94 में अत्यधिक खाद्यान्न की खरीद , और चाल वर्ष 

मूल्यों में औसत वार्षिक अंतर 1991- 92 के 124 . 2 
में अनुकूल मानमून भी हो सकते हैं , जिन्होंने मुद्रास्फीति 

प्रतिशत मे पर्याप्त रूप में घटकर 1992-93 में 88 . 7 
की संभावनाओं को मन्द कर दिया है । औद्योगिक श्रमिकों 

प्रतिशत रहा । मासिक आधार पर , यह अंतर जो अप्रैल 
के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने 1993-94 की प्रथम तिमाही 

1992 में 110 प्रतिशत था , तीना मे गिरकर मार्च 1993 
के दौरान 2 . 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की , जो 1992 -93 

में 50 प्रतिशत रह गया । 
की तदनरूपी अवधि में दर्ज 3 , 1 प्रतिशत से कम थी । 

1993- 94 की पहली तिमाही के दौरान प्रवृत्तियां 
___ 4 . 45 चालू वित्तीय वर्ष 1993- 94 ( 14 अगस्त 
1993 तक ) के दौरान थोक मूल्य सूचकांक ने बिन्दुवार 

4 . 48 अप्रैल और मई 1993 के दौरान मौसमी मांग 
आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 6 . 2 प्रतिशत दर्ज 

में वृद्धि , स्वर्ण बांड योजना 1993 के अभिदान के लिए 
की जो पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि में दर्ज की गई 

मांग और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उछाल के कारण स्वर्ण का 
9 . 3 प्रतिशत में काफी कम थी । 

मूल्य स्थिर रहा । 14 जून 1993 को स्वर्ण बांड योजना 

की गमाप्ति और स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट 
बलियन की कीमतें 

के कारण जून 1993 के अंत तक स्वर्ण के देशी मूल्य में 
___ 4 . 46 वर्ष 1992-93 के दौरान बलियन बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति प्रायी । तथापि जलाई 1993 में यह 
संबंधित दूरगामी स्वरूप की अनेक नीति संबंधी घोषणाएं फिर से पलट गई । सोने के मुल्य में अंतर, जो बढ़कर 
1397 GI / 94 -- 6 
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अप्रैल 1993 में 25 . 7 हो गया था , गिरकर मई 1993 के मल्यों पर, कुल निवेश 1992- 93 में 11, 051 करोड़ 
में 22. 2 प्रतिशत , जून 1993 में 19 . 1 प्रतिशत और रुपये रहा जिससे 1991 -92 में हई 4 . 3 प्रतिशत की 
जुलाई 1993 में 15 . 3 प्रतिशत पा गया । चांदी का मूल्य गिरावट की तुलना में 15. 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की 
जो देशी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अप्रैल तथा मई 1993 गयी । 1992-93 के दौरान कुल मिलाकर निजी कंपनी 
के दौरान बढ़ गया था , जून 1993 में नरम पड़ गया । क्षेत्र ( संयुक्त क्षेत्र को मिलाफर ) में 1, 175 परियोजनाओं 
तथापि , जुलाई 1993 में देणी और अंतर्राष्ट्रीय कीमत को प्रमुख मियादी ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात भारतीय 
लागत के अंतर के 27 . 6 प्रतिशत तक गिर जाने के फल औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं 
स्वरूप उसमें भारी तेजी पायी । 

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ) द्वारा सहायता 
___ V . पूंजी बाजार की गतिविधियां 

मंजूर की गयी । नयी परियोजनाओं को 29 . 1 प्रतिशत 

का सबसे बड़ा भाग ( 259 परियोजनाओं के लिए 7, 521 
5 . 1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राथमिक बाजार ने 

करोड़ रुपये ) मिला । 1992- 93 के दौरान उद्योगवार 
नये पंजी निर्गमों की संख्या और राशि दोनों ही की गति 

वितरण के स्वरूप में सुस्पष्ट व्यतिक्रम था । सभी परियोज 
विधियों में एक उछाल देखा । फिर भी , गौण बाजार ने 

नाओं की कुल लागत में से रसायनों और पेट्रो -रसायनों का 
सामान्यतः गिरावट की स्थितियां महसूस की । मीयावी 

अंश 27 . 8 प्रतिशत पर ( 142 परियोजनाओं के लिए 
पूंजीगत वित्तपोषण में भी भारी वद्धि हुई । 

7,186 करोड़ रुपये ) सबसे अधिक रहा एवं इसके बाद 
मीयादी वित्तपोषण और निवेश संस्थाओं के कार्यकलाप 

जूट को छोड़कर वस्त्र उद्योग का स्थान था जिसका अंश 
5 . 2 उपलब्ध प्रांकड़ों के अनुमार अखिल भारतीय 16 . 6 प्रतिशत ( 212 परियोजनाओं के लिए 4, 295 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1992- 93 ( अप्रेल-मार्च ) के लिए 

करोए रुपये ) रहा । धातुओं और धातुओं में बनी बस्तुओं 
दी गयी 29, 809 करोड़ रुपये की मंजरियों ( अंतर- संस्थागत 

का स्थान तीसरा रहा जिनका अंश 16 . 1 प्रतिशत ( 135 
प्रवाहों का निवल ) ने पिछले वर्ष के 24 . 5 प्रतिशत की 

परियोजनाओं के लिए 4, 161 करोड़ रुपये ) था । पिछले 
तुलना में 34 . 9 प्रतिशत की पर्याप्न वृद्धि दर्शायी ( परिशिष्ट वर्ष में धातुओं और धातुओं मे बनी वस्तुओं का अंश 
सारणी 5 . 1 ) । उक्त अवधि के दौरान संवितरण पिछले 39 . 0 प्रतिशत था जिनके बाद रसायनों और पेट्रो-रसायनों 
वर्ष के 34 . 6 प्रतिशत की तुलना में 34 . 8 प्रतिशत बढ़ 

( 10 . 0 प्रतिशत ) तथा जूट को छोड़कर वस्त्र उद्योग 
गये । निवेश संस्थाओं ( भारतीय यूनिट ट्रस्ट , भारतीय जीवन ( 9 . 6 प्रतिशत ) का स्थान रहा । 
बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ) ने 1992 - 93 

नया निर्गम बाजार 
( अप्रैल-मार्च) के दौरान अपनी मंजूरियों और संवितरणों 
में पर्याप्त वृद्धि अनुभव की । अखिल भारतीय मीयादी 

5 . 4 पंजी निर्गम नियंत्रक के पद को 29 मई , 1992 
ऋणदात्री संस्थाएं इस संबंध में समन्वय की समस्या का 

मे समाप्त करने के कारण सरकारी और गैर- सरकारी 
सामना करती रही हैं क्योंकि गारंटीकृत बांडों के माध्यम से 

कंपनियों ने प्रस्ताव प्रलेखों की मंजूरी की मांग भारतीय 
उनके रियायती संसाधनों में कमी की गयी है और रिजर्व 

प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ( सेबी ) से की । पूंजी निर्गम 
बैंक से दीर्घकालीन प्रवर्तनों का आवंटन समाप्त कर दिया 

नियंत्रक ( अप्रैल- मई 1992 ) और सेबी ( जून 1992-- - 
गया है । इस स्थिति के होते हए , वित्तीय संस्थाओं को 

मार्च 1993 ) दोनों के द्वारा अनुमोदिन कुल राशि ( प्रीमियम 
अपने संसाधनों के लिए बाजार में पहुंचने की अधिकाधिक 

और बोनस शेयरों महित सहमतियां एवं अभिस्वीकृतियां ) 
मावश्यकता हुई है । इसके अनुक्रम में वित्तीय संस्थाओं के 

गैर-सरकारी कंपनियों के लिए 20, 841 करोड़ रुपये और 
कार्यकलापों को एक नया स्वरूप देना होगा । 

सरकारी कंपनियों के लिए 380 करोड़ रुपये थी ( परिशिष्ट 

सारणी 5 , 2 ) । 
कंपनी निवेश पूर्वानुमान 

5 . 5 1992- 93 के दौरान गैर-सरकारी सार्वजनिक 
5 . 3 रिजर्व बैक, डॉ सी० रंगराजन द्वारा विकमित 

सीमित कंपनियों द्वारा नये निर्गमों के संबंध में प्राथमिक 
पद्धति के अनुसार कंपनी निवेश के पूर्वानुमान (वित्तीय वर्ष 

पंजी बाजार ने 1991- 92 में हुई 33 . 5 प्रतिशत की तुलना 
के आधार पर ) बनाता रहा है जो कुल मिलाकर सही सिद्ध 

244 . 4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की ( परिशिष्ट सारणी 
हुए हैं । निजी कंपनी क्षेत्र के निवेश के पूर्वानुमान के संबंध 

5 . 3 ) । इस उछाल के लिए प्रमख रूप से 29 मई , 1992 
में नवीनतम अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि 

से पंजी निर्गम नियंत्रण की समाप्ति और नीतिगत सामान्य 
1992- 93 के दौरान अंकित रूप में कुल 25, 335 करोड़ 

स्थिति को कारण माना जा सकता है । 1992-93 के 
रुपये का पंजीगत व्यय किया गया होगा । बिल पुनर्भनाई 

दौरान कुल पंजीगत निर्गम , ईक्विटी शेयरों और डिबेंचरों 
योजना के अन्तर्गत 436 करोड़ रुपये की और तकनीकी 

के बीच प्रायः समान रूप से विभामित थे । नये पंजीगत 
विकास निधि योजना के अंतर्गत 23 करोड़ रुपये की सहायता 

निर्गमों में अपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमों और अधिकार 
को सम्मिलित करते हुए पूंजीगत व्यय 25, 794 करोड़ रुपये 

निर्गमों की प्रधानता रही । 
होगा जिससे 1991-92 के दौरान हुई 4 . 2 प्रतिशत की 
वृद्धि की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान 29 . 7 प्रतिशत की 

5 . 6 वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय विशेषता थी , 
यदि निविष्ट होती है । वास्तविक रूप में अर्थात् 1980- 81 कुल नये पूजीगत निर्गमों के 45 . 3 प्रतिशत के समकक्ष 
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8,973 करोड़ रुपये की रिकार्ड राशि के लिए 34 बृहत् सका । उसके बाद शेयर बाजारों ने अगस्त 1992 के मध्य 
निर्गम ( प्रत्येक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक का तक शेयर मल्यों में निरंतर गिरावट महसूस की । सितम्बर 
निर्गम ) जारी करना , जबकि पिछले वर्ष में ये 34 . 5 1992 में स्थिति में अल्प सधार होने के बाद ईक्विटियों 
प्रतिशत बनाते हुए 1, 985 करोड़ रुपये ( 9 बृहत् निर्गम ) में पुनः अधोमुखी प्रवृत्ति प्रायी जो जनवरी 1993 तक रही । 
के जारी किये गये थे । 

शेयरों के मूल्यों में फरवरी 1993 में वद्धि हुई परन्तु वह 

कम समय के लिए ही रही । सामान्य शेयर मूल्यों ( प्राधार : 
5 . 7 वर्ष 1992-93 ने उच्च प्रीमियम से युक्त ईक्विटी 

1980 - 81 = 100 ) के भारतीय रिजर्व बैंक अखिल 
निगमों का प्राधिक्य भी , विशेषकर अधिकार निर्गमों के रूप 

भारतीय मूचकांक ( साप्ताहिक ) जो 28 मार्च 1992 को 
में देखा । प्रीमियम सहित 324 ईक्विटी निर्गम जारी हुए 

समाप्त सप्ताह में 1485 . 4 थे, कम होकर 29 अगस्त 
थे जबकि 1991-92 में इस प्रकार के 58 निर्गम जारी 

1992 को समाप्त मप्ताह में 1, 134 . 2 रहे तथा मार्च 
किये गये थे । 5, 184 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम कुल 

1993 के अंत तक उनकी अंतिम स्थिति 892 . 1 रही 
ईक्विटी निर्गमों का 51 . 9 प्रतिशत बना जबकि 1991 -92 

( परिशिष्ट सारणी 5 . 4 ) । बंबई शेयर बाजार सूचकांक 
के दौरान यह 227 करोड़ रुपये अथवा 13 , 1 प्रतिशत 

( 1978- 79 = 100 ) ने भी ऐसी ही प्रवसि दर्शायी है 
था । 1993 -94 की पहली तिमाही में ईक्विटी शेयरों के 

( ग्राफ 6 ) । 
माध्यम से नये निर्गमों की 2, 287 करोड़ रुपये की राशि 
1992- 93 की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में 23 . 7 

5 . 11 1992 -93 के लिए 1, 142. 1 पर स्थित 
प्रतिशत बढ़ गई और यह वृद्धि प्रमुखतः प्रीमियम के कारण रिजर्व बैंक के औसत सूचकांक ने 1991- 92 के दौरान 
थी । 

55 . 1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 47 . 1 प्रतिशत का 
5 . 8 पूंजी बाजार में एक और महत्वपूर्ण गतिविधि 

लाभ दर्शाया । फिर भी , बिन्दुवार आधार पर उक्त सूचकांक 
थी , नये निर्गमों के लिए अधिक निवेशकों को प्राकर्षित करने 

ने 28 मार्च 1992 को समाप्त सप्ताह में विद्यमान 
हेतु विशेष लक्षणों से युक्त नवीन संकर लिखत जैसे अपरि 

1, 485 . 4 से 27 मार्च 1993 को समाप्त सप्ताह में 
वर्तनीय डिबेंचरों से संबद्ध वारंट , शून्य -प्याज वाले परिवर्तनीय 

स्थित 892 . 1 तक 39 . 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की 
बांड, बारंटों के साथ संबद्ध ईक्विटी , वारंटों के साथ संबद्ध 

जबकि पिछले वर्ष में 181 . 4 प्रतिशत का पर्याप्त लाभ 
जमानती प्रीमियम नोट और सघन भनाई बांड प्रचलित 

हश्रा था । उद्योग -वार विश्लेषण से यह विदित होता है कि 
करना । 1992- 93 के लिए उपलब्ध प्रांकड़े यह दति 

केवल अल्यूमिनियम समूह के शेषरों के अपवाद को छोड़कर 
हैं कि इस प्रकार से संकर नवीन लिखतों के माध्यम से 

जिनमें 6 . 5 प्रतिशत का लाभ हुग्रा, सभी उद्योग समूहों को 
4, 703 करोड़ रुपये इक ? किये गये जबकि 1991 -92 

भारी हानि हुई । 66 . 2 प्रतिशत की अधिकतम हानि 
में यह राशि 198 करोड़ रुपये थी । 1992- 93 में एक 

सीमेंट समूह के शेयरों को उठानी पड़ी तथा उसके बाद का 
और विशेषता थी - - निर्गमों का समूहन । सितम्बर ---नवंबर 

स्थान रबड़ उत्पादों ( 63 . 6 प्रतिशत ) एवं मानव निर्मित 
1992 के दौरान कुल 8, 518 करोड़ रुपये के 317 निर्गम 

रेणों ( 59. 2 प्रतिशत ) का रहा । 
जारी किये गये जो कुल पूंजीगत निर्गमों का 43. 0 प्रतिशत 
बने थे । 

5. 12 बम्बई सेपर बाजार के संबंध में उपलब्ध आंकड़े 

दर्शाते हैं कि सभी प्रमुख निर्देशकों अर्थात् - - बाजार के आलर्त , 
5 . 9 हाल ही की अवधि में प्राथमिक निर्गमों का पूर्णतः 

बाजार पूंजीकरण और कीमत -कमाई अनुपात ने वर्ष 1992 
अभिदान किये जाने के संबंध में कठिनाई रही है तथा ऐसी 93 के दौरान गौण बाजार में गिरावट को प्रवृत्ति को प्रति 
समस्याएं रही हैं जहां बड़े पैमाने पर हामीदारों पर निर्भर 

बिंबित किया । 1992-93 के दौरान 3, 807 करोड़ रुपये 
रहना पड़ा जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं के साथ इन निर्गमों 

का औसत मासिक पावतं पिछले वर्ष ( 5, 981 करोड़ रुपये ) 
को बट्रे पर लेने की व्यवस्था की । इन विषयों पर भारतीय 

की तुलना में 36 . 3 प्रतिशत कम था । मार्च 1993 की 
प्रतिभति और एक्सचेंज बोर्ड ( सेबी ) द्वारा ध्यान दिया जा ममाप्ति पर बाजार पंजीकरण संबंधी बंबई शेयर बाजार के 
रहा है । 

प्रांकड़े कुल 2, 10, 952 करोड़ रुपये ( अनंतिम ) थे जो 12 

महीने पहले के 3, 23, 363 करोड़ रुपये की तुलना में 
ईक्विटी मूल्य 

34 . 8 प्रतिशत कम थे । कीमत - कमाई अनुपात से सितम्बर 
5 . 10 पिछले वर्ष के दौरान जो अभूतपूर्व उत्प्लावकता 1992 और फरवरी 1993 में अल्पकालीन उछालों को 
विद्यमान थी उसके असमान शेयर बाजार 1992- 93 के छोड़कर अप्रैल 1992 से निरंतर गिरावट देखी गई । 
अधिकतर भाग के दौरान गिरावट को प्रवृत्ति के अधीन रहे । औसत कीमत - --कमाई अनुपान ( बंबई शेयर बाजार ) के अस्थिर 
वर्ष 1992 में मार्च के अंत में और अप्रैल के प्रारंभ में सूचकांकों में सम्मिलित 30 स्क्रिपों के लिए परिकलित 
ईक्विटी मूल्य जिस उच्च स्तर पर पहुंच गये थे वह लेनदेनों ( आधार : 1978- 79 = 100 ) जो अप्रैल 1992 में 
में अनियमितताओं, जिनमें बैक , वित्तीय संस्थाएं और शेयर 52 . 6 था , मार्च 1993 में 29 . 3 तक कम हो गया । 
दलाल संबद्ध थे , प्रकाश में आने के बाद स्थिर नहीं रह मार्च 1993 के स्तर पर भी उक्त कीमत - कमाई अनुपात 


- 


- -- 


- - - - - - .. . - 


- - . 


- . 


- - 


- - - 
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अन्य देशों के कई बाजारों में विद्यमान कीमत ----कमाई अनुपात 

ऋण लिखतों में व्यापार 20 मई , 1993 से प्रारंभ किया 
की तुलना में अधिक माना जाता है । * 

है । भारतीय ओटीसी एक्सचेंज द्वारा दिल्ली और मद्रास 

में शुरू करके कलकता और अन्य महानगरीय क्षेत्रों में भी 
5 . 13 घट - बढ़ के गणक के आधार पर नापी गई 

क्षेत्रीय पटल खोलने की प्रक्रिया जारी है । 
शेयर मूल्यों की अस्थिरता पिछले वर्ष की तुलना में 1992 
93 के दौरान कम थी । सूचकांक के घट -बढ़ का गणक 

भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज लि . 
1991- 92 में विद्यमान 27 . 0 प्रतिशत के मुकाबले 1992 
93 के दौरान 16 . 2 प्रतिशत पर पर्याप्त रूप से कम था । 

5 . 17 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय औद्यो 

गिक ऋण और निवेश निगम , भारतीय औद्योगिक वित्त 
सूचकांक में वियोजन ( उच्च और निम्न के बीच का अंतर ) 

निगम , साधारण बीमा निगम , जीवन बीमा निगम, भारतीय 
पिछले वर्ष में विद्यमान 9 48 . 5 की तुलना में 764 . 8 

स्टेट बैंक , भारतीय स्टेट बैंक पंजी बाजार , भारतीय स्टाक 
पर निम्नतर था । 

धारिता निगम लि० तथा मूलभूत संरचना पट्टेदारी और 
5 . 14 1993- 94 की पहली तिमाही के दौरान वित्तीय सेवाएं ( आई एल एंड एफ एम ) द्वारा प्रवर्तित भार 
प्रतिभूति बाजार की गतिविधियों में लगातार गिरावट तीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज लि . कंपनी अधिनियम , 1956 
रही । जून 1993 की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में 27 नवम्बर 1992 को 
सूचकांक मार्च 1993 की समाप्ति पर विद्यमान 8922 . 1 निगमित किया गया । भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज 
के मुकाबले 850 . 6 रहे । बंबई शेयर बाजार के संवेदनशील लि० को भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक तौर पर पांच वर्ष 
सूचकांक ने भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शायी । 

की अवधि के लिए 26 अप्रैल 1993 में मान्यता प्रदान 

की गयी । भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज लि० का मुख्य 
विदेशी संस्थागत निवेशक 

उद्देश्य स्वचालित स्क्रीन -प्राधारित व्यापार और स्वचालित 
5 . 15 देश में विदेशी मस्थागत निवेश के अधिक व्यापारोत्तर ममाशोधन और निपटान सुविधाओं के माध्यम 
प्रागमन को आकर्षित करने के लिए वर्ष के दौरान उठाये से निवेशकों को विस्तृत राष्ट्र-व्यापी प्रतिभूति व्यापार सुविधा 
गये अनेक कदम खंड - 1 में दर्शाये गये हैं । उपलब्ध जानकारी सुनिश्चित करना है । भारतीय राष्ट्रीम स्टाक एक्सचेंज लि . 
के अनुसार भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड एवं भारतीय कंपनी व्यापार वाले सदस्यों को व्यापारी नेटवकों, कंप्यूटरीकृत 
रिजर्व बैंक ने जुलाई 1993 तक 56 विदेशी संस्थागत व्यापार और अल्पकालीन निपटान चक्रों के साथ प्रोत्साहित 
निवेशकों को अनुमति प्रदान की है । विदेशी संस्थागत करता रहेगा । उसका दो खंडों में कार्य करने का प्रस्ताव 
निवेशकों द्वारा निवेगों को और अधिक आकर्षित करने के है , जिनमें से एक खंड थोक ऋण लिखतों के संबंध में और 
लिए 1993- 94 के बजट में कर-प्रोत्साहन रख्ने गये । दूसरा खंड पंजी बाजार लिखतों के संबंध में कार्य करेगा 
अल्पावधि पंजीगत अभिलाभ कर 30 प्रतिशत तक घटा दिया भारतीय स्टाक धारिता निगम लि . द्वारा स्थापित की जाने 
गया जबकि लाभांश प्राय पर 20 प्रतिशत पर कर लगाया हेतु प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और निक्षेपागार प्रणाली 
जाएगा । इनके कारण भारतीय बाजार का स्थान विश्व के ( ई सी डी एस ) अपेक्षित समाशोधन और निपटान प्रणालियां 
कई देशों के साथ तुल्य स्थिति में होगा । 

उपलब्ध करायेगी । 


भारतीय ओवर द काउन्टर एक्सचेंज 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड 
5 . 16 ओटीसी एक्सचेंज ने 6 अक्तूबर 1992 से अपने 

5 . 18 1992- 93 के दौरान 17 सार्वजनिक क्षेत्र के 
कार्यकलाप प्रारंभ किये । मार्च 1993 के अंत तक भारतीय उपक्रमों को बांडों /डिबेंचरों के माध्यम से 6, 291 करोड़ 
ओटीसी एक्सचेंज के पास 7 स्क्रिप सूचीबद्ध किये गये थे । रुपये की राशि जुटानी थी , परन्तु अनंतिम जानकारी के 
चूंकि भारतीय ओटीसी एक्सचेंज का मासिक पावर्त जो अनुसार 1991- 92 में जुटाए गये 5, 211 करोड़ रुपये की 
अक्तूबर 1992 में 17 लाख रुपये था , जून 1993 के दौरान तुलना में केवल 1,062 करोड़ रुपये ही जुटाये गये ( मारणी 
बढ़कर 106 लाख रुपये हो गया , अतः भारतीय ओटीसी 5 . 1 ) । प्रतिभूतियों से संबंधित अनियमितताओं के कारण 
एक्सचेंज ने अपने व्यापार के लाभ, निवेशकों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के बाजार में विद्यमान 
एक्सचेंजों के पास बर्तमान में सूचीबद्ध शेयरों के लिए देने प्रमुख दुर्बलताएं भली- भांति उजागर हई । उक्त निर्गम 
का निर्णय किया है । जून 1993 की ममाप्ति पर भारतीय अनिवार्यतः पुनः खरीद परिचालनों ( रेपों ) के तंत्र के माध्यम 
ओटीसी एक्सचेंज के पास 8 स्क्रिप सूचीबद्ध थे । यह से बहुत ही अल्पकालीन मुद्रा बाजार निधियों पर निर्भर 
अनुमान है कि 25 अनुमत प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार होते हैं और चंकि एक बार प्रतिभातियों से संबंधित अनियमित 
बहुत जल्दी प्रारंभ होगा । भारतीय ओटीसी एक्सचेंज ने ताओं के प्रकाश में पाने के बाद यह बाजार उपलब्ध नहीं 
अनिवार्य शेयर संतुलनकर्ता के रूप में मूलभूत संरचना पट्टेदारी था , अत: मार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बांड जारी 
और वित्तीय सेवाओं ( माई एल एण्ड एफ एस ) के साथ करना वास्तव में सभव नहीं था । 1993- 94 के लिए 

-- - - - - - - - - - .. 
* 1991 को समाप्ति पर कीमत - माई अनपात फ्रांस में 12. 70 जर्मनी में 15, 10 , यनाइटेडकिगडम म 15 . 20 आर. सगुन ग्य 
अमरीका में 21 . 76 रहा । 
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1981 

- -- - - 
संध के बजट में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सार्वजनिक के अनुसार कार्य योजनाएं बनाना आवश्यक होगा । ( बाक्स 
क्षेत्र के उपक्रम बांडों /डिबेंचरों के माध्यम से 6, 882 करोड़ IV देखें ) । 
रुपये जटायेंगे । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के मारणी 5 . 2 मार्वजनिक क्षेत्र के उद्यानों के शेयरों का विनिवेश 

- - - ---- - 
बाजार को सामान्य बनाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है । 

य विक्रीत कुल 

औला 
बांडों के उचित और समय पर निर्गम की गतिविधि , पर्याप्त 

शेयरों को धमूली बमूली 
नकदी की व्यवस्था तथा व्यापार की एक सुस्पष्ट प्रणाली 

संख्या 

( करोड़ रु . ) (करोड़ रु . ) (कग म . ) 
जिसमे 1993- 94 के दौरान वे अपने संसाधनों को मांग 

__ - ... . . . . -- - - 
पूरी कर सके । 

- - -- - - - - - - - - - - - 


1991 - 92 


51 . 62 


1 , 427 


2765 


35 . 59 


1 , 611 


45 . 25 


सारणी 5 . 1 मार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1985- 86 से 1992 

93 तक की अवधि के दौरान बांडों का निर्गम 


1. पहला भाग 
2. दूसरा भाग 
1992 -93 
1 . पहला भाग 
2. दगरा भाग 


12 . 87 
____ 31. 06 


682 
1 ,184 


53 . 00 
38 . 10 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


वर्ष 


कर मक्त बार 

- - - - - - - - 


कर योग्य बोर 
- - - -- - - 


कूल ( 243) 


- - - - 

.. 
___ . . - - 
- 

-- - - . . . - 
1985- 86 

353. 7 

353 . 7 
1986- 87 

898 . 0 

776 . 1 

1, 674. 1 
1987- 88 

1 , 73 7. 3 

946. 9 2, 68.4 . 2 
1988- 89 

2, 080 . 0 

117, 7 , 497. 7 
1989- 90 

2, 597 . 0 1 , 132 . 0 3, 729 , 0 
1990- 91 

2, 345 . 0 3, 118. 1 5, 163. I 
1991- 92 

2, 368 . 6 2, 842 . 2 5, 210 . 8 
1992- 93 10 . 5 1, 052 . 0 

1, 062. 5 
- - - -- -- 
स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के संबधित उपक्रमों से प्राप्त विवरणियां । 


बाक्स IV 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के विनिवेश के संबन्ध में गठित 

ममिति की रिपोर्ट 
डॉ . सी . रंगराजन की अध्यक्षता में मार्वजनिक क्षेत्र 
के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश के संबंध में गठिन ममिति 
ने सरकार को अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1993 में प्रस्तुत की । 
उक्त समिति के विचारार्थ विषय थे : ( क ) 1992 - 93 के 
दौरान विनिवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चयन 
हेतु मानदंड बनाना , ( ख ) मार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रकार के 
उद्यमों के संबंध में विनिवेश की जाने वाली ईक्विटी के 
प्रतिशत संबंधी सीमाओं के विषय में परामर्श देना , ( ग ) 
लक्ष्य- ग्राहकों के संबंध में सुझाव देना , ( घ ) विनिवेश की 
कार्य -प्रणाली मुझाना, ( क ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 
ईक्विटी शेयरों के मूल्य -निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित 
करना, और ( च ) अन्य मंगत सिफारिशें करना । उक्त 
रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशें यहां प्रस्तुत की जाती 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का विनिवेश 


5 . 19 भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम सुधार के 
पैकेज के एक भाग के रूप में 1991- 92 के दौरान विनिवेश 
की प्रक्रिया प्रारंभ की थी । यह प्रक्रिया 1992- 93 में जारी 
रही । 1991- 92 के दौरान 31 सार्वजनिक उद्यमों में कुल 
पंजी के 5 से 20 प्रतिशत तक के समान ईक्विटियों का 
विनिवेश दो चरणों में दिसम्बर 1991 और फरवरी 1992 
में किया गया । उक्त वर्ष के दौरान विनिवेश से की गयी 
वसूली की राशि कुल 3, 038 करोड़ रुपये थी । 


___ यद्यपि उक्त रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत 
किये जाने तक 1992-93 समाप्त हो चुका था , तथापि 
समिति ने 1992-93 के दौरान विद्यमान विनिवेश को स्थिति 
और अपनायी गयी नीतियों को ध्यान में रखा । यह 
मामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि किसी पब्लिक इश्य 
को जनसामान्य को ऑफर किया जाना एक सर्वाधिक वांछनीय 
कदम होगा, हालांकि यदि समय और बाजार की परिस्थितियों 
के कारण ऐमा किया जाना संभव न हो सके तो पब्लिक 
इश्य जारी किये जाने जैसा ही कोई बोलो लगाने संबंधी 
तंत्र तैयार किया जाना चाहिए । 


5 . 20 वर्ष 1992- 93 के लिए संघ के बजट में सार्व 
जनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश का 3, 500 करोड़ रुपये 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया । इस लक्ष्य के मुकाबले 
1, 866 करोड़ रुपये की राशि दो भागों में अक्तूबर 1992 
और दिसम्बर 1992 में वसूल की , गयी । मार्च 1993 
के दौरान तीसरे अंश में प्राप्त सभी बोलियों इस कारण में 
अस्वीकृत की गई कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मंदर्भ 
मल्यों में कम थीं । 1993- 94 के लिए संघ के बजट 
में विनिवेण के माध्यम से 3, 500 करोड़ रुपये की वसूली 
करने का प्रस्ताव किया गया है । बजट में निर्दिष्ट राणि 
की वसूली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के 
विनिवेश के संबंध में गठित समिति द्वारा दिये गये मुझाव 


__ ममिति ने यह पाया कि सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र को 
ईक्विटी में विनिवेश के लक्ष्यों को मोटे तौर पर निर्दिष्ट 
करने की अावश्यकता है । समिति की राय में , विनिवेश 
के स्तर को सीमाएं मध्यावधि में प्रत्येक उद्यम में सरकार के 
स्वामित्व के लक्ष्य -स्तर से प्राप्त की गयी है । उसने स्वामित्व 
के निम्नलिखित लक्ष्य -स्तरों पर विचार किया । सार्वजनिक 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 
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क्षेत्र के लिए प्रारक्षित यूनिटों के संबंध में 51 प्रतिशत विनिवेश किया जाता है, वहां कीमत का निर्धारण निर्गम 
जिससे प्रबंधन पर नियंत्रण रखा जा सके ; और प्रधान हिस्से को बाद के प्रस्ताव के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक 
वाले उद्यमों अथवा कार्यनीतिगत कारणों से अलग पहचान सफलता के रूप में प्रक्षेपित करने की आवश्यकता के सूक्ष्म 
की आवश्यकता के अपवादात्मक मामलों में 26 प्रतिशत । 

मूल्यांकन के साथ और साथ ही न्यून कोमत -निर्धारण की 
समिति ने महसूस किया कि सरकार उत्कृष्ट भविष्य और 

पालोचना से बचते हुए करना आवश्यक होगा । 
उच्च संवृद्धि संभावना से युक्त उद्यमों में कुल ईक्विटी के 
26 प्रतिशत से अधिक वृद्धि धारण करें । उसने सिफारिश 

लक्ष्य - ग्राहकों के संबंध में समिति ने सिफारिश को कि 
की कि ईक्विटी अाधार के वांछनीय स्तर एवं सरकार के बाजार मूल्य पर बट्टे सहित खरीदे जा सकने वाले शेयरों 
स्वामित्व के लक्ष्यित स्तर का निर्णय ऐसे तथ्यों को ध्यान की संख्या पर उच्चतम सीमा के साथ उनमें जनसाधारण , 
में रखते हुए किया जाए जैसे विस्तार , आधुनिकीकरण , पारस्परिक निधियों , अनिवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों , 
तकनीकी सहयोग के लिए अविरत निवेश योजनाओं का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को तथा विशेष 
अनभान , अतिरिक्त ऋण अथवा विस्तारित ईक्विटी के माध्यम परिस्थितियों में अन्य स्टेकहोल्डरों की एक प्रारक्षित श्रेणी 
से इस प्रकार के विस्तार के वित्तपोषण का स्वरूप , वर्तमान को सम्मिलित किया जाना चाहिए । 
ऋण- ईक्विटी संरचना और इन दोनों घटकों में से किसी भी 

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करने के बाद 
• एक घटक की वृद्धि के लिए गुंजाइश एवं पर्याप्त संसाधन 

और हमारी अपती अावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , 
जटाने के लिए परिवर्तनीय बांट जारी करने की संभाव्यता । 
समिति ने देय , प्राप्य बड़ी बकाया राणियों , यदि कोई हो , 

वित्तीय पुनर्संरचना , स्वामित्व के विविधीकरण के मसले और 

मध्यावधि कंपनी योजना जैसे क्षेत्रों में विनिवेश के लिए 
के भगतान के लिए सभी सौर -तरीकों और लेखा- प्रक्रियाओं 

तैयारी के उपाय करने में सार्वजनिक उद्यमों और सरकार 
के निपटान एवं सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के लिए 

का मार्गदर्शन करने हेतु सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश 
एक वाणिज्यिक बैकर की नियुक्ति की भी सिफारिश की । 

संबंधी एक स्थायी समिति स्थापित करने की सिफारिश 
समिति ने सिफारिश की कि यदि एक समुचित समयावधि 

की । 
के दौरान , एक सामान्य कारोयारी माहौल में एक उल्लेखनीय 

समिति ने विनिवेश की प्राप्तियों के भाग का उपयोग 
बाजार म ल्य एक बार स्थापित हो जाए तथा कोई सार्वजनिक 
उद्यम तयारी संबंधी कार्य एक बार पूरा कर लें तो निर्धारित 

न केवल राष्ट्रीय नवीकरण निधि , सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों 
म ल्य पद्धति का अपनाया जाना ही सर्वाधिक उपयोगी होगा । 

के लिए 10 प्रतिशत के प्रोत्साहन , और सरकारी ऋण में 

कटौती हेतु , बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता , स्वास्थ्य और 
यह भी सिफारिश की गयी है कि प्रत्येक उद्यम के लिए 

रोजगार का उत्पादन जैसे सामाजिक क्षेत्रों को संसाधनों 
विनिवेश की योजना और कार्यान्वयन अलग से किया जाना 

के निवेश के लिए भी करने की सिफारिश की । 
चाहिए तथा विक्रय की कार्य -प्रणाली बनाने के लिए एक 
पाणिज्यिक कर नियुक्त किया जाना चाहिए । निर्गम के 

शेयर संतुलनकर्ताओं ( मार्केट मेकर्स ) के लिए मार्गदर्शी 
समय और मध्यवर्ती के चयन सहित एक उद्यम विशिष्ट 

सिद्धांत 
दष्टिकोण का समिति ने समर्थन किया । यह भी सिफारिश 
की गयी कि सरकार द्वारा प्राप्तियों का 10 प्रतिशत अलग 

5 . 21 कुछ प्रमुख शेयर बाजारों शेयर संतुलनकर्ताओं 
रखा जाए और वह सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों को के प्रवर्तन के बारे में खंड 1 में उल्लेख किया गया है । 
उनके विस्तार , यक्तिकरण की आवश्यकताएं पूरी करने के जो शेयर संतुलनकर्ता प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के 
लिए रियायती शर्तों पर उधार दिया जाए । 

लिए द्विपथवर्ती भाव ( कोटेशन ) प्रस्तुत करते हैं वे स्क्रिपों 

को नकदी प्रदान करते हैं और शेयर मूल्यों की गतिविधियों 
सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ईक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण 

में अस्थिरता को कम करने में सहायता करते हैं । शेयर 
के संबंध में समिति ने महसूस किया कि बट्टागत नकद प्रवाह 

संतुलनकर्ताओं का अनुमोदन भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज 
सर्वाधिक संगत होगा, यद्यपि इसे कार्यान्वित करना सबसे 

बोर्ड ( सेबी ) द्वारा संबंधित शेयर बाजारों की सिफारिशों 
कठिन है । उसने सिफारिश की कि प्राय - उत्पावन न करने 

को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । अपने कार्य-कलापों 
वाली प्रास्तियों की बिक्री और अम - शक्ति का यक्तिकरण 

को करने के लिए शेयर संतुलनकर्ताओं को बैंकिग प्रणाली 
करने के लिए गंजाइश और सीमाओं का सुनिश्चित निर्धारण 

से वित्तीय सहायता अपेक्षित होगी । रिजर्व बैंक ने अनुसूचित 
किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त समिति ने यह चेतावनी 

वाणिज्य बैंकों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये 
दी कि भावी लाभप्रदता को प्रभाषित करने वाली नीतियों 
( जैसे प्रतिफल की गारंटीकृत दर ) का विस्तार केवल निवेशकों 
के प्रति शेयरों की त्वरित पाकर्षणशीलता की अपेक्षा आर्थिक 

(i ) सेबी द्वारा जिन शेयर संतुलनकर्ताओं का अनमोदन 
कुशलता पर ऐसे आश्वासनों के निहितार्थों का सावधानीपूर्वक 

किया गया है ये अग्रिम प्रदान करने हेतु प्रन 
मल्यांकन करने के बाद ही किया जाए । उसने यह भी 

सूचित वाणिज्य बैंकों से संपर्क करने के लिए 
सिफारिश की कि जहां भी सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से 

पात्र होंगे । 
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बंबई शेयर बाजार राष्ट्रीय सूचकांक में सम्मिलित नहीं हैं 
( ii ) शेयर संतुलनकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते समय 

प्रत्येक शेयर संतुलनकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि वह प्रत्येक 
अनसूचित वाणिज्य बैंक कार्यशील पूंजीगत पाव 

स्क्रिप में कम से कम 30, 000 शेयर अर्जित करें । 
श्यकताओं का निर्धारण करने में अपने वाणिज्यिक 
विवेक का प्रयोग करें । 

गैर- बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की जमाराशियों की वृद्धि संबंधी 
( iii ) शेयर संतुलनकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते प्रवृत्तियां 

समय बक अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार 
पर सामान्य विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित करें । 

5 . 23 सूचना देने वाली 12, 817 गैर-बैंकिंग कंपनियों 
यह स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों , डिबेंचरों 

की कुल जमाराशियों में संबंधित मांकड़े अनंतिम हैं और 
बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को दिये जाने 

केवल 1991- 92 तक ही उपलब्ध हैं । 31 मार्च, 1991 
वाले ऋणों पर 50 प्रतिशत का वर्तमान न्यूनतम 

को समाप्त वर्ष के लिए 10, 166 कंपनियों द्वारा सूचित 
मार्जिन , शेयर संतुलनकर्ताओं को दिये जाने वाले 

11, 730 करोड़ रुपये को वृद्धि की तुलना में मार्च 1992 
बैंक अग्रिमों के विषय में लागू नहीं होंगे । 

की समाप्ति तक उक्त जमाराशियां 8, 298 करोड़ रुपये 

बढ़कर 53, 559 करोड़ रुपये हो गयीं । मार्च 1992 की 
( iv ) इस प्रकार के अग्रिमों पर निर्धारित व्याज दर 

समाप्ति पर, सूचना देने वाली कंपनियों की कुल विनियमित 
उधार ली गई राशि पर निर्भर होगी । बैंक 

जमाराशियों में 9,269 करोड़ रुपये के प्रसाधारण स्तर के 
2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं पर 

साथ 1, 362 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई , जबकि छूट -प्राप्त 
ब्याज- दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जो 

जमाराशियों में पिछले वर्ष में हुई 10, 581 करोड़ रुपये की 
वर्तमान में न्यूनतम 16 प्रतिशत हैं । . बढ़ोतरी की तुलना में 6, 936 करोड़ रुपये की वृद्धि हई । 
( v ) शेयर संतुलनकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों सूचना देने वाली कंपनियों की छुट -प्राप्त जमाराशियां मार्च 
के लिए बक उस स्क्रिप को छोड़कर जिममें 

1992 के अंत तक 44, 290 करोड़ रुपये थी । सूचना 
शेयर संतुलन कार्य किये जा रहे हों , अन्य स्क्रिपों 

देने वाली कंपनियों की कुल जमा राशियों में से एक ओर 
को समर्थक ऋणाधाव के रूप में स्वीकार कर 

जहां गैर -वित्तीय कंपनियों का प्रतिशत 52. 8 था , वहीं दूसरी 
सकते हैं । 

ओर वित्तीय कंपनियों का प्रतिशत 41. 5 रहा । विविध 

और भवशिष्ट गैर-वित्तीय कंपनियों का अल्प अंण दोनों को 
( vi ) शेयर संतुलनकर्ताओं को ऋण सीमाओं का 

मिलाकर 5 . 7 प्रतिशत रहा ( परिशिष्ट सारणी 5 . 5 ) । 
निर्धारण, बैंकों द्वारा शेयर संतुलन कार्यों को ध्यान 

20 मार्च 1992 की स्थिति के अनुमार वित्तीय कंपनियों 
में रखते हुए किया जाना चाहिए । 

की विनियमित जमाराशियां सभी अनमुचिन वाणिज्य बैंकों 
( vii ) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयर 

की कुल जमाराणियों के 4 . 0 प्रतिशत के मामक्ष थों । 
संतुलन के लिए प्रदन अग्रिमों का विपथन , शेयर 
संतुलन के प्रयोजन के लिए निर्धारित स्क्रिा को 

VI. बाह य क्षेत्र की गति वेधियां 
छोड़कर अन्य स्क्रिपों में निवेश के लिए न किया 

8 . 1 भगतान संतुलन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया 
जाए । इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त अनुवर्तन 1992- 93 के दौरान भी जारी रखी गयी । उदारीकृत 
और निगरानी का तन्त्र अनिवार्यतः विकसित किया विदेशी मुद्रा विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली में स्वतः संतुलन 
जाए । 

व्यवस्था मूर्तरूप होने और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों 
( viii ) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत यह शर्त 

से विशिष्ट वित्तपोषण की वजह मे 1992- 93 में देश के 
रखी गयी है कि एकल उधारकर्ता को प्राकस्मिक 

अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित भण्डार में 612 मिलियन अमरीकी 
व्यय और निजी स्वम्प की आवश्यकताओं के डालर जमा हो गये । मार्च 1993 के अंत तक बैंक की 
लिए अथवा अधिकारों या शेयरों, डिबेंचरों के नये 

विदेशी मद्रा आस्तियां 6 , 434 मिलियन अमरीकी डालर तक 
निर्गमों हेतु अभिदान के लिए अथवा वर्तमान 

पहंच गयी थीं । कृषि क्षेत्र में भारी सुधार के बावजूद 
शेयरों , डिबेंचरों , बांडों की जमानत पर गौण 

संरचनात्मक सुधारों के प्रोत्साहन में तेजी लाने के लिए 
बाजार संबंधी खरीद के लिए ऋण प्रदान किये 

संपदा क्षेत्रों की प्रतिक्रिया आशा से कहीं कम रही । देश में 
जा सकते हैं जो 5 लाख रुपये से अधिक न हों । सामाजिक उपद्रवा और विशेषकर बम्बई में जो मोटे तौर 
5 लाख रुपये की यह उच्चतम सीमा मेयर 

पर भारत के विदेशी व्यापार संबंधी लगभग 60 प्रतिशत 
संतुलनकर्ताओं पर लागू नहीं होगी । 

यातायात सेवाओं के लिए उत्तरदायी है , से वित्तीय वर्ष की , 

दूसरी छमाही में आयातों और निर्यातों में सामान्यता होने 
5 . 22 सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर संतुलनकर्ता ( मार्केट वाली मौसमी वद्धि में रुकावट प्रायी । स्वतंत्र राज्यों के 
मेकर ) से यह अपेक्षा होगी कि वह कम से कम पांच स्क्रिपों राष्ट्रमंडल के घटकों के साथ किए गए बाह्य लेनदेनों में 
के लिए बाजार बनाये , प्रारंभ में ऐमे स्क्रिपों के लिए जो छायी अनिश्चितता और औद्योगिक राष्ट्रों में लगातार बनी 
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रही मंदी के परिप्रेक्ष्य में व्यापार विविधीकरण में पायी के वर्ष में , रक्षा संबंधी आयातों का मूल्य श्रायातों के अंतर्गत 
बाधा , ऐसी बाह्य विपरीत गतिविधियां थीं जिनका बाह्य दर्ज किया जाता है और जिन ऋणों से ऐसे पायातों का वित्त 
क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा । 

पोषण होता है, उन्हें पूंजीगत खाते में दर्शाया जाता है । 

सामान्य मुद्रा क्षेत्र से लिए गये रक्षा संबंधी ऋण पर जब 
भुगतान संतुलन 

जब भी ब्याज भुगतान किये जाते हैं उन्हें अदृश्य खाते में 
6 . 2 अब वर्ष 1990- 91 तक के प्राथमिक भुगतान 

निवेश प्राय भुगतान शीर्षक के अंतर्गत तथा वाणिज्य उधारों 
संतुलन संबंधी अंतिम अांकड़े उपलब्ध हैं । वर्ष 1991- 92 

के परिशोधन के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख चुकौतियों 
के लिए अनंतिम प्राक्कलन उपलब्ध है जो वास्तविक अांकड़ो 

को पूंजीगत खाते में दर्शाया जाता है । रुपया भुगतान क्षेत्र 
के करीब ही हैं । वास्तविक आंकड़ों की उपलब्धता के 

के मामले में , ऋण की किसी प्रमुख चुकौती पर किए जाने 
अंतर को पूरा करने के लिए वर्ष 1992- 93 के लिए उपलब्ध 

वाले व्याज भुगतान को आपस में मिला दिया जाता है 
सूचना के आधार पर स्वरित प्रांकड़े तैयार किए गए हैं 

और उमे पूंजीगत खाते में रुपया ऋण सेवा नामक मद के 
( सारणी 6 . 1 , 6 . 2 और परिशिष्ट सारणी 6 : 1 ) । 

अंतर्गत अलग दर्शाया जाता है । यह भुगतान संतुलन संबंधित . 
6 . 3 वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 के भुगतान संतुलन उच्च स्तरीय समिति ( अध्यक्ष : डा० मी० रंगराजन ) की 
के प्रांकड़े उस फार्मेट में प्रस्तुत किए गए है, जिसमें पायातों मिफारिशों के अनाप है । 
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मारणी 6 . 1 भारत का ममय भुगतान मतलन 
अमरीकी मिलियन डालर 
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18, 477 
27, 914 
- 9 , 437 


54 , 418 
65, 945 
- 11 , 527 


44, 923 
510, 159 
- 5 , 236 


33, 153 
40, 086 
- 16, 933 


- - - 
क . चाल लेखा 
1. निर्यात , पोतपर्यन निःशल्क 

18, 789 18, 223 
2. मायात , लागत बीमा भाड़ा 

22, 895 20, 347 
3. घ्यापार शेष 

- 1 , 106 -- 2 , 124 
4 . बालू खाता शेष * 
कुल पूंजीगत लेखा । 

-- 4 , 921 -- 2, 135 
सम्०को और वि० प्रा० अधि० प्राबटन 
ग प्रारक्षिम निधि और मौद्रिक 

5 , 649 
स्वर्ण ( मल / घट -.-.) 

- 728 

- 3575 
* भुलचफ को हिमाय में लन के बाद । परिशिष्ट मारणी 6 . 1 भी देखें । 
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मराणी 6. 2 घालू बाजार मूल्यों पर मकल वंशी उत्पाद के अनुपात के रप में चाल नाना लेनदेन 
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1. निर्यात 
2. पायात 
3. व्यापार घाटा 
4. भदापय प्राप्तिया + 
5. अदृश्य भुगतान 
6 अवश्य (निबल ) ( 4 - 5 ) + 
7 चाल खाता घाटा ( 3 - 6 ) + 
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* ममे ऐसे पाधिकारिफ अनुवानों को शामिल किया है जो चाल खाता प्राप्तियों के एक अश के कप में माने गये है । 
टिप्पणी : छंठो और मातवी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राकई हाल के वर्षों से पूर्णतः मन नहीं खाते । 
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6 . 4 वर्ष 1992- 93 के दौरान , निर्यात की धीमी डालर से भी अधिक की गिरावट हुई । देश के माख निर्धारण 
गति और आयात मांग में हुई मामूली वृद्धि के फलस्वरूप को देखते हुए वाणिज्यिक बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास 
4, 016 मिलियन अमरीकी डालर ( 11,527 करोड़ रुपये ) भी नहीं किए गए । वाणिज्यिक उधार राशियों के 
का पण्य व्यापार घाटा हुा । जहां वर्ष के दौरान व्यापार संवितरण अधिकांशतया व्यापार सापेक्ष ऋणों के रूप में 
घाटे में 2 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि हुई यहां ही हुए । एफ सी एन आर ए स्कीम के अंतर्गत निवल 
यह वर्ष 1991 -92 के दौरान अनिवार्य रूप से आयातों के बहिर्गमन की प्रवत्ति का रुख बिल्कल बदल गया और अक्टूबर , 
संकुचित स्तर को दर्शाता है । प्रदश्य लेख में गिरावट दर्ज 1992 से निवल प्रागमन गशियों का प्राप्त होना प्रारम्भ 
की गई । इत्तफाक से पर्यटक मौसम की शुरूपात में ही उपद्रवों हो गया । एफ सी बी ओ डी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने 
के प्रभाव की वजह से पर्यटकों के आगमन की वृद्धि दर में वाली एक बहुत बड़ी राशि वर्ष के प्रथम चार महीनों में 
( पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों सहित ) भी 2 . 2 योजना के समाप्त कर दिये जाने पर पानी बंद हो गयी और 
प्रतिशत की गिरावट आयी । यद्यपि रायल्टी, तकनीकी बाद के महीनों में उनके प्राहरण प्रारंभ हो गए । अंतर्राष्ट्रीय 
शल्क प्रादि के लेख में जावक प्रेषणों में लगातार वृद्धि हुई , मद्रा कोष के साथ जो प्रापाती व्यवस्था संबंधी समझौता 
फिर भी ब्याज भुगतानों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में गिरावट किया उसके अंतर्गत अमरीकी डालरों की खरीदारियों के 
पायी । मख्यतया अनिवासी भारतीयों से प्राप्त होने वाले रूप में किये गए आहरण इस प्रकार थे -- - जलाई 1992 में , 
प्रेषणों की निजी अलरण प्राप्तियां लगभग पिछले वर्ष की 663 मिलियन अमरीकी डालर ( 1, 717 करोड़ रुपये ) , 
भांति ही रहीं , जबकि ऐसे अंतरण , जो आधिकारिक तथा दिसम्बर , 1992 में 643 मिलियन अमरीकी डालर 
बाजार की मिश्रित दरों की 40: 60 की औसत पर अन्यथा ( 1, 685 करोड़ रुपये ) ( इस राशि में से 295 मिलियन 
परिवर्तित कर दिए जाते , विनिमय बाजार दर के पूर्ण लागू अमरीकी डालर या वि० प्रा० अ० 212 मिलियन , कोप में 
होने के लाभ को प्राप्त करने के लिए पंजी लेख में प्रेषणों आरक्षण के रूप में रखे गए, क्योंकि कोटे की 9वीं सामान्य 
की कतिपय विविधता का संकेत देते हैं । अवश्य लेने समीक्षा के अधीन कोटा बढ़ाने की दष्टि से यह राशि भारत 
( आधिकारिक अंतरणों सहित ) से वर्ष 815 मिलियन के कोटे अभिदान के रूप में थी ) फरवरी , 1993 में 319 
अमरीकी डालर ( 3,104 करोड़ रुपये ) की निवल प्रामद मिलियन अमरीकी डालर और जून , 1993 में 325 मिलियन 
हुई । वर्ष 1992- 93 के लिए चालू लेखा घाटा ( जिसमें अमरीकी डालर अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष से 1992-93 
अनिवासी भारतीय जमाराशियां और आधिकारिक अन्तरण में की गयी निवल खरीदारियां की राशि 1, 288 मिलियन 
पर प्रोभत व्याज भी शामिल है ) 4, 921 मिलियन अमरीकी अमरीकी डालर तक पहुंच गयीं जबकि गत वर्ष यह राशि 
डालर ( 14, 631 ) करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 781 मिलियन अमरीकी डालर थी । 
2 . 1 प्रतिशत होने का अन मान है जबकि वर्ष 1991- 92 

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि 
में यह 2,135 मिलियन अमरीकी डालर ( 5, 186 करोड़ 

_____ 6. 7 भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां (जिनमें 
रुपये ) या सकल घरेलू उत्पाद का 0 . 9 प्रतिशत था । वर्ष 
1990- 91 में चालू लेखा घाटा 9, 679 मिलियन अमरीकी 

रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां , रिजर्व बैंक द्वारा 

धारित स्वर्ण तथा सरकार द्वारा धारित विशेष प्राहरण 
डालर ( 17, 366 करोड़ रुपये ) या सकल घरेलू उत्पाद का 

अधिकार शेष राशियां शामिल हैं ) मार्च, 1992 के अंत में 
3 . 3 प्रतिशत और जो अपेक्षाकृत बहुत अधिक था । ( परिशिष्ट 
सारणी 6 . 1 ) । 

9, 220 मिलियन अमरीकी डालर ( 23, 850 करोड़ रुपये 

से बढ़कर ) 9, 832 मिलियन अमरीकी डालर ( 30, 744 
6 . 5 विदेश में लोट रहे भारतीय राष्ट्रिकता अथवा करोड़ रुपये ) हो गयी जो 612 मिलियन अमरीकी डालर 
मूल के व्यक्तियों के लिए बैगेज विनियमों में उदारीकरण , ( 6, 894 करोड़ रुपये ) की वृद्धि दर्शाता है ( परिशिष्ट सारणी 
जो संघ के 1992- 93 के बजट में लागू किया गया था , के 7 . 3 ) । सोने के पुनर्मूल्यांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
फारण 1992-93 के दौरान लगभग 132 मीटरी टन स्वर्ण के साथ हुए लेन - देनों को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्रारक्षित 
का आगम का अनुमान लगाया गया था , जिसका मूल्य लगभग निधियों में 1991-92 के दौरान 2, 794 मिलियन अमरीकी 
1 . 4 बिलियन अमरीकी डालर होगा । फरवरी , 1993 में डालर की वृद्धि की तुलना में 1992- 93 के दौरान 525 
हमी प्रकार का उदारीकरण चांदी के आयात के लिए भी मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट पायी । चालू वित्तीय 
बढ़ाया गया था , जिसके परिणामस्वरूप 1992- 93 के दौरान वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान विदेशी मद्रा प्रारक्षित 
देश के अंदर लगभग 650 किलोग्राम चांदी लायी गयी थी । निधियों में 715 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई । 
सथापि , 1992- 93 के लिए भगवान संतुलन के प्रांकड़ों में स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए 
सोना - चांदी के इम पागम को या पायात अथवा निजी लेनदेनों को छोड़कर, अप्रैल-जून 1993 के दौरान प्रारक्षित 
अंतरण रमीदों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया था । 

निधियों में 4 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई । 
6 . 6 पूजी लेने में , ऋण देने वाले देशों द्वारा विशिष्ट विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 
रूप से वित्तपोषण करने के बावजूद भी गत वर्ष की तुलना 

6 . 8 बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां मार्च, 1991 
में विदेशी सहायता के निवल प्रागमन में एक बिलियन अमरीकी के अंत के 2, 236 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़क 
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मार्च, 1992 के अंत में 5, 631 मिलियन अमरीकी डालर हो 77 मिलियन अमरीकी डालर की शेष राशि भारत को वापस 
गयीं और ये मार्च, 1993 के अंत में और बढ़कर 6, 434 की जानी है । 826 मिलियन अमरीकी डालर ( सहायता 
मिलियन अमरीकी डालर हो गयीं । इस प्रकार इन मास्तियों प्राप्तियों के रूप में ) असाधारण वित्तपोषण के आगमन से 
में 1991- 92 के दौरान 3, 395 मिलियन अमरीकी डालर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1, 063 मिलियन अमरीकी 
की वृद्धि की तुलना में 1992- 93 के दौरान 803 मिलियन डालर के किए गए प्राहरणों की निवल प्राप्तियों से , विदेशी 
अमरीकी डालर की वृद्धि हुई ( ग्राफ 7 ) । उदारीकृत विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में भारी वृद्धि हुई । विदेशी मुद्रा अनिवासी 
मद्रा विनिमय दर बंधन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी विनिमय खाता स्कीम के अंतर्गत निवल बहिर्गमनों में ठहराव पाया । 
दर प्रणाली की संतुलन व्यवस्था , प्राधिकृत विक्रेताओं से वर्ष 1992- 93 के प्रथम चार महीनों में एफ सी बी ओही 
विदेशी मद्रा की खरीदारियां और इनकी बिक्रियां करने के स्कीम के अंतर्गत भारी आगमनों को बाद वाले महीनों में 
बीच व्यापक अनुरूपता के रूप में परिलक्षित होती थी । माहरणों के द्वारा प्रति - संतुलित किया गया ताकि वर्ष के 
सहायता प्राप्तियों में भारी गिरावट पाने और भारी कर्ज अंत तक 350 मिलियन अमरीकी डालर का निवल प्रागमन 
भगतानों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आस्तियों के भण्डार हो सके । विशेष घटकों को छोड़कर ( सारणी 6 . 3 ) यदि 
से निवल बहिर्गमन हुमा । भारत और रूम महासंघ के तुलनात्मक प्राधार पर विवेचना की जाए तो विदेशी मुद्रा 
बीच 5 मई, 1992 को समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर प्रास्तियों में 1,539 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की 
के अंतर्गत रूस के वनेश्तोर्ग बैक को तकनीकी ऋण के रूप तुलना में 1, 711 मिलियन डालर की गिरावट दर्ज की गई 
में 165 मिलियन अमरीकी डालर ( 3 मिलियन अमरीकी होती । मार्च, 1993 के अंत और जून , 1993 के अंत के 
डालर के पुर्नभुगतान का निवल ) उपलब्ध कराए गए जिसमें बीच की अवधि में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 119 मिलियन 
से 88 मिलियन अमरीकी डालर की राशि उन देयताओं में अमरीकी डालर की वृद्धि हुई और जून, 1993 के अंत में वे 
समायोजित की जाएगी जो रुपये में रूस को देय है और 6, 553 अमरीकी डालर पर पहुंची । 


मारणी 6 . 3 विदेशी मुद्रा प्रास्तियों के लेनदेन को प्रभावित करने वाले घटक 


- 


- 


मय 


मिलियन अमरीकी गलर 


करोड़ रुपये 


1992- 93 


1991- 92 


1992- 93 


1991 - 92 


128 


- 313 


211 


प्राधिकृत व्यापारियों से किए गए लेनदेन 
निवल महायता प्राप्तियां 
कस को दिया गया तकनीकी ऋण 
पन्य 
विशेष घटक 

मसाधारण वित्तपोषण 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गए लेनदेन 
एफ सी थी मोठी स्कीम 
एफ. सी एम आर ए स्कीम 

भारत विकाम मांस 
विषेशी मुद्रा मास्तियों में परिवर्तन 
विशेष घटकों को छोड़ कर विदेशी मुद्रा आस्नियों में परिवर्तन 


___ 1, 835 

735 

5, 215 
-- 976 

- 2 , 234 

-- 164 
- 165 

- 429 
- 698 

961 
2, 511 1, 856 6 , 529 

4 , 928 
826 1, 000 

2, 183 2, 477 
1 , 063 

790 2, 754 

1 , 793 
350 304 881 

742 
86 -- 1 , 611 

223 

- 3, 641 
188 1 , 373 

488 

3, 557 
803 

3, 395 5 , 562 10, 190 
1 , 711 1,539 - 987 

5, 262 
- - - - - 
ब्याज की अदायगी , 231 मिलियन वि०या०प० मूल्य के 
वि० प्रा० अ० की बिक्री और भारत के कोटे में वृद्धि करने 
के एवज में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 212 मिलियन वि० 
आ . प्र . के भुगतान का संयुक्त परिणाम थी । अप्रैल - - जन 
1993 के दौरान , वि० प्रा० अ० धारिता में 169 मिलियन 
वि० प्रा० अ० की वृद्धि हुई । 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


विशेष प्राहरण अधिकार 

6 . 9 विशेष प्राहरण अधिकारों की (वि० प्रा० प्रा . ) 
धारिताओं में गत वर्ष के 10 मिलियन वि० प्रा० की गिरावट 
की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1992- 93 के दौरान 
53 मिलियन वि० प्रा० प्र० की गिरावट आयी । वर्ष 
1992- 93 में पायी गिरावट , 225 मिलियन मूल्य के 
वि० प्रा०प्र० के निवल अर्जन , 446 मिलियन वि०मा० अ० 
के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से प्राहरण , 54 मिलियन वि० प्रा०प० 
की पुनः खरीदारियां , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 227मिलियन 
वि० प्रा० अ० (ब्याज सहायता को छोड़कर ) के प्रभार ) 


स्वर्ण 


6 . 10 मार्च 1993 के अंत में रिजर्व बैंक की 354 टन 
म्वर्ण की धारिताओं का मूल्य 3, 380 मिलियन अमरीकी 
डालर ( 10, 549 करोड़ रुपये ) अांका गया । इसमें विदेश 
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1987 
- - . - - . . 
में रखी स्वर्ण धारिताओं पर ब्याज की प्राप्ति के रूप में 

6 . 13 रुपया भगतान क्षेत्र के निर्यातों में वर्ष के दौरान 
स्वर्ण स्टाक का 2 . 5 मिलियन अमरीकी डालर ( 6 . 75 1,118 मिलियन अमरीकी डालर अथवा अमरीकी डालर के 
करोड़ रुपये ) के मूल्य का 0 . 25 टन अतिरिक्त स्वर्ण भी । रूप में 62. 2 प्रतिशत तक की कमी पायी जो समग्र निर्यात 
शामिल है । दिसम्बर 1992 से मार्च 1993 तक की वृद्धि को लगातार प्रभावित करती रही । इन निर्यातों में 
अवधि के दौरान भारत सरकार से 29, 4 मिलियन अमरीकी गिरावट लगातार तीसरे वर्ष भी बनी रही । पूर्व सोवियत 
डालर ( 82 . 57 करोड़ रुपये ) मूल्य के 3 . 07 टन की रूस के साथ व्यापार समाप्त हो जाने , जो भारत के लिये एक 
खरीदारियों की वजह से बैंक की स्वर्ण धारिताओं में वृद्धि महत्वपूर्ण बाजार था , की वजह से सामान्य मुद्रा क्षेत्र और 
हुई । स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य में वृद्धि होने की रुपया भुगतान क्षेत्र के बीच निर्यातों तथा पायातों के स्त्रोत 
वजह से अप्रैल-- - जन 1993 के दौरान स्वर्ण धारिताओं दोनों के लक्ष्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुअा (ग्राफ 8 ) । 
के मूल्य में 427 मिलियन अमरीकी डालर तक की और 

6 . 14 वर्ष की प्रथम छमाही में 1990- 91 और 
1991- 92 के संकचन मे पायातों में जो पुनः उछाल आया 

यह बहुत सुदन था और इस प्रकार अप्रैल ---सितम्बर 1992 
पण्य व्यापार 

के दौरान पायात वृद्धि अमरीकी डालर के रूप में 22 . 3 

प्रतिशत थी । वर्ष की दूसरी छमाही में आयातों की गति स्पष्ट 
6 . 11 कुल मिलाकर वर्ष के दौरान पण्य व्यापार 

रूप से धीमी रही, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष भर में 
संबंधी गतिविधियों अपेक्षाकृत कम संतोषजनक रहीं । वर्ष 

समग्र पायात वृद्धि अमरीकी डालर के रूप में केवल 11 . 9 
1992- 93 की प्रथम छमाही के दौरान व्यापार में जो प्रतिशत थी जो वर्ष 1991- 92 में पाबातों के घटे हुए स्तर 
मामूली मुधार आया वह वर्ष की दूसरी छमाही में बम्बई 

से जितनी वृद्धि की प्राशा की गयी थी उससे भी अपेक्षाकृत 
में उपद्रव होने के फलस्वरूप व्यापार न होने और विश्व में 

काफी कम रही । पेट्रोलियम , तेल और चिकनाई के पदार्थों 
कम मांग की वजह से अधिकांशतया प्रतिसंतुलन रहा । वर्ष 

के निर्यातों में पिछले वर्ष में 22 . 2 प्रतिशत की गिरावट 
1992- 93 के दौरान अमरीकी डालर मूल्यों के रूप में 

के बाद अमरीकी डालर के रूप में 11 . 2 प्रतिशत की वृद्धि 
18,421 मिलियन अमरीकी डालर के कुल निर्यातों में केवल 

हुई । बाह्य गतिविधियों के प्रभाव और टैरिफ में प्रत्याशित 
3 . 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । दूसरी ओर, वर्ष के 

परिवर्तनों की वजह से वर्ष के बाद की छमाही में कुछ प्रायातों 
खौरान 11. 9 प्रतिशत प्रायातों की वद्धि हुई जो बढ़कर 

को स्थगित कर दिये जाने से वर्ष के दौरान पेट्रोलियम 
21 , 726 मिलियन अमरीकी डालर हो गए ( परिशिष्ट सारणी 

तेल और चिकनाई वाले पदार्थों से इतर पदार्थों के आयातों 
VI . 5 ) । 

से मौसमी प्रवृत्ति में परिवर्तन पाया , जिसके परिणामस्वरूप 

सितम्बर 1992 और जनवरी 1993 के बीच की अनधि के 
सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के साथ भारत 

दौरान अधोमुखी विपरीत - - मौसमी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई 
का व्यापार 

( ग्राफ 9 ) । 


6 . 12 सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों , जिनका विदेशी 
ममा प्रारक्षित निधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है , में 
लचीलापन पाया । सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों में वर्ष के 
प्रारंभ से लेकर अक्टूबर 1992 तक की अवधि मे ही पति 
के आसार नजर आये । अगले दो महीनों में इसमें गिरावट 
पायी तथा वह स्थिति मौसमी प्रवृत्ति से भिन्न थी । ( गत 
3 वर्ष के दौरान किये गये निर्यातों की मासिक औसत के 
रूप में मूल्यांकन ) । तथापि , जनवरी 1993 तक सामान्य 
मुद्रा निर्यातों की मौसमी प्रवृत्ति में पुनः वृद्धि होनी शुरू 
हुई जो वर्ष के अंतिम माह तक अपनी उच्चतम सीमा तक 
पहुंच गयी । वर्ष 1992 में 4 . 2 प्रतिशत के विश्व व्यापार 
की वृद्धि की मात्रा के परिप्रेक्ष्य की तुलना में वर्ष 1992 
93 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों से अमरीकी 
डालर के रूप में 10 . 4 प्रतिशत दर की वृद्धि हुई जो 
संतोषजनक थी । व्यापारिक वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों 
में निरंतर शिथिलता के कारण सामान्य मुद्रा क्षेत्र को किये 
जाने वाले निर्यातो की मात्रा 7- 8 प्रतिशत के बीच हो सकती 


6 . 15 पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों के 
आयात गत वर्ष के 5 . 4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 
1992- 93 में 6 , 1 बिलियन अमरीकी डालर हो गए । 
कच्चे पेट्रोलियम के प्रायातों की मात्रा में वर्ष 1991 -92 
में 24 . 0 मिलियन टन मे 1992- 93 में 29 . 2 मिलियन 
टन की वृद्धि हो जाने से घरेलू उत्पादन में अनिवार्य रूप से 
कमी होती रही । रखरखाव संबंधी सुविधाएं उपलब्ध न होने 
पर कुछ तेल शोधक कानयानों के बंद हो जाने के परिणाम 
स्वरूप वर्ष 1991- 92 के 9 . 4 मिलियन टन की तुलना में 
1992-93 के दौरान 11. 1 मिलियन टन पेट्रोलियम 
उत्पादों के आयातों में भी वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान कच्चे 
तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सुधार की स्थिति बने रहने से 
पेट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों की पायात बिल 
में भी व्यापक बचत रही । तथापि , पेट्रोल उत्पादों के प्रायात 
मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई । 


6 . 16 वर्ष 1992 -93 के दौरान सीमा शुल्क के 
आधार पर 3, 305 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार 
घाटा पूर्व प्रत्याशित घाटे से अपेक्षाकृत कम था ( परिशिष्ट 


है । 
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सारणी VIL. 5 ) । वर्ष 1990 - 91 और 1991- 92 के दौरान अंश को छोड़कर की बबि दर्शाता है जबकि 1991-92 में 
आयातों की गति को बनाये रखने के लिये किये गये उपायों 27 मिलियन अमरीकी डालर ( 44 करोड़ रुपये ) के अन्तरण 
से समीक्षाधीन वर्ष और इन वर्षों में , व्यापार शेष की तुलनात्मक थे । 1991- 92 में 1, 611 मिलियन अमरीकी डालर 
स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा । लगातार दूसरे वर्ष भी ( 3, 605 करोड़ रुपये ) की बड़ी राशि के बहिर्गमन की 
पट्रोलियम तेल और चिकनाई वाले पदार्थों से इतर पदार्थों तुलना में 1992- 93 में विदेशी मद्रा ( अनिवासी ) खाता के 
के शेष प्राधिक्य रहे जो पेट्रोलियम सेल और चिकनाई वाले अन्तर्गत 86 मिलियन अमरीकी डालर ( 223 करोड़ रुपये ) 
पदार्थों से इतर पदार्थों के आयातों की स्पष्ट वृद्धि को की राशि का पागम हया ( परिशिष्ट सारणी 6 . 10) 1 मार्च 
परिलक्षित करता है । वर्ष के दौरान पेट्रोलियम तेल और 1993 के अंत में अनिवासी (विदेशी ) रुपया और विदेशी 
चिकनाई वाले पदार्थों के घाटे में और वृद्धि , अर्थात् 675 मुद्रा अनिवासी खातों के अंतर्गत बकाया जमाराशियां 8,171 
मिलियन अमरीकी डालर, हुई । 

मिलियन अमरीकी डालर या 25, 6 3 4 करोड़ रूपए थीं जिसमें 
6 . 17 गत दो वर्षों के दौरान हई गतिविधियों के अनिवासी (वि० ) रुपया खाते में 2884 मिलियन अमरीकी 
परिणामस्वरूप व्यापार की दिशा में परिवर्तन पाया । वर्ष डालर ( 9, 062 करोड़ रुपए ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी 
1989- 90 और 1992- 93 के बीच की अवधि के दौरान खाते के अंतर्गत 5, 287 मिलियन ( 16, 572 करोड़ रुपये ) 
जहां भारत के निर्यातों के प्रमुख बाजारों, जैसे यूरोपीय शामिल है । जून 1993 के अंत में विदेशी मद्रा अनिवासी 
मार्थिक समवाय , अमरीकी , जापान और पेट्रोलियम निर्यातक खाता और अनिवासी ( विदेशी ) रुपया खाते के अधीन 
धेशों का संगठन , ( ओ पी ई सी ) के अंश में कोई परिवर्तन बकाया शेष राशियां क्रमशः 5, 167 मिलियन अमरीकी 
महीं हुअा वहां दूसरी ओर , रुपया भगतान क्षेत्र के अंश डालर अथबा 16, 136 करोड़ रु . और 2, 900 मिलियन 
में भारी गिरावट की मार को अन्य देशों को सहन करना अमरीकी डालर अथवा 9, 090 करोड़ रु० हो गयी । विदेशी 
पड़ा । प्रायातों के संसाधनों के मामले में भी ऐसी ही प्रवृत्ति मुद्रा ( सामान्य गैर - - प्रत्यावर्तनीय ) स्कीम के अंतर्गत 1991 
परलिक्षित हुई , यद्यपि भारत के प्रायातों में ओ पी ई सी के 92 के 5 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1992-93 
अंश में तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृद्धि हुई ( ग्राफ 10 ) । में 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का पागम हुआ । 
विदेशी सहायता 

अनिवासी ( अप्रत्यावर्तनीय ) जमाराशि स्कीम के अंतर्गत बड़ी 
6 . 18 वर्ष 1992 - 93 के दौरान विदेशी सहायता के राशि के पागम के संकेत हैं । 1992- 93 के दौरान अनिवासी 
पागम में काफी गिरावट आई । ऋणों और अनदानों का ( अप्रत्यावर्तनीय ) जमाराशि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 
सकल उपयोग 3, 737 मिलियन अमरीकी डालर ( 11, 454 आंशिक सूचना लगधग 600 मिलियन अमरीकी डालर 
करोड़ लये ) पर 1991- 92 के 4, 689 मिलियन अमरीकी ( 1 , 912 करोड़ रुपये ) की राशि के आगम का संकेत 
डालर ( 11, 615 करोड़ रुपये ) से 952 मिलियन अमरीकी देती ह । नई चाल को गई अतिवारी स्कीम , विदेशी मुद्रा 
डालर ( 161 करोड़ रुपये ) कम था वर्ष 1992 - 93 के अविनासी ( बैंक ) स्कीत के निष्पादन का पूरा दृश्य अभी 
दौरान ऋण परिशोधन भुगतान 1, 581 मिलियन अमरीकी सामने नहीं आया है क्योंकि इसे हाल ही में अर्थात 15 मई 
डालर ( 4 , 846 करोड़ रुपये ) पर वर्ष 1991 -92 के समान 1993 से आरम्भ किया गया है । 
ही थे । वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशी सहायता के निवल 

6 . 20 विदेशी मद्रा ( बी० एण्ड ओ० ) जमा स्कीम को 
पागम में 2, 156 मिलियन अमरीकी डालर ( 6, 608 करोड़ 31 जलाई 1992 से रद्द कर दिया गया है । उस समय , 
रुपये ) की तुलना में 1, 059 मिलियन अमरीकी डालर स्कीम में 2, 232 मिलियन अमरीकी डालर की जमाराशियां 
( 1, 357 करोड़ रु० ) पर गिरावट आई ( परिशिष्ट सारणी 

बकाया थीं । स्कीम रद्द किये जाने से बाद के महीनो में 
6 . 9 ) । विदेशी क्षेत्र में संरचनात्मक समायोजन के प्रभाव को 

काफी मात्रा में राशियां ग्राहरित की गई । मार्च 1993 के 
बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दाता देशों से विशिष्ट वित्तीयन अंत में योजना के अंतर्गत बकाया जमा राशियां 1, 044 
द्वारा प्रदान की गई सहायता से कम किया जा सका । 1992 मिलियन अमरीकी डालर और जन 1993 के अंत में 932 
93 में ऐसी अपवादात्मक वित्तीयन की राशि 826 मिलियन मिलियन अमरीकी डालर थीं । 
अमरीकी डालर थी जिसमें विश्व बैंक के 452 मिलियन व्याज दरें अनिवासी जमाराशियां 
अमरीकी डालर , एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन 

6 . 21 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के व्याज दरों में गिरावट 
अमरीकी डालर , जापान से 134 मिलियन अमरीकी डालर, की प्रवत्ति को ध्यान में रखते हए , 1992- 93 में सभी प्राधिकृत 
जर्मनी से 62 मिलियन अमरीकी डालर और अन्य स्त्रोतों मद्राओं के लिए विदेशी मद्रा अनिवासी खाता के अंतर्गत 
से 28 मिलियन अमरीकी डालर शामिल है । 1993- 94 

जमा राशियों पर ब्याज की दरों को पांच बार और चाल 
के लिए ; भारत सहायता संघ ने 2 . 2 बिलियन 

वित्तीय वर्ष के दौरान ( मलाई 1993 के अंत तक ) तीन 
अमरीकी डालर के शीघ्र संवितरण के साथ भारत को 7 . 4 

बार संशोधित किया गया ( परिशिष्ट सारणी 6 . 11 ) । 

46 दिन औल 3 वर्ष के बीच की परिपक्वता वाली सभी 
बिलियन अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया । 

मीयादी जमाराशियों के लिए 9 अक्टूबर 1992 से अनिवासी 
प्रनिवासी जमाराशियों में वृद्धि 

( विदेशी ) रुपया खाते पर ब्याज दरों को संशोधित कर दिया 
___ 6 . 19 अनिवामी ( विदेशी ) रुपया खाता योजना के गया और 13 प्रतिशत का कैप ब्याज निर्धारित किया गया । 
अंतर्गत वर्ष 1992-93 के लिए अंतिम आंकड़े 39 मिलियन धरेल जमाराशियों की ब्याज दरों के अनुसार अनिवासी 
अमरीकी डालर ( 111 करोड़ रुपए ) अनुमानित ब्याज के ( विदेशी ) रुपया खाता पर ब्याज दरों को यक्तियक्त बनाते 
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1989 
- - - - - - -- - - ---- -- - - - 

- --- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - 
के उद्देश्य से 8 अप्रैल , 1993 से कैप को कम करके 12 रुपया - रूबल ऋण 
प्रतिशत कर दिया गया है । 

6 . 24 वर्ष 1993 के प्रारंभ में हुए समझौते के अनुसार 

1 अप्रैल , 1992 को बकाया ऋण की मूल राशि भारतीय 
विदेशी ऋण 

रुपये में परिवर्तित करनी होगी और उसे भारतीय रुपये में 
6 . 22 जैमाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया 

निम्नानुसार चुकाना होगा : 
गया है, विदेशी ऋण प्रांकड़ों से संबंधित नीति वल और 
कृतिक बल ने विदेशी ऋण की नयी परिभाषा और वर्गीकरण 

( i ) 1 अप्रैल 1992 को बकाया ऋण को 1 जनवरी 
की सिफारिश की है । नया वर्गीकरण विस्तृत है और इसमें 

1990 ( 19 . 9 रूपया प्रति रूबल ) को प्रचलित 
वर्तमान में शामिल घटकों के अलावा , विदेशी मुद्रा अनिवासी 

रुपया सबल विनिमय दर के अनुसार ( 25 नवम्बर , 

1978 को प्रोटोकाल के प्रावधानों के अनुसार ) 
खाता स्कीम परिवर्तनीय डिबेंचर, अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और 
विकास बैंक संगहीत ऋण के अंतर्गत पुनर्मुल्यांकित शेष और 

रुपये में परिवर्तित किया जायेगा । 
1971 से पहले के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों * के 

(ii ) 1 अप्रैल 1992 ( 31. 8 रुपया प्रति रूबल ) 
संबंध में विनिमय समायोजन शामिल है । इसमें पट्टे के लेन 

को प्रचलित विनिमय घर के अनुसार भी ऋण 
देन और रुपया सकल ऋण में मुख्य ऋण - - मांकड़ों में शामिल 

को रुपये में परिवर्तित किया जायेगा । 
नहीं होंगे ( रुपया -रूबल ऋण ज्ञापन मदों के रूप में दिखाया 

6 . 25 दोनों राशियों के बीच के अंतर की राशि को 
गया है ) । अल्पावधि ऋण के अंतर्गत , छह महीने की परि 

1 अप्रैल , 1993 से प्रारंभ करके 45 वर्ष की अवधि में 
पक्वता वाली अवधि के सभी ऋणों को शामिल नहीं किया 

बिना ब्याज के समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा । 
गया । दल ने यह सिफारिश भी की कि ऋण प्रांकड़ों की 

1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्ष के लिए रुपये के मूल्य में 
और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता को दृष्टि से गैर 

किसी घट -बढ़ के लिए कोई संरक्षण नहीं है । तत्पश्चात् 
नागरिक ऋणों के प्रांकड़ों का खुलासा किया जाए । परिशिष्ट 

हर पांच वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि 
सारणी 6 . 12 में नई परिभाषा और वर्गीकरण के आधार 

विशेष प्राहरण अधिकार की सुलना में वार्षिक औसत आधार 
पर भारत के विदेशी ऋण को दर्शाया गया है । भारत 

पर प्रतिवर्ष रुपये का मूल्य ह्रास तीन प्रतिशत से अधिक 
का दीर्घावधि ऋण, मार्च 1990 के अंत में 56 बिलियन 

हो तो इस कारण से देय भुगतान विशेष प्राहरण अधिकार 
( 96, 475 करोड़ रुपये ) अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च 

के रुपया मूल्य पर अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान 
1993 के अंत में 69 बिलियन अमरीकी डालर ( 2,13, 555 

ऋमिक रूप से किया जा सकता है । 
करोड़ रुपये ) हो गया । इसी अवधि में अल्पावधि ऋण 5 . 5 

6 . 26. 1 जनवरी , 1990 को प्रचलित विनिमय दर 
बिलियन ( 9, 465 करोड़ रुपये ) से घटकर 4 . 5 बिलियन 

पर परिवर्तित किये गये ऋण की चुकौती ब्याज सहित 
( 13, 909 करोड़ रुपये ) अमरीकी डालर रह गए । कुल 

प्रत्येक ऋण समझौते की भुगतान सूची के अनुसार की जायेगी । 
ऋण, जिसमें मेमो भदों के रूप में दिय गये ऋण भी शामिल 

1 अप्रैल, 1992 के बाद किसी भी दिन विशेष प्राहरण अधिकार 
हैं , की राशि मार्च 1993 के अंत में 85 बिलियन 

की तुलना में रुपये का मूल्य रुपये के अाधार मूल्य की तुलना 
( 2, 66, 214 करोड़ रुपये ) अमरीकी डालर थी । 

में , जो 1 अप्रैल , 1992 को 35 . 3637 रुपये था तीन 
6 . 23 वर्तमान बाजार मुल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत से अधिक या कम होता है तो 1 अप्रैल , 1992 के 
संबंध में कुल ऋण जिसमें मेमो मदों के अंतर्गत ऋणों को बाद किसी भी दिन भुगतान किय गए मूलधन और व्याज 
शामिल नहीं किया गया है , मार्च के अंत में 1990 के 23 . 3 की राशि को उक्त परिवर्तन के माथ प्रानुपातिक रूप से 
प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1993 के अंत में 32 . 4 प्रतिशत हो 

समायोजित किया जाएगा । 
गए । यदि मेमो मदों को शामिल किया जाता है तो सकल देशी 

____ 6 . 27 इस समझौते से देश को यह लाभ है कि 1 
उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण स्टाक मार्च 1990 के 
अंत के 28 . 3 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 1993 को 

जनवरी , 1990 से 1 अप्रैल , 1992 के बीच रूबल की 
37 . 9 प्रतिशत पर पहुंच जायेगा । ऋण चुकौती अनुपात 

तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य में घट-बढ़ स्वरूप हुई ऋण 
( अर्थात् प्राधिकारिक अंतरणों को छोड़कर माल और सेवाओं 

की वृद्धि को प्रोटोकाल के अनुसार बिना ब्याज के 45 वर्ष 
के निर्यात के लिए ऋण चुकौती भुगतानों जिनमें सुरक्षा से 

में चुकाना होगा । 
संबंधित ऋण सेवा भुगतान भी शामिल हैं का अनुपात ) 

रुपए की विनिमय दर 
1991- 92 के 26 . 2 प्रतिशत से मामूली सा गिरकर 1992 -93 

6 . 28 1 मार्च, 1992 को उदारीकृत विनिमय दर 
में 26 . 1 प्रतिशत होने का अनुमान है । सुरक्षा से 

प्रबंधन प्रणाली ( एल० ई० आर० एम० एस०) के अंतर्गत 
संबंधित ऋण सेवा भुगतानों सहित , ऋण सेवा अनुपात ने शुरू किये गये हरे विनिमय दर ममझौते ने एक व्यवस्थित 
1991- 92 के 31 . 6 प्रतिशत से 1992- 93 में 30 . 8 संक्रमण ला दिया और अब उतार - चढ़ाव से निकालकर बाजार 
प्रतिशत तक की कमी दर्शायी । 

निर्धारित प्रणाली में हम आ गये हैं । उदारीकृत विनिमय 
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* तदापि तकनीको ममरयाओं की बजह से अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और बिकाम बैंक के समूह ऋणों के अंतर्गत शेपों का गनमुल्यांकन और 
अंतर्राष्ट्रीय विकास संध के 1971 के पूर्व के ऋणों के समंध में विनिमय समायोजन नहीं किया गया है । 
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दर प्रबंधन प्रणाली के परिचालन के 12 महीने की अवधि के 
दौरान 4 दिसम्बर 1992 को हुए 1 . 12 प्रतिशत के निम्न 
गामी समायोजन को छोड़कर प्राधिकारिक रूप से निर्धारित 
विनिमय दर में स्थिरता रही । प्राधिकारिक विनिमय दर 
प्राधिकृत व्यापारियों को समर्पित चाल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत 
के बीच रही और बदले में रिजर्व बैंक उदारीकृत विनिमय 
दर प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्यों की चकोती 


हेतु भी यही दर रही । बाजार परिचालकों के माध्यम से 
उतनी ही मात्रा में लेनदेन किये गए जिसके परिणामस्वरूप 
आजार निर्धारित विनिमय दर स्थिर रही । आधिकारिक 
और बाजार दरों के बीच का अंतर कम रहा, किन्तु फरवरी 
1993 का महीना अपवाद रहा जब मट्टा गतिविधियों से 
अंतर - - बैंक विनिमय बाजार में कुछ खलबली रही ( मारणी 
6 . 4 और ग्राफ 11 और 12 ) । 


मारणी 6 . 4 : प्राधिकारिक और आजार विनिमय दरों के बोच अंतर 


( रुपया प्रति अमरीकी डालर ) 


महीना 


प्राधिकारिक पर 


बाजार पर 


अंतर 


भारित पर 


2 


A 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


13 . 77 


19 . 45 
17. 19 


29. 4551 
30 . 9253 
30 . 3407 
30 . 2361 
30 . 2524 
30 , 0885 


16 . 78 


16 . 83 


मार्च 1992 
पप्रैल , 
मई 
जून , 
जुलाई , 
प्रगस्त , 
सितम्बर , 
प्रयतूबर , 
नवम्बर , 
विसम्बर , 
जनवरी 
फरवरी , 


16 . 22 


-- -- - -- - - -- -- 
28 . 0291 
28 . 9112 
28 . 5604 
28 . 4977 
28 . 5074 
28 . 4091 
28 . 3710 
28 . 3843 
21 . 4054 
28 , 8819 


25. 8901 
25 . 8900 
25 . 8900 
25 . 8900 
25 . 8900 
25 . 8900 
25 . 8900 
25 . 8900 
25 . 8900 
26 . 1540 
26 . 1988 
26 . 1986 


30 - 0584 


30 . 0471 
30 , 0824 
30 . 7005 
30 . 8833 
32. 6.156 


16 . 10 
16 . 06 
16 . 19 
17 . 38 
17 . 88 
24. 61 


1993 


29 , 0091 


30 . 0668 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - 


- - - - - - - - - -- - - 


- - -- - - -- - - - - - - - 


6 . 29 संक्रमणकाल में एक प्रणाली के रूप में उदारीकृत 
विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली ने बढ़ी हुई विदेशी मुद्रा के 
लेनदेनों को बाजार में अंतरित करने की परिस्थितियों को 
उत्पन्न करने के मामले में अच्छा योगदान दिया । इससे 
उत्पन्न स्थिरता मुद्रा , स्फीति की दर में महत्वपूर्ण गिरावट 
और विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत स्थिति ने उस स्थिति के 
सरल रूपांतरण में सहायता थी जिसके अंतर्गत विनिमय वरों 
को एकीकृत ( 1 मार्च 1993 से प्रभावों ) किया गया और 
रुपये का बाहय मूल्य बाजार की शक्तियों से निर्धारित होता 
है । दुहरी दर प्रणाली को एकीकृत करने से भुगतान संतुलन 
के समायोजन में अस्थाई मुद्रा दर ने विनिमय दर प्रणाली को 
महत्वपूर्ण लोच प्रदान किया । 


डालर की हाजिर खरीद और मुद्रा की विक्री कर सकेगा 
तथा इस रूप में उसे अब जरूरत नहीं कि वह विदेशी मुद्रा 
की खरीद या बिक्री करे । तथापि , वर्तमान में , रिजर्व बैंक , 
भारत सरकार के ऋणों के भुगतानों के लिय और प्रस्थाई 
ध्यवस्था के रूप में एक्सिम स्क्रिपों में पूर्ण मूल्य हेतु और 
निर्यातकों को जारी अन्य लाइसेंसों के मूल्य के 40 प्रतिशत 
के भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा बेचता है । अपने विवेका 
नुसार वह बाजार में विदेशी मुद्राओं की मध्यवर्ती खरीद 
बिक्री भी करेगा । प्राधिकृत व्यापारियों के साथ लेनदेनों 
के लिए अपनी खरीद और बिक्री दरों के अतिरिक्त , रिजर्व 
बैंक अपनी संदर्भ दर वैनिक अाधार पर घोषित करता है जो 
बंबई में कुछ चुनिदा बैंकों के मध्याहन की दरों पर आधारित 
होती है । विशेष प्राहरण अधिकार रुपया विनिमय दर 
और रशियन समाशोधन संघ के माध्यम से किए जाने 
वाले लेनदेनों के लिए लागू विनिमय दर इस संदर्भ दर पर 
प्राधारित होती है । दो से छह महीने की अवधि के लिए 
प्राधिकृत व्यापारियों के माथ डालरों में अदला -बदली का 
कारबार भी बैंक करता है । 


6 . 30 एकीकृत विनिमय दर व्यवस्था नियंत्रण के समग्र 
मांचे के भीतर कार्य करती है । सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन 
प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से किय जाते हैं , जिनमें 
रिजर्व बैंक को सौंपना आवश्यक नहीं होता । जहाँ विदेशी मुद्रा 
के लेनदेन बाजार दरों पर किये जाते हैं वहीं रिजर्व बैंक की 
अपनी विनिमय दर बाजार की परिस्थितियों को दर्शाती है 
और बाजार दरों से 5 प्रतिशत कम या अधिक हो सकती 
है । अपने विवेकानुसार अनुमोदित उद्देश्यों हेतु अमरीकी 


6 . 31 मुक्त अस्थायी बाजार निर्धारित विनिमय दर 
प्रणाली का अनुभव संतोषजनक रहा । यदि अपवादों को 


- - - - - - 


[ भाग II--- खण्ड 3( ii ) ] भारत का गजपत : जग 25, 1994/ भाषा 4, 1916 

1991 
- - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - -- -- - - - - - -- - - - - 
छोड़ दें , सो रुपये की विनिमय दर में उल्लेखनीय स्थिरता रही । एकीकरण के बाद में कई बार मजबूती पायी ( मारणी 
वास्तव में , रुपये में , 1 मार्च 1993 को विनिमय दरों के 6 . 5 और ग्राफ 13 ) । 


औसत 


सारणी 6 . 5 : भा० वि० म.. व्या० मघ * ( समितिक ) विनिमय दरे -- साप्ताहिक 

(मार्च 1992 से जन 1993 ) 


( म्पये प्रति अमरीकी डालर ) 


समाप्त सप्ताह 


रुपये ममरीकी डालर ममाप्त माताह 

( औसत ) 


रपये/ प्रमगेकी डालर 

( औमत ) 


- 


- 


1992 


प्रस्टूबर 


30 


30 . 0955 


मार्च 


13 


13 


29 . 1996 नवम्बर 
29 . 1783 
30 . 5031 
31 . 2645 


२७ 


30 , 0680 
30 . 1024 
30. 0969 
30 . 0590 


20 


अप्रैल 


30 . 4113 
30 . 7930 
30 . 6286 
30 . 7588 


18 


24 


25 


31 . 3251 दिसम्बर 
31 . 1614 
31 , 0768 
30 . 7811 
30 . 6185 1993 
30 . 1046 जनवरी 
30 , 1983 
30 . 0617 
30 . 6775 


15 


30 . 8072 
30 . 7901 
30 . 7626 
30 . 8139 


22 


15 


29 


22 


जन 


29 


30 . 5022 
30 . 2587 फरवरी 
30 . 0239 
29. 9792 


26 


19 


जलाई 


26 


31 . 2650 
31 . 8733 
32 . 9878 
32 . 8364 
32 . 9244 
31 , 8706 
31 . 5610 
31 . 4634 
31 . 4482 


म 


10 


17 


12 


24 


19 


अगस्त 


16 


28 


30 . 4159 
30 . 4110 मार्च 
30 . 3472 
30 . 1708 
30. 1097 
30 . 0327 अप्रैल 
30. 0417 
30 . 0580 
30 . 2231 
30. 1002 
30 . 0436 मई 
30 . 0571 
30. 0 454 
30 . 0312 
30 . 1008 मन 
30 . 0264 
30 . 0364 


सितम्बर 


30 


( 31 . 86 ) 
( 31 . 56) 
( 31 . 4ti ) 
( 31 . 45 ) 
( 31 . 23 ) 
( 31 . 23 ) 
( 31 . 32 ) 
( 31 . 32) 
( 31 . 37 ) 
( 31 . 32 ) 
( 31 . 32 ) 
( 31 . 32 ) 
( 31. 34 ) 
( 31 . 37 ) 
( 31 . 42 ) 
( 31 . 46 ) 
( 31 . 39 ) 


11 


31 . 2257 
31 . 2256 
31 . 3211 
31 . 3195 
31 . 36337 
31 . 3102 
31 . 3034 
31 . 3200 
31 . 3382 
11 . 3714 
31 . 4209 
31 . 4643 
31 . 3854 


14 
21 


अबर 


28 


11 


25 


टिप्पणी : लधु कोष्टकों में पाक हे मारि०० को संदर्भ दरे है । 

* भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संध । 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- . . - 


-- 


- - . 
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अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियां 

6 . 36 कम प्राय वाले देशों पर प्रभाव डालने वाला 

एक और महत्वपूर्ण तथा बधित संरचनात्मक समायोजन 
6 . 32 उत्पादन और व्यापार की मात्रा में वृद्धि के रूप 

सुविधा ( इएसएएफ ) के अंतर्गत संसाधनों के वायदों के लिए 
में प्रकट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति वर्ष 1992 में सुधार दर्शाती 

निर्धारित तिथि एक वर्ष बढ़ाकर नवंबर 1993 के अंत तक 
है । विश्व की उत्पादन वृद्धि जो 1991 में 1 प्रतिशत 

करने का आई०एम०एफ० का जुलाई, 1992 का निर्णय 
से भी कम थी सुधरकर 1992 में 1 . 8 प्रतिशत पर पहुंच 

था । कम प्राय वाले देशों को सहायता पहुंचाने के लिए 
गयी । इस सूधार में औद्योगिक और विकासशील देशों 

यह एक रियायती सुविधा है । इस निर्णय से इस तथ्य का 
दोनों ने योगदान दिया । औद्योगिक देशों में वृद्धि दर 1991 

पता चलता है कि कम प्राय बाले देशों के लिए बाहरी 
के 0 . 2 प्रतिशत से बढ़कर 1992 में 1 . 5 प्रतिशत हो 

परिस्थितियां अनिश्चित ही रहेंगी । मद्रा इस समय बधित 
गई और विकासशील देशों में ( केन्द्रीय यूरोप और भूतपूर्व 

संरचनात्मक समायोजन सुविधा के संचालित उत्तराधिकारी 
सोवियत संघ ) के देशों को छोड़कर 4 . 2 प्रतिशत से 6 . 1 

के विकल्पों और परिचालनगत तौर-तरीकों की जांच कर 
प्रतिशत हो गई । विकासशील देशों की वद्धि में योगदान 

रहा है जिसके नवंबर , 1993 के बाद प्रभावी होने की 
एशिया , मध्य-पूर्व और यूरोप के देशों से मिला । केन्द्रीय 

संभावना है । 
यूरोप और भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्थाओं में 
तीसरे वर्ष लगातार उत्पादन में गिरावट अायी और यह 

6 , 37 केन्द्रीय यूरोप और भूतपूर्व सोवियत संघ के इसके 
गिरावट 1991 के 10 . 1 प्रतिशत की तुलना में 15 . 5 पूर्व के केन्द्रीय रूप से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं अब बाजार 
प्रतिशत पर अधिक गंभीर रहीं । 

की अर्थव्यवस्थाएं बनने की राह में विभिन्न स्तरों पर हैं । 

आई०एम०एफ० ने सर्वागीण रूपांतरण मुविधा नामक एक 
6 . 33 वर्ष 1991 के 2 . 3 प्रतिशत की तुलना में नयी सुविधा स्थापित की है ताकि सदस्यों को उनकी अर्थ 
वर्ष 1992 में विश्व के व्यापार ( भूतपूर्व सोवियत संघ के व्यवस्थाओं में सभी रुकावटों को दूर करने में सहायता दे 
राज्यों के बीच के व्यापार को छोड़कर ) की मात्रा में 4 . 2 सके । 
की वृद्धि हुई । तथापि, यह व्यापक तौर पर माना गया 
कि विश्व व्यापार की भावी वृद्धि उरुग्वे दौर की वार्ता की 

VII . मूल्यांकत और संभावनाएं 
सफलता पर निर्भर करती है । 

____ 7 . 1 1992-93 के दौरान अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण 

सकारात्मक विशेषताएं - - कृषि की सुदढ़ वृद्धि , मौद्रिक विस्तार 
6 . 34 सितंबर 1992 से यूरोपीयन मौद्रिक प्रणाली 

में संतुलन और मद्रा स्फीति दर में उल्लेखनीय कमी तथा 
की विनिमय दर प्रणाली में संकट के कारण विदेशी मद्रा 

विदेशी मद्रा परिसंपत्तियों का सुधार - - उत्साहवर्धक लक्षण 
और वित्तीय बाजार की गतिविधियां काफी प्रभावित हई । 

हैं एवं ममप्टि -- - अर्थशास्त्रीय स्थिरता और प्रणाली की 
यरोपीय मौद्रिक प्रणाली में संकट के दो प्रमुख मुद्राओं, सुधरी कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लक्ष्य से नीतिगत 
पौण्ट , स्टलिंग और इटालियन लीरा को विनिमय दर प्रणाली 

प्रयास जारी रखने और उन्हें सघन बनाने के लिए आधार 
से निलंबित किया गया । इस खलबली का परिणाम यह प्रदान करती है । तथापि , समायोजन की प्रक्रिया में कई 
हा कि कई नये समीकरण बने और तीन नाङिक मद्राओं 

गंभीर मसले उभरकर सामने आये जिनके संबंध में अनकल 
का चलन यूरोपीय मुद्रा संघ के साथ अधिकीलन किया गया 

और सुदढ़ नीतिगत प्रत्युनर की आवश्यकता है । 
जिसमे मुद्रा और पूंजी के प्रवाह तथा व्यापार और व्यापार 

कृषि संबंधी संभावनाएं 
संबंधी लेनदेनों में कई उछाल आये । 

7 . 2 हाल की अवधि में अर्थव्यवस्था की ममग्र वृद्धि 
6 . 35 11 नवम्बर , 1992 से लागू अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक मजबूत कृषि निष्पादन के चारों ओर निर्मित है जो अभी 
कोष करार की शर्तों में तीसरा संशोधन और कोटा की भी अधिकतर मौसम की स्थितियों पर निर्भर है । अम्सी 
नौंवी सामान्य समीक्षा जो कि वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के दशक में कृषि में निवेश में कमी ने कृषि उत्पादन में 
रही । इसके साथ ही , आठवीं समीक्षा के अंतर्गत कूल 

दीर्घावधि की दूरगामी वृद्धि को प्रभावित किया है । फिर 
पाई०एम०एफ० कोटा एसडीपार 90 , 1 बिलियन से बढ़कर भी , पिछले दो वर्षों में यह मान्यता बढ़ रही है, जो आठवों 
नौवीं समीक्षा के अंतर्गत एम .डीपार० 135 . 2 बिलियन पंचवर्षीय योजना प्रलेख में भली भांति प्रतिबिंबित है कि 
हो गये । आई०एम०एफ० में बाद में सवस्यता के कारण उत्पादकता और रोजगार में सुधार लाने के लिए कृषि और 
कुल कोटा बढ़कर लगभग 145 बिलियन हो गया । भारत अन्य ग्रामीण विकास संबंधी कार्यकलापों में निवेश करना 
के कोटे में 38 . 4 प्रतिशत एस०डी०पार० 2, 207 . 7 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । 1993 के प्रारंभ में संसद में प्रस्तुत 
मिलियन से बढ़कर एमडीपार 3, 055 . 5 मिलियन हो गया । कृषि नीति संकल्प का प्रारूप , 1993- 94 का बजट और 
आई०एम०एफ० ने अपनी ऋण उपलब्धता नीति के अंतर्गत व्यापार नीति में अप्रैल , 1993 से लागू किये गये आशोधन 
नई सीमाओं की भी घोषणा की जो मुद्रा कोष की विभिन्न और खाद्यानों की सरकारी खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी -- - 
सुविधाओं के अंतर्गत भारत के लिए पूर्ण उपलब्धता में इन सभी के द्वारा ऐसे उपाय किये गये हैं जो कृषि की वृद्धि 
वद्धि का द्योतक है । 

पर विशेष रूप से बल दे सकते हैं । 1993 - 94 में अनकल 


अर 


- 
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1993 
- - -- - --- ---- -- - --- - - - - - - - - . .- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - . - - - - - - - . -- - - - - -- - - - - - - - - - - . - - - - - - -- -- - - - - - 
मौसम की स्थितियों में हई कृषि की बजि कृषि की निरंतर 1993- 94 के लिए मंघ के बजट में भी 1993- 94 केन्द्रीय 
प्रगति को दर्शाती है । चाल वर्ष के दौरान दक्षिण -पश्चिम योजना परिव्ययों में वद्धि की घोषणा की गयी है । योजना 
मानसून बहुत ही अनुकल रहा है तथा 35 मौसमी प्रभागों में परिव्यय में सांकेतिक तौर पर 28 प्रतिशत की वृद्धि अस्सी 
मे 26 उप - प्रभागों में अब तक हई वर्षा 11 अगस्त 1993 के दशक से लेकर किसी भी एक वर्ष के लिए अधिकतम 
तक सामान्य अधिक रही जबकि पिछले वर्ष में ऐमा 25 

दर की वृद्धि है । परिव्यय के आबंटन में ऊर्जा और ग्रामीण 
उप - प्रभागों में थी । जन 1993 की ममाप्ति पर मार्वजनिक 

विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया 
क्षेत्र के खाद्यान्नों के लगभग 26 मिलियन टन के स्टॉक 

है । इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति की दर , जिसे पिछले 
मानदंडों में अधिक ही हैं और मांग की तुलना में मुविधाजनक 

राजकोपीय वर्ष में इकाई अंक के भीतर सीमित रखा गया 
आपूर्ति की स्थिति के होते हुए प्रणाली अब यह सुनिश्चित 

है और लचीलापन जिसके साथ विनिमय दर और विदय 
करने की स्थिति में है कि आपूर्ति संबंधी किसी भी झटके 

निवेश नीतियों का अनसरण किया जा रहा है, से भारतीय 
के कारण अचानक मद्रास्फीति नहीं बढ़े । 

निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा । अनुमान हैं 

कि अर्थव्यवस्था में किये जा रहे संरचनात्मक मम 
उद्योग 

के परिणामस्वरूप उत्पादन के संबंध में प्रायात के 
7 . 3 प्रायात संबंधी प्रतिबंधों में रियायतें देने तथा अपेक्षाकृत कम होगी । अतः, पति और मांग दोनों के द्वारा 
ऋण संबंधी नियंत्रणों के और व्याज-दरों में कमी करने के अधिक सक्रिय बनाये गये औद्योगिक क्षेत्र में 1993 - 9 
बावजद 1992 -93 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में सुधार में लगभग 4 . 5 प्रतिशत की वास्तविक वद्धि दर्ज हान । 
निराशाजनक रहा । यद्यपि , 1992- 93 की अंतिम तिमाही अन मान है । तथापि, 1993-94 में औद्योगिक वृद्धि प्रस्सा 
में गड़बड़ी न होती तो उक्त वद्धि कुछ अधिक रहती । के दशक में विद्यमान 8 प्रतिशत की प्रवत्ति दर में लगातार 
मंद औद्योगिक बवि ने अवश्य मंद वास्तविक देशी मांग और तीसरे वर्ष के लिए काफी कम होगी । 
निर्यात की अन मान से कम वृद्धि को प्रतिबिंबित किया है । 

समन सकल देणी उत्पाद वद्धि 
हमें यह पहचानना ही होगा कि औद्योगिक क्षेत्र के कुछ लंडों 
को संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान कतिपय समस्याओं का 

___ 7 . 5 इस प्रकार , 1993-94 के लिए संभावनाएं समग्र 
सामना करना पड़ेगा । मकल राजकोषीय घाटा कम करने आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के साथ स्पष्ट रूप से 
के प्रयास मे , जिसका अर्थ सरकारी स्त्रों में कमी है , कुछ बेहतर प्रतीत होती हैं । कृषि में बनाये रखी गई वृद्धि और 
वस्तुओं की मांग पर प्रतिकल प्रभाव पड़ेगा और इन क्षेत्रों उद्योग में सुधार के साथ 1993 -94 में वास्तविक सकल 
को मांग के स्वरूप में परिवर्तन के अनुरूप अपने आपको 

घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत होगी । 
ममायोजित करना होगा । देणी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर भी 

बचत दर और उत्पादकता 
कुछ दबाव ला सकता है क्योंकि इन वस्तुओं के आयातों को 
ख ले सामान्य लाइसेंम ( ओजीएल ) के अंतर्गन रखा गया है 

7 . 6 1980 के दशक के दौरान वास्तयिक कुल निवेश 
और इन वस्तुओं पर आयान टैरिफ में बड़ी मात्रा में निम्न. मकल घरेलू उत्पाद अनुपात लगभग 21 प्रतिशत था जबकि 
गामी संशोधन किया गया है । पंजीगत वस्तु क्षेत्र किम सीमा औमत वास्तविक वृद्धि दर 5 . 8 प्रतिशत थी । इस प्रकार, 
नक अपने - यापको नयी स्थिति के अनुरूप ममायोजित कर 3 . 6 का वृद्धिशील पंजी- उत्पादन अनुपात ( पाइ सी ओ 
सकता है , यह भी प्रायानिन कच्चे माल, घटकों और तैयार ग्रार ) प्राप्त किया गया । 1990 - 91 से 1992 - 93 तक की 
माल पर टैरिफ की संबंधित दरों पर निर्भर होगा । 

तीन वर्गीय अवधि में कुल निवेण मकन देशी उत्पाद अनुपात 

लगभग 23 प्रतिशत था जबकि वास्तविक बद्धि केवल 3 . 5 
A औद्योगिक उत्पादन से संबंधित समग्र आर्थिक 

प्रतिणन तक ही रही । इस प्रकार , 6 . 6 का वृद्धिशील पूंजी 
परिदय में उत्साहवर्धक तत्व है मुधरा हेग्रा कृषि उत्पादन 

उत्पादन अनपान प्राप्त किया गया । जहां निम्न वास्तविक 
का संभावित सकारात्मक प्रभाव । ग्रामीण प्राय में वृद्धि 

आय वृद्धि के एक वर्ष में एक उच्च वृद्धिशील पूंजी- उत्पादन 
होगी जिसमे औद्योगिक उपभोग वस्तुओं के लिए देशी अंतिम 

अनपात को समझा जा सकता है , वहीं अनेक वर्षों के दौरान 
मांग में तेजी आएगी । इस प्रकार , चं कि 1993-94 में फपि 

निरंतर उच्च वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात चिताज क 
क्षेत्र पुनरुत्थान के मुद्दढ़ीकरण की ओर अग्रसर है, अतः सरकार 

है । रममे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 

एक ठोस योजना की पावश्यक ना मिद्ध होती है । एक ओर 
की व्यय नीतियों के पुनरीक्षण को देखते हा वास्तविक मकल 
निवेण और वास्तविक देशी मांग में पर्याप्त वद्धि परिलक्षित 

जहां बचन निवेश अन गात को बढ़ाने के लिए गुंजाइश है , 

वहीं दुमरी ओर उत्पादकता और प्रणाली की कार्यकुशलता 
होनी चाहिए । यह अनुमान है कि निजी कंपनी क्षेत्र का 

में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । 
निवेश 1993- 94 में वास्तविक तौर पर लगभग 13. 3 अर्थ-व्यवस्था में अधिक प्रतिम्पर्धी वातावरण के प्रादुर्भाव 
प्रतिशत अधिक ( सांकेतिक और पर 21 . 6 प्रतिशत ) होगा । में इस संबंध में महायता मिलेगी । एक अन्य महत्वपूण 
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तत्व जिसका अंतत : उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है , इसके अतिरिक्त , सरकार के लिए यह आवश्यक होगा 
वह है सकल देशी उत्पाद के सापेक्ष रूप में सफल राजकोषीय कि वह कूल व्यय में पंजी परिव्यय का हिस्सा बढ़ाये जिसमे 
घाटे का संतुलन । इसका यह अर्थ होगा कि जब तक जोखिम 

उच्च वृद्धि की संभावना बन सके । केन्द्र सरकार की ओर 
के लिए समायोजित निवेशों पर प्रतिफल की प्रभावी दरों 

से विश्वसनीय राजकोषीय कार्य न केवल अपना स्वयं का 
को पर्याप्त माना जाता है तब तक मार्वजनिक और नीजी 

घाटा ठीक करने के लिए बल्कि उन राज्यों के लिए मिसाल 
दोनों क्षेत्रों की कंपनियां " अंतः प्रवाही " घटना के हिताधि 

कायम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसके वित्त भी गड़ 
फारी होंगी । इसके कंपनी क्षेत्र का हित होना चाहिए और 

बड़ी की प्रवत्तियां दर्शा रहे हैं । राज्य सरकारों के राजस्व 
उसकी निवेश योजनाओं के वित्तपोषण में सहायता मिलनी 

खाते 1987- 88 से घाटे में रहे हैं । अतः, राज्यों के लिए 
चाहिए । फिर भी , अलग - अलग इकाइयों को निधियों के 

यह आवश्यक होगा कि वे गैर-योजना व्यय , विशेषकर प्रशास 
प्रवाह का निर्धारण इकाई की प्रतिस्पर्धात्मक कुणलता और 

निक सेवाओं पर व्यय कम करें , सामाजिक और आर्थिक 
उसकी कारबार युक्तियों के अनुसरण में विश्वसनीयता के 

सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता प्रभारों का ऊर्ध्वमुखी संशोधन 
प्राधार पर किया जाएगा । 

करते हुए करेतर प्राय बढ़ायें तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक 

उद्यमों की लाभप्रदत्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर 
राजकोषीय उद्विकास : मुद्दे 

सुनिश्चित करें । 
7 . 7 1992- 93 में राजकोषीय स्थिति में सुधार जिस वित्तीय प्रणाली में सुधार 
रूप में प्रारंभ में आयोजित किया गया था उससे अपेक्षाकृत 
अल्पतर पाया गया । सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशत 

7 . 9 वित्तीय प्रणाली के कार्यचालन में मुलभूत परिर्वतन 
के सकल राजकोषीय घाटे के मुकाबले , जिसकी बजट में 

लाने के लिए कई उपाय किये गये । विशेषतः वाणिज्य बैंक एक 
व्यवस्था की गयी , वास्तविक घाटा 5 . 7 प्रतिशत हुआ । 

समयबद्ध संरचनात्मक स्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया के अधीन 
यद्यपि मुद्रीकृत घाटा परिकल्पना से निम्नतर था , तथापि 

हैं । उक्त सुधार कार्यक्रम प्राथमिक तौर पर वित्तीय क्षेत्र 
उसका ठहराव केवल अस्थायी था क्योंकि बहुत अल्पावधि 

को अधिक सक्षम , कुशल और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 
पुनः खरीद कार्यों का मुद्रा विस्तार पर केवल अस्थायी प्रभाव 

तैयार किया गया है । नीति इस बात पर बल देती है 
ही रहा । 1993- 94 के प्रारंभिक महीनों में केन्द्र सरकार कि समग्र रूप में वित्तीय प्रणाली की परिचालगत और 
के बजट घाटे में अत्यंत तेज वृद्धि हुई जो 20 अगस्त 1993 आबंटनगत कुशलता में सुधार लाया जाए । उसके कार्य 
तक 21, 065 करोड़ रुपये पर पहुंच गई । केन्द्र को रिजर्व 

निष्पादन को प्रभावित करने वाले कई बाह्य और संरचनात्मक 
बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण 16, 245 करोड़ रुपये था । तत्वों का सुधार करके इसे प्राप्त करना अपेक्षित है । 
फिर भी , परम्परागत बजट घाटा प्राथमिक मुद्रा विस्तार की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐमी स्वायत कारबार इकाइयों 
सीमा को अधिक बताता है क्योंकि उसमें नीलाम किये गये के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है 
91-दिवसीय खजाना बिल सम्मिलित है जो प्रमुखतः भारतीय जो अपने कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हों । वित्तीय 
रिजर्व बैंक से बाहर धारित हैं और अधिकाधिक कुल 91 क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के अन्तर्गत बाल प्रतिबंधों को 
दिवसीय खजाना बिलों का उल्लेखनीय अनुपात बन रहे हैं । सुगम बनाने , ऋण हानियों और पूंजी पर्याप्तता के विषय में 
केन्द्र को रिजर्व बैंक का निवल ऋण जो परम्परागत घाटे 

प्रावधानीकरण में संबंधित उचित विवेकपूर्ण मानदंर निर्धारित 
से निम्नतर है , फिर भी अधिक रहा । 20 अगस्त 1993 करने , लेखाविधि और सूचना की प्रक्रियाओं में मुस्पष्टता 
को यह 16, 245 करोड़ रुपये था । इन प्रवतियों को शीघ्र लागू करने , बैंकों की पुनःसंरचना और उनका पुन:पंजीकरण 
ही ठीक करने की आवश्यकता है, अन्यथा विस्तृत मौद्रिक करने तथा निजी सहभागियों के प्रवेश के माध्यम से बाजार 
विस्तार होगा जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में तेजी से वृद्धि के प्रतियोगी तत्व को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता 
होगी तथा वित्तीय क्षेत्र में स्थिरीकरण की पुन : व्यवस्था है । वित्तीय क्षेत्र का समर्थन करने वाले कानुनी ढांचे को 

और संरचनागत सुधार के सुदृढ़ीकरण का कार्यक्रम निष्प्रभावी मजबूत करने के लिए विधायी परिवर्तन करने पर भी विचार 
होगा जिसका पिछले दो वर्षों के दौरान परिश्रमपूर्वक अनु किया जा रहा है । 
सरण किया गया है । 

7 . 10 वाणिज्य बैंकों के खातों में प्राधिकतर सुस्पष्टता 
7 . 8 केन्द्र के राजकोषीय कार्यकलापों में गैर- अनिवार्य माने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किये जा चुके हैं । 
राजस्व व्ययों जैसे- आर्थिक सहायता और प्रशासनिक सेवाएं उनकी वित्तीय शक्ति और समग्र उत्तरदायित्व को बढ़ाने के 
प्रादि में कटौतियां करने , यह सुनिश्चित करने की अप्वश्यकता लिए यह एक अनिवार्य पूर्व शर्त है । बैंकों द्वारा 1992-93 
है कि उर्वरक सहायता से विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की के अपने खातों पर ये नये नियम लागू किये जा रहे हैं और 
कीमतों में आपसी तालमेल में कोई अन्तर न पाये ताकि इनके प्रत्येक बैंक की वित्तीय स्थिति का एक अधिक सही 
उर्वरकों का मिले जले उपयोग में प्रतिकूल प्रभाव न आये । चित्न प्रार करने में सहायता मिलती है । उक्त मानदंड इस 
साथ ही सरकार को चाहिये कि ब्याज- रहित राजस्व प्राप्तियों प्रकार बनाये गये हैं कि वे दो से तीन वर्ष की अवधि के 
एवं कर राजस्व में सुधार करने पर अधिक ध्यान देना होगा । लिए अधिकाधिक सख्त रहें । जहां उक्त मानदंड 31 मार्च 
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का एक भाग होने के बजाय , हानियों को गोपनीय रखने का 
औपचारिक प्रयास अधिक रहा । 


1993 को समाप्त लेखा-वर्ष से लागू होंगे , वही बैंकों को 
अपेक्षित प्रावधान 31 मार्च 1994 तक करने की अनुमति 
दी गयी है । यह अनुमान है कि 31 मार्च 1992 को समाप्त 
वर्ष के लिए लगभग 13 बैक नये मानदंडों के अनमार 
प्रावधान करने के बाद 3, 500 करोड़ रुपये की कुल हानि 
दर्शायेंगे । इसके अतिरिक्त , उन्हें निर्धारित पूंजीगत पर्याप्तता 
के मानदंड पूरे करने होंगे । इस पष्ठभमि के आधार पर 
अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने की एक योजना बनायीं गयी 
है । तदनसार, मरकार ने 1993- 94 के बजट में राष्ट्रीयकृत 
बैंकों का पूनः पंजीकरण करने के लिए 5, 700 करोड़ रुपये 
की पूंजी का अभिदान करने हेतु प्रावधान किया है । यह 
राशि बैंकों के बीच इस प्रकार आवंटित की जाएगी जिससे 
सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राष्ट्रीयकृत बैक मार्च 
1993 की समाप्ति पर 4 प्रतिशत का न्यूनतम पंजी - जोखिम 
परिसंपत्ति अनुपात ( सीपाराएपआर ) प्राप्त करें और अपनी 
पूजी को भी अक्षुण्ण रखें । प्राप्तकर्ता बैंकों से यह अपेक्षा 
होगी कि वे सरकार के पंजी अभिदान का निवेश सरकारी 
बांडों में करें । बैंकों को लाभप्रदता और आमदनी अनुपातों , 
ऋण की गुणवत्ता और वमूलियों , कंप्यूटरीकरण , ग्राहक सेवा , 
नकदी और निवेश प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट समयबद्ध 
वायदे भी करने होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि बैंकों का पुन : पंजीकरण और सुदढ़ीकरण टिकाऊ प्राधार 
पर हो । वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के अलावा, 
सुस्पष्ट ( क्लीन्ड- अप ) तुलन -पत्रों से कुछ बैक, जब भी उचित 
विधायी परिवर्तन लागू होंगे तब अतिरिक्त ईक्विटी जुटाने 
के लिए पंजी बाजार में संपर्क कर सकेंगे । 


7 . 13 अब अपनायी जा रही पुनः पंजीकरण स्कीम 
केवल वैकिग प्रणाली को वित्तीय रूप से सदर और सक्षम 
बनाने की ओर ये प्रारंभिक कदम है । चाल वित्तीय वर्ष में 
सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी का अभिदान बैकिंग प्रणाली के 
श्राधुनिकीकरण के लिए, जो एक मध्यावधि बहुमुखी प्रक्रिया 
है , उमका केवल एक भाग है । चूंकि लेखाविधि के मानदंड 
कड़े हैं और न्यूनतम पूंजी स्तर में वृद्धि हुई है, अतः एक 
समूह के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूजीगत कमी 1994 
95 तक उल्लेखनीय रहेगी । न्यूनतम पूजीगत आवश्यकताएं 
पूरी करने के लिए बैंकों को सरकार अथवा पूंजी बाजारों से 
अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । 
फिर भी , तुलन -पत्र के प्राकार में निरंतर वृद्धि केवल प्रति 
धारित प्रामदनी के आधार पर ही संभव होगी जो समग्र 
आमदनी का एक कार्य है । इसके समान ही , भावी निजी 
निवेशक इस आश्वासन की अपेक्षा करेंगे कि अर्जन और 
लाभांश की वृद्धि पर्याप्त रूप में आकर्षक होगी । अतः, 
बढ़ी हुई लाभप्रदता, जैसी कि वह नये लेखाविधि मानदंडों 
द्वारा मापी गयी है, अनिवार्य होगी । इस प्रकार की बढ़ी 
हुई लाभप्रदता गैर-निधि आधारित प्राय के अधिकतर उत्पादन 
लागतों (विशेषकर , ऊपरी लागत ) में कमी , एवं ऋण वसूली 
में सुधार को संबद्ध करेगी । सरकार द्वारा बाजार स्तर से 
नीचे निधियों के पूर्व क्रय में कमी से बैंकों को उनकी जमा 

और सामान्य उधार ब्याज दरों के बीच का मार्जिन कम 
करने और प्रमुख ग्राहकों को उधार देने में उनकी प्रति 
स्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए । 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंका की अनुपयोज्य परिसंपत्तियां असुविधा 
जनक रूप से उच्च स्तरों पर हैं । उक्त अनुपयोज्य परि 
संपत्तियां , जो इस प्रकार के अग्रिमों में धारित प्रतिभूति और 
या गारंटियों को देखने हुए वसूली योग्य मानी गयी हैं , 
कुल अनुपयोज्य परिसंपत्तियों का काफी बड़ा अंश बनती हैं । 
अतः, बैंक प्रबंधन को दो बिन्दुओं की कार्यनीति अपनानी 
होगी : पहले , इस प्रकार की अनुपयोज्य परिसंपत्तियों की 
त्वरित वसूली के लिए प्रयास करना और दूसरे, यह सुनिश्चित 
करना कि वृद्धिशील अनुपयोज्य परिसंपत्तियों को पर्याप्त रूप 
में निम्न स्तर पर रखा जाए । म संदर्भ में , बैंकों और 
वित्तीय संस्थाओं हेतु विशेष वसूली प्राधिकरण बनाने के लिए 
एक नया अधिनियम संसद ने पारित किया है । इस प्रकार 
के प्राधिकरणों की शीत्र स्थापना से बैंकों के लिए उनको 
देय ऋणों की त्वरित बमूली में सहायता मिलनी चाहिए । 


7 . 11 पूजी -पर्याप्तता के प्रति जोखिम वाले दृष्टिकोण 
के अनेक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि उच्चतर 
जोखिम वाली संस्थाएं पंजीगत निधियों का उच्चतर स्तर 
बनाये रखें । ऐसा दृष्टिकोण जो न्यूनतम पूंजी के निर्धारण 
में किसी बैंक की तुलन - पन्नगत ऋण - जोखिमों को सम्मिलित 
करता है, बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि 
वे जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हों और अपने तुलन 
पत्र की संरचना अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करें । इसके लिए 
अलग- अलग बैंक प्रबंधन से यह अपेक्षा होगी कि वे परि 
संपत्तियों और निवेशों की विभिन्न श्रेणियों की जोखिम 
के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 
संसाधन जुटाने के संदर्भ में और विभिन्न श्रेणियों में निधियां 
के निवेश के लिए भी उचित जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियां 
अपनाएं । 


7 . 12 वर्षों से भारतीय बैंकों की एक विशेषता निम्न 
स्तर की लाभप्रदता रही है । इसके परिणामस्वरूप , नारक्षित 
निधियों का निर्माण अत्यंत निम्न स्तरों पर रहा है और 
फलस्वरूप स्वाधिकृत निधियों का सुदढ़ीकरण बार- बार 
अतिरिक्त पूंजी में निवेश कर करना पड़ा है । सरकार ने 
31 मार्च 1993 तक 1, 000 करोड़ रुपये का अंशदान 
किया है । पूंजी निवेश के इम कार्यक्रम का स्वरूप सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों की अर्थक्षमता को पुनः कायम करने के कार्यक्रम 


7 . 14 1992- 93 और 1993-94 में न्यूनतम प्राव 
धानों में वृद्धि के बाद भी बैंकों के पास अनुपयोज्य परिसं 
पत्तियां रहेंगी । जब तक ये अवरुख परिसंपत्तियां बहियों 
में रहेंगी तब तक बैंकों के लिए अपेक्षित स्तर तक अपनी 
लाभप्रदत्ता को बढ़ाना कठिन होगा । भारतीय परिवेश में 
एक केन्द्रीयकृत राष्ट्रव्यापी परिसंपत्ति पुननिर्माण निधि ( ए 
प्रारएफ ) की जो कमियां पायी गयी है , वे हैं भारत जैस 
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विशाल देश में एक नयी संस्था के लिए भौगोलिक पहंच का अधिक संख्या में है तथा इस प्रकार के बैंकों की सक्षमता 
प्रभाव एवं वे संस्थाएं जो वाणिज्य बैंकों को उनकी वसूली को पुनः कायम रखने के लिए स्टाफ - स्तर का औचिन्यस्थापन 
के दायित्वों से मुक्त करती हैं जिससे लाभप्रद खातों से वसूली एक पूर्वापेक्षा है । 
करने का उनका संकल्प कमजोर पड़ सकता है और लाभप्रद 
खातों को रुग्ण होने में प्रोत्साहन मिल मकता है । इसके निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना 
अतिरिक्त , यह प्रश्न भी है कि न्यनतम प्रावधानीकरण की 

7 . 17 निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के लिए मार्गदर्णी 
आवश्यकताओं द्वारा अपेक्षित सीमा की तुलना में परिसंपत्ति 

सिद्धांत जनवरी 1993 में निर्धारित किय गये थे । एक 
संविभाग के एक बहत्तर भाग के मूल्यह्रासन से बनी पूजी की 

और जहां मार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्व और उनको 
कमी का वित्तपोषण कसे किया जाए । परिसंपत्ति पुननिर्माण भमिका की पहचान की गयी थी , वहीं दूसरी ओर अधिकतर 
निधि की समस्या का निराकरण किमी एक समाधान ग नहीं 

प्रतिस्पर्धा प्रारभ करने की भी बढ़ती हुई आवश्यकता थी 
हो सकता । इसके बजाय , अलग- अलग बैंकों की परिस्थितियों 

जिमसे बैंकिंग प्रणाली में अधिकतर उत्पादकता और कार्य 
को ध्यान में रखते हुए पहल करना संभवतः प्रावश्यक कुशलता पा सकती है । अतः, उक्त मार्गदर्णी सिद्धांतों का . . 
होगा । 

लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि नये प्रवेश करने वाले 

बैंक वित्तीय प गे मक्षम हैं और तकनीकी रूप में सुदढ़ है 
7 . 15 एक ओर जहां पूजी -पर्याप्तता और अशोध्य 
ऋणों के लिए प्रावधानीकरण की अावश्यकता पुरी करने 

तथा ऋण का केन्द्रीकरण , अार्थिक शक्ति का एकाधिकारी 
के लिए बैंकों की समाधनगन अपेक्षाएं अत्यधिक होगी , 

करण , औद्योगिक ममहों के माथ प्रतिधारण , आदि नहीं हैं । 
वहीं दमरी और इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है 

एक ओर जहां कई प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं , वहीं यह 

मभाव्य पाया गया है कि पहले विनीय संस्थाओं में प्राप्त 
कि अधिकतर सुम्पष्टता अपने - आप में किसी भी रूप में 
बैंकों की शोध - क्षमता में कमी का कारण नहीं बनती , बहत 

प्राबेदनपन्नों पर इन सस्थाओं के पिछले रिकार्ड को ध्यान में 
करके इन प्रश्नों पर ठीक -ठीक ध्यान दने में बैंकों की समग्र 

रखते हुए निर्णय किया जाए । "सैद्धान्तिक रूप में " अनुमोदन 

तीन मंग्याओं को नश्री वैकिंग कंपनियां प्रारंभ करने के लिए 
स्थिति में सुधार की ओर प्रगति हो मकेगी । दूमर शब्दों 

कुछ नियमों और शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है जिनके 
में , अपेक्षाकृत कठोरतापूर्वक विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन 

बारे में अनमान है कि इन कंपनियों की शेयरधारिता अधिक 
की ओर गतिशील होना जमाकर्ताओं को अपनी जमाराशियों 

व्यापक होगी । ये बैक ग्रामीण , अर्ध - गहरी और शहरी क्षेत्रों 
की सुरक्षा के विषय में चिता का कारण किसी भी तरह 

में शाखाए खोलेंगे , प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की आवश्यकताएं 
नहीं बन सकता, उल्टे ये सभी उपाय जमाकर्ताओं के हितों 

पूरी करेंगे और प्रारंभ से ही जोखिम पाली परिसपत्तियों के 
की रक्षा करेंगे । 

8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करेंगे । 
7 . 16 बैंकों के लिए इस बात की भी आवश्यकता 

___ 7 . 18 अन्य संभावित प्रवेशकों में बैंकेतर वित्तीय 
होगी कि वे अपनी परिसंपति प्रबंधन कार्यनीतियों को विणेष 
रूप से ऋण प्रबंधन और निवेश प्रबंधन के संदर्भ में मजबूत 

कंपनियों के कार्यकलाप बैंकिंग गतिविधियों के सबसे निकट 

हैं तथा निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने में दूसरों की तुलना 
करें । उपयुक्त कीमत निर्धारण प्रतिविधियों के अतिरिक्त , 

में उनकी स्थिति अधिक अनुकल है । फिर भी , मल संस्था 
ऋण मूल्यांकन , ऋण निगरानी और जोखिम परिसपत्तियों / 
निवेशों के प्रबंधन की ओर उन्मग्न नीतियों में उचित परिवर्तन 

और उसकी महायक सस्था के बीच संबंधों में पर्याप्त दूसरी 

स्थापित करने के लिए सुपरिभापित मार्गदर्शो सिद्धान्त बनाने 
करने होंगे । ब्याज- दर जोखिम , परिपक्वता जोखिम और 

की आवश्यकता है । चूकि यह एक उभरता या क्षेत्र है - 
विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनानी 
होंगी जो आने वाले ममय में अधिकतर महत्व प्राप्त करेंगी । 

अतः यह बांछनीय है कि प्रारंभ में ही भलीभांति स्वीकृत 
देयता प्रबंधन पर अब तक की अपेक्षा और अधिक ध्यान देने 

अाधारभूत नियमावलीनिर्धारित की जाए । 
की अावश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त , उनके द्वारा किये 

बँकेतर वित्तीय कंपनियों में सुधार 
जाने वाले विभिन्न प्रकार के कारबार और सेवाओं का 
विशेषकर कम लागत , व्यर्थ के कार्यकलाप जो लाभप्रद नहीं 

7 . 19 एक ओर जहां वैकेतर वित्तीय कपनियों ने विविध 
हैं , को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्मतर अवलोकन करना होगा । प्रकार को वित्तीय अावश्यकता पूरी करने में उपयोगी भमिका 
उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कंप्यटर निभाई हैं , वहीं दूसरी ओर यह प्रावश्यक है कि संगठित 
और संचार की प्रौद्योगिकियों के विस्तृत प्रयोग- महित नवीन वित्तीय प्रणाली की मुख्यधारा में जड़ने के लिए इन कंपनियों 
तकनीकी प्रक्रियाओं परिचालनों की मुधरी प्रक्रिया प्रादि के का पर्याप्त मात्रा में समायोजन किया जाए । इसके लिए 
बारे में विचार करना होगा । अलाभकारी शाखाए बंद करने कार्यकलापों को बहत्तर सुस्पष्टता और पूर्णता प्रकटीकरण की 
शाखाओं का स्थान बदलने , कारवार को मिलाने , आदि - सहित अपेक्षा होगी । आवश्यकता तो भली भांति समेकित नियंत्रक 
शाखा नेटवर्क के युक्तिकरण पर भी अधिकाधिक ध्यान देने ढांचा बनाने की है जिगमें ( क ) विशेष रूप से , सपत्ति 
की आवश्यकता होगी । यह एक तथ्य है कि कुछ बैंकों अधिकार , दिवालियापन कानन , लेखाविधि मुचना के प्रकटीकरण 
में उनके कारबार की मात्रा की तुलना में स्टाफ बहा तो आदि गे संबधित कार्य करने के लिए एक उपयुक्त 
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कानुनी संरचना तथा संविदाजात कानूनी बाध्यताएं लागू 

जो कम्पनियां अविवेकपूर्ण जोखिम उठाती रही हैं उनके 
करने के लिए तंत्र , और ( ख ) विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत 

प्रणालीबद्ध तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी इसलिए 
और एक निगरानी तंत्र सम्मिलित हो जो किमी भी संभव इस प्रकार के मानदडों का प्रभाव एक गंभीर कमी थी । 
प्रणालीगत संकट के विरुद्ध रक्षोपाय की व्यवस्था करता है । 

यह तर्क करना अनुचित है कि चूंकि अंतर - कम्पनी जमाराशियां 

कम्पनियों द्वारा रखी गयी निवेशराशियां हैं इसलिए विवेकपूर्ण 
7 . 20 रिजर्व बैंक ने गिद्धांत के रूप में शाह कार्यकारी मानदंडों के पालन को कोई आवश्यकता नही है । निश्चय 
दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । फिर भी , 

ही ये कुछ कम्पनियों के अविवेकपूर्ण तरीके है जो बड़ी 
कुछ मिफारिशों को ममग्र नीतिगत ढांचे के योग्य होने के प्रणालीबद्ध जोखिम पैदा कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त , 
लिए प्राशोधित करना होगा, जबकि कुछ अन्य सिफारिशों अंतर कम्पनी जमाराशियों का विनियमन व्यापक सर्वेक्षण 
में विधायी परिवर्तन आवश्यक होंगे । तदनुसार, उक्त उपायों के बाद लागू किया गया है और केवल कुछ ही कम्पनियों 
को एक चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का निर्णय किया को बड़े समायोजन करने होंगे और यहां भी रिजर्व बैंक 
गया है जिससे संक्रमण काल की कठिनाइयों को न्यूनतम ममायोजन के उदार चरणबद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहा 
बनाते हुए उक्त कंपनियों के पास प्रत्येक चरण में निदेशों का 
पालन करने के लिए पर्याप्त समय हो । पूजी -पर्याप्ता, प्राय 
की मान्यता ओर प्रावधानीकरण में संबंधित सिफारिश बनायी 

7 . 22 जिन कम्पनियों को निवल म्वाधिकृत निधियां 
जा रही है तथा शीघ्र ही उन्हें लागू किया जाएगा । वर्तमान 50 लाख रुपये से अधिक है उन सभी कम्पनियों के लिए 
में वित्तीय कंपनियों का अत्यधिक श्रेणीकरण किया जाता जलाई 1993 के अंत तक पंजीकरण की प्रणाली लाग की 
है जिसके माथ विपुल विभिन्नता से युक्त नियंत्रक ढांचा मंबद्ध गयी है । व्यवमाय का विस्तार करते समय ऐसी वित्तीय 
है । वर्तमान ढांचा वित्तीय कंपनियों के अलग- अलग समूहों कम्पनियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को संतापजनक ढंग 
के लिए भिन्न-भिन्न है तथा हमे एकल प्रभावी ढांचे के से पूरा करना विशेष लाभदायक सिद्ध होगा । इसलिए यह 
रूप में प्रयोजनात्मक तौर पर एकीकृत किया जा सकता है । इन सभी कम्पनियों के हित में होगा कि वे पंजीकरण की 
शाह कार्यकारी दल द्वारा परिकल्पित रूप में स्व -नियंत्रक अपेक्षाओं को तेजी से पूरा करें । 
संगठनों ( एमआरओ ) की भूमिका एक ऐमा विचार है 
जिसका प्रागे अनुसरण किया जाना चाहिए । वित्तीय उदारी 

7 . 23 राम ममय बैंकेतर वित्तीय और बैंकेतर गैर-वित्तीय 
करण की गति बढ़ाने और वित्तीय बाजार को और सघन 

कंपनियों की जमाराशियों की ब्याज दरें विनियमित की जाती 
और विस्तृत बनाये जाने के साथ ही स्व -नियंत्रित संगठनों 

है । जब तक बैंक की जमा -दरों को विनियमित किया जाता 
की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो यह देखेंगे कि अलग 

है तब तक इन ब्याज-दरों को विनियमित करने की आवश्यकता 
अलग सदस्य नियंत्रक प्राधिकारियों के मार्गदर्शी सिद्धांतों का 

होगी । इसके अतिरिक्त , जब तक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली 
पालन करते हैं और विवेकसम्मत अाधार पर कार्य करते हैं । 

को अनिवार्य नहीं किया जाता जब तक कम्पनी - जमाराशियों का 
वर्तमान नियंत्रक दृष्टिकोण प्रथकत: जमाराशियों की मात्रा 

नियंत्रण अावश्यक होगा । कम्पनियों की जमा -दरों की व्याप 
को सीमित करने तथा जमाराशियों के स्वीकरण की शर्ते 

कता की सीमा तक यह आवश्यक है कि वित्तीय और गैर 
निर्धारित करने पर आधारित है । शाह कार्यकारी दल ने 

वित्तीय कम्पनियों पर वही नियंत्रित ब्याज दर लाग को जाये । 
यह सही सुझाव दिया है कि इस नियंत्रक दृष्टिकोण में 

ग्रामीण ऋण गूपुर्दगी प्रणाली 
देयता से परिमंपत्ति की ओर परिवर्तन हो । यह बैंकों के 
लिए लाग की जा रही पूंजी पर्याप्तता के मानकों और केतर 

7 . 24 नीति निर्धारण में अन्य एक और भ्रांति का 
वित्तीय कंपनियों पर उनकी प्रयोज्यता के बिलकुल योग्य 

मामना करना पड़ रहा है और वह है ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी 
होगा । वास्तव में , शाह कार्यकारी दल ने मभी पंजीकृत 

प्रणाली । देश के बहुत बड़े भाग में सरकारी श्रण संस्थाएं 
बैंफेतर वित्तीय कंपनियों के लिए अनिवार्य माय-निर्धारण 

वित्त की कमी और प्रबंधकीय कमजोरी से पीड़ित है । 
की जो सिफारिश की उम पर उक्त कार्यकारी दल द्वाग 

बाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिक प्रशासनिक 
परिकल्पित रूप में निधारित समय - सीमा की तुलना में अपेक्षा 

व्यय , अत्यधिक अतिदेय और अर्थक्षमहीन व्याज दर विन्यास 
कृत कम समय -सीमा के अंदर विचार किया जाना चाहिए । 

के कारण ग्रामीण ऋण क्षेत्र में काफी हानि उठानी पड़ी है । 
निवेशकों का मरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों 

तथापि , सक्षम कृषि प्राधार को सुरक्षित रखने के लिए यह 
में यह एक उपाय होगा । प्रभावी और व्यवहार्य विनियमों 

अावश्यक है कि ग्रामीण ऋण की आपूर्ति उत्पादक कार्यकलाप 
के साथ में परम्पग से हटकर किये गये परिवर्तन और पर्य के समर्थन हेतु उपयुक्त स्तर पर बनाये रखी जाय । यह 
वेक्षण से बकेतर वित्तीय कम्पनियों के सूदल और मुव्यवस्थित 

विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अर्थव्यवस्था की समग्र 
विकाम को प्रोत्साहन मिलेगा और वित्तीय प्रणाली की अर्थ 

बृद्धि दर कृषि की वृद्धि दर के कारण ही बनी रही । इस 
क्षमता और सुरक्षा भी मुनिश्चित होगी । 

प्रकार की सुपुर्दगी प्रणाली के लिए अपेक्षित संस्थागत व्यवस्था 

का शीघ्र विकास करने की आवश्यकता है । इसके साथ- साथ , 
7 . 21 हाल ही में , रिजर्व बैंक ने अतर कम्पनी जमा ऋण की वसूली के लिए कानुनी उपबंधो का पूरक समर्थन 
राशियों के लिए कतिपय दूरदर्शी मानदंड नाग किये है । भी प्रावश्यक है । कृषि और ग्रामीण ऋण में बैंकों की 
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विगत हानियों को भी समायोजित करने की आवश्यकता है पहले ही किया जा चुका है । महानगरीय केन्द्रों में चेक 
जो वर्तमान संस्थाओं का सुदढ़ पुनः पूंजीकरण और उनकी 

समाशोधन से सम्बन्धित सभी कार्यकलाप कंप्यूटर द्वारा किये 
उधार नीतियों से सम्बन्धित बाधाएं दूर करके किया जा सकता जाते हैं । सम्प्रेषण की " बैंक नेट " प्रणाली के अंतर्गत 
सकता है । 

संदेश भेजने की मुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिसमें 

" बैंक नेट " से सम्बद्ध स्थानों के बीच निधि अंतरण अनुदेण 
7 . 25 कृपि ऋण अन्य क्षेत्रों के ऋण से अपेक्षाकृत 

भी दिये जा सकते हैं । इस नेटवर्क की और अधिक मजबूत 
कम हैं इसलिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं इन ऋणों 

करने की आवश्यकता है । भारत देशों के उस समूह में भी 
को अनाकर्षक मानती हैं क्योंकि निधियों की लागत और हम 

शामिल हुअा है जो अंतराष्ट्रीय “स्विफ्ट ” नेटवर्क के सदस्य 
प्रकार के प्रण के लिए निर्धारित ब्याज दर के बीच उपर्याप्त 

हैं । वाणिज्य बैंक अपने- अपने कार्यालयीन स्तर पर "बैक 
माजिन है । उधार दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक 

आफिस -कार्य " लेखांकन तथा कार्यालयीन व्यवस्था सम्बन्धी 
भाग के रूप में यह स्वीकार किया गया है कि अब दो 

अन्य कार्यकलापों के लिए अधिकाधिक कम्प्यूटर लगा रहे 
स्तरीय विन्यास की प्रावश्यकता है इन में से एक दर बाजार 

है । परन्तु कम्प्यूटर लगाने का यह कार्य महानगरीय तथा 
द्वारा निर्धारित होगी और दूसरी दर रियायती पर होगी 

प्रमुख शहरी केन्द्रों की अपेक्षाकृत बड़ी शाखाओं में ही किया 
जो प्रमुख उधारकर्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली दर 2 से 

गया है । ऐसी संख्या सीमित है । इस प्रकार की गयी 
3 प्रतिशत कम होगी । इससे छोटे ऋणों के लिए ध्याज 

प्रगति बैंकिंग उद्योग को कम्प्युटरीकरण के लाभ प्राप्त करने 
दर में कुछ वृद्धि निहित है परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 

के लिए आवश्यक प्राधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं 
मात छोटे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर कम रखना नहीं 
है बल्कि इन उधारकर्ताओं को पर्याप्त और समय पर ऋण 
प्रदान करने की व्यवस्था करना है । स्पष्ट है कि इसके लिए ____ 7 . 28 बैकों में कंप्यूटरीकरण की गति ऐसी होनी चाहिए 
ब्याज दर थोड़ी- सी उच्चतर होगी । इसका उद्देश्य अनिवार्यतः जो ग्राहक सेवा के वर्तमान स्तर को सुधार सके , निर्णय 
ग्रामीण क्षेत्र को कुछ उच्चतर ब्याज दर पर ऋण की प्रभावी लेने में सहायक हो सक , बैंकों की उत्पादकता और लाभप्रदता 
प्राति बताना है । क्योंकि छोटे उधारकताओं को विकल्प के 

में सुधार ला सके । इसलिए बैकिंग उद्योग के लिए यह 
रूप में अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर अनौपचारिक स्त्रोतों अावश्यक है कि वह संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करे और 
का बड़े पैमाने पर प्राश्रय लेना पड़ता है । सहकारी प्रण कंप्यूटरीकरण के लिए सुपरिभाषित और समयबद्ध कार्यक्रम 
विन्यास के लिए इस समय निर्धारित ब्याज दरें स्पष्टत : तैयार करे । कार्यक्षमता और ग्राहक सेवा में सुधार लाने के 
अर्थक्षम नहीं हैं क्योंकि निधियों की लागत उस पर मिलने व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अगले दो -तीन वर्षों 
वाले प्रतिलाभ से कहीं ज्यादा है । इस संबंध में एक विचार के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 100 शाखाएं पूरी 
यह था कि सहकारी ऋण विन्यास जमा / उधार दर नियंत्रण तरह कम्प्यूटरीकृत की जानी हैं । चकि अर्थव्यवस्था नियमों/ 
से पूर्णतः मुक्त हो ताकि ये व्याज दरें वास्तविक स्तरों पर विनियमों से उत्तरोत्तर मुक्त हो रही है और वित्तीय क्षेत्र 
निर्धारित की जा सकें । 

में किये जा रहे सुधारों से बाजार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है 

इसलिए संसाधन प्रबंधन की इष्टतम प्रायोजना सुनिश्चित 
7 . 26 ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को व्यापक बनाते समय 

करने के लिए कम्प्यूटरीकरण आवश्यक है । प्रतिभूति के 
बैंक स्वयं -सहायता समहों , गैर -सरकारी संगठनों और अन्य 

तेन - देन में बरती गयी अनियमितताओं के कारण प्रभावी 
मध्यवर्ती संस्थाओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं । इस 

बाजार प्रासूचना और प्राधुनिक प्रांतरिक नियंत्रण प्रणाली 
प्रकार के संगठन ग्रामीण गरीबों की ऋण सम्बन्धी वास्तविक 

की प्रावश्यकता बड़ी ही स्पाटता के साथ उभर कर सामने 
आवश्यकताओं का पता लगाने और उन्हें पूरा करने में सहा 

पायी है । इन्हीं अनियमितताओं ने बड़े पैमाने पर सूचना 
यता कर सकते हैं । ऋण सुपुर्दगी की प्रणाली को यक्तिसंगत 

के अंतगलों और प्रभावों को उजागर किया है । । 
बनाने के प्रयास पुनर्गठित ऋण वसूली प्रणाली से अनुपूरित 
होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना ग्रामीण ऋण प्रणाली को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में लेन-देन 
बनाये रखना असंभव हो जायेगा । अपनी वसूली व्यवस्था में 

7 . 29 प्रतिभातियों के लेनदेन में बरती गई अनियमित 
सुधार लाते समय वाणिज्य बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 

ताओं के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों 
सहकारी सस्थाएं वसूली मददगारों को स्थानीय रूप से 

में गौण बाजार के कार्यकलाप लगभग रुक में गये थे । 
नियक्त करने पर सोच सकती हैं जो ऋण की वसूली में 

इस धारणा को मणक्त अभिव्यक्ति दी गयी कि पुनाखरीद 
सहायता दे सकेंग । 

सुविधा का पुनरारंभ करने से सरकारी क्षेत्र के बांडों का 

गौण बाजार पुनः सक्रिय करने में गतिशीलता पा सकती 
बैंकों में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली 

है । सरकारी क्षेत्र के बांडों का जिम तरह पाबंटन हुआ 
7 . 27 बैंकिंग के कतिपय क्षेत्रों में पहले से ही कंप्यूटरीकपण और इम बांहों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि निधियों 
में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । रिजर्व बैंक के अधिकतर प्रमख्ख के प्रावर्तन पर वस्तुतः पूर्ण प्राश्रय तथा बाद की अत्यधिक 
केन्द्रों में सहायक सामान्य खाता बही का कंप्यटरीकरण अनियमितताएं जिस तरह बढ़ती गयीं उमसे सरकारी क्षेत्र 
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के बांडों का बाजार पूरी तरह धाराशाही हो गया । अतः , जा रहे हैं ताकि इन बांडों के विक्रेता और क्रेता दोनों की 
यह आवश्यक है कि इन बांडों का अर्थक्षम और स्थायी जोखिम समाप्त की जा सके । 
बाजार का पुनर्गठन करने का प्रयास करते समय इस अनुभव 
से भी कुछ सीखा जाए । इसी संदर्भ में , इन बांडों की प्रतिभूति लेनदेनों में अनियमितताओं के निहितार्थ 
बिना किसी पर्याप्त समाशोधन और निपटान प्रणाली से पुनः 

7 . 30 जानकीरामन समिति ने बैंकों और वित्तीय 
खरीद को फिर से प्रारंभ करना जोखिम भरा काम होगा । संस्थाओं के प्रतिभूति लेनदेन सम्बन्धी कार्यकलापों में बरती 
उचित अभिलेखन/ भ गतान प्रणाली के बिना मात्र संपाश्विक गयी अनियमितताओं की जांच पूरी करी । समिति ने प्रस्तुत 
प्रतिभूतियों से समर्थित पुन : खरीद प्रणाली से ठीक वैसे ही छ: रिपोर्टों में अनियमितताओं का व्यापक स्वरूप और काम में 
समस्याएं उत्पन्न होंगी जो प्रणाली भंग हो जाने के परिणाम लाये गये तरीकों को बड़े ही स्पष्ट रूप से उजागर किया है । 
स्वरूप हुई थीं । इसके अतिरिक्त , राष्ट्रीय शेयर बाजार दलालों /वित्तीय कंपनियों और बैंकों ( उनकी कतिपय महायक 
में जब निर्बाध रूप से व्यापार होने लगेगा तब पुनः खरीद संस्थाएं ) के बीच विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं और निधियों 
अनावश्यक हो जायेगी । यह सुनिश्चित करने के बाद कि के प्रबंधन से संबंधित रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के 
समाशोधन और निपटान संबंधी उचित प्रक्रिया विद्यमान हैं , खुले उल्लंघन के तरीकों को भी समिति ने बड़े ही स्पष्टता 
यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक से उजागर किया है । जहाँ ये रहस्योद्घाटन और परवर्ती 
अभिदान अधिक - से - अधिक संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है जांच विसीय प्रणाली में वर्ष 1992- 93 की एक मात्र सबमे 
ताकि एक या दो अभिधारकों के पास गलत तरीके से राशि बड़ी घटना रही है वहीं मुद्रा और प्रतिभूति बाजार की कार्य 
के जमाव को टाला जा मके । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पद्धति को सामान्य बनाना और वित्तीय प्रणाली की समग्र 
लिए फिर यह आवश्यक है कि वे केवल वह राशि जुटायें विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने की त्वरित प्रावणमा । 
जिससे उनकी 12- 24 महीने की आवश्यकताएं पूरी होती थी । परिचालन संबंधी प्रचलित तौर-तरीके , विनियामक 
हों । इन बांडों की परिपक्वता अवधि कम करने की ओर विन्यास और बाजार- रिवेश की काफी आलोचनात्मक 
भी सोचा जा सकता है । यह सुनिश्चित करने के लिए ममीक्षा की गयी । पंजी बाजार सहित वित्तीय प्रणाली के 
कि गौण बाजार में इन बांडों के लिए पर्याप्त अर्थसुलभता विभिन्न अंगों के बीच परस्पर उल्लेखनीय संबंध उजागर 
रहती है , बाजार संतुलनकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की पाव हए और अलग - अलग प्रबंध तंत्रों और विनियामक प्राधि 
श्यकता है । जहां भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड कारियों , दोनों , के लिए इसमें सीख थी । 
और प्रस्तावित भारतीय प्रतिभ ति व्यापार निगम जैसी 
संस्थाएं संभवतः कुछ गहराई के साथ बाजार के लिए बाजार 

7 . 31 इन अनियमितताओं ने मजबूत और पर्यवेक्षण 
संतुलन कार्यकलापों का विकास कर सकती हैं वहीं अनेक की सजग प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया है । 
बाजार मंतुलन कर्ताओं की भी आवश्यकता होगी । बांड संपूर्ण सदाशय के बावजन आंतरिक नियंत्रण और लेख्ना -परीक्षा 
जारी करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शेयर बाजार के 

व्यवस्था तथा पर्यवेक्षण प्रणाली ने दुरभिसंधि और प्रवंचनात्मक 
संतुलन कर्ता द्वारा निपटान के लिए कुछ राशि अर्थात् स्वरूप के वित्तीय कार्य कलापों को नहीं पहचाना । निरंतर 
10 से 15 प्रतिशत तक राशि रखी जा सकती है ताकि बाजार की गतिविधियों पर समन्वित निगरानी रखने की 
बाजार संतुलनकर्ता इन बांडों के लिए दो तरह की दरें व्यवस्था भी कमजोर माबित हुई । 
प्रस्तावित कर सके । जहां नाडकर्णी समिति ने सरकारी 
क्षेत्र के उपक्रमी के बांडों के गौण बाजार के लिए समाशोधन , 

7 . 32 वर्तमान पर्यवेक्षण तंत्र की उपय क्ततता के बारे 
निपटान और निक्षेपन ( ईसीएलडी ) की इलेक्ट्रानिकी प्रणाली 

में प्रश्न उठाये गए हैं । मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बावजूद बैक 
की स्थापना की सिफारिश की है, वहीं यह संकेत मिले हैं कि 

के पदाधिकारियों तथा औरों ने उनका खलकर उल्लघन किया 
व्यापार की इस प्रकार की प्रणाली के परिचालन के लिए 

और यह तथ्य इस बात की जरूरत की तरफ इशारा करता 
समय लगेगा । रिजर्व बैक इस बात पर बड़ी सक्रियता से 

है कि जैसे ही कोई उल्लघन होता दिखाई दे तत्काल कड़ी 
विचार कर रहा है कि सरकारी प्रतिमतियों के लिए प्रचलित 

निवारक कार्रवाई की जाए । यह बात निहायत आवश्यक हो 
सहायक सामान्य खाना बही प्रणाली को उन संस्थागत बड़े जाती है पर्यवेक्षण सबधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से 
निवेशकों ( जैसे बैंक , वित्तीय संस्थाएं , म्युच्युअल फंड इत्यादि ) पालन किया जाए और एमा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई 
द्वारा उन बांडों के व्यापार पर लागू की जायगी जिन्हें 

प्रभावी ढंग से की जाएगी और उच्चस्तरीय पेशेवर मानक 
सहायक सामान्य खाता बही संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं । 

बनाए रखे जाए । नियामक की भूमिका पर बहुत अधिक 
आशा की जाती है कि यह योजना आगामी कुछ महीने में 

ध्यान दिया जाने लगा है जिसमें आम जनता यह सुदृढ़ विश्वास 

लेकर चलती है कि नियमाक वर्ग एक ऐसी प्रणाली को 
प्रारंभ हो जायेगी । प्रारंभ में ऐसे बांडों के नये निर्गमों को 

अपनाएगा जिममें काम शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो और 
एस०जी०एल० प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किया जायगा । 

जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि मार्गदर्शी सिद्धांतों का 
इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा शब्दणः निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा । जहां नियामकों को 
रहे हैं कि व्यापार और अदायगी का निपटान साथ -साथ किये आम तौर पर निगरानी बनाये रखनी होती है , वहीं अनिय 
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ने माफ तौर पर ये दिखा दिया है कि नियामकों ___ _ 7 . 37 अन्य चिता जो अनियमित प्रतिभूतियों के लेनदेनों 
के लिए विनियमों के उल्लंघनों को पूर्णत : समाप्त कर सकना के संदर्भ में उभरी वह वित्तीय प्रणाली और समग्र रूप से 
संभव नहीं है , हालांकि एक समुचित तंत्र एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में मुव्यवस्थित गड़बड़ी की संभावना थी । प्रति 
निबारक व्यवस्था की भूमिका अदा करेगा । अनियमितताओं पार्टी जोखिम का उचित निर्धारण और ऋण बाजार की 
के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करके , प्रबंध तंत्र में सुचारू कार्य पद्धति ने महत्व प्राप्त किया है । प्रणालीजन्य 
परिवर्तन लाकर गलती करने वाली संस्थाओं पर दंड पारोपित जोखिम को कैसे रोका जाए यह एक मुख्य चुनौती है जिसका 
किये जाने के प्रस्ताव के जरिए प्रणाली में जिम्मेदार ठहराए विनिमय को अब सामना करना है । बैकों के निवेश परि 
जाने संबंधी एक बेहतर तत्व कायम किया जा सकेगा । चालनों और निधियों के प्रवाह के लिए विनियामक सावधानी 

अब निर्दिष्ट की गई है और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये 
7 . 33 इन अनियमितताओं में एक और भी बात सामने गये हैं तथा प्रादेश दिय गये हैं कि बैंकों की अपनी नीति 
प्राई है और यह है कि जो कानूनी तंत्र वित्तीय क्षेत्र की हो एवं परिचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत हों जिन्हें 
मदद करता है , उसे मजबूत बनाए जाने के उद्देश्य में विधायी उनके बोर्डो ने यथोचित रूप में अनुमोदित किया हो । बाजार 
परिवर्तनों का लाया जाना आवश्यक है । प्रापसी करारों के आमूचना को मजबूत करने की आवश्यकता को मान्यता दी " 
अमल में लाई जाने संबंधी प्रणाली के पेचीदा होने की वजह गई है और बैंकों में अनुरोध किया गया है कि व ऐसी . 
मे प्रतिभ तियों में हई अनियमितताओं में संबंधित विवादों का प्रणाली विकमित करें जिससे अत्यधिक मतर्कता बरती जा सके 
शीघ्र और संतोषजनक हल तुंद निकालने के प्रयासों में 

और नाज क मंविभाग परिचालनों पर सतत निगरानी रखने में 
अड़चन पाई है । एक माफ - सुथरे कानूनी तंत्र का निर्माण मदद मिल सके । 

और उसका प्रवर्तन एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में 
निर्णायक माबित होगा जिममें प्रापमी करारों की शर्तों का 

7 . 38 यह मभी के हित में है कि अनिश्चितता की 

इम भावना को दूर कर दिया जाए कि विनीय प्रणाली को 
बाकायदा पालन हो । इस प्रकार प्रतिभाति बाजार के सम चित 

म जबात नहीं बनाया जा सकता और कोई ऐसी प्रभावी तथा 
विकाम में एक म्बनापूर्ण कानूनी प्रबंध तंत्र को एक अनिवार्य 

। उद्देश्यपरक प्रणाली को अपनाने का इरादा ही नहीं है जी 
तत्व के रूप में जाना जाता है । 

हमारे विकासोन्मुख प्रयासों से जुड़ सामाजिक और आर्थिक 

लक्ष्यों में महायक हो सकती है । प्रत्येक बैंक को चाहिए कि 
7 . 34 धोखाधड़ी का तुरंत पता लगाने के ऐसे तंत्र की 

वह इस दिशा में कार्रवाई शुरू करे, भले ही एक प्रधिक 
अावश्यकता महसूस की गयी जिसके माथ उसके उचित 

ध्यापक पर्यवेक्षण प्रणाली के निर्माण में नियामक वर्ग अपने 
कार्यान्वयन का भी तंत्र हो । इस संबंध में अन्य देशों में 

प्रयासों को जारी रप हए हो । नीति तैयार करते समय इम 
विद्यमान विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं तथा भारतीय परि 

बात का भी ध्यान रखा जाए कि निधियों का बाजार एक 
स्थितियों में उनकी प्रयोज्यता का अध्ययन किया गया है । 

दुसरे से जड़ा हा हो और इसमें बनावटी विभाजन की 
उपयुक्त तंत्र के संबंध में शीघ्र की निर्णय लिया जाएगा । 

कतई गुंजाइश न हो । 


विदेशो क्षेत्र के निर्गम 


7 . 35 पाय निर्धारण और लेखा-विधि - प्रकटीकरण 
मानदंडों की सख्त प्रणाली लागू करने के द्वारा परिचालनों 
में अधिकतर गुस्पष्टता लाने पर बल दिया जा रहा है ताकि 
परिचालनों में छिपाय और कारबार के बनावटीपन को दूर 
किया ज . मके । मांविधिक बाह्य लेखा परीक्षाओं के मानक 
कठोर बनाये जा रहे हैं । कारोबार में नियमों के अन सार 
लेनदेन किय जा रहे हैं , यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली 
की लेखा-परीक्षा और विश्लेषण आवधिक रूप में करना 
होगा । 


7 . 39 1992-93 के दौरान भुगतान संतुलन में उल्लेख 
नीय सुधार हश्रा । जैसा कि लगातार दूसरे वर्ष भी विदेशी 
मुद्रा की प्रारक्षित निधियों के काफी बड़ मंचय से स्पष्ट 
है । पिछले वर्ष के संदर्भ में जहां 1992- 93 में चालू खाते 
का घाटा बढ़ा है वहीं 1991 - 92 के चालू खाते के घाटे 
को तेजी से बढ़ाने वाले श्रायात प्रतिबंधों संबंधी उपायों में 
उस वर्ष के माथ की गयी तुलना को निष्फल कर देती है । 
1989- 90 के पिछले “मामान्य " वर्ष की पष्ठ भूमि में दवे 
तो 1992-93 का चाल खाने का घाटा मफल देशी उत्पाद 
के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों अर्थों में कम रहा । 


7 . 36 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किये जा 
रहे बितोच पर्यवेक्षण बोई , पर्यवक्षण की एक एकल समेकित 
प्रणाली विकसित करेगा जिसमे पर्यवेक्षण कार्य के विभाजन 

और वित्तीय प्रणाली की देखरेख करने वाले विभिन्न प्राधि 
करणों के बीच अपर्याप्त ममन्वय की संबंधित समस्या में 
बचा जा सके । उक्त सोई, नियंत्रण के ढांच के माथ बैंकों 
का अनुपालन सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रभावी 
पर्यवेक्षण को भमिका पर ध्यान पापित करने में भी मदद 
करेगा । 


7 . 40 1993- 94 के दौरान भगतान संतुलन की स्थिति 
नियत्रण के योग्य रहेगी । इस वर्ष की प्रथम तिमाही के 
थौरान भारी निर्यात हा जो अमेरिकी डालरों में 28 प्रतिशत 
की वृद्धि दर दर्शाता है । अप्रैल-जून 193 के दौरान पायान 
में 1992 की प्रथम तिमाही की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत 
की गिरावट दर्शाता है जबकि अर्थव्यवस्था के विस्तार के 
साथ ही पायात की मांग भी बढ़ने की आशा की जाती है 


- -- 


- 


- - 


में था । 


[ भाग [ [ --- 

भारत का राजति जा " 5, 17, षार , 1918 
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इसके बावजूद ममग्रतः आम्लो कम वर्ष में बाल मा पर घा : 

7. 44 वर्ष 1992- 93 दी शायात वृद्धि मामलो 
उत्नी स्तर पर रहने की प्राणा है जिम स्नर पर 1992- 93 अर्थात् 11 . 9 प्रतिशत रही । परंतु परम्परागत पायात की 

अधिक मदों को देखते हुए , पेट्रोलियम , नेल और चिकनाई 
7 . 41 वर्ष 1993- 94 के प्रथम चार महीने के दौरान 

के पदार्थ और उर्वरकों जैसे बड़ी आयात मदों के संबंध में 
विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों का संचय बढ़ा है । जुलाई 

व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता पर उचिन जोर देना आवश्यक 
1993 के अंत में विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां 6 . 8 

है । पेट्रोलियम , तेल और चिकनाई के पदार्थ के संरक्षण , 
मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर थीं । विदेशी मुद्रा की 

उनका इप्टतम उपयोग और ईधन की स्थानापन्नता की दिशा 
परिसम्पसियों के संयोजन का सुदन पुनर्गठन हुया । परि 

में ममन्वित प्रयास करना ऐसे उपाय हैं जिनकी ओर अधिक 
सम्पनियों के संयोजन के भाग जैसे - -विनिमय और विदेशी 

ध्यान देने की जरूरत है । 
मुद्रा बैंक तथा अन्य जमाराशि योजना के अंतर्गत शामिल 
जमाराशियां जलाई 1992 के अंत के अपने स्तर से काफी 

7 . 45 हाल ही के वर्षों में परिवहन संबंधी भुगतान , 

व्याज , रायल्टी , तकनीकी जानकारी , व्यावसायिक शल्क 
कम हुई । ये सकारात्मक गतिविधियां 1993- 94 के दौरान 

इत्यादि जैसी अदश्य अदायगियां कठोर स्वरूप की हो गयी है 
भुगतान संतुलन के प्रबंधन को काफी मुट्टढ़ बनायेंगी । 

जिसके कारण अदश्य खाते में उत्तरोत्तर गिरावट आयी । 
7 . 42 अमेरिकी डालर में व्यक्त 15 प्रतिशत प्रति 

इस सेवा क्षेत्र को मेवाओं में प्राप्त होने वाली प्राय को 
वर्ष की निर्यात वृद्धि व्यापार घाटा नल्लेखनीय रूप से कम 

बढ़ाने में श्रम प्रधान सेवाओं में बिलकुल अलग हटकर अधि 
होगा । अदृश्य अर्जन में कुछ सुधार होने की संभावना है । काधिक प्रौद्योगिकी विनिष्टयों की ओर अभिमुख होने की 
यह सुधार अनुकल नीतिगत परिवेश से लाभान्वित हुआ है । 

अावश्यकता है । मेवाएं विशेष रूप से मल्य संकेतों के प्रति 
इसके परिणामरवरूप चालू खाता घाटे में व्यापार संतुलन में 

अधिक संवेदनणील होती हैं और इसलिए उपयुक्त मूल्य से 
• सुधार अ. येगा । फिर भी , प्रतिपूरक और प्राकस्मिक वित्त 

संबंधित नीतियां अत्यधिक संगत हो चुकी हैं । एकीकृत विनि 
पोषण सुविधा और उद्यत व्यवस्था के अंतर्गत किय गय आहरणों 

मय दर प्रणाली से निजी अंतरण को गतिशील बनाने में 
पाहरणों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जाने वाली च की 

महायता मिली है । 
तियां 1994- 95 में 1996- 97 की अवधि के दौरान काफी 
अधिक होगी और 1995- 96 में वह उच्चतम स्तर पर 

7 . 46 मध्यावधि के दौरान भुगतान संतुलन को बनाये 
होंगी । इसके अलावा , इंडिया उवालपमेंट बांड और उसके रखने के लिए पंजी की आपूर्ति प्रणाली की पुनःसंरचना करना 
मिश्र व्याज की नकौती 1996- 97 में एक साथ एक बार में भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है । आगामी वर्षों में लिये जाने 
करनी होगी । इस प्रकार चालू खाते में हुआ सुधार ऋण वाले ऋण के स्तरों को चाल खाते की शेष राशि के परि 
च कोसी की अपेक्षा से संतुलित हो जायेगा । चूंकि अंतर्राष्ट्रीय माणात्मक अायातों तक सीमित रखने की आवश्यकता है , 
ऋण स्थिति निर्धारण समष्टिगत आर्थिक आधारभूत बातों में जैमा कि उच्चस्तरीय समिति ने परिभाषित किया है । विदेशी 
मजबूती के परिणामस्वरूप जहां वाणिज्यिक बाजारों का प्राथय पंजी के उपयोग में उत्पादकता देयताओं के संदर्भ में एक 
नवीकृत किया जा मकता हैं वहीं मध्यावधि के दौरान अमा मार्गदर्णी मानदंड होगा । 
धारण वित्तपोषण की आवश्यकता बनी रहेगी । 

7 . 47 हाल ही के वर्षों के अनुभव में यह बात महत्व 
7 , 43 निर्यात की उच्च वृद्धि केवल व्यापक नीतिगत 

पूर्ण हो जाती है कि पंजी प्रापूर्ति प्रणाली की संपूर्ण माना 
बिन्याय के ढांचे के भीतर ही संभव है । यह नीतिगत विन्याम 

के अतिरिक्त उसके संयोजन पर भी निगरानी रखी जाए । 
एमा होना चाहिए जो प्रोत्साहन की संरचना को सामान्य 

विदेशी वाणिज्यिक उधार, विशेष रूप में सार्वजनिक रूप से 
बनाता हो , संरचनात्मक बाधाओं और प्रक्रियात्मक रुकावटों 

गारंटीकृत ऋणों को उन स्तरों तक सीमित रखा जाना चाहिए 
को दूर करता हो और निर्यात उद्योगों को औद्योगिकी और 

जिन्हें व्यापार से संबद्ध आवश्यकताओं वार अधिकारिक 
गुणवत्ता उन्नयन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के शक्ति 

स्टप में बताया गया हो । इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक ऋण 
वर्धक परिणामों से परिचित कराये । लम्बी अवधि के दौरान 

की अवधि मंरचना की ओर भी उचित ध्यान देना होगा । 
निर्यात प्रोत्साहनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहनी मे बिम ब लोना पड़ेगा 
तथा उन प्रोत्साहनों की ओर अभिम ख होना पड़ेगा जो मूल्य 

7 . 48 अनिवामी भारतीयों की जमागणियों पर अत्यधिक 
मंकेतक के रूप में दिये जाते है । इमी के माथ-माथ, निर्यात 

निर्भरता जोखिम भरी साबिन हई क्योंकि उनमें उतार - चढ़ाव 
मात्रा की संवेदनशीलता और अधिक तीन करके मल्यगत और उधार- लागत अधिक थी । ये दोनों परिवर्तन व्यक्त 
परिणामों की ओर अभिमस्थ करने के लिए व्याज दर, टैरिफ और अव्यक्त थे । अब हम प्रकार की उधार राणियों के 
सुधार और मक्रिय विनिमय दर नीति की जरूरत पड़ेगी । अत्यधिक उतार- चढ़ाव वाले अंण को कम करने की ओर 
लम्बे अंतराल के दौरान निर्यात को वद्धिशील उत्पादन और उल्लेखनीय नीतिगत प्रकाव है । यह कमी अंतर्राष्ट्रीय ब्याज 
देशी उद्योग के तुलनात्मक लाभ के हप में देखने की पात्र दरों के स्वरूप द्वारा निर्धारित स्तरों तक ऋणों की अवधि 
श्यकता होगी बजाय ठमके कि उमे प्रार्थिक सहायता देकर पुननिर्धारित करके तथा उधार की लागत घटाकर की जायेगी । 
बनाये रखा जाये । 

जहां अनिवासी भारतीयों के पास विभिन्न विशेषताओं में 
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यमत समायोजनाओं के नाम का पिकल्प है जहां सोनिया 
द प्टिकोण अपनाया गया । यह 

आ 

ग मनार 
का नीतिगत दृष्टिकोण मध्यावधि तक जारी रहे ताकि पूर्व 
परिलक्षित असंतुलनकारी परिणामों को कम किया जा सके । 
अनिवासी अमाराशियों के लिए समग्र नीति अत्यधिक कास्थिरता 
और इन योजनाओं की लागत में कमी को ध्यान में रखकर 
सुनिश्चित की जानी चाहिए । लक्ष्य - समूह को ध्यान में रखकर 
विभिन्न विशेषताओं से युपत पांच योजनाए तैयार की गयी हैं । 
ये विशेषताए प्रत्यावर्तनीयता, विनिमय जोखिम और प्रारक्षित 
निधि संबंधी अपेक्षाओं तथा ब्याज दर निर्धारण से संबंधित 
है । कुछ नई योजनाएं जैसे अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमा 
योजना काफी सफल रही है । यह प्राणा की जाती है कि 
अगले दो या तीन वर्षों में मूलभूत परिवर्तन होगा और 
गारंटियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जायेगा । 


और 1992- 93 के दोगः प्रम प से व्याप्त भूधारीकरण 
के लिए किये गये समन्धिान प्रयाग नाशि को नये सिर में अनाने 
की ओर अभिम ख थे । ये नीतियों मध्यावधि के दौरान 
अर्थक्षम भुगतान संतुलन को हासिल करेंगी । इसी संदर्भ में 
भुगतान संतुलन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने उधार 
वापार क्षेत्र के वातावर : पर विचार किया जिसके लंतर्गत 
विदेशी मुद्रा दर में स्वयं सुधार होता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धा की और उत्तरोलर संक्रमण होता रहता है और 
मध्यावधि के यही लक्ष्य हैं । भावी विकास के इस परिदृश्य 
को ध्यान में रखते हुए Tथा गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक कार्य 
क्षमता और खुलेपन के लाभों से देश को लाभान्वित करने के 
लिए इस समिति ने पिटले वर्ष की संकीर्ण नीति से मुक्त 
होकर आत्मनिर्भरता का ष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया 
है । यह दृष्टिकोण स्थायी तुलनात्मक लाभ पर प्राधारित है । 
अथात् इसके अंतर्गत आगातों को कम किया जाना है और 
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कथन 
प्रवान करना है । भुगतान संतुलन के लिए मध्यावधि नीति 
को उच्चस्तरीय समिति के मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में विकसित 
किया जाना चाहिये । समिति का मूल्यांकन यह था कि सकल 
देशी उत्पाद के 1 . 

6 षत के स्तर तक चालू खाते का 
घाटा सामान्य पूंजी प्राति से ही पूरा किया जाए । 


विदेशी मुद्रा विनिमय दर नीति 


7 . 49 इस बात की भी प्रामश्यकता है कि गैर-ऋण 
प्रापूर्ति प्रणाली के पक्ष में पूंजी आपूर्ति के संयोजन को बदला 
जाए, विशेष रूप से सीधे विदेशी निवेश को । भारत की 
औद्योगिक नीति में और भगतान संतुलन को समर्थन प्रदान 
करने में विदेशी निवेश की भूमिका काफी सीमित है । अस्सी 
- दशक में भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह औसतन 

. 16 निशियन निरिकी बालर प्रतिवर्ष रहा है , जबकि 
थाईलैण्ड में वार्षिक निवेश लगभग 2 बिलियन अमरीकी 
हालर , इंडोनेशिया में 1 बिलियन अमेरिकी डालर , मलेगिया 
में 2. 7 बिलियन अमेरिकी डालर और चीन में 3 बिलियन 
डालर रहा है । भारत में मिनेशी निवेश का अपेक्षाकृत कम 
अंश हमारी पहले ही की नीति का ही परिणाम है । कुछ 
प्रौद्योगिकी जानकारी मासानी से अंबरण नमी होती है 
जब उनके साथ ईपि वटी शेयर होते हैं । यह स्वीकार करना 
आवश्य कि विदेशी निवेश नस गमय भी ऋण के मकाबले 
लाभकारी है जब कि वह प्रायोगिकी अंतरण के माध्यम के 
रूप में कार्य नहीं करता । उससे ऋण में बढ़ोतरी किये बिना 
भुगतान संतुलन को समर्थन प्राप्त होता है । कि लाभांश 
प्रत्यावर्ता कार्यशीलता से जोड़ा गया है इसलिये विदेशी 
निवेश प्रौद्योगिकी के उन्नयन की ओर से जाना है और देणी 
उद्योग को विश्य अर्थव्यवस्था से जोड़ता है । मध्यावधि 
समान संतुलन के समायोजन की नीति में तकनमार विदेशी 
निवेश को प्रधित भूमिका प्रदान करते हुए महत्व दिया 
गया है । इसलिये उठाये गये प्रमुख काम सही दिशा की ओर 
हैं । विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन किये गये 
हैं । भारत ने बहपक्षीय निवेश करने के लिए एजैसी सम्मेलन 
में भी हस्ताक्षर किये हैं ताकि विदेशी निवेशकों को संरक्षण 
भिल सके और उसमें अपनी यह इच्छा भी जाहिर की है कि 
विदेशी निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिये द्विपक्षीय 
गारंटियां प्रदान की जायें । महत्वपूर्ण उपाय यह रहा कि 
विदेणी संस्थागत निवेशकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये 
गये । 


7 . 51 हाल ही की अबधि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर 
नीति में आधारभूत परिवर्तन हुआ है और इस नीति के 
मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि नई नीति के 
परिचालन के आवश्यक तय कर लिये जाए । 2 मार्न, 
1993 तक प्रवलित दुल्हो विनिमय दर प्रणाली भलीभांति 
काम करती रही । जुलाई 1992 के दौरान सरकारी विनिमय 
की तुलना में मुफ्त बाजार दर प्रीमियम लगभग 17 प्रतिशत 
पर लगातार स्थिर बना रहा । फरवरी 1993 का महीना 
उसका अपवाद रहा जब सट्टेबाजी की आशाओं से इमकी 
दर में तेजी से वृद्धि हुई । भिश्चित दर ( 40 प्रतिशत तथा 
60 प्रनित से घटक पर नापी गई आधिकारिक और बाजार 
विनिमय दरों का औसत ) के मासिक परिवर्तन के विश्लेषण 
और आधिकारिक विनिमय दर से यह पता चलता है कि 
आधिकारिक दन की तुलना में मिश्रित दर का प्रीमियम लगभग 
9 - 10 प्रतिशत पर कमोश अपरिवर्तित बना रहा । 2 मार्च 
1993 में , उक्त विनिमय दर प्रणाली का स्थान एकीकृत 
विनिमय दर प्रणाली के लिया जिसके अंतर्गत विनिमय दर 
संबंधित मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों से पूरी तरह 
निर्धारित होने लगी । एकाकृत विनिमय दर प्रणाली इसलिये 
शुरू की गई ताकि उसहरी विनिमय दर प्रणाली में उत्पन्न 
अमंगति से निपटा जा के जिसके अंतर्गत निर्यातका तथा 
विदेशी मुद्रा के अन्य कर्जकों को अप्रत्यक्षा रूप में कनिषय 
आयातों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी । 


7 . 50 वर्ष 1990 - 91 और 1991- 92 के दौरान 
भगतान संबंधी प्राणी अत्यधिक कठिनाइगों में सीखे हए पाट, 


7 . 52 नई प्रणाली के अंतर्गत , प्रचलित बागार पर 
रिनई बैंक ने अपनी खरीद और बिक्री दगे ( भाग्न में 
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प्राधिकृत मद्रा परिवर्तकों के साथ लेनदेन ) की घोषणा की 
जो पहले की प्रणाली में भिन्न थी जिसके अंतर्गत सबसे पहले 
रिजर्व बैंक अपनी दर तय करता था और बाजार उसका 
अनुसरण करते थे । रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार दिया गया 
था कि वह प्रचलित बाजार दर की 5 प्रतिशत सीमा के भीतर 
अपनी खरीद एवं बिक्री दरें लय न , किन्तु आज तक रिजर्व 
बैंक ने इस लोच का प्रयोग नहीं किया और सामान्यतः 
वह बाजार में प्रचलित दर के मीप की दरें निर्धारित 
करता रहा है । एक दिन में रुपये की मानक विनिमय दर 
के कारण चूकि बैंकों के पूरे कामकाज के घंटों के दोगत 
बाजार दरों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिये रिजर्व बैंक 
प्रति अमरीकी डालर रुपयों के रूप में " संदर्भ दर " घोपित 
करता है । 2 अगस्त 1993 के प्रत्यक्ष कोटा प्रणाली शुरू 
कर दी गई है । उक्त संदर्भ दर लंबई में स्थित कुछ चुनिदा 
बैंकों की 12 बजे की दरों पर शाकारित है । विशेष ग्राहरण 
अधिकार दर और एशियाई समाशोधन संघ की मुद्राओं की 
विनिमय दरें इसी दर पर आधारित हैं । 


रूप से भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखने 
के लिए थी । रिजर्व बैंक ने इसे रुपये की सांकेतिक विनिमय 
दर निर्धारित करके इस प्रकार तय की थी कि वास्तविक 
प्रथों में ( प्रति भारत तथा उसले अमन व्यापारिक साझे 
दारों के बीच मुद्रास्पति के आर को हिसाब में लेने के 
कार ) कम-से -मान रुपया ब न पारे । एकीकृत विनिमा 
दर की प्रणाली के अंतर्गत , विनिमय को दर बाजार में मांग 
एवं प्राति (विदेशी मद्रा विनिमय दर ) की शक्तियों में 
निर्धारित होती है । ऐसी स्थिति में , यदि अस्थाई तौर पर 
भांग की तुलना में विदेशी मुद्रा को प्रापूर्ति के ज्यादा हो 
जाने से रुपया सुदृढ़ हो जाता है तो विदेशी मुद्रा को खरीद 
करके रिजर्व बैंक के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना संभव 
होगा ताकि रुपये के मूल्य में स्थिर उतार - चढ़ाव न हो किंतु , 
इसके विपरीत स्थिति होने पर , यदि अाधारभूत कारणों से 
रुपये का मूल्य कम होता है आरक्षित मुद्रा की हानि 
उठाकर पो के मा को बनाये रखना बुद्धिमानो का काम 
नहीं होगा । पूरे विश्व का यही अनुभव है कि आधारभूत 
कारण तथा किसी मुद्रा के विनिमय मूल्य में स्थाई परिवर्तनों 
को रोकना बेकार है । किन , देश के विदेशी मद्रा बाजार में 
अलावधि उतार - चढ़ाव को समरूप करना संभव होगा । 
व्यापार तथा विनिमय नियंत्रण के प्रतिबंधों को करीब-करीब 
न्यनतम पर लाने के कारण , इस समा रुपया कमोश चालू 
खाते की दर पर परिवर्तनीय कहा जा स ाता है । 


7 . 53 नई प्रणाली के अंतर्गत , रिजर्व बैंक की बिक्री दर 
प्रभावी रूप से लाग नहीं है । बैंक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा 
प्रस्तुत विदेशी मुद्रा की खरीद कर रहा है । किन्तु जरूरी नहीं 
कि बाजार की खरीद पर की तुलना में रिजर्व बैंक की खरीद 
दर पाकर्षक हो । उन दिनों जब बाजार में डालर की ज्यादा 
आपूर्ति हो जाती है तब बाजार रिजर्व बैक को उसकी खरीद 
दर पर अतिरिक्त डालर की वित्री कर देता है । अधिक - से 
अधिक इसे हम सक्रिय हस्तक्षेप कह सकते हैं । रिजर्व बैंक ने 
( मार्च - - जुलाई 1993 ) 4 माह की अवधि के दौरान 2 बिलियन 
अमरिकी डालर से ज्यादा की निबल राशि की खरीद की 
है । 2 मार्च 1993 को बैंक की संदर्भ पर 32, 06 रुपये 
प्रति अमरीकी डालर थी । इस माह में रुपये की संदर्भ दरों का 
औसत प्रति झालर 31 . 53 रुपये था । तब से रुपया सुदढ़ 
हो गया और प्रति अमरीकी डालर वह 31 . 30 रुपये तथा 
31 . 40 रुपये के बीच रहा । 1993 -94 के दौरान 
विनिमय दर में उतार- चढ़ाव की दिशा चालु खाते में अंतर 
तथा वित्त की उपलब्धता, मामान्य एवं अपवादात्मक दोना , 
पर मुख्य रूप से निर्भर रहा । अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें , 
घरेलू एवं विश्व अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के पालग-अलग 
प्रभाव पड़े जो इस बात पर निर था कि इनके एक - साथ 
घटित होने की मात्रा पया थी । पदि दर्शायी मात्रा से घरेलू 
वसूली प्रमख औद्योगिक देशों के साथ तालमेल रखती है तो 
निर्यात और आयात दोनों बढ़ेगे तथा इस बात की भी 
संभावना होगी कि अगले वर्ष में विनिमय दर स्थिर रहे । 
वास्तव में , अद्यतन श्रनुमानों के अनुसार, संयुक्त राज्य 
अमेरिका , कनाडा , तथा यू ० के० र संकट से पहले ही निकल 
चुके हैं और वे वृद्धि दिखा रहे है । उपर्युक्त को ध्यान में 
रखने हुए हमारे, भुगतान संतुलन में , वर्ष के दौरान रुपया 
मर्तमान स्तर पर स्थिर बना रहेगा । 


7 . 55 भारत में विगत समय में स्थिर चिनिनय दर 
बनाये रखना वस्तुओं तथा गोवाओं के नियीत और पायात 
के बीच निरन्तर संतुलन बनाये रखने पर बहुत हद तक निर्मर 
करेगा । इसमें विनिमय दर स्वयं ही संतुलन की भूमिका 
अदा करेगी । फिर भी , विनिमय दर एवं मुद्रा नोति की 
स्थिति तथा समग्र मूल्य स्थिति के बीच बढे हुए संबंध होंगे । 
एक तर्कसंगत स्थिर विनिमय दर बनाये रखना एक स्थिर 
घरेल गल्य स्थिति के लिए अपेक्षित होगा । 
मौद्रिक नीति : 

7 . 56 श्राथिक नीति की एक भजा के स्टप में मौद्रिक 
नीति कतिपय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली है । 
उदाहरण के लिए, जिप सराय कार्रवाई की जम्मरत होती है । 
और जिस समय वास्तव में कार्रवाई की जाती है , इनके बीच 
समय का तर मौद्रिक नीति के मामले में राजकोषीय नीति 
के मामले की तुलना में कम होता है , जबकि राजकोषीय 
नीति में जिन्ल मौद्रिक नीति के परिवनि किती वर्ष के 
दौरान किसी भी ममप प्रामानी से किये जा सकते हैं । 
मौद्रिक नियंत्रण की लिखतों के अंर्गत तुरन्त आने वाले 
परिवर्तनकारी तत्वों में बदलाव के बीच का अंतराल, और 
उत्पाद तथा रोजगार जैसे वास्तविक परिवर्तनकारी तत्वों 
का प्रभाव मौद्रिक नीति के मामले में अपेक्षाकृत लम्बे समय 
तक रहता है क्योंकि इससे आय और व्यय के मुद्रा प्रवाह 
मीधे- सीधे प्रभावित नहीं होते । मौद्रिक नीति लागन और 
" 

को मालधना को प्रभाग करले ए कार्य 
करती है और उसकी प्रभावशीलता म मास्मातिन लाने 


. 51 पाषार विनिमय दर पन्धन प्रणाली पर हि 
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पर निर्भर करती है जो केंद्रीय बैंक द्वारा दिये गो अनुदेशों इस प्रकार है : ( क ) रियायती स्तरों की संख्या में कमी 
को भेजने के लिए उपलब्ध है । अस्सी के दशक में सरकार लाते हुए सथा कतिपय दरों को बढ़ाते हुए, बैंकों की उधार 
को रिजर्व बैंक का मियल ऋण प्रारक्षित मुद्रा के विस्तार दरों को पर्याप्त तर्कसंगत बनाया गया है जिससे विभिन्न 
में एक प्रमुख योगदान देनेवाला रहा है और इसलिए मौद्रिक नीति प्रकार की आर्थिक सहायता का सत्व कम हो सके , ( ख ) 
को यथासंभव निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में अपनी धारण विनियमित जमा दर ढांचे के स्थान पर एकल निर्धारित 
राशियों में अल्पावधि घटबढ़ को हिमाव में लेने के बाद ढांचा दिया गया है जिससे 46 दिन और उसमे अधिक 
घाटे की राशियों के विस्तारवादी प्रभाव को बेअमर करने परिपक्वता अवधि के लिए अधिकतम दर तय कर दी गई है , 
के कठिन कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर डालनी होगी । ( ग ) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया 
प्रारक्षिस मुद्रा में भारी वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ी गया है, जबकि परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों की 
हुई नकदी को निरंतर कम करते रहना होगा । निर्धारित ब्याज दरें कम कर दी गयी हैं , जिससे तुलनात्मक परिपक्वता 
ब्याज पर ढांचे की स्थिति में , बैकिग प्रणाली में अतिरिक्त अवधि वाली जमाराशियों पर ब्याज की लाग धरें काफी 
नकदी को समाहित करने का कार्य मुख्य रूप से नकदी बढ़ गई हैं , और ( घ ) जमा प्रमाणपत्रों जैसे कई लिम्बतों के 
आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके किया जाता है । सरकार लिए ब्याज दरें बैंक स्वतन्त्र रूप से तय करते है । 
की उधार जरूरतें ऊंचे स्तर पर ही बने रहने के कारण , जमाराशियों पर विचार करें , तो जमाकर्ताओं को व्याज की 
सांविधिक नकदी अनुपात को भी धीरे-धीरे बढ़ाना होगा एक सकारात्मक वास्तविक दर निर्धारित किये जाने की 
ताकि इन जरूरतों को वह पूरा कर सकें । 

जरूरत है और जमाराशियों पर प्राय की पर्याप्त दरों के प्रभाव 

में संगठित वित्तीय प्रणाली की निधिया असंगठित प्रणाली 
7 . 57 मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित रखना तथा के पास चली जायेंगी । इस बात पर पर्याप्त मतभेद हैं कि 
पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराते हा उत्पादन कार्यों का समर्थन क्या संपूर्ण बचत राशियों के निर्धारण में ब्याज दर एक 
करना रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा ऋण नीतियों का प्राधार महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी तत्व हैं । इम मतभेद के होते हुए 
बना रहा । 1990- 91 के मध्य में जब रिज़र्व बैंक को भी , इस बात पर कोई संदेह नहीं कि अंतरणीय बचत राशियों 
उसके दायित्व के सामान्य अंश में अधिक का बोझ उठाना पर ब्याज दरों का प्रभाव पड़ता है । किन्तु , विभिन्न प्रकार 
पटा तब भुगतान संतुलन की स्थिति ने संकट का स्वरूप की दरों वाली आर्थिक सहायता के कारण ही काफी संख्या 
ग्रहण किया । पायात संकुचन तथा मांग परिसीमन को लक्ष्य में उधारकर्ताओं के लिए ब्याज की दरों को तुलनात्मक 
में रखकर मौद्रिक एवं ऋण नीति संबंधी उपायों के जरिये रूप से ऊंचे स्तर पर रखना पड़ता है । चकवर्ती समिति की 
उने तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी । कितु तब से मौद्रिक नीति सिफारिशों के अनुसार दो प्रकार का ब्याज दर चा अख 
की स्थिति में कुछ परिवर्तन हाए हैं । मुद्रास्फीति नियंत्रण जाने पर रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से विवार कर रहा है । बैंकों 
के उद्देश्य की प्रमुम्बता को ध्यान में रखते हए औद्योगिक को अपेक्षाकृत अधिक लचीली व्याज दर प्रणाली में अपरिहार्य 
और कृषि उत्पादन के पुनरुत्थान के लिए उपायों की शुम्पात रूप में रहने की आदत डालनी होगी । निधियों की लागत 
की गई है । अक्तूबर 1991 में 20 प्रतिशत तक बढ़ाई गई । तथा निधियों पर प्राय के बीच बैंकों को उपलब्ध अंतर पर्याप्त 
यनतम उधार दर चार चरणों में कम करके 16 प्रतिशत होना चाहिये ताकि जमाराशियों को एक स्थान से दूसरे 
पर लाई गई । तदनुरूप , अधिकतम जमा दर 13 प्रतिशत से तक भेजने की लागत और परिमपत्तियों के नियोजन पर किये 
घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई उधार दर में किसी प्रकार जाने वाले खर्च में सुविधा हो । जब तक आरक्षित जरूरतें 
का ममायोजन जमा दर में उसी प्रकार के परिवर्तन के पर्याप्त रूप से नीचे नहीं लाई जाती और ब्याज दर रियायती 
साथ ही करना होगा । अन्यथा , मैकिंग प्रणाली की अर्थ तत्व को घटाया नहीं जाता तब तक जमा और उधार दरों 
क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होगी । जमाराशि की दर के बीच दरार अपरिहार्य रूप से बनी रहगी । इस संदर्भ में , 
तय करते समय , जमाकर्ताओं की धारणा तथा वैकल्पिक इस समय बैंकों को उपलब्ध लगभग 3 प्रतिशत का अंतर 
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपलब्ध होने वाली प्राथ को भी तर्कसगत है । ऐसी स्थिति में , बैंकिग प्रणाली में काफी संख्या 
ध्यान में रखना होगा । कित व्याज दरों की निरंतर समीक्षा में उधार एवं जमाखाते हैं । जहां उधार दर एवं जमा दर 
होती रहती है और हमारी नीति का आशय यह नहीं है कि के बीच संबंध है, वहीं इसके साफ ही यह सुनिश्चित करना भी 
लम्बे समय तक वास्तविक उधार दरों को काफी ऊंचे स्तर जरूरी है कि प्रशासनिक तथा अन्य लागत न्यूनतम रखी जाय 
पर रखा जाए । व्याज दर नीति का प्रयोग एक लोचदार ताकि इनका अंतर अधिक न होने पाये । सरकारी प्रतिभतियों 
लिखत के रूप में होना चाहिए और यह काम परिस्थिति पर कृत्रिम न्य न ब्याज दरें अब विगत काल की बात हो गई 
की मांग के अनुसार बका - घटाकर किया जा मकता है । है । अब मरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें स्थानापन्नता के 

दायरे के करीब हैं , प्रतिभूतियों पर अधिकतम दर 13 . 5 
7 . 58 ब्याज दर स्तर के अलावा, कतिपय मुद्दे ब्याज 

प्रतिशत है, जबकि अग्रिमों पर भारित औसत ग्धार दर लगभग 
दर ढांचे से जुड़े हैं । व्याज दर का स्तर मौद्रिक नीति की 

15 - 16 प्रतिशत है । जोखिम बोध की स्थिति में , यह 
स्थिति में निर्धारित होगा । निर्धारित व्याज दरों के डांचे के विश्वसनीय लगता है कि परिसपत्नि धारण राणियों के प्रति 
संबंध में विगा कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार किय गये जो बैंकों की पसंद सांविधिक निर्देशन वारा निर्धारित नहीं की 
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2005 
, - - - - - - - - - - - : 
जायेगी बल्कि प्रतिभूतियों और बैंक उधार के मामले में 

7 . 61 वित्तीय क्षेत्र के सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में से 
जोखिम - पुरस्कार बोध से इसे तय किया जायेगा । सरकार एक उद्देश्य है भारी प्रारक्षित जरूरतों वाली बैंकिग प्रणाली 
की वित्तीय जरूरतों को बाजार से संबंधित दरों पर रखने पर लागू दर को कम करना । अतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक 
के लिए किये गये प्रयासों को सुदढ़ बनाना और सरकारी वर्षों से नकदी आरक्षित जरूरतों को मौद्रिक नियंत्रण के एक 
प्रतिभूतियों के लिये गौण बाजार का विकास करना वित्तीय शक्तिशाली लिखित के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है और 
क्षेत्र सुधार की कार्यभूमी का एक अनिवार्य अंग रहा । किन्तु यह लिखत मौद्रिक विस्तार पर एक उच्च सीमा लगाने के लिये 
व्याज दरों को स्वतन्न करना क्रमबद्ध रूप में ही एक औजार के रूप में देखा जाता है । हाल के वर्षों में , 
होगा । व्याज दर एक परिमर्तनकारी सत्य है जो केन्द्रीय अनेक देशों में , नकदी प्रारक्षित जरूरतों को उल्लेखनीय रूप 
बैंकिंग की कार्रवाइयों से उल्लखनीय रूप से प्रभावित होता से कम किया गया है । भारतीय संदर्भ में , मध्यावधि योजना 
है । अब तक ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं तब तक यह है कि 1992 में लगभग 16 . 5 प्रतिशत के प्रचलित 
यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये दरें बाजार के अनुभव अनुपास ने नकदी आरक्षित अनुपात का कम करके 1997 तक 
के करीब हों । 

10 प्रतिशत किया जाए , किन्तु यदि समायोजन अवधि के 

दौरान किसी समय में प्राथमिक मुद्रा निर्माण ज्यादा हो जाता 
7 . 59 नीति का उद्देश्य आगामी अवधि में नियत समय 

है तो रिजर्व बैंक अस्थायी तौर पर मध्यावधि उद्देश्य से अलग 
पर रिजर्व बैंक द्वारा व्याज दर निर्धारण के तत्व को और 

हटने में संकोच नहीं करेगा और अतिरिक्त प्राथमिक मुद्रा 
कम करना होगा । इस प्रकार, दो लाख रुपये से अधिक 

निर्माण को निष्प्रभावी बनाने के लिए नकदी पारक्षित अनुपात 
के अग्रिमों की श्रेणियों के लिये न्यूनतम उधार दर का 

बढ़ा देगा । एक ओर जहां उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, वहीं 
निर्धारण ममाप्त किया जा सकता है और बैंकों से अनुरोध 

ममायोजन की समय- सारणी को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना 
किया जा सकता है कि वे अपनी प्रमुख दर स्वयं तय करें । 

होगा । उम मीमा तक जहां रिजर्व बैंक प्रारक्षित निधियों 
फिर, बैंक जमाराशियों पर उच्चतम ब्याज दर का निर्धारण 

तथा मौद्रिक वृद्धि के बीच एक सीधे संपर्क पर निर्भर करता 
समाप्त किया जा सकता है और बैंक अपनी जमा दरें निर्धारित 

है , आरक्षित जरूरतों में किसी प्रकार की गिरावट से मौद्रिक 
करने के लिए स्वतन्त्र हैं । रिजर्व बैंक से ब्याज दरों के 

नियत्रण ढीला हो जायेगा । यदि मौद्रिक नियंत्रण की हानि से 
संबंध में सिगनल की आवश्यकता , व्याज दर नीति का एक 

बचना हो तो रिजर्व बैंक को अपेक्षाकृत अधिक व्याज दर 
अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू बना रहेगा और बैंक अपनी व्याज दरा 

चातुर्य की प्रायश्यकता होगी और प्रतिभूति बाजार को पर्याप्त 
म एक को संदर्भ दर के रूप में घोषित कर सकते हैं । एक 

विकसित होना होगा । 
परम्परा विकसित हो सकती है जिससे बैंक इस संदर्भ दर पर 
ध्यान दे सकें और संकर से नीचे उपर्युक्त अतंर पर अपनी 
जमा दर निर्धारित हैं , बल्कि जबकि उधार दर संदर्भ ___ 7 . 62 वित्तीय क्षेत्र सुधार के एक अनिवार्य अंग के रूप 
दर से ऊपर एक विक दर हो सकती है । ऐसी में यह परिकल्पना की गई कि बैंकों के लिए निर्धारित सांविधिक 
प्रणाली एक बार लाग ने पर, आर्थिक गतिविधि के संपूर्ण 

चलनिधि अनुपात मार्च 1996 में समाप्त होने वाले तीन वर्ष 
संगठित क्षेत्र को प्रभावित कर सकेगी । 

में घटाकर 25 प्रतिशत तक लाया जाये । इसका तात्पर्य 

यह होगा कि प्रतिभूतियों के लिए आवद्ध बाजार अगले कुछ 
7 . 60 वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंग के रूप में , वर्षों में तेजी से सिकुड़ जायेगा । समायोजन प्रक्रिया के एक 
प्रारक्षित जरूरतों को कम करने की शुरुयात की जा चुकी अंग के रूप में प्रतिभूतियों पर लचीली ब्याज दर के साथ 
है । एक ओर जहां रिजर्व बैंक नकदी प्रारक्षित निधि तथा केन्द्र ने एक नीलामी प्रणाली शुरू कर दी है । आगामी 
सांविधिक चल निधि के रूप में पहले से ही बैंकों की राशियों अवधि में केन्द्र को अपनी उधार जरूरतो के लिये ब्याज की 
के स्तर में कमी करने के लिए वचनबद्ध है, वहीं इस प्रकार बाजार निर्धारित दरों की ओर पूरी तरह जाने की जरूरत 
की कमी की गति राजकोपीय परिणाम पर निर्भर करेगी । होगी । किन्त , राज्यों को व्याज की बाजार से सबंधित दरों 
जहां नकदी पारक्षित अनुपात में कमी नितांत रूप से मौद्रीकृत की ओर जाने में अधिक समय की जरूरत होगी , फिर भी , 
घाटे में कमी पर निर्भर करेगी, वहीं सांविधिक चल निधि अनपात 

इस समस्या से सुधार की गति में बाधा नहीं आनी चाहिये । 
में कमी सरकार द्वारा लिये गये समग्न उधार में कमी की सीमा एक राज्य निधीयन निगम की स्थापमा पर विचार किया जा 
तथा उस सीमा पर निर्भर करेगी जिस पर सरकार व्याज सकता है जो ब्याज की बाजार संबंधित दरों पर निधि जुटा 
की बाजार संबंधित दरों पर उधार लेती है । कार्यान्वयन के सकेगा और राज्यों को निर्धारित दरों पर धन देगा । ऐसी 
रूप में देखें तो - - जैसे ही राजकोषीय घाटा कम होता जाता संस्था की स्थापना में पूर्व केन्द्र और राज्यों के बीच सपा 
है , और चकि घाटे के स्व -मुद्रीकरण से दूर होने की प्रवृत्ति , राज्यों के बीच आर्थिक सहायता के बोझ के समग्र प्रभाव 
है , मौद्रिक नीति अपने - आप ही लागू होगी । मुद्रा और ऋण की जांच करना आवश्यक होगा । इसे कार्यान्वित किये जाने से 
का विनियमन केन्द्रीय मौद्रिक प्राधिकरण की इस समग्र अनुभव पहले केन्द्र और राज्यों के बीच ऐसी व्यवस्था की रूपरेखा 
से तय होगा कि मुद्रा औरः ऋण के विस्तार का उपयुक्त पूरी तरह तैयार करना जरूरी होगा । फिर, सरकारी उधार 
स्तर क्या होना चाहिये और यह इस बात पर निर्भर करेगा का परिपक्वता यांचा कम किये जाने में मुकौती की ममय 
कि अर्थव्यवस्था के वास्तविक कारण कैसे काम कर रहे है । सारणियों में अमचिधा होगी और , इसलिये ऋण पर पुन . 


- - - -- 
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विचार करने के लिए समेकिन जबंत निधि की पहले वाली हो सकते हैं और गौण बाजार में गहराई पा सकती है तथा 
प्रणाली को फिर से चाल करना काफी समय से विचाराधीन ऐसी स्थितियों में ही प्रमुख व्यापारियों की एक प्रणाली विक 
है । सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में न्याग की बाजार सित करना संभव होगा । ये व्यापारी नीलामियों के समय 
निर्धारित दरों की ओर झुकाब में जहां दम है, वहीं समायोजन सपूर्ण पोयर की हामीदारी देगे और इसके बाद अंतिम निवेश 
केवल तभी सफल होगा जब सरकारी उधार की जरूरत संयमिम कर्ताओं के लिए इन प्रतिभूतियों तक अपनी पहब रखेंगे । 
की जायें । यदि उधार की जरूरतें ज्यादा हैं , तो बाजार भलीभांति विकसित किसी प्रतिभूति बाजार की महत्वपूर्ण 
निर्धारित म्याज दर प्रणाली के अतर्गत ब्याज की दर इतनी विशेषता यह है कि किसी सरकारी प्रतिभूति के किसी 
ऊची हो जायेगी कि सुधार का मपूर्ण कार्यक्रम प्रतिकूल प्रारंभिक शेयर में रिजर्व बैंक को कोई हिस्सा नहीं लेना 
हो जायेगा क्योंकि इससे व्याज दरों में दोषपूर्ण उत्तरोलर चाहिए किन्तु अपने ख ले बाजार कामकाज के एक भाग के 
वृद्धि हो सकती है और सकल राजकोषीय असतुलन बढ़ रूप में उसे प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री करनी चाहिए 
सकता है । इसलिये यह अनिवार्य है कि उधार जरूरतें जो इस प्रणाली के नकदी के उसके मूल्यांकन पर निर्भर 
तर्कसंगत सीमा के भीतर रखी जायें । . 

करेगा । प्रतिभूतियों के एक सक्रिय गौण बाजार के लिए 

यह जरूरी है कि उसे समृद्ध करने वाली समर्पित संस्थाएं 
7 . 63 तीन वर्ष के भीतर सांविधिक पलानिधि अनुपात 

हो । भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम , जिसके चाल वित्तीय 
में 25 प्रतिशत तक कमी करने के चरणबद्ध कार्यक्रम को एक 

वर्ष में स्थापित किय जोने का प्रस्ताव है, प्रतिभूतियों के लिए 
कार्यक्रम में मिला देना चाहिये ताकि तीन वर्ष की अवधि 

दुतरफ भावो के माध्यम स बाजार निर्माता की भूमिका अदा 
में बजट बाटे का स्व -मुद्रीकरण समाप्त हो जाये । तदनुसार , 

करने का प्रयत्न करेगा । भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम 
91 दिवसीय बजाना बिलों के कुल निर्माण में नीलाम किये 

का काम केवल इन प्रतिभूतियों के लिए एक निष्क्रिय भंडार 
गये बिलों का अनुपात क्रमबद्ध रूप से बड़ा देना चाहिये ताकि 

का काम करना ही नहीं होगा बल्कि यह बाजार मूल्यों पर 
1996- 97 तक तदर्थ खजाना बिलों की प्रणाली पूरी तरह 

इन प्रतिभूतियों की सक्रिय खरीद एवं विक्री भी करेगा । 
समाप्त हो जाये । इसके बाद , केन्द्र सरकार को अस्थायी 

भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम प्रतिभूतियों की कुल खरीद 
जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से अर्थोपाय 

बिक्री को प्रोत्साहन देगा जिससे इन प्रतिभूतियों को नकदी 
अग्रिम सीमा उपलमध हो सकेगी और वित्तीय वर्ष के अंत तक 

उपलब्ध होती रहे । प्रतिभूतियों के गौण बाजार की विकास 
इस सीमा का परिसमापन अपेक्षित हो सकेगा । प्रणाली के 

गति ब्याज दरों के पूरी तरह बाजार निर्धारित होने और 
इस तरह के सुधारों से मौद्रिक नीति कार्रवाई में स्वतन्त्रता 

अपेक्षाकृत अधिक सक्षम समाशोधन एवं निपटान प्रणाली के 
स्थापित होगी । 

अस्तित्व में प्राने पर निर्भर करेगा । इस समय सरकारी 
7 . 64 प्रायः, मौद्रिक नीति सपा विनिमय दर नीति 

प्रतिभूतियों की नीलामी के दो प्रकार हैं : पहली, जिसमें 
पर उसे सपूर्ण वित्तीय नीति के एक अलग एवं सुस्पष्ट अंक 

राशि की घोषणा पहले से ही कर दी जाती है तथा रिजर्व 
के रूप में मानकर चर्चा की जाती है, ये दोनों अंग अनिवार्य 

बैंक अधिकतम मूल्य पर इसमें भाग लेता है और दूसरी , 
रूप में प्रापस में जुरे हैं और जैसे ही बाजार भाधारित 

जिममें राशि की घोषणा पहले से ही नहीं की जाती है और 
प्रणाली में विकास होता है वैसे ही नीति के एक अलग अंग के 

रिजर्व बैंक नीलामियों में हिस्मा नहीं लेता । इस प्रणाली म 
रूप में इन्हें देखना अर्थपूर्ण नहीं रह जायेगा । यदि इन दो अगो 

अलग हटकर एक वास्तविक बाजार-निर्धारित प्रणाली में 
में परस्पर तालमेल नहीं स्थापित किया जाता तो नीति का 

जाने के लिए प्रमुख व्यापारियों के लिए अपेक्षित है कि ये 
एक अथवा दूसरा अंग काफी हद तक शिथिल हो सकता है । इस पूरे मुद्दे पर विचार करें और उन्हें रिजर्व बैंक की 

हस्तक्षेप दरों तथा गौण बाजार में प्रचलित दरों के बीच 

वित्तीय मध्यस्थता करने की पहल करनी होगी । रिजर्व 
7 . 65 प्रत्यक्ष मौद्रिक नियंत्रण के लिखतों के प्रयोग 

बैंक दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों 
को कम करने और मद्रा तथा प्रतिभूति बाजारों पर अप्रत्यक्ष 
मौद्रिक नियंत्रण लिखतों के विकास की ओर अपेक्षाकृत 

का एक सक्रिय बाजार विकसित करने का प्रस्ताव करता है । 

इस संबंध में यह जरूरी है कि संस्थागत विकास , लिखत 
अधिक ध्यान देन का मतर्क प्रयास 1992- 93 स किया जा 
रहा है । मौद्रिक और प्रांतरिक मार्वजनिक ऋण प्रबंधन 

विकास के लिए साथ - साथ कार्रवाई की जाए और सरकारी 
नीतियों में समन्वय स्थापित करने की यही जरूरत है ताकि 

प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार निर्धारित व्याज दरों का 
दोनों अंग परस्पर महमोग कर मकें । मौद्रिक नियंत्रण की 

डांचा उपयुक्त बनाया जाए । इन सबके अतिरिक्त , सरकार 

की उधार जरूरतों को सरकारी प्रतिभूति बाजार के 
एक भलीभांति विकसिन प्रणाली के उत्रिकास में सरकारी 
प्रतिभूतियों का लेनदेन प्रमुख तत्व है । खुले बाजार कार्यों को 

प्राकार एवं गहराई के अनुरूप स्तर तक संयमित करने की 

जरूरत है । 
वास्तव में कारगर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक मक्रिय गौण बाजार हो । 
अदि इस प्रकार के गौण बाजार का विकाम करना है तो 

7 . 66 हाल की अवधि में , वर्ष- दर - वर्ष आधार पर 
आवद निवाराओं के अलावा अन्य निषणकर्माओं का होना भारत में मुद्रारफीति की दर कम होकर लगभग 6 प्रतिशत 
अनिवार्य है । रेमो स्थिति में ही गैर- प्रामा सिनेमा प्रभावी पर आ गई जनक सामने आ रर . 
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भी । मद्रास्फीति में इम गिरावट का अत्यंत स्वागत है । शोधन , निपटान और जमा प्रणाली ( ईसीएमडी ) लाग की । 
किन्तु, सावधानी का एक शब्द कहना जरूरी है । हाल की स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/ भारतीय 
अवधि में , अर्थव्यवस्था में प्राथमिक नकदी की वृद्धि अभूतपूर्व यनिट ट्रस्ट द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बाडो/ यूनिटों 
स्तर पर रही है और जब तक अागामी कुछ महीनों में के लेन देन का समाशोधन और निपटान के लिए इलक्ट्रॉनिकी 
सफल राजकोषीय घाटे में भारी कमी नहीं की जाती तब तक प्रणाली स्थापित करने के कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करने और 
वर्ष के बाद के महीनों में निरंतर अतिरिक्त प्राथमिक नकदी उसके समन्वय करने के लिए आंतरिक दल की स्थापना की 
में मुद्रास्फीतिवारी दबाव बढ़ता रहेगा और इसमें सुधार की गयी थी । भारत सरकार ने परामर्श से यह निश्चय किया 
प्रक्रिया प्रास्थिर हो सकती है । एक ओर जहां रिजर्व बैक गया है कि रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में ( सुश्री विमला 
को नियंत्रण के सभी उपलटव लिखतों का प्रयोग करके इम विश्वनाथन ) प्रांतर - अनुशासनिक दल गठित किया जाय । 
प्रणाली में अतिरिक्त प्राथभिक नकदी को तेजी से कम करने इस दल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और 
के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए वहीं पाटे को निर्धारित आयकर ( जांच ) विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे । यह 
स्तरों पर रखने के लिए राजकोषीय सुधारात्मक कार्रवाइयों दल जानकीरामन समिति द्वारा पता लगाये गये जोखिम निवेश 
की जरूरत है । 

में निहित निधियों के संबंध में आगे की जाने वाली जांच के 

विषय में समन्वित कार्रवाई के मानदंड निश्चित करेगा । 
भाग दो - भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यपद्धति और परिचालन 
VIII . परिचय 

8 . 3 वर्ष 1992- 93 रिजर्व बैंक के लिए अत्यंत 

उल्लेखनीय वर्ष रहा है । उसके परिचालनों के साथ ही 
8 . 1 लेखा वर्ष 1992- 93 के दौरान रिजर्व बैंक की 

उसकी नीतियों में अनेक परिवर्तन उसकी विशेषता रही है । 
भूमिका अनिवार्यतः वित्तीय और बाह्य क्षेत्रों में सुधारात्मक 

सक्रिय आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति को लागू करने के साथ 
उपायों को और आगे बढ़ा रही है । मल्यों में स्थायित्व 

ही -साथ मुद्रागत नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों से अप्रत्यक्ष साधनों 
बनाये रखने के प्रथम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंक 

की ओर बढ़कर इसका मुस्रपात किया गया । आंतरिक ऋण 
ने अर्थ-थ्यवस्था के सुधार में समर्थन देने के लिए कुछ पहल 

प्रबंधन की नीतियों और परिचालनों को मजबूत करने के 
की है । इस रिपोर्ट के प्रथम भाग में महत्वपूर्ण आर्थिक 

लिए बैंक ने पहली असूबर 1992 में स्वतंत्र यूनिट के रूप 
गतिविधियां और भावी संभावनाओं को विस्तार से प्रस्तुत 

में प्रांतरिक ऋण प्रबंधन कक्ष ( प्राइटीएमसी ) की स्थापना 
किया गया है । 

की । इसी के साथ -साय भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम 
8 . 2 पिछले वर्ष जानकीरामन ममिति ने अपनी प्रथम 

नाम की एक नई संस्था स्थापित करने का भी निर्णय लिया 
तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । वर्ष 1992-93 में और तीन 

गया जो मरकारी प्रतिभू नियों के लिए गौण बाजार में विकास 
रिपोर्टो प्रस्तुत की और समिति ने अपनी परिचर्चा पूर्ण की । 

के लिए है । मुद्रा नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधन जैसे नकदी 
जानकीरामन समिति के निप्कों और उसकी सिफारिशों 

आरक्षित अनुपात ( सीपारपार ) और सांविधिक चलनिधि 
के मंदर्भ में बैंक ने वित्तीय विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त 

अनुपात ( एसएलपार ) पर कम बल दिया गया तथा मन्यतः 

बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए 
करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाये जिससे वर्तमान 
खामियां दूर हो सकें और समूचे वित्तीय क्षेत्र में समग्र प्रचलित अनुपात में कमी की गयी । 
गुणात्मक सुधार लाया जा सके । जानकीरामन समिति न 
यह सिफारिश की कि अपने कार्यकलापों की जानकारी अन 

8 . 4 इसके अतिरिक्त स्वर्ण प्रबंधन प्रभाग की स्थापना 
परित करने के लिए बैंक को चाहिए कि वह बाजार आसूचना 

इस वर्ष की एक और महत्वपूर्ण घटना है । इम प्रभाग की 
को मजबूत करे । तदनुसार , रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्थापना का उद्देश्य प्राथिक समायोजन में स्वर्ण का संभावित 
बाजार प्रासूचना कक्ष ( एमग्राइसी ) की स्थापना की और उपयोग तथा जनता से स्वर्ण प्राप्त कर विकास मुनिश्चित 
पर्यवेक्षण के क्षेत्र में बैंकिग प्रासूचना को भी मजबूत किया 

करना तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि को मजबन 
जा रहा है । संपूर्ण विनीय प्रणाली मे यांत्रिकीकरण और बनाना है । 
कंप्यूटरीकरण के संबंध में उठाया गया कदम एक अन्य महल 
पूर्ण कदम है जिसमें रिजर्व बैंक को प्रमुख भूमिका निभानी 

8 . 5 निर्यात ऋण विन्याम समिति ( अध्यक्षता : श्री जी . 
है । जानकीरामन समिति का यह मत था कि बैंकों और मदरम ) तथा लघु उद्योग से संबंधित ऋण आवश्यकता समिति 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों के लेनदेन में बरती जा ( अध्यक्ष : श्री पी०पार० नायक ) , इन दो समितियों का 
रही अनियमितताओं का शीत्र पता न लगना एक बहुत बड़ी गठन किया । इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 
कमी थी और यह इसलिए हुआ क्योकि संबंधित प्रतिभूतिया है और उनकी मिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई की जा 
के अभिलेख रखने , उमके समाशोधन , उसके निपटान और चकी है । वित्तीय कंपनियों के सम्बन्ध में गठित कार्य दल 
अंतिम रूप से अदायगी से संबंधित कार्यकलापों में इलेक्ट्रॉनिकी ( अध्यक्ष : ए०पी० गाह ) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है 
प्रांकमा ममाधन प्रणाली ( ईडीपी ) का प्रभाव था । बैंक और दल की सिफारिणों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही 
ने नवंबर 1992 में इस प्रमामान के लिए इलेक्ट्रॉनिकी ममा 
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8 . 6 पालोव्य वर्ष कौरान रिजर्व बैंक में पतिपय नातावरण में काम में निर मयंकोजीमवाल रहे 
ममितियां / प्रांतरिक दल गठित किये है । इन गमिनियों और हैं , नई ननौतियों का मामना करने और अवसरों का लाभ 
दलों को गठित करने का उद्देश्य ऋण मुपुर्दगी की वर्तमान उठाने को तैयारी में जटे है । 
प्रणाली की नये सिरे से व्यापक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करना 
है । कार्यशील पूंजीगत वित्त मे संबंधित वर्तमान मानदण्ड 

9 . 2 निजी बैंकों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांन -~ 
और प्रक्रिया के अनुपालन में श्यापार और उद्योग प्रतिष्ठानों के जैसाकि खण्ड 1 में कहा गया है , रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र 
समक्ष आने वाली कठिनाइयों को उचित महत्व देते हुए एक में नए बैंकों की स्थापना के लिए जनवरी 1993 में मार्गदर्शी 
समिति ( अध्यक्ष : श्री राशिव जीलानी ) उधार दिये जाने मिदांत निर्धारित किए हैं । निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश 
की नकद ऋण प्रणाली की ममीक्षा कर रही है जबकि एक के मंबंध में , 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी तथा 
अन्य ममिति ( अध्यक्ष : श्री जे०वी० जेट्टी ) संघीय सहायता विवेकपूर्ण मानदण्डों एवं पंजी का प्रावि संबंधी अपेक्षा 
व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देने संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी के अलावा तय किए गए महत : दी सिद्धांत हैं : ( क ) 
सिद्धान्तों की समीक्षा कर रही है । शेट्टी समिति ने अपनी उनके शेयरों का शेयर बाजा ब द्ध कराया जाना ; 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों पर बैक ( ख ) उनके प्रबंधतंत्र , चलनिधि में आदि का भारतीय 
द्वारा विचार किया जा रहा है । बैंक ने एक प्रांतरिक दल रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, तथा वैनकारी विनियमन अधिनियम 
( अध्यक्ष : सुधी प्राइ०टी० वाज ) का गठन किया है जो 1949, के उपबन्धों और साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा तय किए 
रिजर्व बैंक द्वारा मानदंड और उधार दिये जाने में मुव्यवस्था गए अन देशों मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं दी गई सलाहों द्वारा 
और साथ ही बैंक ऋण की सीमा ( अधिकतम अनुमत बैंक नियंत्रित किया जाना ; ( ग ) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधागे 
वित्त ) की सीमा निश्चित किये जाने की आवश्यकता की मे संबंधित निदेशों पर ऐसे उधारों की संरचना में किए 
जांच करेगा और तत्संबंधी सिफारिण करेगा । 

गए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में तीन वर्ष की प्रारंभिकः प्रधि 

के दौरान नजर रखना ; ( घ ) जैसाकि बैंककारी विनियमन 
8 . 7 जहां तक बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटरीकरण का 
संबंध है, बैकिंग उद्योग में कंप्यूटरीकरण के संबंध में भारतीय 

अधिनियम , 1949 में प्रावधान है , किसी भी शेयरधारक . 
रिजर्व बैंक की दो समितियों द्वारा 1983 और 1989 

विशेष के मताधिकार कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत की 
में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कंप्यूटरीकरण के 

सीमा के अंतर्गत रहेंगे ( तथापि , उक्त अधिनियम की धारा १ 
स्वरूप और उसके कार्यक्षेत्र पर सुपरिभाषित तथा समयबद्ध 

के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को छट प्रदान की जा 
कार्यक्रम के लिए व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तावित की गयी है । 

सकती है ) : ( 3 ) किसी भी नए बैंक को उसकी स्थापना के 
इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनः समर्थन किया गया है क्योकि 

बाद न्यूनतम तीन वर्ष तक कोई सहायक संस्था अथवा 
भारत में स्थित बैंकों को परंपरागत वाणिज्य और सहकारी म्यचअल फंड खोलने की अनमति नहीं दी जाएगी ; और 
क्षेत्रों में ग्राहक सेवा , प्रांतरिक प्रशासन और निर्णयन में ( च ) बैंक को प्राधुनिक संरचनात्मक सुविधाओं का प्रयोग 
मुधार लाने के लिए कंप्यूटर और संप्रेषण के क्षेत्र में उच्चतर करना होगा ताकि अच्छी ग्राहक सेवा उपलब्ध हो सके और 
प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तैयार रहना है । 

साथ ही उसे उच्चाधिकारयुक्त ग्राहक शिकायत कक्ष भी स्थापित 

करना होगा ताकि ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की 
8 . 8 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंक का कार्पोरिट प्लान 

जा सके । 
नैयार करने के लिए मांतरिक कार्य दल गठित करने और 
इस दल की सहायता करने के लिए मार्च 1992 में बाहरी 
परामर्शी मैसर्स ए०एफ० फर्ग्युसन एंड कंपनी का चयन करने 

9 . 3 वाणिज्य बैंकों का शाखा विस्तार-- - अप्रैल 1992 
संबंधी उल्लेख किया गया था । प्रांतरिक कार्य दल ने मेमर्म में , वाणिज्यिक बैंकों के शाखा लाइसेंसीकरण की नीति को 
ए . एफ . फग्र्युसन एंड कपनी के मार्गदर्शन तथा बैंक के उदार बनाया गया था । अक्तूबर 1992 में इस नीति को 
विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग और उदार बनाया गया । बैंकों को प्राधिकार दिया गया था 
में बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की समीक्षा की और एक कि ये कार्यालयों का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं तथा नया 
दस वर्षीय नीतिगम कार्य योजना ( 1993- 2002 ) तयार कारोबार कर सकते हैं । बैंकों को अब यह अनुमति है कि 
की । इसमें , अन्य बातों के साथ- साथ , सामान्यतः आर्थिक वे अपनी मौजूदा शाखाओं का उसी इलाके में एक जगह में 
नीतियों और विशेषत : मौद्रिक तथा ऋण नीतियों के विकास दूसरी जगह ले जा सके , विशेषीकृत शाखाएं जैसे औद्योगिक 
के संदर्भ में केन्द्रीय बैंक के पूर्विन्याम का मृझाव दिया वित्त लघु उद्योग अनिवासी भारतीय खजाना शाखाओं जैसी 
गया है । 

विशेषीकृत शाखाएं बोल मके , मिनार काउंटर खोल सके , 

इन काउन्टरों पर सुरक्षित जमा लाकरों की व्यवस्था कर सके 
IX . बाणिज्य बैंकों से सम्बन्धित गतिविधियां 

और यदि मोजदा ग्रामीण शाखाएं कतिपय न्यूनतम औपचा. 
9 . 1 बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 1992-93 में हुई गतिविधियों रिकताओं के बाद अलाभकारी पाई जाएं तो उन शाखाओं को 
का अवलोकन ममग्र वित्तीय क्षेत्र के मुधारों को ध्यान में रखते अनपंगी कार्यालयों में बदला जा सके । इसके अतिरिक्त 
हए करना होगा । इम ममय बैंक कहीं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बैंकों को इस बात की आजादी दी गई है कि ये बेहतर मवा 
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उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपनी किसी शाखा को सरकारी कि वे बड़े मुल्य वाली सभी मदों का दो महीनों के भीतर 
कारोबार जैसा कोई कारोबार सौंप सकें । साथ ही , भावी समायोजन कर लें , केन्द्रीय और स्थानीय मुख्य कार्यालयों 
शाखा-विस्तार और ग्रामीण और अर्ध- शहरी केन्द्रों में लाइसेंसी 

में कंप्यूटरीकरण लाग करें , समायोजन प्रक्रिया का विकेन्द्री 
करण इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित राज्य सरकारों करण करें और प्रविष्टियों का मिलान मासिक अन्तराल पर 
और क्षेत्रीय कार्यदलों ने शहरी, पत्तन नगर और महानगरीय करते रहें । इन सभी बकाया कार्यो के लिए मार्च 31 , 
केन्द्रों में बैंक - रहित इलाकों कम बैंक शाखाओं वाले इलाकों 

1994 तक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस 
मादि की पहचान करते हुए क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं । 

प्रकार 1993- 94 के बाद से बैंकों को प्रविष्टियां छ: महीने 

से अधिक समय तक असमायोजित रखने की अनुमति नहीं 
9 . 4 बैंकों का निरीक्षण : बैंकों में प्रतिभूतियों के लेनदेनों होगी । 
में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को देखते हए बैंकों के 
निरीक्षण के बारे में रिजर्व बैंक की भूमिका अत्यधिक महत्व 

9 . 6 प्रशोध्य को हानियों को बट्टे खाते डाले जाने 
पूर्ण हो गई है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों समझौता संबंधी प्रस्तावों से जुड़े मामलों के संबंध में शीघ्र 
के निरीक्षण की मौजूदा प्रणाली के दायरे और तत्वों की निर्णय लिए जाने और साथ ही हानि संबंधी मदों की पहचान 
समीक्षा के लिए गठित कार्यदल ( अध्यक्ष - श्री एस . पद्मनाभन ) करने में बैंकों की सहायता किये जाने तथा रिजर्व बैंक के 
ने बदलते हए वातावरण को दृष्टि में रखते हुए निरीक्षण विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी मनदेशों का पालन किया जामा 
और पर्यवेक्षण की एक नई प्रणाली तैयार किए जाने का सुनिश्चित करने के लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग 
सुझाव दिया है । रिजर्व बैंक ने इस बल की सिफारिशों को अलग बैंक के निदेशक मंडलों को अशोध्य को हानियों 
माना । नई प्रणाली के अंतर्गत , रिजर्व बैंक द्वारा मौके परकिए को बटे खाते हाले जाने तथा विभिन्न संस्थाओं से जुड़े 
जाने वाले पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में ये बातें निहित होंगी : समझौता - प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में उपयक्त शक्तिय 
( क ) वार्षिक वित्तीय निरीक्षण, ( ख ) सांविधिक लेखापरीक्षकों सोपे जाने की अनुमति दी है, जिनके प्रयोग के लिए सुरक्षा 
द्वारा निवा मदों की लेखा परीक्षा , ( ग ) रिजर्व बैंक के उपाय / पात और रिपोटिंग पद्धति संबंधित बोडों द्वारा तय 
परिष्ठ और अनुभवी कार्यपालकों द्वारा दो वर्ष में एक बार की जाएगी । 
मेखापरीक्षा का व्यवस्थापन किया जाना, ( घ ) जनसामान्य 
को उधार दिए जाने , विकास - सम्पय पहलओं की पड़ताल का 

9 . 7 रिजर्व बैंक ने " बैंकों में धोखाधड़ी और अनाचार " 
काम रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा मुख्य निरीक्षण प्रर्थात् वार्षिक संबंधी समिति ( अध्यक्ष : श्री ए . घोष ) द्वारा की गई 
वित्तीय निरीक्षण से अलग रखते हए किया जाना , और 

अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया 
( 8 ) जब भी मावश्यक हो विशेष निरीक्षण और जांच -पड़ताल है । सिफारिशों में अन्य बातों के साथ -साथ यह कहा गया 
किया जामा । मुख्य निरीक्षण अर्थात् वार्षिक वित्तीय निरीक्षण है कि सभी बैंकों को चाहिए कि वे रिपोर्ट में की गई 
की प्रमुख विशेषता है सम्बन्धित बैंक की विसीय मजबूती टिप्पणियों के प्राधार पर अपने अनदेश मेन्युअलों की समीक्षा 
और कार्यप्रणालियों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जो करें और प्रान्तरिक नियंत्रण , निगरानी एवं सतर्कता तंत्र , 
किया जाना । यह योजना निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी विशेषतः रोकथाम विषयक सतर्कता के क्षेत्र को मजबूत 
बैंकों -सहित सभी मनुसूचित पाणिज्य बैंकों पर लागू है । 

बनाने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और कार्यविधियां तय करें 
यह निर्णय लिया गया है कि चालू वर्ष के दौरान तुलन-पन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न प्रणालियों 
की लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा हो जाने के बाद का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है । बैंक द्वारा समवर्ती लेखा 
साविधिक लेखा परीक्षकों को कुछ पमिदा बैंकों के विशिष्ट परीक्षा प्रणाली के तरीके निर्धारित किए जाने के लिए बैंकों 
कार्य - क्षेत्रों की जांच का कार्य सौंपा जाए । रिज़र्व बैंक ने और लेखा परीक्षा व्यावसाइयों का एक अनुपचारिक दल 
विसीय वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों गठित किया गया है ताकि प्रतिभूति लेनदेनों में अनियमितयाओं 
तथा भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय मुख्यालयों का वार्षिक की रोकथाम सुनिश्चित करने संबंधी बैंकों के कारोबारी 
विसीय निरीक्षण किया । जहां तक वित्तीय निरीक्षणों का परिचालनों के एक बड़े हिस्से को कवर किया जा सके । 
संबंध है, नौ निजी क्षेत्र के बैंकों और नौ विदेशी बैंकों का 
निरीक्षण किया ; वित्तीय वर्ष 1993- 94 के पहले तीन महीनों 

9 . 8 ऋण स्थगन , सभामेलन और परिसमापन : फरवरी 
के दौरान विसीय निरीक्षण कार्य तीन निजी क्षेत्र के बैंकों 1993 केमसन पाइलैण्ड के ग्रांड कोर्ट ने बैंक माफ कस्टि 
और वो विदेशी बैंकों ने सम्पम किया गया । 

एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल ( ओवरसीज ) लि . की बम्बई 

शाखा के कारोबार को भारतीय स्टेट बैंक को बचने संबंधी 
9 . 5 रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 1992 में गठित कार्यदल सतो का अनुमोदन किया । भारतीय स्टेट बैंक ने बम्बई 
द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में बैंक ने विभिन्न बैंकों शाखा के कारोबार की खरीद 40 करोड़ रुपए पर किए 
में बड़े पैमाने पर बकाया चले पा रहे अन्तर शाखा खातों जाने की पेशकश की । इस पेशकश के अनुसार बैंक माफ 
के मिलान कार्य के मद के बारे में सूचित किया । तदनसार , क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल ( ओवरसीज ) लि . बम्बई 
रिसर्वक ने मप्रल 1993 में बैंकों को सूचित किया के कारोबार का अभिग्रहण एस . बी . आइ . इंटरनेशनल बैंक 
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स्टेट बैंक लि . और धनलक्ष्मी बैंक लि . की निरीक्षण रिपोर्ट 
को आम रूप दिया जा रहा है । 


लि . द्वारा किया जाएगा जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इग 
प्रयोजन के लिए गठिन उगके पूर्ण स्वामित्व वाली एक 
सहायक संस्था होंगी । यदि किमी कारण से यह सहायक 
संस्था स्थापित नहीं हो सकी तो इमका अभिग्रहण स्वयं 
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाएगा । रिजर्व बैंक ने इम 
पेशकश पर विचार किया है और बम्बई उच्च न्ययालय 
में उस प्रस्ताव के अन मोदन के लिए अर्जी दाखिल की है । 
3 अगस्त , 1993 को न्यायालय ने अंतिम सुनवाई में विक्री 
की अनुमति दी है । 


9 . 11 स्वर्ण बांड, 1993 और 10 पति पत नाहत 
बांड, 1993 की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना : भारत 
सरकार द्वारा 15 मार्च, 1993 में स्वर्ण बांड कीम, 1993 
शुरू करने और 10 प्रतिशत राहत बांड 1993 प्रचलित 
करने के परिणामस्वरूप ममी वाणिज्य बैंकों को उपर्यक्त 
बांडों की जमानत पर अग्रिम इस प्रयोजन के लिए रिजर्व 
बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शों के प्राधार पर प्रदान 
करने के लिए अनुमति दी गयी है । 


9 . 9 तीन बैंकों ने बैंक प्राफ कराड लि . की कुछ 
परिसम्पत्तियों और उसके स्टाफ को अपने पास लेने का 
अपना इरादा जाहिर किया था । इस बैंक के पग्मिमापन 
संबंधी रिजर्व बैंक की याचिका बम्बई उच्च न्यायालय के 
विचाराधीन है । . . 


1) 12 प्रौद्योगिक ऋण : प्रौद्योगिक ऋण को मांग को 
शीव्रता से पूरा करने के लिए बैकों को अधिक लचीला बनाने 
के उद्देश में बह गा निगरानी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किये 
गये हैं । अधिकतम अनुमत बैंक बिल के मल्यांकन हेतु माल 
मची और प्राप्य राशियों के लिए मानदंडों में अलग हटने 
के लिए बैंकों को अनमति दी गयी । भारतीय रिजर्व बैंक ने 
ऋण निगरानी व्यवस्था के अनर्गत प्रौद्योगिक ऋण की 
मंजूरी के बाद की जांच की सूचना से जाने में संबंधित 
निर्दिष्ट गीमा को भी और प्रागे बढ़ा दिया है । 


. .. 9 . 10 मार्च 31, 1990 की स्थिति के अनमार ,. 
नौ - बैंकों की वित्तीय स्थिति समंतोषजनक थी , जिनमें में 
एक मैक , प्रति पूर्वांचल बैंक लि . का समामेलन गरकारी 
क्षेत्र के एक बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया , के माथ. 29 
अगस्त , 1990 को कर दिया गया था . । तीन बैंकों - कर्नाटक 
बैंक लि ., बैंक प्राफ मदुरै लि . और सांगली बैंक लि . के 
बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 1991 के दौरान 
किए उसके निरीक्षणों के प्राधार पर यह पाया गया कि 
उनकी स्थिति में सुधार आया था क्योंकि उनकी जमाराशियों 
में कोई गिरावट देखने में नहीं माई, आर्थात् उनकी परि 
सम्पत्तियों का बसूली योग्य मूल्य उनकी . जमाराशियों की 
देनदारी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था । तथापि 
उनके प्रावधानों, पांशिक चलनिधियों ( कर्नाटक बैंक लि . ) 
तथा प्रावधानों, चलनिधियों और प्रशिक प्रदत पूंजी ( सांगली 
बैंक लि . और बैक ग्राफ मदुरै लि . ) में गिरावट आई । 
शेष पांच बैकों.- -- बनारस स्टेट बैंक लि . , काशीनाथ मेठ 
बैंक लि . , पंजाब को - आपरेटिव बैंक लि . , लाई कृष्ण बँक 
लि .. और , धनलक्ष्मी बैंक लि . की वित्तीय स्थिति , भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा 1991 के दौरान अलग -अलग तारीखों 
पर किए गए निरीक्षणों के अनुसार असंतोषजनक बनी रही । 
इन बैंकों के प्रावधानों , चलनिधियों, प्रदत्त पूंजी . और प्रालिक 
अमाराशियों में गिरावट पाई गई । इनके कामकाज पर 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें जारी किये गये निदेशों/ इनमे 
प्राप्त प्रावधिक विवरण के माध्यम में रिजर्व बैंक द्वारा नामि । 
निदेशकों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है । इन 
बैंकों का निरीक्षण 1992 की अंतिम तिमाही के दौरान 
फिर से किया गया है और छठ बैंकों के संबंध , में निरीक्षण 
रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है । एक ओर जहाँ 
काशीना मेठ बैंक लि . , पंजाब को - आपरेटिव बैक लि . तथा 
लार्ड कृष्ण बैंक लि . की विसीय स्थिति निरंतर . असंतोषजनक 
रही , वहीं बैंक ग्राफ मदुरै लि . , कर्नाटक बैंक लि . तथा 
सांगली बैक लि . की स्थिति में सुधार हना और उनकी 
वितीय स्थिति संतोषजनक रही । दो बैंकों अर्थात बनारस 


9 . 13 प्रौद्योगिक ऋण से मधिन समिति कार्यदल : 
व्यापार तथा. उद्योग हा की गयी . मांग के अनुसार और 
अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को प्रक्रिया के अनुम्प बंकिग क्षेत्र 
की नीतियों में किये जाने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते 
हए रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकिंग प्रणाली 
द्वारा ऋण देने के लिए ग्रौद्योगि ऋण नीति तथा मार्गदर्शी 
मिला तों , मानदंडों आदि के संपूर्ण पत्र की जांच की जाय. .. 
सर्वप्रथम रिजर्व बैंक के पतरो पर भारतीय बैंक संत ने 
बैकों द्वारा कार्यगी न पूंजी दिवार महैया करने के लिए 
उधार देने की बर्नमान नकदी प्रणाली की समीक्षा 
और उधार देन को किसी नई सालो . की शरुपात- सहित 
आवश्यक होने पर प्राशाधन की फाका के लिए एक समिति 
( अध्यक्ष : श्री रशिद जीलानी , गरित की । दुसरे संघीय 
महायता स्यवस्था के अन्तर्गत उधार दिये जाने सबंधी वर्तमान 
मार्गदर्शी .. सि दांतों की समीक्षा. लिए एक और समिति 
( अध्यक्ष : श्री जे . वी . शेट्टी ) गठित की गयी । उक्त समिति ने 
अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त , 1993 का प्रस्तुत कर दी है तथा 
उसकी सिफारियों की जांच की जा रही है । अंततः कार्य 
शील जी प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने 
वाले उधार के लिए मानदंड मार्गदर्शी सिद्धांत मादि निर्धा 
रित करने में रिजर्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करने के 
लिए. एक श्रांतरित. दल . ( अध्यक्ष : सुश्री पाई . टी , बाज ) गटित 
किया गया । . . . 

9 : 14 रिजर्व बैंक ने मितम्बर 1992 में निर्यात ऋण 
संरचना की जांच के लिए निर्यात ऋण संरचना संबंधी समिति 
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और वित्तीय संस्थानों के माथ चाची की है । रण/ कमजोर 
चमड़ा उद्योगों को समप्यानों के अध्ययन के लिए और उपाय 
मुशाने के वास्ते दिसम्बर 1992 में एक ममिति ( अध्यक्ष : 
श्री एन . जी . बालसुब्रमण्यन ) का गठन किया गया है । 


( अध्यक्ष : डा . जी . दरम ) गति की । ममिति में निधियों 
की लागत और निर्यात की गयी वस्तनों के मल्य निर्धारण 
पर ब्याज की लागत के स्वरूप को ध्यान में रखने हा निर्यात 
वित्त संबंधी ब्याज दर मंरचना में मधिन शिकायतों की 
जांच की । रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 1 मार्च 1993 से 
निर्यात ऋण पर ब्याज दर मपाट रूप से एक प्रतिशत कम 
कर दी गयी और नियति ‘ ण के मामले में ब्याज गर कर 
को वापस ले लिया गया । इसके अलादा जैसा कि समिति 
ने सिपारिश की यह निर्णय किया गया था कि विदेशों में 
पायात बिलों की पुनर्थ नाई की योजना प्रारंभ की जाए । 


9 . 15 राज्य स्तरीय निर्याल संवर्धन समिति : मलमन 
और परिचालनगत समस्याओं का समाधान राज्य सरकारों 
एवं अन्य संस्थानी मीर कार्यालयों की सहायता में गीता 
पूर्वक करने की दष्टि में एक राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन 
समिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जो पूर्णतः 
निर्थातों में संबंधित सभी मामलों के कार्य करेगी । राज्य का 
अग्रणी बैक बैठकों का संयोजक होगा तथा सदस्यों में अन्य 
व्यक्तियों के साथ राज्य मरका , रिजर्व बैंक , स्थानीय 
वाणिज्य मंउला, निर्यात मंधों, पापाना स्वं निर्यातों के संयुक्त 
मख्य नियंत्रक के कार्यालय , सीमाशुल्का : नियनि - नायात बैंक 
और भारतीय विदेशी मद्रा व्यापारी संघ ( स्थानीय ) श्रादि 
के अधिकारी शामिल होंगे । उक्त राज्य संरीय निर्यात संवर्धन 
समिति · राज्य में निर्यात -वद्धि की ध्यालपूर्वक निगरानी 
करेगी । समिति निर्यात अहण , विदेशी मुद्रा विनियमावली , 
बीमा आदि से संबंधित परिचालनगत समस्याओं का समाधान 
करेगी वह बिजली की उपलब्धता , परिवहन प्रादिः जसो 
मुलभूत सुविधाओं के संबंध मे नियातकों की समस्याओं पर 
भी चर्चा और विचार करेगी तथा सामान्यत : राज्य मेंनिर्यात 
संघर्धन के लिए प्रयासों का ममेन्चय करेगी । ममिति की बैट 
छमाही अंतगलों पर होगी । 


9 . 18 ला उद्योग की रुग्ण इकाइयों के बारे में मार्च 
1992 के अंत का नवीनतम अांकड़ा मी इकाइयों की संख्या 
2, 45,575 के बेहद ऊंचे स्तर पर दर्शाता है । मार्च 1992 
में समाप्त वर्ष के दौरान लघु उद्योग की हग्ण इकाइयों की 
सूची में जड़ी इकाइयों की संख्या 24 , 103 थी । लघु उद्योग 
की रूग्ण इकाइयों के बकाया ऋण की तुलना मैं अनमूचित 
वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण मार्च 1992 के अन्त में 
3, 101 करोड़ रुपये था । रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों में में 
2, 42, 546 का अर्थक्षमता अध्ययन किया गया और 19, 210 
इकाइयों को अर्थ मम पाया गया, इनमें से 1 3, 289 इकाइयों 
को पोषण कार्यक्रमों के अन्तान रणा गया : गैर - लघु उद्योग 
रुग्ण इकाइयों की संख्या 75 इकाइयों की बढ़ोतरी हुई तथा 
कुल संम्या 1, 536 हो गई तथा इन पर बकाया बैंक मण 
की र शि पिछले वर्ष के 5, [ 0 6 करोड़ रुपये से बढ़कर 
5,787 करोड़ रुपये हो गई । इन गैर- ल उद्योग की रुग्ण 
इकाइयों में से 1, 301 इकाइयों के संदर्भ में अर्थक्षमता संबंधी 
अध्ययन पूरा किया गया और 567 इकाइयों को अर्थक्षम 
माना गया जिनमें से 401 इकाइयों को पोष ग कार्यक्रम 
के अन्तर्गन लिया गया । 


9 . 19 कमजोर गैर - लघु उद्योग इकाइयों में से 63 
कम होकर उनकी संख्या 813 तक नौने पायी जिन पर 
2, 646 करोड़ रुपए का बैंक अग बकाया था । उनमें से 
अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन 623 इकाइयों का पूरा किया 
गया और 361 इकाइयों को अर्यक्षम माना गया । इनमें से 
जिन इकाइयों को अर्थक्षम मामर्थ्य वाला पाया गया उनमें 
में 218 छाइयो को बैकों द्वारा पाषण कार्यक्रम के अन्तर्गत 
लिया • गया । 


9 T6 रुग्ण औद्योगि उप : बढ़ती हुई प्रौद्योगिक रुण 
बैंकिंग प्रण ली के लिए एक बड़ी मपस्या बन चुकी है । जो इकाभ्यां 
वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होन की मागध्य रखती है उनके संबंध 
में प्रयोज्य पनःस्थापन , पैकज भार किए जाने के लिए रिजर्व 
बैंक ने 5 महानभूतिपूर्ण दाटकोण पर वन दिया जाता 
जारी रखा । इभ . पर अनवर्ती याबाई के रूप में रिजर्व 
बैंक प्रत्येक बैंक के कार्यानपादन पर निगनती रखना च. ना 
पा रहा है जिसके लिए बैंक प्राप्त प्रार्वाक यिवर्मणयों 
की पड़ताल की जाती है । मार्च 1993 में . अको . को कार्य 
निष्पादन , रिपोर्टों के . पस्ततीकरण का निमाही के स्थान पर 
छमाही दार दिया गया है ताकि उनका तालमेल कमजोर 
प्रौद्योगिमः इकाइयों द्वारा स्तन . बभिन. माता की सरक 
कीय निरशियों के सा . बिठाया जा सके । : 


9 . 20 वित्तीय संग्थाओं को रिजर्व बैंक की सहायता : 
वर्ष 1992- 93 में रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को अपनी 
माविधिक निधियों में में कोई भी महायता नहीं दे रहा 
है । इस प्रकार की महायता के रूप में 155 करोड़ रुपए की 
एकमात्र मंजूरी भारतीय लघु उधोग विकास बैक को 8 
प्रतिशत बार्षिक ब्याज दर पर 15 वर्ष के लिए दी गई ; 
या राशि भावोत्र . आयोगिक विकास बैंक . 
हाग राष्ट्रीय ओद्योगिक ऋण (दीर्घावधि ) परिचालन 
निधि में की गई चलीगी में दी गई । इसके 
अतिरिक्त , एक विशेष पूना पत मूवित्रा के रूप में भारतीय 

औद्योगिक विकास बैंक को 400 करोड रुपए की राशि 
पंजीगन और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों में निवेश करने के लिए 
दी गई ; यह राशि 1 .1 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर दी गई 
जिमें दस मभान छमाही किनी में चुकाया जाना है । किन्तु , 


9 . 17 एक प्रांतरिक दल ने गणता को कम- पे -कम 
किए जाने संबंधी उपाय तलाश करने के लि नि । बैंकों 
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1993-94 के लिए, बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीर्षा कोई राशि प्रायंटित नहीं की । 1993-94 में , बैंक ने इस 
वधि परिचालन ) निधि में केवल एक करोड़ रुपये दिये । निधि में एक करोड़ रुपया पाबंटित किया है जिसे बाद में 
प्रध्याय XV में इसके ब्यौरे दिये गये हैं । 

अध्याय 15 में दिया गया है । 


9 . 24 वा क्षेत्र दृष्टिकोण : सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की 
समीक्षा किए जाने पर उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियां 
पाई गई : जैसे ( क ) ग्रामीण रुपरेखा का अद्यतन न होना , ( ख ) 
ग्रामीण रुपरेखा में प्रदर्शित अर्थक्षमता के आधार पर ऋण 
योजनाओं का व्यावहारिक रूप में तैयार न किया जाना, और 
( ग ) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शाखा प्रबंधकों 
द्वारा सजग प्रयास न किया जाना । रिजर्व बैंक ने नवम्बर 
1992 में नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करते हए सभी वाणि 
ज्यिक बैंकों से कहा कि वे सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के क्रियान्वयन 
में पाई गई सभी फमियों को दूर करें । 


9 . 21 कुल 11 बड़ी अखिल भारतीय संस्थाओं के संबंध 
में प्रारम्भ की गई तिमाही सूचना प्रणाली को और व्यापक 
बनाया गया तथा इनके अांकड़ों का विश्लेषण , नीति निर्धारण 
के दृष्टिकोण से किया जाता है । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं 
के बीच बेहतर समन्वय का लाया जाना मावश्यक समझा 
जाता है । वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों से जुड़े जिन 
समग्र नीति - उपायो को रिजर्व बैंक ने लागू किया था , उन्हें 
जहां कहीं भी प्रावश्यकता पड़ती है, उनके सूचना और 
मावश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल ध्यान में लाया जाता है । 
जो मनुदेश वित्तीय संस्थाओं को उपयुक्त कार्रवाई किए जाने 
के लिए हाल ही में दिए गए , वे हैं ( क ) बैंकों द्वारा बिलों 
की भुनाई/ पुनर्भुनाई तथा ( ख ) ग्राहकों की ओर से संविभागीय 
प्रबंधन और ( ग ) अनुमोदित दलालों के माध्यम से किये 
जाने वाले व्यावसायिक लेन - देनों के लिए कुछ उच्चतर 
संविधा सीमा का निर्धारण सरकारी क्षेत्र के बालों और 
म्युचल फण्ड की यूनिटों की कारोबार संबंधी समिति 
( अध्यक्ष : श्री एस . एस . नाडकर्णी ) की सिफारिशों पर अनुवर्ती 
कार्रवाई के रूप में एक महत्वपूर्ण सिफारिश इलेक्ट्रोनिक 
क्लियरेन्स सेटलमेंटस एण्ड डिपाजिटरी की प्रणाली की 
स्थापना से संबंधित है जिस पर पहले ही कार्रवाई शुरु 
की जा चुकी है और ऐसी सुविधा के परिचालन संबंधी तौर 
तरीकों को प्रस्तुत करने के लिए श्री डब्ल्यू . एस . सराफ की 
प्रध्यक्षता में एक कार्य- दल कार्य कर रहा है । 


9 . 25 कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत स्कीम , 1990 : 
मस्थायी प्रांकड़ों के अनुसार इस योजना के अधीन 7, 829 
करोड़ रुपए की ऋण राहत प्रदान की गई, जिसमें से सरकारी 
क्षेत्र के बैंकों ने 2, 834 करोड़ रुपए , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 
795 करोड़ रुपए और सहकारी बैंकों ने 4, 200 करोड़ रुपए 
प्रदान किए । भारत सरकार ने अपने बजटीय प्रायंटन में से 
मार्च 1993 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में क्रमश: 1, 500 
करोड़ रुपए, 1, 425 करोड़ रुपए और 1, 500 करोड़ रुपए 
प्रदान किए : 1993- 94 में 500 करोड़ रुपए के पाबंटन में 
से 80 करोड़ रुपए भी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के दावों 
का निपटान करने के लिए प्रदान किए । इनमें सरकारी 
क्षेत्र के बैंकों ने 2, 158 . 04 करोड़ रुपए , क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों ने 672 करोड़ रुपये तथा सहकारी बैंकों ने 1, 674 . 13 
करोड़ रुपए उपयोग में लाए । रिजर्व बैंक ने भी सहकारी 
संस्पाओं के ऋण -कर्ताओं के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में 
राज्य सरकारों के 50 प्रतिशत अंश की पूर्ति के लिए नाबार्ड 
के माध्यम से 1, 676 . 16 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए । 


9 . 22 प्रावास वित्त : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित 
किया गया कि वे प्रावास वित्त माबंटन के अपने- अपने 
यरों को पिछले वर्ष में उपाजित अपनी वर्तमान जमाराशियों 
___ 1 . 5 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित करना जारी 
रख । वर्ष 1991- 92 के दौरान बैंकों में कुल जमाराशियों में 

और अधिक मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए इस आधार पर 
गणना किया गया समग्र आवास वित्त का लक्ष्य 569 
करोड़ रुपए पर उच्चतर था जबकि 1990- 91 के लिए 
समग्र लक्ष्य 365 करोड़ रुपए अभिनिर्धारित किया गया था । 
बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अपने भावास यित लक्ष्य 
से प्रागे जा सकते हैं बशर्ते उनकी संसाधनों संबंधी स्थिति 
अनुकल हो । वर्ष 1991-92 के दौरान भू - सम्पत्ति कर्ज पर 
लगाए गए प्रतिबंध उस सीमा तक लाग नहीं होते , जहां तक 
ऐसा ऋण लक्ष्य के प्रयोजन के लिए प्रावास वित्त की परिभाषा 
में पामिल किया जाता है । 


9 . 26 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की 
धारा 42 की उपधारा 1 और 1 ( क ) से क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों को छूट : रिजर्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय बैंकों को 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 42 की 
उपधारा 1 और उपधारा 1 ( क ) के परन्तुक से और दो 
वर्ष की अवधि मर्यात 31 दिसम्बर 1994 तक के लिए 
छूट प्रदान की जिसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ है कि क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली प्रारक्षित नकवी निधियां 
उनकी मांग और मीयादी देयताओं का 3 प्रतिशत वमी 
रहेगी । इस छूट के पीछे प्रमुख धारणाएं ये हैं कि अधिकांश 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कमजोर और पाटे में चले पा रहे हैं 
तथा यह कि वे कमजोर वर्ग वाले लक्ष्य समूह को ऋण 
दे रहे हैं , हालांकि हाल ही में अपने वृद्धिशील अग्रिमों का 


9. 23 राष्ट्रीय प्रावास बैंक की चुकता पूंजी, जिसका 
मभिवान पूर्णतः रिजर्व बैंक ने किया है , 250 करोड़ रुपये पर 
पपरिवर्तित रही । जैसा कि निर्णय लिया जा चुका है, वर्ष 
1992- 93 के दौरान रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय प्रावास बैंक 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से 


- 


. 


- 


- 
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40 प्रतिशत अंश लक्ष्येतर समूह को भी दिए जाने की अप ) के आधार पर तैयार करें और प्रत्येक बैंक द्वारा शाखा 
अनुमति दी गई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्विन्यास का स्तर पर तैयार किए गए बजटों में लघु उद्योग इकाइयों 
प्रश्न भारत सरकार और रिजर्व बैंक के पास सक्रिय रूप के परामर्श से और साथ ही अन्य संबंधित घटकों को दृष्ःि 
से विचाराधीन है । 

में रखते हुए समेकित स्थिति दर्शाएं । 

( ख ) उनके द्वारा परिकलित वार्षिक कुल बिक्री के 
9 . 27 बैंकों में ग्राहक सेवा सम्बन्धी समिति : - बैंकों न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर प्राकलित 50 लाख 
में गुणवत्तायुक्त ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित किया जाना प्राज के रुपये तक की कार्यशील पूंजी सीमाएं नई और मौजूदा दोनों 
समय का एक पर्याप्त महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हो गया है ही सीमाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । 
क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में लाए जाने वाले सुधारों को वित्तीय 
क्षेत्र में लाए जाने वाले समग्र सुधारों का एक हिस्सा बननां के 

( ग ) लघु उद्योग क्षेत्र में रुरणता की समस्या पर काबू 
है । रिजर्व बैंक में ग्राहक सेवा से सम्बन्धित समिति की पाने के लिए , रुग्ण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा को 
सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद बैंक ने तेजी से इस प्रकार संशोधित किया गया कि अर्थक्षमता की सामर्थ्य 
कार्रवाई शुरू की और बैंकों को अपना कार्यसमय बढ़ाने , वाली लघु उद्योग इकाइयों की , उनके पुनर्स्थापन संबंधी 
कारोबार का समय बढ़ाने , विभिन्न मूल्य वर्गों में बैंक के उपायों में , शुरुआती स्तर पर ही सहायता की जा सके । 
प्रार्डर शुरू करना , छोटे मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार करना , 

( घ ) बैंकों को चाहिए कि लघु उद्योग इकाइयों की 
कटे -फटे और गन्वे नोट बदलना, व्याज दर निदेशों अथवा 

तकलीफों को दूर करने के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार 
उनमें हुए संशोधनों क सम्पूर्ण पाठ को समाचार पत्र में 

करें । इस प्रयोजन के लिए लोकपाल जैसे प्राधिकारी की 
प्रकाशित कराना , 5000 रुपए तक के स्थानीय चेकों को 

नियुक्ति की जा सकती है । 
तत्काल जमा करना और बाहरी चेकों की विलम्ब से हई 
वसूली पर ब्याज अदा करना और जब लिखतों की प्राप्तियां 

9 . 29 रिपोर्ट के भाग 1 में उल्लिखित इन सिफारिशों 
मकदी ऋण, ओवरड्रापट या ऋण खाते में जमा करनी हों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । 
तब न्यूनतम उधार ब्याज दर लागू करने , जिससे इस प्रकार 
के ग्राहकों के लिए साम्यिक क्षतिपूर्ति की जा सके , संबंधी 

10 ए सहकारी बैंक 
दिशानिर्देश जारी किए । 


9 . 28 लघु उद्योग क्षन को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता 
तथा संबंधित पहलुओं पर विचार करने संबंधी समिति : - - 
लघु औद्योगिक इकाइयों संबंधी समिति ( अध्यक्ष : श्री 
पी०पार० नायक ) ने सितम्बर 1992 में प्रस्तुत अपनी 
रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि लघु उद्योग क्षेत्र ने कुल 
मिलाकर कार्यशील पूंजी का एक ऐसा स्तर प्राप्त किया 
जो इसके प्राउटपुट का केवल 8 . 1 प्रतिशत था और इनमें 
से ग्रामीण उद्योगों तथा अतिलघु उद्योगों को उनके 
उत्पादन के केवल लगभग 2 . 7 प्रतिशत तक का कार्यशील 
पूंजी वित्त ही प्राप्त हो सका । अतः, समिति ने सुझाव दिया 
कि जिन लघु इकाइयों के लिए ऋण सीमा एक लाख से 
अधिक नहीं रखी गई हो उनका लघु उद्योगों को मिलने 
वाले प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पर पहला हक होना चाहिए । 
रिजर्व बैंक ने , इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 
1992 -93 की पहली छमाही के लिए घोषित मुद्रा नीति 
में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज का 
सूत्रपात किया ; इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं : -- 


10 . 1 नये शहरी बैंकों को लाइसेंस देना : - - नये शहरी 
सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के संबंध में गठित समिति 
( अध्यक्ष: श्री एस०एस० मराठे ) की सिफारिशें पिछले वर्ष 
की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी थीं । रिजर्व बैंक ने 
उक्त समिति की सिफारिशें कतिपय प्राशोधनों के साथ 
स्वीकार कर ली हैं । तदनुसार, प्रवेश - बिन्दु और अर्थ 
क्षमता और नये मानदण् निर्धारित किये गये हैं । नयी 
नीति इस प्रकार के बैंकों की अावश्यकता - आधारित और 
स्वस्थ वृद्धि पर बल देती है । तीन वर्ष की समय -सीमा के 
अन्दर इन शुरूमाती अपेक्षाओं और सक्षमता के मानदंडों का 
पालन करना होगा । तथापि , बहुत कम विकसित , आदिवासी 
और रेगिस्तानी इलाकों तथा कम विकसित राज्यों में स्थित 
नये शहरी सहकारी बैंकों एवं महिलाओं और अनुसूचित 
जातियों / अनमूचित जनजातियों के द्वारा स्थापित बैंकों 
के लिए उक्त प्रवेश-बिन्दु संबंधी मानदण्डों में कुछ रियायतें 
दी गयी हैं । महानगरीय शहरी/ अर्ध- शहरी केन्द्रों में कार्यरत 
बैंकों को संबंधित उपान्तीय ग्रामीण इलाकों तक अपना कार्य 
क्षेत्र बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी । वर्तमान लाइसेंस रहित 
शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने के मानदण्डों 
में भी ढील दी गयी है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 को दूसरी मन सूची में शहरी बैंकों को शामिल करने 
के मानदंडों में संशोधन करना प्रस्तावित है । 


( क ) बैंकों को चाहिए की वे 8वीं पंचवर्षीय योजना के 
दौरान ऋण दिए जाने में इस प्रकार बढ़ातरी करें कि उससे 
लघु उद्योग क्षेत्र की सभी जायज जरूरतों की पूर्ति पूर्ण 
रूप से हो जाए । इस प्रयोजन के लिए बैंकों को चाहिए 
कि वे अपने वार्षिक ऋण बजट सामान्य जनता ( बाटम 


10. 2 कमजोर और प्रक्षम बैंकों की छटांई अधिक 
मजबूत इकाइयों के साथ विलयन / समामेलन या परिसमापन 
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द्वारा करना अपेक्षित होगा । राज्य सरकारों को सूचित 

10 . 6 बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( जंसर 
किया गया है कि वे हम संबंध में रिजर्व बैंक के साथ सहकारी समितियों पर नाग है ) की धाग 3 5क के अन्तर्गत 
समन्यय करते हुए कारवाई शरू करें । राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक ने चार प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को अन्य 
यह भी सूचित किया जा रहा है कि वे सहकारी संस्थाओं बातों के अलावा जमाराशियों के प्राहग्ण की अधिकतम 
की कार्यपद्धति में स्व -नियंत्रण और दायित्वपूर्ण कारवाई के राशियों पर एवं विनिर्दिष्ट राशियों से अधिक ऋण और 
साथ - साथ सच्चा लोकतंत्र और स्वायत्तत्ता लाने के लिए अग्रिम प्रदान करने नवीकृत करने और खर्चा करने पर 
राज्य सहकारी समितियों के कान में उचित संशोधनों प्रतिबंध , लगाते हा निदेश जारी किये । इसके अतिरिक्त 
का प्रवर्तन करें । कमजोर शहरी बैकों के विलयम समामेलन दो बैंकों को मेककारी विनियमन अधिनियम , 1949 के , 
को सुसाध्य बनाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम , प्रावधानों के अन्तर्गत जमाकर्ताओं के हित के विपरीत 
1949 ( जैसा सहकारी समितियों पर लाग है ) में उपयुक्त असंतोषजनक कार्य के लिए तथा भारत में बैंकिंग कारबार 
विधायी संशोधन करने का सुझाव दिया जाएगा । 

करने हेत लाइसेंग निरस्त करने के लिए कारण बताओ 
नोटिस जारी किये गये । छ: शहरी सहकारी बैंकों के संबंध 

में प्रबंधक वर्गों, अर्थात निदेशक बोडों का अधिक्रमण किया 
10 . 3 शाखा लाइसेंमीकरण कार्यक्रम : - --1991 -94 गया है । रिजर्व बैंक की सिफारिश पर वर्ष 1992-93 के 
की तीन -घीय अवधि के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के दौरान भारत सरकार द्वारा छः बैंकों को अधिस्थान के प्रादेश 
लिए शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लाइसेंस प्राप्त के अधीन रखा गया और इन सभी बैंकों का अन्य मजबूत 
बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति दी जा रही इकाइयों के साथ सगामेलन किया गया/समामेलन करने के 
है | दिये जाएंगे जो निम्नलिखित अपेक्षाएं लिए अनुमति दी गयी । 
पूरी करते हैं : ( i ) बैक वित्तीय तौर पर मक्षम हैं , 
( ii ) बैंकों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को निर्धारित स्तर तक 

___ 10. 7 सहकारी क्षेत्र में सुधार :- प्रवेश बिन्दु, अर्थ 
ऋण का अभिनियोजन कर दिया है , ( iii ) बैंकों अतिदेय 

क्षमता के मानदंड एवं उनके परिचालनों से सबंधित मार्ग 
निर्धारित सीमा के अन्दर हैं , और ( iv ) बैंकों ने निरीक्षण 

दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के अलावा , रिजर्व बैंक ने 
रिपोटों के निष्कर्षों में जहां निदेशों के उल्लंघन , यदि कोई 

शहरी सहकारी बैंकों पर पाय निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और 
हो . बलाये गये हैं वहां उनका अनुपालन प्रस्तुत कर दिया 

प्रावधानीकरण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 
है । तदनुसार , शाखा योजना अवधि 1991- 94 के दौरान 

निर्धारित शर्तों पर ही उपयुक्त आशोधनों के साथ शत 
660 शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों में से 363 

रखी हैं जिन्हें 1 अप्रैल 1992 को प्रारम्भ हुए लेखा-वर्ष 
बैंकों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है और शाखाएं 

के साथ शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि में एक चरणबद्ध 
खोलने के लिए रिजर्व बैंक ने जन 1993 के अन्त तक इन 

रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है । तदनमार, रिजर्व 
बैंकों को 446 केन्द्र पाबंटित किये हैं । 

बैंक ने मभी प्राथमिकः महकारी बैंकों को यह सुनिश्चित 

करने हेतु मूचित करते हुए 9 फरवरी · 1992 को विस्तृत 
10 . 4 9 जून , 1993 को रिजर्व बैंक ने विस्तार मिद्रान्त जारी किये कि 21 मार्च 1993 को समाप्त लेखा 
काउंटर खोलने , कार्यालयों का स्थानांतरण करने और शाखाएं वर्ष से घटिया मास्जियों , मंदिग्ध आस्तियों और खोई हुई 
बंद करने से संबंधि । बनमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में आगे प्रास्त्रियों के लिए किये गये आवश्यक प्रावधान उनके लाभ 
और रियायत लाग कर दी हैं । तथापि , मंबंधित बैंकों के हानि खातों और तुलन-पत्रों में प्रतिनिबिन हों । 
निदेशक बोडों द्वारा विसर काऊंटर खोलने , कार्यालयों का 
स्थानांतरण और शाखाओं के विभाजन संबंधी निर्णयों का 
अनमोदन किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना रिजर्व 

10. 8 शहरी सहकारी बैंकों को पुवित्त : - रिजर्व 
बैंक को भी दी जानी चाहिए और उनके वास्तविक कार्यान्वयन 

बैक न पात्र शहर। महकारी बैंकों को लघु और अत्यना छोटी 
के एक महीने के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया 

औद्योगिक इकाइका को क दर पर दिये जाने वाले उनके 
जाना चाहिए । 

अग्रिमी के संबंध में पुनविन मुविधाएं प्रदान करना जारी 
रखा । वितीय वर्ष 1992 -93 के दौरान 20 प्राथमिक 
सहकारी बैंकों को कुल 10 . 64 करोड़ रुपये की कण 

सीमाएं मंज़र की गई । 31 मार्च 1993 की स्थिति के 
10 . 5 कमजोर प्राथमिक शहरी महकारी बैंकों की 

अनुसार इस सीमा के संबंध में बकाया राशि 7 . 19 
पूर्नव्यवस्था :----- 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार 211 

करोड़ रुपये थी । 
अलाभप्रद कमजोर बैंक और ऐसे बैक भी थे जो न्यूनतम 
पंजीगत अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सके थे । उनकी विनीय 

10. 9 सहकारी विकास निधि : - - सहकारी बैंकों में 
स्थिति में कमी परिचालन मंबंधी तुटियों को ठीक करने के प्रबंधन प्रणालियों और कुशलताओं को सुधारने में सहायता 
लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है । 

प्रदान करने के लिए संघ के बजट में 10 करोड़ रुपये की 
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प्राधिकरण के माम नाई के तनावधान में सरकारी प्रताविन गठित की जाने वाली एजेंसी के दायरे के भीतर 
विकाम निधि स्थापित कर का प्रस्ताव किया गया है । 

आवधिक विवरणयों के अाधार पर एक दूरस्य पर्यवेक्षण 
प्रणाली गठित की जा । वित्तीय कम्पनियों के लिए सुधार 

कार्यक्रम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1992 
_ 10 . 10 शहरी सहकारी बैंकों में कम्प्यूटरीकरण :-- - 

में श्री एमी शाह की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का 
शहगे मागे जंकों में कंम्यूटरीकरण के संबंध में गठित 

गठन किया और दल ने सितम्बर 1992 में अपनी रिपोर्ट 
समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिश को स्वीकार करते 

पान क । कार्यकारी दल ने विली . कम्पनियों के सुधार 
हुए रिजर्व बैंक ने 24 जन , 1993 को मभी शहरी 

के लिए व्यापक ढांचे की व्यवस्था की और कम्पनियों के 
सहकारी बैंकों, विशेषकर 5 करोड़ रुपए और उसमे अधिक 

लिए चित्रेकपूर्ण मानदंडों को निर्धारित कर सुवन बनाने की 
की कार्यशील पूंजी रखनेवाले शहरी महफारी बैंकों को 

अपेक्षा की । दल की गहत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी गयी हैं : 
सूचित किया है कि वे अपने परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण 
के लिए उचित कदम उठाएं जिसमें बेहतर ग्राहक सेयाएं 

( i ) वित्तीय कम्पनियों के श्रेणीवार यर्गीकरण को 
की जा सके , लाभप्रदता में व द्धि की जा सके और उनकी 

हटाया जाय और सभी वित्तीय कम्पनियों के 
समग्र कार्यकुशलता में सुधार लाया जा सके । 

लिए एक समान विनियमानली लागू की जाए। 

( ii ) ग्लिर्व बैंक की नियामक कार्यविधि को 50 लाग्न 
10 . 11 स्वर्ण बाण्ड, 1998 और 10 प्रतिशत राहत 

रुपये और उससे अधिक की स्वाधिकृत निधियों 
बांड, 1993 की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना : ---. 

वाली कम्पनियों नक परिसीमित किया जाए । 
रिजर्व बैंक ने 2 जन, 1993 को शहरी सहकारी बैंकों को 
स्वर्ण बाण्ड , 1997 और 10 प्रतिशत राहत बांउ , 1993 

( iii ) दल ने नयी वित्तीय कम्पनियों के संबंध में , 
की जमानत पर अग्रिम प्रदान करने के लिए अनुमति दी । 

प्रवेण मानदण्ई अर्थात् 50 लाख रुपये की न्यूनतम 
एक ओर जहां इस प्रकार के अग्रिनों पर ब्याज दर सग्रिमों 

निवल स्वाधिन निधि और जमाराशियों को 
के संबंध में मना- मना पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये 

स्वीकार करने केपर्य की निष्क्रिय अवधि का 
गये निदेशों पर आधारित होगी वहीं दूसरी ओर बैकों को 

प्रस्ताव किया है । 
भी . चाहिए कि वे उधारकर्ता की ऋण अावश्यकता की 
वास्तविकता एवं उधार दी गई निधियों के उचित अंतिम 

( iv ) ऋण केन्द्रण की नीगा , अवांछित क्रियाकलापों 
उपयोग के बारे में स्वयं स्पष्ट हो जाएं । 

में निवेशों को रोकना प्रादि जैसे विनियामक 
घटकों को परिसंपत्तियों में दिखाया जाना 

चाहिए । 
10 . 12 राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व 
बक अधिनियम , 1934 की धारा 42 की उपधारा 1 और 

( v ) परिसंपनियों के मूल्यांकन की जोखिम तथा 
1क से छूट : - -भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनमुचित राज्य 

तुलतत्पन में न माने वाली मदों के लिए ऋ 
महकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 

अंतरण कारकों के प्राधार पर पूंजी -पर्याप्तता 
की धारा 42 की उपधाग 1 और 1क के परन्तु के के 

मानकों को निर्धारित किया जा सकता है । 
प्रावधानों से 31 दिसम्बर 1994 तक दो वर्ष की अतिरिक्त 
अवधि के लिए छटः दी है । तदनुसार, इस प्रकार के बैंकों 

( vi ) जमाराशियों की छूट प्राप्त श्रेणी को इटाया 
द्वारा रखी माने वाली प्रारक्षिन नकदी निधियों उनकी मांग 

जार और सभी जमाराशियों को विनियामक 
और मीयामी देयताओं मे 3 . 0 प्रणित के प में जारी 

ठांचे के अन्तर्गत लाया जाए । बैंकों संस्थाओं से 
रहेगी । 

प्राप्त जमाराशियों और लिये गाए उधारों के 

बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए । 
11. गैर- बैंकिंग वित्तीय और गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा 
जमाराशि स्वीकरण 

( vii ) गैर- बैकिंग वित्तीय कम्पनियों को 12 महीने तथा 

84 महीनों के बीच की अवधि के लिए जमा 
11 . वित्तीय कम्पनियों के संबंध में कार्यकारी वल :- - 

राशियां स्वीकार जरने की अनुमति दी जा 
मरसिंहम समिति ने यह स्वीकार किया है कि गैर- बैंकिंग 

सकती है । इसके अलावा, जब तक बैंक जमा 
वित्तीय कम्पनियों अनिवार्यतः समग्र वित्तीय क्षेत्र के सुधारों 

राशियों पर ब्याज दरें विनियमित की जाती हैं , 
की मुख्य धारा के भीतर ही होनी चाहिए । समिति ने 

तब तक गैर- बैकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 
अवलोकन किया कि कारबार चलाने हेतु इन कम्पनियों के 

स्त्रीकृत जमागणियों पर ब्याज दरें वाणिज्यिक 
लिए भी . विवेकपूर्ण मानदंड और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित 

बैंकों द्वारा प्रस्तावित दरों से 2 या 3 प्रतिशत 
किये जाएं और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण के लि 

अधिक होनी चाहिए । 


- 


- . . . . 


- _ _ _ 


- - 


2016 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 25, 1994 / ASADHA 4, 1916 . [ PART II.--.-SEC. 3 (ii ) ] 

_ . . . -- 
( viii ) प्राय की पहचान , खातों में सुस्पष्टता के लिए खरीद वित्तीय कंपनियों के मामले में चल परिसंपत्तियों 
विवेकपूर्ण मानदंडों और अशोध्य तथा संदिग्ध कों के का प्राधा अर्थात जमाराशियों का 5 प्रतिशत सरकारी 
लिए प्रावधानों को निर्धारित किया जाए । 

प्रतिभूतियों और/ अथवा सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों के 

रूप में बनाये रखा जाए । प्रवशिष्टः गैर-बैंकिंग कंपनियों 
___ 11 . 2 एक स्व -नियामक संगठन का गठन , पांच वर्ष 

को भी उनकी जमाराशियों देयताओं के 10 प्रतिशत 
के बाद अनिवार्य ऋण-पात्रता निर्धारण , जमाकर्ताओं को 

की सीमा तक , अनुमोदित प्रतिभूतियों में 70 प्रतिशत निवेशों 
शिक्षित करने के लिए जन चेतना कार्यक्रम आदि जैसी 

की सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों और अथवा सरकार 
अन्य कुछ सिफारिशें हैं । 

द्वारा गारंटीकृत बांडों में न्यूनतम निवेश करना होगा 

गैर- बैकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंप 
11 . 3 रिजर्व बैंक ने सिद्धांतत: शाह कार्यदल की 

नियां , जिन्होंने निर्धारित चलनिधि अनुपात प्राप्त नहीं 
सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया 

किया था , लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको मार्च 1994 
चंकि यह सुधार प्रक्रिया वित्तीय कंपनियों द्वारा सामंजस्य 

के अंत तक समय दिया गया है । उन प्रवशिष्ट गैर 
की अपेक्षा की संभावना रखती है , अतः एक चरणबद्ध 

बैंकिंग कंपनियों---- सहित ऐसी सभी वित्तीय कंपनियों को 
रूप में कार्यान्वयन के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किये 

सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक में अपना 
गये थे । तदनुसार , बैंक ने 12 अप्रैल , 1993 से निवेशों 

पंजीकरण करवायें जिनकी निवल स्वाधिकृत निधियां 
में अनेक परिवर्तन किये जिनका मुख्य सार नीचे दिया 

50 लाख रूपये और उससे अधिक हैं । यथा समय पंजीकरण 
गया है । 

उन कंपनियों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो अपनी गति 

विधियां बढ़ा रही है । 
11 . 4 उपायों के एक भाग के रूप में पहले चरण में , 
बैंक ने अप्रैल , 1993 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 

11. 5. कार्यदल की अन्य सिफारिशें चरणबद्ध रूप में 
जारी किये गये निदेशों में कतिपय परिवर्तन किये और 

कार्यान्वित की जाएगी और यया पेक्षित वैधानिक परि 
बाद में मई 1993 में संशोधन किये । सभी गैर-बैंकिंग 

वर्तनों के बारे में सरकार को सुझाव दिया जाएगा । 
वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों की अवधि एक समान 
रूप में न्यूनतम 12 माह और अधिकतम 84 माह निर्धा 
रित किया गया है , इसका अर्थ यह हुआ कि अय 

11. 6 अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनियों को जारी निदेश 
शिष्ट गैर- बैंकिंग कंपिनियों के लिए अधिकतम सीमा 120 सामान्यतया कतिपय स्कीमों के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार 
महीनों से घटाकर 84 महीने कर दी गयी है जबकि करनेवाली अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां उन निदेशों के 
अन्य सभी वित्तीय कंपनियों के लिए अवैध की न्यूनतम समूह से नियंत्रित हैं , जिन्हें अवशिष्ट गर- बैंकिंग कंपनी 
सीमा 24 महीने से कम करके 12 महीने कर दी गयी ( रिजर्व बैंक ) निदेश , 1987 के रूप में जाना जाता है । 
है । समयपूर्व प्राहरण वाली जमाराशियों के संबंध में अत्यधिक अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनियों ( उनकी जमाराशियों 
नियमों का संशोधन जमाराशियों की न्यूनतम अवधि में की मात्रा की तुलना में ) की निवल स्वाधिकृत निधियां 
कमी के अनुकल किया गया है । इस प्रकार इससे विभिन्न पर्याप्त नहीं हैं । वित्तीय तथा विधि गैर- बैंकिंग कंपनियों 
श्रेणियों की कंपनियों की जमाराशियों की परिपक्वता का को जारी निदेशों से भिन्न ये निदेश यह सुनिश्चित करते हैं 
दायरा समरेखित किया गया है । अंतर कंपनी जमाराशियों / कि उनके जमाराशि देयताओं का कम से कम 10 प्रतिशत 

उधार राशियों , प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों में 
निदेशकों और शेयर धारकों से प्राप्त धन और डिबेंचरों रखा जाए और जमाराशि देयताओं का अन्य 70 प्रतिशत 
को जारी करके जुटाया गया धन अथवा अचल संपत्ति अनुमोवित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाए । कतिपय अव 
बंधक रखकर प्राप्त किये गये बांडों को बैंक के निदेशों शिष्ट गैर - बैकिंग कंपनियों ने इन निदेशों की संवैधानिक 
के दायरे में लाया गया है जो अब तक छूट प्राप्त जमा वैधता को चुनौती दी । इनमें से कुछ कंपनियां जमाकर्ताओं 
राशियों की कोटि में थे, तथापि , वित्तीय कंपनियों द्वारा को अपनी संपूर्ण देयता भी नहीं वर्शाती और इसके स्थान 
स्वीकृत उनकी निवल स्वाधिकृत निधियो के दुगने तक को पर वे अपनी राजस्व लागत की पूर्ति के प्रयोजन के लिए 
सीमा वाली 12 महीने की अवधि तक की अंतर कंपनी जमाराशियों का एक हिस्सा अपने लाभ और हानि लेखे 
जमाराशियों पर ब्याज दर और न्यूनतम अवधि से संबंधित में अंतरित करती हैं । उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30 
शर्ते लागू नहीं होंगी । किराया खरीद वित्त और उपस्कर जनवरी 1992 के अपने फैसले में निदेशों की वैधता को 
पट्टावायी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे जमाराशियों के मान्य ठहराया । न्यायालय ने यह भी निर्णय विया था 
10 प्रतिशत चल परिसंपत्तियां बनाये रखें । ऋण और कि अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनियों जमाराशियों के किसी 
निवेश कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपनी जमाराशियों अंश को अपनी चालू पूंजीगत लागत की पूर्ति के लिए 
के 5 प्रतिशत की सीमा तक चल परिसंपत्तियां बनाये उपयोग नहीं कर सकती । इस निर्णय के बाद भी यह पाया 
रखें । इनके बारे में इसके पूर्व कोई चल परिसंपत्तियों गया था कि कुछ कंपनियों ने अपने जमाकर्ताओं से प्रक्रिया / 
की अपेक्षा को शतं नहीं थी । उपस्कर पट्टादायी और किराया अनुरक्षण प्रभारों के नाम पर पर्याप्त धन एकत्र करने की 
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प्रथा शुरू की मिंक ने ऐसे प्रभार एकत्र करने से इन 
कंपनियों को मना करते हए अवशिष्ट गैर- किन कंपनियों 
को जारी निदेशों को संशोधित किया है । इनमें से एक 
कंपनी ने इस संशोधनों को चुनौती दी और फिलहाल 
यह मामला · कलकता उच्च न्यायालय में है । 


____ 11. 7. चिट फंड प्रधिमिमम , 1982 : जैसा कि पिछली 
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था , इस अधिनियम को अभी 
तक 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है । 
अन्य राज्यों और संघ - राग्य क्षेत्रों से अनुरोध किया 
मया है कि ये अधिनियम के प्रावधानों को लाग करने के 
लिए नियम बनामें । फिर यहां , चिट फंड धिनियम की 
वैधता को चुनौती विभिन्न व्यायालय और उच्चतम न्याया 
लय में दी गयी , मामले की सुनवाई नवंबर 1992 में उच्चतम 
मायामय में हुई और न्यायालय ने दिनांक 13 जुलाई, 1993 
के अपने फैसले में अधिनियम की " माता की घला को 
मान्य ठहराया । 


11. 8 भनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियों का 
मकीकरण : भारतीय रिजर्व कधिनियम , 1934 की धारा 
45न तथा 585 में उल्लिखित अनिगमित निकायों के 
विषय कार्रवाई करने के लिए जिन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों 
ने उपयुक्त अधिकारियों को प्राधिकृत करते हुए अधिसूचनाएं 
जारी कीं उनकी संख्या 30 पर अपरिवर्तित रही । जिम 
प्रनिगमित निकायों को जुर्माना भरना है उनकी कुल संध्या 
छह बी , संबद उल न्यायालय ने एक मामले को - मसूख 
कर दिया है । 


1993 को बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या 1931 बी जिसमें 
80 वाणिज्यिक बैंक , 196 पोत्रीय ग्रामीण बैंक और 1, 655 
सहकारी बैंक शामिल हैं । वर्ष के दौरान मार्च 1993 के 
अंत में प्राप्त किये गये 105 . 97 करोड़ रुपये के बीमा 
प्रीमियम की तुलना में निगम ने मामलों के निपटान के लिए 
एक वाणिज्यिक बैंक और दो सहकारी बैंकों के संदर्भ में 
" खाते में " भुगतान के रूप में केमल 38 . 99 करोड़ रुपये 
अदा किये । 
___ 12 . 2 जैसाकि पिछली रिपोर्ट में सूचित किया गया 
पा , निगम ने 1 अप्रैल, 1992 से प्रपती छह स्कीमों में से 
. 3 का समापन किया था क्योंकि गारंटीकृत अग्रिम शून्य/नमण्य 
थे, सहभागी संस्थाएं गारंटी मुल्क की अदायगी में निरंतर 
चूक कर रही थी । इस प्रकार, केवल 3 स्कीम ही परिचालन 
में हैं, प्रति प्रल्प ऋग गारंटी स्कीन, 1971, मला ऋग 
( सहकारी बैंक ) गारटी स्कीम , 1984 और अन्य ऋग 
( लघु उद्योग ) गारटी स्कीम , 1981 । इन तीन स्कीमों के 
अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए गारंटीकृत अमिमों की 
राशि 31 मार्च 1992 तक 43, 605 . 50 करोड़ रुपये 
पी । लगातार तीसरे वर्ष में भी गारंटी शुल्क की प्राप्पियो 
गारंटी दावों की प्राप्तियों से कम पी । 
बालू वर्ष के दौरान 1, 143 . 27 करोड़ रुपये 
के गारंटी दारों की प्राप्तियों मे 702 . 78 करोड़ रुपये के 
गारंटी शल्क की प्राप्तियों से बहत आगे बढ़ते हए 440 . 49 
करोड़ रुपये की कमी को पीछे छोड़ दिया । कि इसके 
कारण चालू गारंटी स्कीमों की परिचासन संबंधी प्रर्यक्षमता 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए निगम को 1 अप्रैल 
1993 से प्ररूप ऋण गारंटी स्कीम , 971 की गारंटी मुल्क 
दर को 1 . 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 . 5 प्रतिशत वार्षिक 
करना पड़ा । तथापि , अन्य वो स्कीमों के लिए दरें 1 . 5 
प्रतिशत वार्षिक पर अपरिवर्तित हैं । 

12 . 3 जैसाकि भाग 1 में उल्लेख किया गया था , 
किंग क्षेत्र तथा पंजी बाजार को सम्मिलित करते हए 
विसीय क्षेत्र के सुधारों के क्षेत्र में अनेक पहल की गयी 
हैं जिनका उद्देश्य बाल संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल 
अर्य -व्यवस्था के लिए गठित अधिक कार्यक्षम तथा प्रति 
स्पर्धात्मक वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना है । बीमा 
समग्र वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह 
जरूरी समझा गया कि इस क्षेत्र में भी इसी प्रकार से 
‘ सुधारों की अपेक्षा है । अतः, सरकार ने 2 अप्रैल, 1993 
को इन मुद्दों पर गंभीर विचार करने और निम्नलिखित 
बिचारार्थ विषयों के साथ उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए 
" मीमा क्षेत्र में सुधारों के संबंध में समिति " ( अध्यक्ष : श्री 
भार . एन . मल्होत्रा ) गठित की : 

( i ) : बीमा उद्योग की संरचना की जांच करना क्योंकि 
वर्तमान द्वारे के भीतर ही इसका विकास प्रा है और एक 
कार्यक्षम और अर्यक्षम बीमा उद्योग का निर्माण करने के उरण्य 
से इसकी मियों " एवं कमजोरियों का मूल्यांकन करना ताकि 
बीमा सेवाएं ज्यादा लोगों तक पा सके पौरवामा उत्पादों 


11 . 9 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , . 18346 मध्याय 
III - ग .वारा यथा . नियंत्रित व्यक्तियों , फर्मों और प्रत्य प्रमिग 
मित्र निकायों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले जमाराशि खातों 
की अधिकतम संख्या से संबंधित शती की संवैधानिक वैधता 
को पनाती की गयी , लेकिन उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 
5 फरवरी 1993 के अपने निर्णय में अधिनियम के अध्याय 
HI-गकी संवैधानिक देवता को मान्य ठहराया । 


XII. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम और बीमा 

" क्षेत्र का सुधार 
12 . 1 जुलाई 1980 से प्रचलित पिसी बीमाकृत बैंक 
में 30, 000/ - रूपये की सीमा रक्षा राशि में भारी रवि 
करके 1 : मई .1993 से एक लाय समये कर दी गई जो 
समीक्षाधीन वर्ष की महत्वपूर्ण मतिविधि थी । यह उस समय 
नियमान बीमा रक्षा राशि की मांगों में वृद्धि करने की 
प्रतिक्रिया स्वरूप या और उन विवेकपूर्ण मानों के 
में - बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाये सबने के 
लिए जरूरी था जो -प्रब किये जा रहे हैं । यीमा प्रीमियम 
बर को 1 जुलाई 1993 से - प्रत्येक 100 रुपये पर 44से 
से जाकर 5 पसे बार्षिक कर दिया गया है । 31 मार्च 
139791 / 94 -- 11 
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में विविधता प्राये । इसके साथ ही , जनता को यह अच्छी 

( i ) , भारत में फेस कंपनियों के परिचालनों को नियंत्रित 
मेवा दे सकें , और विकाम हेतु वित्तीय समाधन जुटाने के लिए , करने वाले कुछ उपबंधों में संशोधन किये गये जिसके परिणाम 
. प्रभावी हथियार के रूप में काम कर सके : . 

म्वरूप फेग 197. 3 के अधीन . इन कंपनियों पर लगाये गये 

प्रतिबंध हटा दिये गये । इमसे उन फेग कंपनियों को जिनमें 
( ii ) वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के अन्य भागों 
और अाजकल हो रहे मंरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में 

किसी भी प्रकार की विदेशी इनिपटी सहभागिता नहीं है या 

जिनमें 40 प्रतिशत तक विदेगी इक्विटी महभागिता है और 
रखने हा बीमा उद्योग की संरचना और नीति से संबंधित 

जिन पर फेरा 1973 के प्रतिबंधात्मक उपबंध लागू नहीं होते 
मामान्य नांचे में परिवर्तन के लिए सिफारिशें करना ; 

. उन्हें घरेन कंपनियों के समकक्ष रखा गया है । 
(iii ) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय 
सामान्य बीमा निगम के मंबंध में विशेष मुझाव देना जिसमें 

(ii ) रुपये की परिवर्तनीयता की दिशा में पहल के परिप्रेक्ष्य 
परिवर्तनशील प्राथिक परिवेश में इन संगठनों की कार्य-पति 

· में प्रतिबंध लगाने वाले कई उपबंधों को जिन्हें प्रतिकूल पाया 
में सुधार हो और परिवर्तनशील अपेक्षाओं के अनुरूप नियामक 

गया उनमें संशोधन किया गया था उन्हें हटा दिया गया । 
प्रणाली को मुमत और प्राधनिक बनाने के लिए मिफारिणे 

विदेशियों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा में ही होटल बिन्दों का 
करना ; 

भगतान करने , अनिवामियों की ओर से भारत की / मे यात्रा के 
. ( iv ) सर्वेक्षकों , बिचौलियों और बीमा क्षेत्र के अन्य 

लिए रुपयों में भगतान करने पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन 

करने वाले उपबंधों में संशोधन , इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण 
सहायकों की भमिका तथा उनकी कार्य पति की समीक्षा 
और सिफारिश करना ; . 

घटनाएं हैं । 


( v ) मीमा क्षेत्र के स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन विकास 
के लिए अथवा समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों के परि 
णामस्वरूप , विधान में यथावश्यक परिवर्तन सहित समिति 
द्वारा संगत समझे जाने वाले अन्य मामलों के बारे में सिफा 
रिश करना । 


. ( iii ) जिन व्यक्तियों के बारे में यह संदेह हो कि उन्होंने 
उक्त अधिनियम के उपबंधी का उल्लंघन किया है. उन्हें 
परेशानियों से बचाने की दष्टि मे अधिनियम के लागू किये 
जाने संबंधी कतिपय उपबन्धों में संशोधन किया गया । 


12 . 4 ममिति में आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट छह 
महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी । 


XIII . विनिमय प्रबंधन और विदेशी मुद्रा नियंत्रण 


(iv ) पट्टे पर या किराये पर माल के निर्यात के लिए 
बेहतर विनियम बनाने और प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा क्रमशः 
: रिजर्व बैंक को बिवरणियां प्रस्तुत करने और रिजर्व बैंक द्वारा 
जारी किये गये अनुदेशों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने 

की दष्टि से दो नये उपबंध अर्थात 18 और 73 धाराएं 
: लाग की गई । उत्तरवर्ती धारी रिजर्व बैंक को अधिकार देती 
है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों और कार्यक्षेत्र पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकृत व्यापारियों पर जर्माना 
लंगाये । । 


13. 1 1992- 93 के दौरान विवेशी विनिमय प्रबंधन 
और नियंत्रण के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । एक जनवरी 
1993 के प्रारम्भ में अध्यादेश जारी कर विदेशी मुद्रा विनि 
यमन अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया और बाद में 
उसे निरस्त कर दिनांक 2 अप्रैल 1993 को विदेशी मुद्रा 
विनियमन ( संशोधन ) अधिनियम 1993 के रूप में प्रति 
स्थापित किया गया । तथापि मंगोधित अधिनियम जिस दिन 
अध्यादेश जारी किया गया था उसी दिन अर्थात 8 जनवरी 
1993 से प्रभावी माना गया है । दूसरी घटना 1 मार्च 1993 
से भाजार प्राधारित एकीकृत विनिमय दर की शुरुवात है 
जिसे इस रिपोर्ट के भाग 1 में विस्तृत रूप में दिया गया है । 


- 13. 2 विदेशी मुद्रा विनियमन ( संशोधन ) अधिनियम, 
1993 : पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा विनियमन 
अधिनियम . 1973 की व्यापक समीक्षा करने , उसे सरल 
बनाने , भारत में विदेशी पूजी के मुक्त प्रवाह और इसी प्रकार 
विदेशी संयुक्त उद्यमी के रूप में भारतीय कंपनियों द्वारा किये 
जाने वाले निवेशों में आने वाली रुकावटों को दूर करने के 
संबंध में सरकार के निश्चय का उल्लेख किया गया था । 
तवनसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 में निम्न 
लिखित ग्यापक - श्रेगी के मंशोधन किये गये : . 


____ 13. 3 फैरा के अंतर्गत प्रक्रियाओं का सरलीकरण : 
अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रक्रियाओं और प्रलेखीकरण 
को सरल बनाने के लिए मंशोधन किये गये तथा प्राधिकृत ग्या 
पारियों को प्रषण के कतिपय अन्य क्षेत्रों से (i ) भारत 
में परिचालनगत विदेशी हवाई जहाज कंपनियों की अधिक्य 
प्राय ( ii ) भारतीय कम्पनियों द्वारा रखे गये बिदेगी तक 
निशियनों को भुगतान योग्य पारिश्रमिक ( iii ) माल के प्रायान 
के लिए अग्रिम प्रेषण और ( iv ) निषिध प्रयोजनों जैसे विज्ञा 
पनों, .सदस्यता शुल्कों, परीक्षा शुल्कों और कानूनी व्ययों के 
लिए प्रेषणों हेतु अधिक प्राधिकार दिये गये । प्राधिकन ग्या 
पारियों द्वारा वायदा विनियम बीमा रक्षा के उपबंधों से 
विनियमों को और उदार बनाया गया और प्राधिकृत ग्रा 
पारियों को अधिकार दिया गया है कि ने विदेशी निवेशकों 
को भारतीय कंपनियों में उनके सीधे निनेश पर उनके गेयर 
धारण पर उन्हें देय लाभांश के संबंध में और निदेशी मेवा 
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में नामित भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पाम बैंक खाते में विदेशी मुद्रा रशियां रखना जारी रखने के इच्छुक हों , उन्हें 
में रखी हई बकाया राशि के बारे में निवासियों को वायचा बैंक की अनुर्माः। प्राप्त करना होगा । विदेश में नाम से कम 
विनिमय रक्षा में । फेग कंपनियों में विदेशी निवेशकों के एक वर्ष की अवधि तक रहने वाले प्रनिवामियों को प्रम देश 
शेवर धारणों पर लाभांश के प्रेषणों पर पहले रिजर्व बैंक में स्थायी रूप में रहने के लिए लौटने के पश्चात् रिजर्व 
के प्राधिकार की प्रावश्यकता थी किंत अब प्राधिकृत अधि बैंक का अंपनी विदेशी मुद्रा अस्तियां घोषित करने से छट 
कारियों को सीधे ही लाभाश भेजने की अनुमति दी गई है । है और किमी प्रतिबंध के बिना उन्हें उपयोग में लाने की 

अनुमति दी गई है । इस विधा में अपने विदेशी निवेशों 
13. 4 व्यापारिक संस्थाजों जैस एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ 

के । इधर- उधर करना , कानूनी तौर से प्राप्त की गई अपनी 
कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री , फेडरेशन ऑफ इंपियन चैम्बर्स ऑफ 

विदेशी आस्तियों पर अर्जित आय को विदेश में लगाना शामिल 
कॉमर्म एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की ) कादि द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों है । प्रोत्साहन के रूप में ऐसे व्यक्ति जो अपनी विदेशी 
सेमिनारों में भाग लेने वाल प्रतिनिधि मंडलों , अध्ययन संबंधी 

मुद्रा निधियां देश में लाते हैं उन्हें भारत में बैंकों में विदेशों 
दौर, प्रशिक्षण , उच्चतर शिक्षा और डॉक्टरी चिकित्सा के 

मुद्रा खातों को बनाये रखने और किसी भी विदेशी मुद्रा 
लिए विदेश की यात्रा सहित व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए 

प्रमिबंधों के बिना स्वतंत्र रूप से ऐसे खातों की निधियों का 
विदेश की यात्राओं से संबंधित विनियमों को और उवार बनाया 

उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है । 
गया और माथ ही साथ प्रक्रिया नया प्रलेखीकरण 
की भी सरल बनाया गया । रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन 
के बिना ही इन प्रावेदन पन्नों को सीधे ही निपटाने के अधि 

13 . 8 उदारीकृत बैगज नियमावली : - - सरकार ने 35 
कार प्राधिकृत व्यापारियों को दिये गये हैं । 

बैगेज मदी पर लाग सीमा शुल्क को 255 प्रतिशत घटाकर 
यथामूल्य 150 प्रतिशत कर दिया है । रियायती दरी का 

लाभ लेने के लिए विदेश में कम से कम कितने समय तक 
. 13 . 5 जुनिदा क्षेत्रों में सामान्य अनुमति : - रिजर्व बैंक 

रहना है इसके बारे में कोई निर्धारित धार्त नहीं है और दरों 
न कतिपय अत्यधिक उदारीकृत परिस्थितियों के अधीन अनि 

के लिए पान माल का कुल मूल्य 1 . 50 लाख रुपये निर्धारित 
बासी भारतीयों /विदेशी निगमित निकायों को भारत में अप्रत्या 

किया गया है । 
वर्तन के आधार पर निवेश करने की सामान्य अनुमति दी 
है । भारत में बैंकों में सामान्य प्रनिवासी रुपया खाता खोलने 
और बनाए रखने के लिए उदारीकरण से संबंधित मामलों 

___ 13 . 9 घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां :-- -घरेलू 
के बारे में निश्चिल संदर्भ को कम करने के लिए- इन खाली विदेशी मुद्रा बाजार में कई गतिविधियां भी हई । जैसा कि 
को भी समस्त अनिवासियों ( और न केवल अनिवासी भार. 

पहले ही उल्लेख किया गया है प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा 
तीयों ) के नामों से अनुमति दी गई है । नियंत्रण करने की वायदा विनिमय रक्षा के उपबंध से संबंधित विनियमों को 
प्रक्रिया को पूर्णतया हटाते हुए इन खातों से संबंधित विनियमों 

शिथिल किया गया है । अब उन्हें (i ) समस्त वास्तविक 
को अत्यधिक सरल बना दिया गया है । विदेशी कंपनियों लेनदेनों को वायदा कवर देने ( ii ) भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा भारत में शाखा कार्यालय खोलने के बारे में पूर्ववर्ती की अनमति प्राप्त करने के बाद आवधिक परिवतना में 
मार्गदर्शी सिद्धांतों को परिचालन के क्षेत्रों के विस्तार के साथ जाये बिना एकमुश्त आधार पर लम्बी समयावधियों 180 
माथस्यधिक उदार बनाया गया है । ... 

दिनों से भी अधिक के लिए बीमा रक्षा देने ( iii ) अनिवासी 

भारतीय जमाकर्ताओं के पास की विदेशी मुद्रा मनिवासी 
. : 13 . 6 मुद्रा प्रयोजनों के लिए 504. अमरीकी डालर मद्राओं के बदले किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में पूर्णतः रक्षा 
के समकक्ष कुल मूल्य की विदेशी मुद्राएं रखने की सामान्य विनिमय की जिम्मेदारी लेने और (iv ).. दो विदेशी मुद्रा 
अनुमति सरकार ने निवासियों को - दी है । .. . मनिवासी मुद्राओं के बीच ऐमा विनिमय करने की अनुमति 

दी गई है । . 
: 13. 7 घोषणा से छूट लौटनेवाले भारतीयों द्वारा विदेणी 

. . 13 . 10 रुपये पर दबाव कम करने के लिए बैंकों को 
मद्रा परिसंपत्तियां सौंपना : भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय 

सूचित किया गया है कि एक दिवसीय अधिविक्रीत स्थिति 
मल के विदेशी राष्ट्रिकों को देश में स्थायी रूप से अपनी 

प्रत्येक कार्य दिन की समाप्ति पर रुपये में एक मिलियन 
वापसी पर समस्त विदेशी मुद्रा .. परिसंपत्तियों को 

अमरिकी डॉलर या उसके समकक्ष से अधिक न हो तथापि , 
जो उन्होंने प्रनिवासियों के रूप में प्राप्त की थी 

इस मीमा के प्रयोजन के लिए उनके निधीयन हेतु ग्राहक 
रिजर्व बैंक को घोषित करना प्रावश्यक , था । उनके लिए यह 

क्रयों और विदेशी मुद्रा क्रयों को छोड़ दिया गया है । 
भी आवश्यक था कि ये विदेशों में अपने बैंक खातों को 
बंद कर दे । रिजर्व बैंक की शर्तों के अधीन ओर उसकी अनुमति 
से ही विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के... अन्य रूपों को , रखने . . . 13 . 11 विदेशी निवेश : -- वर्ष के दौरान लाभांश प्रत्या 
की उन्हें अनुमति दी गई थी । जहां ऐसे व्यक्ति...विदेशों वर्तन को संतुलित करने के लिए निर्यान वायित्वों में समाविष्ट 
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निवेशाने प्रयास पेंशन निधिया, पारस्परिक - मिथिमा, परिसंपत्ति 
प्रबंधन कम्पनियां , निवेश म्यासों , नामित कंपनियों और निमित 
अथवा संस्थागत संविभाग प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत 
निर्धारित किपे गये हैं । मुख्य मार्गदर्शी सिमान्त निम्नानुमार हैं : 
विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्राथमिक और गौंण बाजारों में क्रम 
विक्रय की जाने वाली समस्त प्रतिभूतियां निवेश करने की अनुमति 
दी गई है । भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध और ओटीसी 
एक्सचेंज में शामिल होने के लिए परिभाषित कंपनियों की 
प्रतिभूतियों में किसी भी प्रकार का निवेश करने के पूर्व 
विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचंज 
बोर्ड में शरू में पंजीयन लेना होगा । कि विदेशी मद्रा नियंत्रण 
प्रभावी हैं अंसा विदेशी संस्थाएं निवेश प्रारंभिक पंजीयन के अपने 
प्रावेदन पत्र के साथ फेरा के अधीन विभिन्न अनुमतियां लेने के लिए 
विशिष्ट फार्मेट में रिजर्व बैंक को संबोधित वूमरा प्रावेदनपत्र 
भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज को दें । प्रारंभिक पंजीयन स्वीकृत 
करने के पहले एक ही स्थान पर संबी द्वार भारतीय रिजर्व 
बैंक में सामान्य अनुमति ली जायेगी । सेबी से प्रारंभिक 
पंजीयन चाहने वाले विदेशी निवेश संस्थाओं को प्रतिभूति 
और एक्सचेंज पायोग अथवा अधिवासी /विदेशी निवेण संस्थाओं 
के भिगमन देश के शेयर बाजार के नियामक संगठन से 
पंजीयन लेना अावश्यक होगा । भारतीय प्रतिभति और एक्स 
चेंज वार्ड ( सेबी ) का प्रारंभिक पंजीयन पांच वर्ष तक के लिए 
वैध होगा और उसका नवीकरण किया जा सकेगा । 


उच्च प्राथमिकता प्राफ क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रस्तावों का 
गैर-प्रशुल्क प्रतिबंधों से मुक्त किया गया था ( 22: उपभोक्ता 
वस्तु उद्योगों के प्रलाया ). कम्प्यूटरों के क्षेत्र में व्यापक 
प्रौद्योगिकीय प्रगति की विस्तार-मीमाओं को हमेशा ध्यान में 
रखते हुए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालाजी पार्क ( ईएचटीपी ) 
स्कीम प्रारंभ की गई थी जो 100 प्रतिशत विदेसी ईक्विटी 
सहभागिता पूंजीगत माल के शुल्क मुक्त पायात और कममी 
तथा आयकर से सम्बंधित पांच वर्ष के कर अवकाश का 
प्रबंध करती है । बिजली निर्माण में एक सौ प्रतिशत विदेषी 
ईक्विटी सहभागिता की अनुमति दी गई. थी । रिजर्व बैंक 
की अनुमति लिये बिना . विदेशी तकनीकषिदों की सेवाएं 
लेने के लिए अब भारतीय फर्म कंपनियां स्वतंत्र हैं बशर्ते 
उनकी सेवा की शर्त कतिपय विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के 
अनुरूप हों । कुछ शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों का 
अन अपने निवासी कंपनी ग्राहकों को भारत में सीधे विदेशी 
निवेश के कारण विदेशी निवेशकों को देय लाभांश की राशि 
के संबंध में वायदा रमा बीमा देने की अनुमति दी गई है । 
खनन और खनिज निकालने के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रों के 
लिए किया गया पारक्षण हटा दिया गया । नई राष्ट्रीय 
खनिज नीति - में खनन गतिविधियों में लगी भारतीय कंपनियों 
में 50 प्रतिशत तक और गैर -पारस खानों के संबंध में , 
अलग- अलग मामलों में उससे अधिक सीमा तक विदेशी 
ईक्विटी महभागिता की व्यवस्था है । । 

13 . 12 उवारीकरण के बाद की अवधि के दूसरे वर्ष 
के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग राशियों , ने विशेषतः 
भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी निवेश संवर्धम बोर्ड द्वारा 
मनुमोदित , कई गुना . वृद्धि दर्ज की । समस्त संस्थाओं के 
ऐसे अनुमोदन जो 1991 में 960 थे , बढ़कर 1992 
में 1, 520 हो गये । इनमें विदेशी सहयोग अनुमोदनों , जिनमें 
विदेशी ईक्विटी शामिल है , की कुल संख्या का अलग-अलग 
विवरण इस प्रकार है : भारतीय रिजर्व बैंक ( 7 . 8 बिलियन 
रुपये की विदेशी ईक्विटी के 251 ) , औधोगिक अनुमोदन 
सचिवालय , ( एस प्राई ए ) ( 4 . 2 . बिलियन रुपये की विदेशी 
ईस्विटी के 243 ) और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ( एफ 
प्राई पी वी ) ( 28 . 9 मिलियनं रुपये की विदेशी ईक्विटी 
के 198). । 1993 के दौरान ( सूम के अंत तक ) उपर्युक्त 
उल्लिखित सभी एजेन्सियों द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोगों 
की कुल संख्या 673 थी जिसमें से 333 विदेशी सहयोगों 
में 39 . 5 बिलियन रुपये के विदेशी निवेश शामिल हैं । 

13 . 13 पर्याप्त विदेशी निवेश प्राकर्षित करने और 
उनके संरक्षण तथा प्रत्यावर्तन की भी गारंटी देने के लिए 
भारत सरकार ने बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ( एम प्राई 
जीए ) अभिसमय पर हस्ताक्षर किये । सरकार ने इस मुद्दे 
पर विपक्षीय बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त 
की है । . 

13 . 14 विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं के लिए प्राथ 
मिक और गौम बाजारों में निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत . .. 
विदेशी निवेश हेतु बाजार अनुकूल वातावरण के विकास की 
निरंतर प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विदेशी संस्थागत 


13 . 15 मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय रिजर्व 
बैंक से सामान्य अनुमति लेने के कारण विदेशी निवेमा सस्वयं 
( क ) नामित बैंक में विदेशी मुवा मूल्यवर्गीय खाता खोल 
सकेंगे ; ( स ) विशेष अनिवासी पवा खाता बोला सकेंगे 
जिसमें समस्त प्राप्तियां जमा की जा सकोगी ; ( विदेशी 
मुद्रा बातें . से रुपया खाते में और इसके विपरीत राशिया 
अंतरित कर सकेंगे ; ( स ) रूपया खाते की बकाया रागि 
भारत में प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे ; ( ज ) मरण 
प्रत्यावर्तनीय राशियां ( मर के पश्चात ) रुषका माते सर भिती 
मुद्रा खाते में अंतरित कर सकेंगे ; ( ग ) पूंजी , पूंजीयत 
पाय , लाभांश; म्याज प्राय प्रादि को प्रत्यावर्तित कर सकेंगे 
और ( छ ) फेरा के अधीम और किती मंजूरी के बिना विदेशी 
संस्थागत मिवेशकों की धारण राशियों को दर्ज करवा सकोगे । 


13. 16 मार्गदर्शी सिद्धांत यह भी बताते है कि प्राथ 
मिक / गौण बाजारों में विदेशी निवेश संस्थाओं के प्रवेश 
प्रयोजन हेतु निवेश की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा । 
इसके अनिरिक्त विदेशी निवेश संस्थाओं द्वारा ऐसे निवेशों 
के लिए निर्धारित समय बंदी. भी न होगी । तथापिशाथमिक 
या गौण गाणारों में किसी एक कंपनी में विदेशी निवेम 
संस्थाओं की कुल धारण राशियां जारी . शेपर पंजीके 24 
प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन होगी । किसी भी 
कंपनी में एकल विदेशी निवेश संस्थाओं की धारण राशिकी . 
कुल निर्गमिस पूजी के 5 प्रतिशत की उष्मतम सीमा के अधीम 
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होगी और इस प्रयोजन के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक जन विदेशी बैकों में खो गयी जमा राशियों से किये जा 
समूह की जमाराशियां एकल विषेशी निवेश संस्था की धारण 

सकते हैं जिन्हें अल्पावधि दयनाओं के लिए स्टैण्डई दारा. 
राशियों के रूप में गिनी जायेगी । 

ए1 + के कार में और मंडी द्वारा वित्तहोन या पी के रूप . 

में श्रेणीकृत है । उन्हें इग बात को भी प्रवुमति दी गयी 
13 . 17 मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विनिवेश की है कि ई एफ सी और पार एफ सी खाते की विदेशी 
अनुमति भारत में शेयर बाजारों के जरिए ही दी जाएगी । मद्रा जमाराशियां निवेगों को उनकी वास्तविक विदेशी मुद्रा 
विदेशी निवेश संस्थाओं के ममन्त गौण बाजार परिचालन जरतों को पुरा करने के लिए उधार नबने हैं जैसे कि 
भारतीय शेयर बाजारों में मान्यता प्राप्त बिषोलियों 

विदेशी मद्रा अनिवासी ( बैंक ) योजना के अंतर्गत निधियां 
माध्यम से ही किये जायेंगे । एका पंजीकृत विदेशी निवेश जटाने के मामले में होता है । फिर भी , प्राधिकृत व्यापारियों 
संस्था सेबी द्वारा अनुमोदित एजेंसी को प्रतिभतियों के अभिगमन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे इस 
के कप में कार्य करने और प्रतिभूतियों के लेनदेनों का पुष्टीकरण प्रकार का जभागशियों की गवधि समाप्नि और उनमें निवेश 
करने , अप तया विका का समायोजन एवं सूचना को ध्यान में रखा जाता है और उसी के साथ -साथ विदेशी 
की रिपोटिंग के लिए अभिरक्षक के रूप में निथुमत किया जा मद्रा संबंधी सनना का अधि समाप्ति का भी ध्यान रखा 
सकता है । 

जायेगा ताकि अंतगला की गणना करत ममय व मामिल किये जा 

सकें और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि अंतगलों की कुल 
13 . 18 विदेशी संस्थागन निवेशकों को फिलहाल दीर्धा सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाता यह भी सुनिश्चित करना है 
वधि ( एक वर्ष से अधिक ) पंजीगत लाभों पर 10 प्रतिशत कि वे अपने निवेग इस ढंग से करें जिससे कि जमा देयताएं 

और अल्पावधि पूजीगत लाभा पर 30 प्रतिशत रियायती अवधि समाप्ति / मांग पर उन्हें सुरंत पूरा किया जा सके । 
कर घर का भुगतान करना पड़ता है । लाभांश और म्याज खजाना बिलों तथा विदेशों में निवेशित जमाराशियों और 
से प्राय पर 20 प्रतिशत की कर पर भी अन्य देशों में 

ग्राहकों धाग विदेशी मुद्रा खातों में अपने कुल जमाराशियों 
प्रचलित वैसी ही कर घर की सुलना में बेहतर है । 

में से किये गये निवेशों का विवरण प्रायधिक रूप से प्रेषित 
करना प्रावभगक है । 


13. 19 अनिवासी भारतीयों /विदेशी कंपनी निकायों 
के लिए प्राथमिक पूंजी बाजार में स्टाक निवेश सुविधा की 
शरुयान : प्राधिकृत व्यापारियों द्वाग स्टाक निवेश सुविधा इससे 
पूर्व निवासी भारतीयों को ही उपलब्ध कराई गयी थी लथा 
अब प्राधिकृन व्यापारियों को इस बात की भी अनुमति 
दी गयी है कि कुछ शर्तों के साथ स्टाफ निवेश भारतीय 
राष्ट्रियता/ मूल के अनिवासियों और ऐसे विदेशी कंपनी निकायों 
को जारी करें जो प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व 
बाली हो । इस प्रकार, अनिवासी भारतीयः और विदेशी 
कंपनी निकाय प्रत्यावर्सम लाभ सहित शेयरों/डिबेंचरों में 
लिए आवेदन करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । 


___ 13 . 21 विदेशी मुद्रा विनिमय दर के भाव-प्रत्यक्ष भाव 
प्रणाली में अंतरण : रिजर्व बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी अभी 

क. विदेशी मुद्रा में अपने बिक्री/ फ्रय लेन- देनों के लिए अप्रत्यक्ष 
भाव प्रणाली का प्रयोग करते आ रहे हैं । भारतीय रिजर्व 
बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त क्तियों 
का प्रयोग करते हुए सरकार ने दिनांक 28 मई 1903 
के अपने आदेश एफ सं . 4 ( 4 ) एफईबी - 1193 द्वारा विदेशी 
मुद्रा विनिमय दरों के लिए प्रत्यक्ष भाव प्रणाली में अंतरित 
करने का निर्णय किया है । तदनुसार , 2 प्रमस्न 1993 
से रिजर्व बैंक अपनी विनिमय दरें प्रति 100 रुपये के लिए 
अमरीकी असर के स्थान पर प्रति अमरीकी डालर के लिए 
रपये . के . रूप में व्यक्त करेगा । इसके साथ ही , प्राधिरत 
व्यापारियों के अंतर बैंक तथा व्यापारी भाव भी प्रत्यक्ष 
भाव प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे । 


13. 20 प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशों में निवेश: 
पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया 
था कि प्राधिकृत व्यापारियों को नयी विदेशी मुद्रा/विदेशी 
जमाराशियां रखने की अनुमति दी गयी है , जैसे विदेशी 
मुवा अर्जकों की विदेशी मुद्रा ( ईईएफसी ), निवासी विदेशी 
मुद्रा खाता ( भार . एफ . सी . ) । साथ ही उन्हें यह भी अनुमति 
दी गयी थीं कि वह विदेशी मुद्रा में इस प्रकार के खाते 
रखें और विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर विदेशी मुद्रा की व्यव 
स्था करें । फिर भी , उन्हें इस बात की अनुमति नहीं हैं कि 
बेनिषेण में रखे गये विदेशी मुद्रा स्वानों की बकाया राशि 
निवेश में लगाये । इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 
अगस्त 1993 से प्राधिकृत अधिकारियों को अपने बहियों 
के सभी विदेशी मुद्रा खातों में धारित निधियों का निवेश 
करने की अनुमति दी है । यह निवेश खजाना बिलों और 


___ 13. 22 किसी प्रमिवासी धारक को शामिल किये जाने की 
मामान्य अनुमति : प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को सरल 
बनाने की दृष्टि से , रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियों को 
अनिवासी होने के परिणामस्वरूप किसी भी प्रतिभूति के धारक 
को विदेश के पते को अपने मिस्टर वही खातों में दर्ज 
करने की सामान्य अनुमति प्रदान की हैं , बर्स धारक प्रति 
भूतियों के प्राय-- - लाभांश अथवा बिक्री प्राय के प्रत्यावर्तन की 
मांग नहीं करेगा । 
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13. 23 अनिवासी भारतीय ग्रब भारतीय रिजर्व पावासीय संपत्तियों में मममूल्य विदेशी मुद्रा के मुल्य निवेशना 
बैंक के अनुमोदन के बिना अपने पास रखी प्रतिभूतियों में या प्रत्यावर्तन कर मवेंगे बशर्त ऐसी परिसंपनियां 26 मई , 
अनिवासी भारतीय का नाम शामिल कर किसी अन्य ग्रनिवासी 1993 को अथवा उसके बाद खरीदी गई हो . तथा संपत्तियों 
भारतीय अथवा भारतीय निवासी का नाम शामिल करते का अंतरण प्रथया उनका निपटान खरीद की तारीख से 
हुए अपनी शेयर, धारिता को संयवा धारिता के रूप में परि तीन वर्ष की अवधि नक बिक्री के माध्यम से न किया 
वनित कर सकते है और उसमें अनिवासी भारतीय का नाम गया हो । 
शामिल कर सकते हैं । साथ ही , अनिवासी भारतीयों द्वाग 
भारत में स्थित अपने निकट संबधियों को शेयग के हगांतरण 

( iii ) भारतीय मुन के - विदेशी नागरिकों , भो हो वे 
किये जाने के लिए कतिपय शती के माथ मामान्य अनुमति 

भारत के निवामी हो , अथवा नहीं , तथा अनिवासी भारतीयों 
प्रदान की गयी है । 

को भारत में वाणिज्यिक सचल संपत्ति का अभिग्रहण खरीद, 
विरामत के माध्यम से तथा बिक्री द्वारा संतरण या निपटान 

कर सकने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है । मल 
15. 24 अनिवासी . विदेशी विदेशी मुद्रा प्रनिवासी बाना निवेश को ममकक्ष विदा मद्रा में प्रत्यावर्तन करने की अनमति 
खोले जाने की सुविधा का विस्तार : विदेशी मुद्रा नियंत्रण से भी कुछ शर्ती पर दी गई है । 
संबंधित नीतियों में हाल में लायी गयो रियायती और देश मे 
विदेशी निवेशों को आकर्षित करने की दृष्टि में यह निर्णय 

( iv ) भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों , भले ही वे 
लिया गया है कि अनिवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों 

भारत के निदामी हो , अथवा नहीं . को विदेशी मुद्रा विनियमन 
के विदेश में जन्मे पति पत्नी को उपलब्ध विभिन्न निवेश 

अधिनियम , 1973 की धारा 31 ( 1 ) के अन्तर्गत यह 
योजनाओं के तहत भारतीय कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों 

सामान्य अनुमति भी दी गई है कि वे किसी से संबंधी 
में निवेश करने के साथ- साथ उन्हें अनिवासी विदेशी विदेशी 

में था को उपहार के रूप में भारत में स्थित प्रावामीय 
मद्रा अनिवासी खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की जाए । 

मंपनियों ( दो मकानों नक ) का अभिग्रहण , अंतरण अथवा 
तदनुसार , भारत के किसी नागरिक या भारतीय मूल के निपटान कर सकते हैं जो भारतीय नागरिक अथवा भारतीय 
किसी व्यमित ( पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रिक मुल का हो सकता है , भले ही भारत का निवासी हो या 
न हो ) का कोई पति पत्नी , प्रब से भारतीय मूल का व्यकिा 

न हो , बशर्ते उपहार कर , यदि कोई हो सो , उसकी अदायगी 
समझा जायेगा । 

की प्रायेंगी । उपर्युक्त मुविधाओं में भारत में स्थित कृषि भूमि 

फार्म हाउम वक्षारोपण संपनि का अभिग्रहण शामिल नहीं 
13. 25 भारतीय मुद्रा का निर्यात और आयात: 

होगा । 
यह निर्णय लिया गया है कि भारत में कोई भी 
निवासी इस समय लाग 250 रुपये के बजाय अधिकतम 

13. 27 चांदी का प्रायात : भारत सरकार ने 8 फरवरी , 
1. 000 रुपये तक की राशि भारतीय मुद्रा में भारत में बाहर . 

1993 को स्वर्ण आयात की तरह ही देश में चांदी के मायात 
( नेपाल को छोड़कर ) ले जा सकता है और भारत में वापस 

की अनमति देने से संबंधित योजना को अधिसूचित किया । 
ला सकता है । . . . 

अनिवासी भारतीयों और विदेश से लौटे भारतीयों (विदेश 
___ 13. 26 (i ) भारतीय राष्ट्रिमाता मूल के अनिवासियों द्वारा 

में छह मास रहने के पश्चात ) को प्रति किलोग्राम 500 रुपये 
आवास और भूमि - भवन विकास में निवेश : अनिवासी भारतीयों 

का शुल्क , विदेशी मुद्रा में , भुगतान करने पर व्यक्तिगत 
द्वारा निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से यह 

गामान के रूप में 100 किलोग्राम चांदी लाने की अनुमति 
निर्णय लिया गया है कि जो निजी अथवा सार्वजनिक मर्यादित 

प्रदान की गयी है । 
कंपनियां , भूखंडों के विकास और व्यापार केन्द्रों तथा टाउनशिप 
के विकास , शहरी विन्यासगत सुविधाओं, भवन निर्माण सामग्री 

KIv. बैंक के संगठनात्मक मामले 
के उत्पादन प्रादि के व्यवसाय में लगी है या लगने की इच्छक 
है , उन्हें भारतीय राष्ट्रिकता / मूल के निवासियों को प्रत्या 

14. 1 मुद्रा तिजोरियां : जून 1993 के अन्त में देश में 
वतन के लाभों से युक्त नये निर्गम के मी प्रतिशत तक ईक्विटी कार्य कर रही मुद्रा तिजोरियों की संख्या 4, 016 थी । 30 जून , 
शेयर और परिवर्तनीय डिवेंचर जारी किये जाने की अनमनि 1993 को ममाप्त एक वर्ष की अवधि के दौरान भारतीय 
दी जाये । तथापि , विदेशी निगमित निकाय इस मुविधा के स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों की मुद्रा तिजोरियों की 
पात्र नहीं है । 

संख्या में 26 की और वृद्धि हुई जो बढ़कर 2, 837 हो गयी । 

राष्ट्रीयकृत बैंकों की तिजोरियों की संख्या में 24 और मुद्रा 
(ii ) अभी तक भारतीय राष्ट्रिकता मूल के व्यक्तियों तिजोरियां बढ़ जान से उनकी संख्या 715 हो गयी । खजानी 
को रिहायणी संपत्तियों का अभिग्रहण केवल गैर -प्रत्यावर्तन ओर उप खजानों द्वारा रखी गयी तिजोरियों की संख्या में 
के आधार पर करने की अनुमति धी । अब ऐसे व्यक्तियां 

एक की वृद्धि हुई और वह 436 हो गई । रिजर्व बैंक तथा 
को इसकी अनुमति होगी कि वे अधिकतम दो मकानों तक 

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के पाम विद्यमान तिजोरियों 


. . [ भाग II -- खE B ( ii) ] 

भाननमा 
- . . . . 

. . . - - - - - - - - - 
की संख्या क्रमणः 17 और 5 पर अपरिवर्तित रहो । 
पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
दो निजी क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही तिजोरियां स्थापित कर 
रखी हैं तथा चार और तिजोरी की स्थापना में वर्ष 1992 
93 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के पास छः मुद्रा निजोगियों 
में काम करना प्रारंभ किया । इस निनारियों के माय ही 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रखे गये चार सौ चौरान्ये 
निक्षेपागारों ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया था । 


जान , 1941 , I ! . 

2023 
__ - - - . -- - - - 
तथा कार्यों को मुद्दा करेना तत्काल आवश्यक हो गया है 

मी आवश्यकता की प्रतिक्रिया स्वरूप , पहली अंक्तूबर 
1992 में रिजर्व बैंक में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रांत 
रिक ऋण प्रबंधन कक्ष का गठन किया गया । इसके मध्य 
उद्देशा हैं : ( 1 ) मंपूर्ण मौद्रिक नीति के एक अंग के रूप में 
प्रांतरिक ऋण प्रबंधन से संबंधित उपयुक्त नीतियां तयार 
करना और इसके अनुसरण में म्यूले बाजार कार्यो, बाजार 
उधारों, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों और संबन 
मामलों की . सरह श्रांतरिक ऋण कार्यो की , व्यवस्था करना , 
तथा ( 2 ) एक मश्रिय एवं मक्षम मरफारी प्रतिभूति बाजार 
को . बढ़ावा. देना । 


14. 2 मुद्रा प्रबंध : नासिक और देवास स्थित मौजूदा 
नोट मुद्रणालयों में नये नोटों की उपलब्धता में मामूली सा 
मुधार हुग्रा । बैंकों को पुन: जारी करने योग्य नोट की अधिक 
तम संख्या में छंटाई करके और आधिक्य तिजोरियों से नोट 
प्राप्त करने पड़े । 1 रुपये , 2 रुपये , 5 रुपये के कम मूल्यवर्ग 
बाले नोटों के लिए और मिक्क ढालने में वृद्धि , मुद्रणालयों 
में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने और 10 रुपये और उसमे अधिक 
मुल्यवर्ग वाले अपेक्षाकृत छोटे आकार वाले नोटों के नये 
प्रकार की शुरुग्रात जैसे उपायों के कारण नये नोटों की 
. उपलब्धता में वृद्धि होगी । उत्पादन के प्रथम चरण के रूप 
में मैसूर तथा सल्बोनी में दो नये नोट मुद्रणालय की 2 
परियोजनाओं में निर्माण का कार्य ममाप्त होने वाला है । 


14. 5 एफ सक्रिय प्रांतरिक ऋण प्रबंधन नीति के 
एक अंक के रूप में 1992- 93 में दिनांकित प्रतिभूतियों 
की नीलामी तथा 91 एवं 364 में दिवसीय खजाना मिलों के 
माध्यम से केन्द्रीय मरकार ने अपने बाजार उधार में अंश 
के रूप में संगाधन जुटाये । जैसा कि अंड I में बताया गया 
है . सरकारी प्रतिभनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों में 
गौण बाजार विकसित करने के लिए एक ममपित संस्था के 
विकाम दिशा में यह तय किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति 
ध्यापार निगम स्थापित किया जाये । 


: 14 . 3 स्वर्ण प्रबंध प्रभाग : वर्ष 1991 के पूर्वार्ध मे 
विदेणी भुगतानों के संकट के प्रबंधन में स्वर्ण ने जो भूमिका 
प्रदा की उसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि बाह य 
समायोजन के लिए - घरेलू स्वर्ण जुटा पा जाय तथा वैध 
तरीकों से देश में स्वर्ण की उपलब्धता में सुधार लाने से 
संबंधित नीतियां तैयार की जायें । इसा संदर्भ में सोने और 
चांदी के आयातों में उदारीकरण तथा बाजार विनियमन जैसे 
. मामलों , देमा में सोने को परखने और परिष्कृत करने की 
सुविधाओं में वृद्धि करने जैसे उपाय करने की आवश्यकता 
है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्राभूषणों के निर्यातों का 
नवीकरण करने के लिए पर्यावलोकन करने की आवश्यकता 
होगी । भारतीय प्रयव्यवस्था में स्वर्ण के महत्व और बाहय 
समायोजन में उसके प्रयोग की संभावनाओं को देखते हुए 
बाहय निवेश तथा परिचालन विभाग में एक स्वर्ण प्रबंध 
प्रभाग बनाया गया । यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करेगा : 
( 1 ) स्थानीय संया अंतर्राष्ट्रीय बुलियन बाजारों की गति 
विधियों पर मंगन ग्रांकड़े एकत्र करके उन पर नजर रखना ; 
( 2 ) भारत में बलियन बाजार से संबंधित नीतिगत तथा 
विकास संबंधी मामलों की जांच करना और सरकार को 

उचित सिफारिशें प्रस्तुत करना ; ( 3 ) उपयोग में न लाये 
" जाने वाले जनता के पास रखे स्वर्ण को प्राप्त करने से 
संबंधित योजनाएं तैयार करना । 


14 . बाजार पासुचना कक्ष : सरकारी प्रतिभूतियों 
के लेनदेन में अनियमितताओं के संबध में जानकीरामन 
समिति की पहली रिपोर्ट में यह गिफारिमा की गई कि बैंक 
को अपने बाजार प्रासूचना संगठन को मुद्रा करनी चाहिए 
ताकि जब भी जरूरी हो प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की जा 
मके । इन सिफारिशों के अनुसरण में , बैंक में बाजार यासूचना 
कक्ष स्थापित किया गया है । इस मासूचना कक्ष का काम 
बाजार गतिविधियों से स्वयं को अवगत कराना है । बाजार 
प्रासूचना का बैंक से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी 
एकत्र करेगा । यह इकाई बैकिंग आसूचना के अतिरिक्त होगी 
जिसका काम बैकिन परिचालन और विकास विभाग 
देखेमा । 


14 . 7 रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण : जैमाकि 
पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है , विदेशी मुद्रा. ( प्रमि 
बासी ) तथा अनिवामी ( विदेशी ) रुपया बाता का सर्वेक्षण 
जुलाई 1988 मे जून 1991 के दौगन . गुन: किया गया । 
यह गर्वेक्षण 453 नमूना शाखाओं के अाधार पर हुआ था 
और अनुमानित प्रांक तयार किये गय . । उम्मीद है कि इसके 
परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिये जायेंगे । रिजर्व बैंक ने 
भी जलाई 1992 में , 31 मार्च, 1992 का संदर्भ तारीख 
मानकर , भारत की विदेशी देयताओं एवं परिसंपत्तियों की 
गणना का काम शुरू किया । इस गणना में भारत सरकार , 
रिज़र्व बैंक के आधिकारिक क्षेत्र तथा प्राइवेट कार्पोरेट उद्यम : 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित बैंक और बीमा कम्पनियां 
गैर- माधिकारिक क्षेत्र शामिल हैं । 


14. 4 प्रांतरिक ऋण प्रबंधन कभ : चूंकि मौद्रिक नीति 
को अप्रत्यक्ष तरीके से प्राधिक गतिविधि पर प्रभाव डालते 
हए विकसित हो । रहे माथिक वातावरण के अनुकल 
अपने फोडालना है , इसलिए आंतरिक ऋण प्रबंधन नीतियों 


- - - - - - - - --- - - 


- 


- - - - - - - -. - - - - 


- - - - -- - . 
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14 . 8 कंप्यूटरीकरण की प्रगति : ग्राहक सेवाओं तमा ज्यादा काम - कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत प्राय । सभी चार 
कार्यों और बैकिंग उद्योग की लाभप्रदता एवं व्यवहार्यता महानगरों में 1989 से एम आई सी पार समाशोधन का काम 
में कम्प्यूटरों तथा संचार तकनीक के उपयोग को प्रमुख भूमिका हो रहा है , बैंक की प्रबंध व्यवस्था में आने वाले सात फेरों 
निभानी है । बैकिंग के कातिपय क्षत्रों के कम्प्यूटरीकरण में 

कअन्य समाशोधन ग्रहो के निपटान कार्य का कम्यूटरीकरण 
महत्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी है । 

किया गया है । बड़ौदा तथा पुणे के समाशोधम गृहों का 
निपटान कार्य भी .कंप्यूटर से होने लगा है । इन दोनों की 

- प्रबंध भ्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक करता है । 
14: 9 रिजर्व बैंक के संबंध में , पाठ केन्द्रों में निर्गम 
विभाग में प्रांतरिक लेखांकन तथा मुद्रा तिजोरी लेखा माड्यूल 

14 . 11 निर्दिष्ट केन्द्रों के बाहर के चेकों की शीघ्र 
का काम कम्प्यूटरीकृत हो चुका है । वेतनपत्रक माड्यूल वसूली के लिए , रिजर्व बैंक ने बम्बई , कलकत्ता , दिल्ली और 
कप्यूटरीकरण के बारे में , पहले से ही कंप्यूटरीकृत पांच, केन्द्रों मद्रास के चार महानगरों को दुतरफे समाशोधन से जोड़ 
के अलावा , अन्य कार्यालयों की इस बारे में स्थिति भिन्न दिया है । बैंक ने चार और केन्द्रों अर्थात अहमदाबाद, बंगलर 
भिन्न है । विधि विभाग में लगाये गये मिनी कम्प्यूटर पर वैध हैदराबाद तमा नागपुर को भी इकतरफे समाशोधन के लिए 
साफ्टवेयर के विकास के लिए मार्गदर्शी परियोजना का काम पार महानगर केन्द्रों से जोड़ दिया है । क्षेत्रीय ग्रिड समाशोधन 
पुरा - फर लिया गया है । आर्थिक विश्लेषण भोर नीति विभाग की धारणा को घरपब साप से कार्यान्वित किया जा रहा 
के नई विस्ली , कलकत्ता, जयपुर , महमदाबाद तथा मद्रास है । इस अवधारणा के क्षेत्र के वाणिज्यिक महत्व बाले केन्द्रों 
क्षेत्रीय कार्यालयों , बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को इकतरफे समाशोधन वाले निकटतम महानगर केन से 
के नई दिल्ली , कलकत्ता, मद्रास, -तिरुवनन्तपुरम , बंगलूर , जोड़ा जाएगा । कानपुर को नयी दिल्ली सपा तिरुपनंतपुरम 
हैदराबाद सथा - बंबई क्षेत्रीय कार्यालयों , विसीय कंपनी विभाग - को बंबई · और मद्रास से जोड़ा गया है । तमिलनाडु राज्य 
• ( केन्क्रीय कार्यालय कक्ष ), बंबई और प्रेम संपर्क प्रभाग, मंबई में , मद्रास से ग्यारह केन्द्रों को जोड़ा गया है और योजना मह 
में पर्सनल कम्यूटर लगाये जा चुके है । इसके अतिरिक्त , है कि राज्य के भी जिला मुख्यालयों को पास से जोड़ा 
बैंक के वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को सीन पर्मनल कम्प्यूटर दिये गये 

जाए । 
हैं । देवनपत्रक तैयार करने के लिए नई दिल्ली के निर्गम 
विभाग में मिनी कम्प्यूटर से दो पर्ननल कम्प्यूटरों को जोड़ा . 

14 . 12 दूरसंचार नेटवर्क : बैंकनेट, जो वैकिंग उद्योग के 
जा रहा है । ए एल पी एम ( लॉन के माथ ) मद्रास , बंबई, 

"लिए एक मर्पित संचार नेटवर्क है , का विस्तार " सात केन्द्रों 
नई दिल्ली सथा हैदराबाद कार्यालय में लगाये गये हैं । 

अर्थात बम्बई, दिल्ली , मद्रास, कलकसा, हैदराबाद - बेगलर तथा 
साफ्टवेयर लगाया गया है और प्रशिक्षण दिया गया है । 

नागपुर स्थित 248 पत्तन शहरों को शामिल करने के लिए 
टेस्ट /परलेल प्रयोग शुरू कर दिये गये हैं । इस बीच मद्रास 

किया गया है । दूरसंचार विभाग , भारत सरकार से पूणे 
में कम्प्यूटर प्रणाली . कार्य प्रारंभ हो चुका है । ए एल 

और महमदाबाद को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति मिलने के 
पीएम ( लॉन के साथ ) जसा लेखा विभाग, बंगलूर में शीघ्र 

पश्चात बैंक नेट के विस्तार में निश्चय ही तेजी पायेगी । 
काम करने लगेगा ।.नंबई में एस जी एल के कामकाज का 

नेटवर्क का प्रयोग अंतर शहर समाशोधन , मिषियों के अंतरण 
कम्प्यूटरीकरण काम करने लगा है और - केन्द्र तथा राज्य 

आदि से संबंधित अंतरण जवाबी मूरमाओं को भेजने के लिए 
बोनों सरकारों के ऋणों के लिए व्याज गणना सहित एम जी 

किया जा रहा है । 
एल का फामकाज बंबई, · मद्रास , कलकत्ता, नई दिल्ली , 
महमदाबाद , नंगलूर , हैदराबाद , तथा कानपुर में शुरू हो 

14 . 13 एक ओर जहां बैंक मेटवर्क उपयोगी भूमिका 
गया है । 91 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी तषा 

प्रदा कर रहा है, वहीं उसकी कतिपय सीमाए भी हैं जो 
मांतरिक ऋण प्रबंधन कक्ष के खुले बाजार कार्यों से संबंधित 

- इस प्रकार है : (i ) नेटवर्क से बाहर . 400 बाईटस प्राकार से 
कामकाजको संसाधित करने के लिए साफ्टवेयर पैकेज 

ज्यादा के फ्री फॉर्मेट देश नहीं भेजे जा सकते, ( ii ) बह 
विकसित कर लिये गये हैं और वे काम करने लगे हैं । बाहय 

विध फाइल अंतरण प्रणाली का प्रमान , ( iii ) साफ्टंधेयर 
निवेश और परिमालन विभाग में कामकाज कक्ष में सेनदेन 

विकास प्रक्रिया, नए नभूने तैयार करने के लिए विक्रेता पर 
का काम संसाधित करने के लिए एक साफ्टवेयर पैकेंज 

निर्भरता तथा ( iv ) बैच आउटपुट उपयोगिता का प्रभाव । 
विकसित किया जा रहा है । प्राशा है कि 31 मार्च, 1994 

बैंकनेट की सीमाओं को दूर करने तथा उसकी उपयोगिता 
मक सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर मेगा विभाग में को बढ़ाने के लिए प्रार मी .प्राई नेट नामक एक नेटवर्क विकसित 
वर्तमान सी पाई पाई हनीमेल बुल- मेनफेम कंम्यूटर प्रणाली के 

किया जा रहा है । आशा है कि अगले छह महीने में यह 
सपान पर अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रणाली लगा दी जायेगी । 

कार्य करना शुरू कर देगा । शुरू में इस नेटवर्क से बैंक के 
सभी कार्यालय जोड़े जायेंगे और बैंक के कार्यालयों के बीच 

काफी बड़ी मात्रा में माकडे, दस्तावेज प्रादि के विनिमय की 
14. 10 नेक समायोधन का कम्प्यूटरीकरण : चूंकि - सुविधा होगी । इसमें मक्षित सुरक्षा व्यवस्था होगी तमा यह 
क - समाशोधन एक जटिल - कार्य है , इसलिए बैंक ने हाल कन्नेट के साथ -साथ काम करेगा । पहले चरण के रूप में , 
के वर्षों में इस बात की पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से यूनिस बारवीशाईनेट- बम्बई - तथा - समास में लगाया जायेगा । 
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- 14 . 14 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत में तीन के लिए आवेदन करने के इंक स्टाफ सदस्यों के लिए अपे 
और बैंक स्विफ्ट नेटवर्क में शामिल हो गये जिससे भारत . . क्षित न्यूनतम सेवा अवधि को समाप्त करने का निर्णय 
में नेटवर्क के चाल उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 41 हो लिया । 
गयी है , बैंक के दढ़ और सतत प्रयासों के कारण दूर संचार 
विभाग ने स्विफ्ट के उपयोगकर्ता बैंकों को बम्बई और दूर 
दराज के केन्द्रों में उनकी महत्वपूर्ण विदेशी शाखाओं को 

___ 14. 18 एल . के . झाँ स्मारक व्याख्यान : डा . जैकब 
पी एस टी एन और टेलेक्स लाइनों से जोड़ने की अनुमति 

ए . फ्रेंकेल , गवर्नर , बैंक आफ इस्त्राइल ने 30 नवम्बर 
प्रदान की । रिजर्व बैंक दूर -संचार विभाग के अनुमोदन को । 

1992 को बम्बई में “ आर्थिक समायोजन की युक्ति " पर दूसरा 
शीघ्र लाग किये जाने पर निगरानी रख रहा है ताकि बैंकों 

एल . के . झा स्मारक व्याख्यान दिया । 
के ग्राहको को बेहतर और शीघ्र ग्राहक सेवा प्रदान करके 
नेटवर्क का इष्टतम उपयोग किया जा सके । बैंक के अंदर , 

14 . 19 रिजर्व बैंक का इतिहास : 1951 -- 1967 की । 
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग स्विफ्ट का उपयोग 

अवधि के दौरान की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए 
कर्ता विभाग है । इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि जमा 

भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास का समेकन कार्य दिशा 
लेखा विभाग , बम्बई को इससे जोड़ा जाए ताकि वह स्विफ्ट 

निदेशन समिति के मार्गनिर्देशन में चल रहा है । 
के जरिए अपने सभी विदेशी मुद्रा संबंधी संदेश भेज सके । 
ऐसा करने से जमा लेखा विभाग में इस समय विदेशी मुद्रा 
संदेशों के निपटान की पद्धति में पर्याप्त सुधार होगा । 

14 . 20 विकास अनसंधान दल : जैसा कि पिछले वर्ष 

की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था , बैंक के व्यावसायिक 
कार्यालय स्वचालन : 

स्टाफ तथा बैंक से बाहर के शैक्षिक तथा व्यावसायिक 

विशेषज्ञों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों के लिए 
. . 14. 15 . श्रीनगर कार्यालय को छोड़कर बैंक 

एक मंच की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विकास अनुसंधान 
के सभी कार्यालयों प्रशिक्षण महाविद्यालयों में फैक्स 

दल गठित किया गया । अभी तक छह विकास अनुसंधान 
मशीनें लगायी गयी हैं । फैक्स माडेम कार्ड पर्सनल 

दल के अध्ययन प्रकाशित किये गये हैं और पांच अध्ययनों 
कम्प्यूटरों में राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में ( केन्द्रीय कार्यालय 

पर इस समय काम चल रहा है । 
और बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय ) , लोक ऋण कार्यालय , बम्बई 
तथा सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्यूटर सेवा विभाग में 
लगाये गये हैं । . . . . . 

14. 21 इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान : 
आलोच्य वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी विकास , अनुसंधान 

संस्थान ने आर्थिक सुधारों के लिए नीति संबंधी विकल्प , 
14. 16 रिजर्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण योजना : जैसा कि 

पर्यावरण और आर्थिक विकास , विश्व पर्यावरण की सुविधा , 
पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है , रिजर्व बैंक 

नवीन प्रक्रिमा और विकास से संबंधित विषयों पर सम्मेलनों 
ने पालोच्य वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रायोजना के प्रयोग 

और कार्यशालाओं का आयोजन किया । संस्थान अगस्त 
का काम शुरू किया है । प्रांतरिक कार्य- दल ने बाहर के 

1990 से विकास नीति विषय पर चार बर्षीय पी . एच . डी . 
कन्सल्टेट , मेसर्स ए . एफ . फग्र्यसन , के मार्गदर्शन में एक प्रारूप 

कार्यक्रम आयोजित कर रहा है । उसने अगस्त 1992 में 
योजना का दस्तावेज तैयार किया जिसने कतिपय महत्वपूर्ण अनुसंधानकर्ताओं के तीसरे बैच को दाखिला दिया । 
दबाव वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण कार्रवाइयों 
ी रूप-रेखा प्रस्तुत की । 

14 . 22 प्रशिक्षण : प्रशिक्षण और ज्ञान को अद्यतन 
बनाना और नयी सूचना को अपनाना देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय 

दोनों क्षेत्रों में तकनीक और विकास ने पहले की अपेक्षा 
14 . 17 मानव संसाधन विकास के सबंध में विशेषज्ञ 

अब अधिक महत्व प्राप्त किया है । इसे समझते हए , बैंक 
समिति : भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन विकास के 

की प्रशिक्षण संस्थाओं ने वर्ष के दौरान अनेक नये कार्यक्रम 
संबंध में विशेषज्ञ समिति ( अध्यक्ष एस . एस . मराठे ) ने 

शरू किये जिससे उदीयमान आर्थिक नीतियों और सुधार 
मानव संसाधन विकास के सभी पहलुओं अर्थात् : ( i ) अधि 

उपायों की अपेक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है । 
कारियों की सीधी भर्ती, ( ii ) स्थान-नियोजन , (iii ) पदोन्नति , 
( iv ) प्रशिक्षण और ( v ) कार्य निष्पादन के मूल्यांकन आदि 
को शामिल करते हुए व्यापक सिफारिशें की । शुस्यात के 
रूप में , बैंक अधिकारियों की सीधी भर्ती से संबंधित सिफा 

14 . 23 बैकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय , बम्बई : महा 
रिशों में से एक सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति विद्यालय ने . 10 4. कार्यक्रम (हिन्दी में 11 कार्यक्रम सहित ) 
दी और आयु- सीमा में छूट और ग्रेड " बी " सीधी भर्ती पदों प्रायोजित किये जिनमें 2, 098, सहभागियों ने लाभ उठाया । 
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कुल 113 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कम्प्यूटर 
की प्रारंभिक जानकारी पर पायोजित कार्यक्रम शामिन 
है । वर्ष के दौरान प्रशिक्षित शेणी II कर्मचारियों की 
संख्या 1 , 939 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संध्या 
184 थी । अब तक प्रशिक्षण श्रेणी III और चतुर्थ श्रेणी 
फर्मचारियों की संख्या बढ़कर क्रमशः 41, 841 और 
3,168 हो गयी है । 


वाणिग्गिा बैंकों में प्रशिक्षण 


14 . 30 वर्ष 1986 में प्रारंभ किये गये वाणिज्यिक 
बैंकों में रिजर्व बैंक के ग्रेड ए , बी तथा सी अधिकारियों 
की प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 124 अधिकारियों ने 
प्रशिक्षण प्राप्त किया । इस समय , इस योजना के अंतर्गत 
31 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष के दौरान 
एक वरिष्ठ अधिकारी एक वाणिज्यिक बैंक के माश 
छह महीने तक सम्बन रहा । 


भारत और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की 
प्रतिनियुक्ति 


14. 31 बैंक ने वर्ष 1992- 93 के दौरान भारत के 
विभिन्न प्रबन्ध वैकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों , सेमिनारों तथा सम्मेलनों के लिए कुल 349 
अधिकारियों को प्रतिनियक्त किया । 


1954 में महाविद्यालय के प्रारंभ से प्रशिक्षित सभागियों 
की कुल संख्या बझार 45, 872 हो गयी । 

14. 24 वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने मात विभिन्न 
क्षेत्रों में नये कार्यक्रम प्रारंभ किये , वे हैं : बैंक की लाभप्रदता , 
उदारीकृत विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित नीतियां , भुगतान 
संतुलन या प्रबंध, बैंकों में लागत निर्धारण , कंप्यूटरीकृत परिवेश 
में निरीक्षण , कंपनी शेयरों /डिबेंचरों के सरकारी निर्गम का 
प्रबंध और पुनर्वाम पैकेज की तैयारी में कार्यचालन एजेंमियों 
की भमिका । इन सभी कार्यक्रमों ने संमष्टि तथा व्यष्टि 
आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा । 
महाविद्यालय ने वाणिज्यिक बैंकों के तुलन -पन्न को सुस्पष्टता 
बैंकों में सुरक्षा पहल एवं बैकिग विधि और व्यवहार पर भी 
सेमिनार की व्यवस्था की । 
रिजर्व बैंक स्टाप, महाविद्यालय , मद्रास 

11 25 महाविद्यालय ने वर्ग के दौरान 83 कार्यक्रय 
का आयोजन किया जिनका 1, 855 कर्मचारियों ने लाभ 
उठाया 1 1963 में महाविद्यालय में प्रारंभ से प्रशिक्षित कुल 
अधिकारियों की संख्या बढ़कर 30 , 345 हो गयी । 

14. 26 महाविद्यालय ने कुछ नये कार्यशाम ग्रारंभ 
किये वे हैं ; संकाय सदस्यों के लिए कम्प्यूटर 
कार्यक्रम और नव पदोन्नत महायक कोषपालों के लिए 
कार्यक्रम , लोक ऋण कार्यालय के एस . जी . एल खातों का 
कम्प्यूटरीकरण और लय प्रौद्योगिक यूनिटों के लिए वित्तपोषण । 
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे 
___ 1.1 . 27 आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय 117 कार्य 
( केवल हिन्दी में 21 कार्यक्रम- सहित ) क्रम प्रायोजित किये जिनमें 
2, 572 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । 1969 में 
महाविद्यालय के प्रारंभ में प्रशिक्षित अधिकारियों की संध्या 
43, 050 है । 

1428 पालोन्य वर्ष के दौरान, महाविद्यालय ने 
निम्नलिखित के संबंध में नये कार्यक्रम प्रायोजित किये : 
परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन , कृषि निर्यातों 
का वित्तपोषण , ग्रामीण वित्तपोषण ग्रामीण ऋण और 
वृक्षारोपण एवं बागवानी पर कार्यमुलक कार्यक्रमों के साथ 
विकाम भभाव्यता को जोरना , तथा मम्य उद्योग के विकास 
के लिए वित्तपोषण, पशु-पालन, कृषितर क्षेत्र का विसपोषण , 
लघु सिचाई और वर्षा पर आधारित कृषि महाविद्यालय 
ने रेशम योग के विकास के लिए मण मट्टायना बायो 
तकनालाजी परियोजनाओं और स्वयं महापना दलों के संबं । 
में बैंक वित पर भी सेमिनानी का आयोजन किया । 
वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय 
कृषि ऋण मंच की ओर से लघु परियोजनाओं के 
वित्तपोषण के प्रबन्ध पर एक कार्यक्रम प्रायोजिन 
किया । 
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र 

14. 29 वर्ष 1992 - 93 के दौरान बैंक के चार 
मांचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने श्रेणी III कर्मचारियों के लिए 


14 . 32 बैंक ने 18 अधिकारियों को अमेरिका, 
इंग्लैण्ड, स्विटजरलैग्स , जर्मनी, जापान , थाइलैण्ड, फास , 
दक्षिण, कोरिया , मिलिपीन, जिम्बाबे , मलेशिया , आस्ट्रिया , 
सिगापुर और मालदीव प्रादि 14 देशों की बैंकिंग एवं 
वित्तीय संस्थानों में प्रशिक्षण/ अध्यापन के लिए भी प्रतिनियवत 
किया था । 


___ 11. 33 घार और अधिकारियों के विदेशों में उन्ध 
अध्ययन के लिए चुने जाने में , स्वर्ण जयंती रकीम के 
अंतर्गत लाभ उराने वाले अधिकारियों की संख्या 1985 में 
स्कीम लाग होने से लेकर अब तक बढ़कर 28 हो गई है । 
उक्त स्कीम विदेशों में मच अध्ययन के लिए बैंक के 
अधिकारियों को छाननि प्रदान करने के लिए . की 
गई । 


विदेगी बैकों में अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं 
___ 14. 3.1 वर्ष 1992 - 93 के दौरान कुल मिलाकर 
गात विभिन्न देशों के 95 अधिकारियों ने बैवः तारा 
उपलब्ध करायी गई प्रशिक्षण अ ययन सुविधाओं का लाभ 
उापा । इनमें में 36 श्रीलंका में 7 केन्या से,12 गांभा में 
7 तंजानिया से 6 नेपाल में : थाना से 8 अफगानिस्तान 
म , 1 जामिनया मे , 11 एजबेकिस्तान में और 3 मारीशम 
मे थे । वर्ष 1981 में अब तक विदेशी मेन्द्रीय , पाणिज्य 
बैंकों के प्रशिक्षण किए गए अधिकारयों की कुल संख्या 
908 थी । 


- - - - -- - - 
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पी . एच . डी . के लिए प्रायोजित स्कीम 

जीवित रहते तक उसो पति/पत्नी को दिए जाते थे अब 
___ 14 . 35 प्राथिक विश्लेषण और नीति विभाग से 

1 जनवरी, 1993 से सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके 
अधिकारियों को एम .पिल , पीएचडी . कार्यक्रमों के लिए 

पति / पत्नी को दिए जाते रहेंगे । 1 जनवरी 1993 मे मध्य 
प्रायोजित करने की स्कीम के अंतर्गत समीक्षाधीम तर्प 

प्रबन्धक की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनायी 
के दौरान पीएच डी . कार्यक्रम के लिए बम्बई स्थित भारतीय 

गयी है जिसमें चार मान्यताप्रात अधिकारियों और कामगार 
प्रोद्योगिकी संस्थान में तीन अधिकारियों को और पीएवी . 

कर्मचारियों की एसोमिएशनों में से एक - एक प्रतिनिधि को 
कार्यकम के लिए ही इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान 

मामिल किया गया है । समिति इस स्कीम में सुधार लाने के 
संस्थान बम्बई में दो अधिकारियों को प्रायोजित किया 

उपायों के बारे में मुझाव देगी । 
गया । 

14. 42 वर्ष के दौरान बैंक ने यह निर्णय लिया है 

कि 1 जनवरी , 1986 से पूर्व बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त 
कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी में प्रशिक्षण 

हए सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों की विधवानों / 
14 . 36 अालोच्य वर्ष के दौरान कम्प्यटर के क्षेत्र में विधरों/ पात्र बच्चों को 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से 
महता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रोम्माहन स्कीम जारी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए । इस अनग्रह राशि 
रही । 1987 में स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक पर मंहगाई राहत भी उसी दर से दी जाएगी जो परिवार 
देश में विभिन्न संस्थाओं में 128 अधिकारियों तथा 537 पेंशन के लिए अनुमत है । यह अनुग्रह राशि 1 जनवरी, 
लिपिकीय स्टाफ ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया है । 1986 से ही देय है । 

प्रारक्षित श्रेणियों को रोजगार : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
न्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम 
___ 14 . 37 भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान , 

14. 13 वर्ष 1992 के दौरान बैंक की भर्ती के 
हैदराबाद द्वारा संचालित सनदी वित्तीय विश्लेषक कार्यक्रम 

समय विभिन्न श्रेणियों में अनसूचित जाति और अनसूचित 
सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन 

जनजाति के सदस्यों को निम्नलिखित प्रतिनिधित्व दिया 
दने की स्कीम जारी है । अब तक इस कार्यक्रम में प्रवेश 

गया : 
के लिए 171 कर्मचारियों को अनमति दी गई है । 

भर्ती जिनमें से प्रतिशत 
नियोक्ता कर्मचारी संबंध 

श्रेणी 
14 . 38 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक में प्रौद्योगिक 

गए कुल अनु . अनु . अनु . 
वातावरण अपेक्षाकृत शातिपूर्ण रहा । 

उम्मीद- जाति जन जाति जन 
14. 39 गत वर्ष की रिपोर्ट में आल इंडिया रिजर्व 

वारों जाति 

जाति 
बैंक वर्कर्स फेडरेशन और बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल 

की संख्या 
कर एक संयुक्त अध्ययन बल के गहन करने का उल्लेग्न 
किया गया था । जिसका कार्य मल संवर्ग में भर्ती करने 

2 3 4 5 
और प्रांशिक कर्मचारियों आदि को नियमित करने के 
प्रशन पर विचार करना था । दल ने नवम्बर 1992 में 

श्रेणी 1 18 3 1 16. 7 5. 6 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा दल द्वारा दी गई श्रेणी III 95368 27 . 4 8 . 4 
प्रमख सिफारिशों को बैंक ने सिद्धांततः स्कीकार कर लिया श्रेणी IV 11650 13 43 . 1 11 . 2 
है । इस बीच बैंक ने इस संबंध में माल इंज्यिा रिजर्व इनमें से : 
बैंक वर्कर्स फेडरेशन के साथ समझौता कर लिया है और 

( क ) सफाई 24 1 1 87 . 5 4. 2 
इस मममौते को अमल में लाने के लिए कार्रवाई की जा 

कर्मचारी 

( य ) अन्य 92- 29 12 31 . 5 13. 0 
14. 40 अधिकारियों के स्थानान्तरण से संबंधित 

14. 41 इससे बैंक में 31 दिसम्बर , 1992 को 
अपनी मौजदा नीति की समीक्षा करने और नये मार्गदर्शी 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की 
सिमत तैयार करने के उद्दोग्य में बैंक ने अपने केन्द्रीय मंख्या श्रेणी I में बढ़कर अ.मशः फल 56 3 और 124 
बोर्ड के निदेशक श्री एम . एम . पटवर्धन की अध्यक्षता 

हो गई । तथापि सेवानिवत्ति त्यागपत्र आदि के कारण 
में एक समिति गठित की है । 

अनसुचित जाति और अनमूचित जनजाति के कर्मचारियों 

को संख्या में मामूली मी कमी होकर श्रेणी I में यह 
स्टाफ कल्याण 

संख्या क्रमशः 2, 417 और 1, 177 तथा श्रेणी IV में काम 
14 11 भारतीय मर्न बैंक लिभिगा सहायता निमि 2467 और 707 रही । अनुभूति नाति और अनुसूचित 
सीम के अंतर्गत जो लाभ अब न केवल सपा के नाजाति के कर्मचारियों के लिए लियबा सम्पर्क अधिकारी 


किए 
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में बैंक के भोपाल भायखला कोच्चि हैदराबाद जयपूर दिया जाता है । जहां तक अंग्रेजी टंककों को हिन्दी टंकण 
जम्म नागपूर नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम कार्यालयो म प्रमिक्षण देने का संबंध है बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्ष 
रखे गए आरक्षण रोस्टगे का निरीक्षण किया । थर्प के दौरान णाथियों की संख्या में 14 में 30 की वृद्धि कर दी गई है । 
प्रबन्ध तंत्र और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक के अनुचित यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक का प्रयास जारी है कि बैंकिग 
जाति अनुसूचित जनजाति और बो कर्मचारी महासं कार्य के कम्प्यूटरीकरण में हिन्दी माफ्टवेयर का इस्तेमाल 
के प्रतिनिधियों के बीच तीन बार बातचीत हुई जिसमें किया गया है । 
बैंक में आरक्षण नीति को लाग करने से संबंधित मामलों 
पर चर्चा हुई । 

___ 14 . 50 उमके अतिरिक्त बैक की वार्षिक रिपोर्ट भारत 

में बैकिंग की प्रवृति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट रिजर्व बैंक 
भतपूर्व सैनिक 

मविसेज बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट माहारी बैंक विभाग द्वारा 
14. 45 कलैपुर वर्ष 1992 के दौरान श्रेणी के 

प्रकाशित परिपत्रों का सार और महत्वपूर्ण समितियों की अनेक 

रिपोर्टों आदि के हिन्दी पाट प्रकाशित करने के लिए उनका 
लिए 14 . 5 प्रतिशत और श्रेणी 4 के लिए 24 . 5 प्रतिशत 
को प्रारक्षण संबंधी निर्धारित दरों की तुलना में श्रेणी II में 

हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया गया । 
चार औरणी में 14 रिक्त पदों को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 

14. 51 बैंक ने बैकिंग परिभाषा . कोण " ओ बैकिंग 
भरा जा सका जबकि इन पदों की अपेक्षित संख्या क्रमशः 

शब्दों और वाक्यों का एकक व्याख्यात्मक कोश है की पाण्ड 
14 और 28 थी । तथापि मेवानिवृत्ति त्यागपत्र आदि के लिपि को अंतिम रूप दे दिया है और इसे शीघ्र प्रकाशित किया 
कारण पिछले कैलेण्डर वर्ष की तुलना में 1992 के अंत में जायेगा । 
भतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या में मामली - सी कमी होकर 
श्रेणी II में यह 7:3 4 और श्रेणी IV में 1, 001 रही । 

___ 14 . 52 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया गया । 

इस दिन संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में 
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 

स्वीकार किया था । इस अवसर पर केन्द्रीय कार्यालय के 
14 . 46 कैलेंडर वर्ष 1992 के दौरान श्रेणी III में दो और 

विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक प्रतियोगिताएं प्रायो 
श्रेणी IV में छह शारारिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती 

जित की तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रायोजित किए गये । 
की गई जिसमें भर्तीकिए गए शारीरिक रूप से विकलांग 

कार्यालय भवन और रिहाणी आवास . 
कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 431 हो गई । 

14. 53 वर्ष 1992 - 93 के दौरान कार्यालय भवनो 
हिन्दी का संवर्धन 

आवासीय क्वार्टरों के निर्माण बैंक सम्पति में संवर्धन परिवर्तन 
14 . 47 राजभाषा के सांविधिक उपबंधों के अन्तर्गत 

करने पर पूजी लेने में 17. 26 करोड़ रुपये की राशि खर्च 
अपने मामान्य कार्य करने के अलावा बैंक ने राजभाषा के 

की गई । जहां तक रिहाइशी आवास का संबंध है , बासण , 
महत्व के बारे में विभिन्न नये नये उपायों के जरिये स्टाफ में 

अहमदाबाद में अधिकारियों के 102 फ्लैटस नगीयन सी रोड 
आगरूकता को बताया । इस संबंध में किए गए उपाय हैं : 

बम्बई में अधिकारियों के 28 फ्लटम और मालवीयनगर 
विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कार्य 

जयपुर में 132 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा होनेवाला 
श्रमों का प्रायोगन मूल पन्नाचार को बढ़ावा देना बैंक के 

है । जम्म में एक कार्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा 
परिमों में महत्वपूर्ण स्थानों पर हिन्दी गब्दों और वाक्यों 

होने वाला है । मासब टैक हैदराबाद में बैंक प्रशिक्षण महा 
को प्रदर्शित करना और हिन्दी में अंग्रेजी के सामान्य अनवाद 

विद्यालय का निर्माण कार्य अतिम चरण में है । कलकत्ता 
में कमी लाना । 

में सिक्का नोट वाल्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है 

और एक और याल्ट हैदराबाद में शुरू करने की योजना है । 
14. 18 बैंक के कर्मचारियों के लिए बैंकिंग विषयों पर बम्बई में अधिकारियों के लिए 42 फ्लैटस और निरूवनंतपुरम 
गलरूप में हिन्दी में पुस्तक लिखने की एक योजना प्रारम्भ में श्रेणी II और IV कर्मचारियों के लिए 120 क्वांदरों का 
की गई है जिसका बैंक के मेवानिवृत्त कर्मचारी भी लाभ निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है । अधिकारियों के लिए 80 
उठा सकते है । 

नथा बसापुर नई बंबई में हाल ही में श्रेणी II और IV 

स्टाफ के लिए 360 फ्लंटों के निर्माण का ठेका दिया गया है । 
14. 49 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बैक दोनों ही में 
राजभाषा के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बेहतर कार्य के लिए 

त्रिकुटनगर जम्मू कनिंघम गई बंगलर में अधिकारियों के 

लिए ग्रावासीय फ्लैटस तथा चारकोप कांदिवली बम्बई में 
पुरस्कार देने की परम्परा को बनाये रखते हए क्रमशः अगस्त 

स्टाफ क्वार्टर निर्माण करने की योजना तैयार की जा रही 
1992 और अक्तूबर 1992 में दो राजभाषा शील्ड पुरस्कार 
वितरण समारोह भी आयोजितकिये गये । गृह पत्रिका पुरस्कार 
वितरण में संबंधित एक समारोह भी प्रायोजित किया गया । 

14 . 54 आवासीय क्वार्टरों के मामले में अधिकारियों 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गन पतिका का यह पुरस्कारं हिन्दी और श्रेणी II और IV को चारियों के लिए निर्धारित किए 
में उत्कृष्ट सामग्री और उत्कृष्ट साज सज्जा आदि के लिये गए श्रमशः 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत संतोष जनक मानन की 


है । 
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की तुलना में बैंक ने अधिकांश केन्द्रों पर अधिकारियों के 
पावासीय क्वार्टगे के मामले में ये मानदण्उ लगभग प्राप्त 

ग. अत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत 
कर लिये है । 21 केन्द्रों में में श्रेणी II स्टाफ के लिए 14 

व्यक्तिगत ऋण 
केन्द्रों पर नथा श्रेणी IV के लिए 12 केन्द्रों ने अपेभित संतोष 

( 1 ) नये ऋण 

- - 
जनक स्तर प्राप्त कर लिया गया है । 

( 2 ) अतिरिक्त ऋण 
क + -+ ग का जोड़ 18 


440 * 
544* 
28 * 
1081 


7, 9134, 565 
671, 20, 145 * 
1, 20, 14, 420 


- 


9, 99. 90, 085 


टिप्पणी : अकि अनंतिम है । 

* बंगलूर , कलकाना (बेकिंग ), कलकता ( निर्गम ), नयी दिल्ली, 
हैदराबाद और जम्म कार्यालयों के संबंध में 31 मार्च 1993 सक 
स्वीकृत यावास पण । 
* * | जुलाई , 1992 से 30 जून 1999 3, तक के माधड़े । 


1 .1 . 55 प्रावास ऋण : बैक ने 20 जुलाई 1992 में श्रेणी 1 
के कर्मचारियों द्वाग मकान /फ्लैट प्राप्त करने निर्माण करने के 
लिए प्रायास-ऋण नथा मिष्य निधि अग्निमाहरण दोनों की 
मिलाकर होनेवाली उच्चतम शि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 
5 लाख रुपये कर दी है तथा इसी प्रकार श्रेणी III/IV 
के कर्मचारियों के लिए यह राशि 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 
4 लाख रुपये कर दी है । इसके साथ ही , संस्वीकृतिदाता 
प्राधिकारी अपने विधेकाधिकार में कुल उच्चतम राशि का 
25 प्रतिशत तक और ऋण मंजुर कर सकता है । 
__ 14 . 56 यह भी निर्णय लिया गया है कि अभिदाता 
10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अपने भविष्य निधि से 
पाहरण कर सकता है ( विद्यमान 15 वर्ष की सेवा के 
बजाए ) , लेकिन यह अनमति . केवल नया मकान अथवा 
नया फ्लैट प्राप्त करने के लिए ही होगी । 


14 . 59 केन्द्रीय बोर्ड : बैक के गर्वनर , श्री एस . वेकिटरमणन 
ने 21 दिसंबर, 1992 को कारबार की समाप्ति पर कार्यालय 
का कार्यभार छोड़ दिया । उनके स्थान पर योजना आयोग 
के सदस्य , डॉ . मी . रंगराजन को गवर्नर के रूप में 22 
दिसंबर , 1992 में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया । 

14 . 60 श्री डी . आर . मेहता , महानिदेशक , विदेश 
व्यागार , भारत सरकार की 11 नवंबर , 1992 में 30 
जन , 1995 तक की अवधि के लिये बैंक में उप- गवर्नर 
के मप में नियुक्त किया गया । 


11 . 57 केन्द्रीय बाई सािन ने एक - -- आंतरिक दल " 
गठित करने का . निदेश दिया है जो स्कीम के विद्यमान 
मौद्रिक मानदंडों में बिना कोई उदारीकरण फिए मौजदा 
ग्रावास ऋण नियमावली को मरल बनाने का प्रयास करेगा 
साकि इसके छांचे को संक्षिप्त बनाया जा सके और अन्य 
बैंकों की तुलना में रिज़र्व बैंक में प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं 
का अध्ययन किया जा सके और ऐले उपाय सूझा .. सके 
जिससे प्रावास ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी 
प्रोत्साहित हों । 
___ 1.1. 58 वर्ष 1992- 93 ( जुलाई -जून ) के दौरान बैंक 
न कर्मचारियों को आवास ऋण ( ममितियो व्यक्तियों ) को 
कुल 9 . 98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जिमका 
व्यांग नीचे दिया गरा : 


14 , 6 1 स्थानीय बोर्ड : बैक मस्त्रेद सूचित करता है कि 
श्री पार . एम . गप्त का 6 जनवरी , 199 3 को निधन हो गया । 
व 25 अगस्त , 1984 में मृत्यु पर्यंत उत्तरी क्षेत्र स्थानीय 
बोर्ड के सदस्य थे । बोई उनके परिवार के सदस्यों को इस 
दुःखद घड़ी में अपनी गहरी महानुभूति प्रकट करता है । 
____ 14. 62 वर्ष के दौरान किसी स्थानीय बोर्ड के गठन 
में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 


14 63 कार्यपालको की नियकिन : मर्वश्री ए . पी . 
अय्यर और पी . बी . कुलकर्णी को 14 सितंबर 1992 में 
कार्यपालक निदेशक के रूप में नियत्रत किया गया । 


- - - - - 

श्रेणी 


- - - .. .- - : - .- - . - .- . . - - - - -- - 

. पारियों 

या संम्मा 


ऋण की 
गमि ( रुपये ) 


-- - 


- - - -- I 


1 


18 * * 


60* 


35, 6-4, 270 * * 


14 . 4 केंद्रीय गार्ड की निरीक्षण और लम्बा-परीक्षा- उप 
मिति : प्रांतरिक लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण कार्य को 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने और कार्यों में अधिकतम 
उत्पादकता तथा पुशलता के उहेश्यों की दिशा में एक नया 

प देने की दृष्टि से नवंबर 1992 में केंद्रीय बोर्ड की 
निरीक्षण तथा लेखा-पीना उप - ममिति का गठन किया गया 
जिसके अध्यक्ष बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री एम . 
एस . मगटे है । 
___ 14. 65 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के संबंध में मंद्रीय बोई 
की उप - समिति : विनीय पर्यवेक्षण के प्रस्तावित बोर्ड का 
मंगठनात्ममा और मेरा नाम मोरा चार नारन र लिए 
द्रीय योर के निदेशक श्री एम . एम . मग पी गक्षना 


60 * * 


क . सहकारी सायास 

ममितियां 
( 1 ) नगे ऋण 
( 1 ) अतिरिक्त ऋण 18 * * 
ख . कन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत 
व्यक्तिगत ऋण 
( 1 ) नमें ऋण 
12 मम अप 


35, 64, 2711 * 


131 * * 
105 * 


1 , 71. 41, 250 
1 ,55. 93, 15 ) 

1 : 0 * 
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गयी । उप समिति ने 13 मई 1993 को वो के समक्ष 

( घ ) लोक ऋण के प्रबंधन कमीशन 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्राशा है कि वितीय पर्यभण 

सथा अन्य विविध प्राय 

49 . 38 44. 16 
शीघ्र काम करना मर भर देगा । 
xv. क का वर्ष 1992-93 का लेखा ( असाई - जून ) 

कुल प्राव 

5. 632. 125 , (199 56 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 . प्राय 
15 .13। जून 1993 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान 

15 . 2 व्याज में होने वाली प्राय पर 1992- 93 के 
बैंक की प्रायः विभिन्न प्रावधानों के लिए किये गये समा दौरान 60. 85 करोड़ रुपये की वद्धि हुई । उपार्जित डिस्काउंट 
योजनों के पश्चात् पिछले वर्ष की 5,699 . 56 करोड़ रुपये 

में 173. 48 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई । यह वक्षिप्रमुखतः 
की भाय की तुलना में 5, 632 . 12 करोड़ रूपये रहीं श्रर्थात रुपया खजाना बिलों पर होने वाली डिस्काउंट प्राय में हुई 
इस प्राय में 67 . 84 करोड़ रुपये (प्रति 1 . 18 प्रतिशत ) वद्धि के कारण हुई । 
को कुछ ही झमी प्रायी । प्राय के स्रोत नीचे दिये गये हैं : 
(करोड़ रुपये ) 

2. व्यय 
30 जून 1983 30 जूस 1992 
को समाप्त वर्ष को समाप्त वर्ष 

___ 15 . 3 1991-92 ( जुलाई - जून ) के दौरान कुल 

4, 109 . 56 करोरुपये का व्यय हुश्रा था जिसमें 1992 -93 
( 2 ) 

( 3 ) 
- ।. . - - . . - - - . - .. .. - . . - . -- 

( जुलाई- जून ) के दौरान 71 . 44 करोड़ रुपये की मामूली 
( 2 ) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राम 4, 588. 69 4, 527. 84 

कमी हुई , और यह व्यय 4, 12- 8 . 12 करोड़ रुपये पर रहा । 
सरकारों मादि को दिये गये 

इस कमी के पीछे प्रमुख कारण पा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों 
ऋणों और मग्रिमों पर ब्याज 
( विदेशी प्रतिभूतियों, जमा 

का प्रारक्षित नकदी निधि मनुपात के प्रयोजनों के लिए उनके 
राशियों माधि पर म्याग 

अतिरिक्त मेषों पर अदा किये जाने वाले व्याज में कमी । 
सहित ) 

व्याज भुगसानों की 3, 057 . 77 करोड़ रुपये की राशि में 
( ख ) छाया विदेशी बाना बिलों 993 . 11 819 . 83 से अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में 
पर बहा 

प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक के पास रखी गयी उनके पान 
( ग ) मुद्रा प्रेषणी, सरोदे गमें सार 0 . 91 

307 , 81 अतिरिक्त शेषों की राशियों (अर्थात 3 प्रतिशत के सांविधिक 
अतरणी माधि पर विनिमय 

अनुपात के पर ) पर वर्ष के दौरान उक्त बैंकों को किये गये 
प्रभार 

व्याज भुगतानों की राशिही प्रकले 2, 339 : 96 करोड़ रुपये 
विदेशी लेनदेनी साहस ) 

की ओं कुल व्यय का 56 . 68 प्रतिशत बी ( सारणी 15 . 1 ) । 
- - - -- - -- - .. - • - -- 
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15 . 4 स्थापना पर आने बले लागल - मय में 25 . 7 ) 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई पार यह व्यय कुल 303. 08करोड़ 
रुपये रहा जो कुल व्यय का 7 . 34 प्रतिशत था । यह वृद्धि 
प्रमुखत : सभी श्रेणियों के स्टाफ को महंगाई भत्तों में दी जाने 
वाली प्रावधिक वृद्धियों तथा वेतन के समय -मानों में वार्षिक 
वेतद- वृद्धियों के कारण हुई । 

15 . 5 प्रतिभूति मद्रण प्रासंगिक लागतों पर कुल व्यय 
का 7 . 16 प्रतिशत अर्थात 295. 65 करोड़ रुपये का व्यय 
हुआ । यह राशि पिछले वर्ष हुए व्यय से 57 . 35 करोड़ 
रुपये अधिक थी । यह वृद्धि नोटों और चेकों के मद्रण पर 
लिये जाने वाले प्रभारों तथा नोटों की अलग-अलग प्रापूर्ति 
संबंधित प्रमारों की दरों में सामान्यतः होने वाली वृद्धि के 
कारण हुई । 
___ 15. 6 एजेंसी द्वारा किये जाने वाले सरकारी लेनदेनों में 
हए उच्चतर कारवार के फलस्वरूप एजेंसी प्रभार 83. 34 
करोड़ रुपये से बढ़कर 386 . 63 करोड़ रुपये हो गया जो 
कुल व्यय का 9 . 37 प्रतिशत था । 

15. 7 पिछले वर्ष के लेखाओं से संबद्ध लेखा एवं 
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की टिप्पणियों में “ सेवानिवत्ति 
लाम " के अंतर्गत 1 ( ज ) के सामने यह कहा गया था कि 
कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेंशन योजना के लिए बीमा 
संबंधी मूल्यांकन के आंकड़े अभी प्राप्त होने बाकी हैं । बीमा 
संबंधी मुल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 1992 के दिन पेंशन 
निधि के संबंध में जो देनदारी बरती थी , उतनी राशि 
1992- 93 के दौरान उक्त निधि में पूर्णतः डाल दी गयी है । 

15. 8 रिजर्व बैंक के लाभ की राशि के अधिशेष को 
भारत सरकार को अंतरित किये जाने से पूर्व इस लाभ में 
से एक बड़ी राशि का विनियोग विभिन्न सांविधिक निधियों 
में किये जाने की प्रथा थी ताकि इस विनियोग राशि का 
उपयोग कृषि विकास और प्रौद्योगिक एवं आवास विल 
संस्थाओं को ऋण और अग्रिम दिये जाने में किया जा सके 
पिछले वर्ष के दौरान यह नीति निर्णय लिया गया कि इस 
प्रथा को समाप्त कर दिया जाए । भारतीय रिजर्व बैंक 
अधिनियम , 1934 में उपर्यक्त निर्णय को लाग करते हुए 
आवश्यक संशोधन किये जाने तक , वर्ष 1992- 93 के लाभ 
की राशि में से चानों सांविधिक निधियों में एक - एक करोड 
रुपये अंशदान किया गया है तथा 1992-93 ( जुलाई - ~- जन ) 
की 1500 करोड़ रुपये के अधिशेष की राशि रिजर्व बैंक 
द्वारा सरकार को उसी प्रकार अंतरित कर दी गयी जैसे पिछले 
वर्ष 1991- 92 के अधिशेष में से की गयी थी । ( सारणी 
15. 1 ) । 

3. तुलन पत्र 


.. जबकि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों ; अन्य अनुसूचित सहकारी 
बैंकों , गैर -अनलित राज्य सरकारी बैंकों और अन्य 
बैंकों की कुल जमाराशियों में पिछले के 448 . 37 करोड़ 
रुपये में 138 . 53 करोड़ रुपये की बात हुई और ये 
जमाराशियां बढ़कर 1992-93 ( गुलाई --- जून ) के दौरान 
कुल 586 . 90 करोड़ रुपये हो गयीं । । 
जमाराशियां - अन्य 

15 . 10 अन्य जमाराशियों के अंतर्गत पिछले वर्ष का 
7, 690. 07 करोड़ रुपये का स्तर बढ़कर 12, 738 . 93 
करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार इसमें 5, 048 . 86 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई इस बद्धि के पीछे प्रमुख कारण 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि खाता संख्या 1 के शेष में 4, 360 
करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का होना था । 
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां 
. 15 . 11 विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में शामिल हैं 
निर्गम विभाग की विदेशी प्रतिभूतियां विदेशों में रखे हुए 
शेष तथा बैंकिंग विभाग के निदेशों का एक अंश । ये 
परिसम्पत्तियां 30 जून, 1992 के दिन 16, 124. 93 करोड़ 
रूपये की थीं जो 4, 358 . 44 करोड़ रुपये बढ़कर 30 जन 
- 1993 के दिन 20 483. 37 करोड़ रुपये हो गयीं । 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां और निवेश 

15. 12 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों तथा 
वित्तीय संस्थानों के शेयरों में निवेश की राशि 30 जून , 
1992 के दिन 94, 028 . 76 करोड़ रुपये थी जिसमें वर्ष 
के दौरान भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में हुए 
निवेशों में वृद्धि के कारण 17, 258 . 96 करोड़ रुपये की 
वृद्धि हुई और यह राशि बढ़कर 1 , 11 , 287 . 72 करोड़ 
रुपये हो गयी । 
ऋण और अग्रिम 

15 . 13 अनस्चित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 
दिए जाने वाले ऋण में प्रमुखतः अन मुचित वाणिज्यिक बैंकों 
के निर्यात पुनवित के अंतर्गत बकाया राशियों में कमी होने 
के कारण भारी गिरावट आयी , यह ऋण राशि जुन 1992 
के अंत में 12, 583 . 54 करोड़ रुपये थी जिसमें 5 , 860 . 77 
करोड़ रुपये की भारी गिरावट आयी और यह घटकर जन 
1993 के अन्त में 6,722. 77 करोड़ रु० रह गई । 
अन्य परिसम्पत्तियां 
___ 15. 14 अन्य परिसम्पत्तियां 30 जून 1992 के दिन 
4 , 338 . 18 करोड़ रु . थीं जिनमें 380. 01 करोड़ रु० की 
वृद्धि हुई और ये बड़कर 4, 728. 19 करोड़ रु० हो गयीं । 
यह वृद्धि प्रमखतः बैंकिंग विभाग की स्वर्ण धारिता 
( 165 1. 29 करोड़ रुपये ) के कारण हुई थी । 
विदेशी मुद्रा जमाराशि योजनाओं के लिए विनियम जोखिम 

15 . 15 30 जन , 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान 
विदेशी मद्रा अनिवासी खासा प्राहरणों/ नवीकरणों पर भारतीय 
रिजर्व बैंक ने 2, 569. 57 करोड़ रुपये की हानि उठाई 


सया 


जमाराशियां -- बैंक 


. 


. 


- 15. 9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की रिजर्व बैंक के 
पास जमाराशियों में पिछले वर्ष के कुल 43, 448 , 11 करोड़ , 
रुपये में 2,176 . 25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और ये 
जमाराशियां बढ़कर कुल 45 624. 36 करोड़ रुपये हो गयीं 


- 


- - 


- - - - 
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जबकि 30 जन , 1992 को ममाप्त वर्ष के दौरान यह हानि लेखा-परीक्षक 
5 , 53191 करोड़ गये की थी । इसका कारण 1992- 93 

15 . 16 बैंक के लेखाओं की लेखा-परीक्षा में मै . 
में अपेक्षाकृत कम मात्रा में झपये का बाहर जाना तथा रुपय अहे य्या एण्ड कं ., मद्रास , म . एन . एम . रायजी एंड कं , यंबई , 
के मल्य- हास का अपेक्षाकृत अल्प प्रभाव था । भारत सरकार म . गोयल गर्ग एण्ड क ., नयी दिल्ली , म , जे . एन शर्मा एण्ड 
1 जलाई , 1993 से रुपये के वार्षिक बहिर्गमन पर विदेशी 

कं . , कानपुर , म . एम . ग्रानंदम एण्ड कं ., हैदराबाद और 
मद्रा अनिवासी जमाराणियों में संबंधित विनिमय जोखिम की 

मै . मिना कुंड एण्ड बम , कलकत्ता द्वारा की गयी है । 

जहां पहले चार लेखा परीक्षकों को 1992- 93 को लिए 
देयताओं को लेने के लिए सहमत हुई । ऐसी देयताओं को 

पुनः नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गयी, अन्य दो लेखा 
लेने का कार्य मकर बनाने के लिए मौजदा प्रावधानों में में 

परीक्षक नये नियक्त किये गये हैं । छ: क्षेत्रों में विभाजित 
अतिरिक्त लाभों और निधियों को भारत सरकार की अंतरित बैंक के सभी कार्यालयों को मांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा 
करने का बैंक प्रयास करेगा । 

लेखा-परीक्षा किये जाने के लिए आबंटित किया गया । 


भारतीय रिजर्व बैंक 


30 जन , 1993 की स्थिति का तुलन -पन्न 


निगम विभाग 


( हजार रुपये में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


देयताएं 


1992- 93 


1991- 92 


परिसम्पत्तियां 


1992- 93 


1991- 92 


रु 


. 


किग यि भाग मे २ग्य हुए नोट 
गंचलन में लोट 

5 , 53, 91 
जारी किये गये कुल 75078, 23, 23 
नोट 


7275, 91, 94 
487, 50, 24 


सोने का सिक्का और यग्लियन : 
13, 45, 21 ( क ) भारत में रखा हुया 9743, 19, 77 
6 45 50, 2 5, 75 ( ख ) भारत से बाहर 557, 91, 84 

- - - - - रखा हुआ 
75083, 77, 14 64563, 70, 96 विदेशी प्रतितियां 

जोड़ 

200, 00, 00 


200, 00, 00 


झपया सिक्के 
भारत सरकार को माया प्रतिभूतियां 
देशी विनिमय मिल और अन्य 
वाणिज्यिक पन्न 


10501, 1 1 , 61 7943, 42, 18 

117, 32, 34 96, 01, 23 
61465, 33,1956524, 2755 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - - -- - 


कुल देयताएं 


75083, 77, 1461563, 70, 96 फूल परिसंपत्ति 


75083, 77, 14645153, 70, 96 


. - - . - . - . - . - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


बैकिग विभाग 


- . 


. 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


199 - 3 


1991- 92 


1992- 93 


1991 - 92 


परिसम्पत्तियां 


रु . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


देयताएं 
- - -.- . - .- . - - . 
प्रदम पंजी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 

प्रवर्तन ) निधि 
गष्ट्रीय प्रावास मुण ( दीर्घकालीन 

प्रवर्नन ) निधि 
जमाराशियाँ 


5 , 100,00 5 , (00, 00 नोट 
6500, 00, 00 6500,00, 00 रूपया मिक 
5676, 00, 005675, 00, 00 छोटे मिके 


5 ,53, 91 

7 , 73 
5 , 98 


13, 45, 21 

7, 57 
11, 01 


176, 00, 010 


175, 00, 100 खरीदे तथा भुनाये गये बिल : 


( ঈ ) মানস্কি 


2460,14, 37 


( क ) सरकार 

( 1 ) वेन्द्र सरकार 

( 2 ) गज्य सरकारें 
1397 GL/ 94 - 13 


1827 , 77, 16 


( ख ) बाहरी 
( ग ) सरकारी खजाना निम्न 
पिदेशां में रख गय शेष 
-- - - - . 


53, 102, 33 
92, 02, 98 


47, 30, 04 
39,16, 17 
- -- - - - 


16600, 14, 57 14690, 06, 84 


- 


- 


. - 


. 


- 


-- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - 
( ख ) बैंक 

मिवेश 

50505, 60, 84 38739, 34, 93 
( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 45624, 35, 95 43448, 10, 84 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा प्रग्रिम : 
( 2 ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 280,09, 18 250, 01, 04 ( 1 ) केन्द्र सरकार 
( 3) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक 237, 99, 66 135, 16, 23 ( 3 ) राज्य सरकारें 

74, 35, 00 170, 73,00 
( 4 ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैक 9, 84, 95 10,55,21 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम : 
( 5 ) अन्य बैंक 56, 96, 13 52, 65,07 ( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

3110, 31, 27 7471, 98,19 
( ग ) अन्य 12738, 92, 667690, 07, 35 ( 2 ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

8, 36, 20 12, 68, 58 
देय बिल 18, 46, 28 126, 06, 92 ( 3 ) अन्य अनुसूषित सहकारी बैंक 

23, 47, 00 
अम वैयताएं 15264, 92, 20 13857, 74, 23 ( 4 ) गैर मनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

( 5 ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकाम 3225,16,12 3582,27,17 

बैंक 
( 6 ) अन्य 

355, 46, 81 1516, 59, 75 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 

निधि से ऋण , अग्रिम तथा निवेश : 
( क ) निम्नलिखित को दिए गये ऋण तथा 

अग्रिम : 
( 1 ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 3421, 74, 033578, 55, 41 
( 2 ) भारतीय निर्यात - पायात मैक 877,00, 00 877, 00, 00 
( 3 ) भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण 170 , 00, 00 170, 00, 00 


. 


17 


( 4 ) अन्य 

995, 00, 00 840, 00, 00 
( ख ) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये 

मांडों/डिसेंबरों में निवेश : 
( 1 ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
( 2 ) भारतीय निर्यात- आयात बैंक 
( 3) भारतीय औद्योगीक पुननिर्माण बैंक 
( 4 ) अन्य 
राष्ट्रीय मावास ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश : 
( क ) राष्ट्रीय भावास बैंक को ऋण 

175, 00, 00 175, 00 , 00 
( ब ) राष्ट्रीय ग्रावास बैंक द्वारा बांडों / 

डिबेंचरों में निवेश 
मन्म परिसंपत्तियां 

4728, 18, 314348,18, 26 

-- -- - -- -- -- ---- - - - - -- - - - -- - - 
86735, 62, 34 78011, 83, 10 कुल परिसंपत्तियाँ 

86735 , 62, 34 78011, 83, 10 


फुल घेयताएं 


लेखा संबंधी नोट और महत्वपूर्ण लेखा नीसियां संलग्नक के अनुसार है । 


( हजार रुपये में ) 


30 जून 1993 को ममाप्त वर्ष के लिए लाभ- हानि लेखा 


1992- 93 


1991- 92 


प्राय 


5632, 12, 13 


5699, 56, 44 


व्याज , बा , विनिमय गुल्क , कमीशन प्रादि 


5632,12, 13 


5699, 56, 44 


-- - - -- - - 


जाई 


5632, 12, 13 


5699, 56, 44 


ब्याज 


व्यय 


3057, 76, 54 

303, 08,13 


3311 , 47, 46 
2 77, 29, 02 


स्थापना व्यय 


-- 


- - 


- - - - 


- 
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2035 


_ ___ _ 


निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय 


10 ,48 


8, 26 


खजाना प्रेषण 


18, 61, 93 


559, 14 


एजेन्मी प्रभार 


386, 68, 50 


302, 31, 10 


प्रतिभूति छपाई ( चेक, नोट फार्म प्रादि ) 


295, 64, 81 


238, 29, 63 


मुद्रण और लेखन-सामग्री 


2, 84, 96 


3, 00, 97 


साफ और तार खर्च 


5 , 64, 97 


5, 31, 53 


किराया , कर , बीमा ,बिजली आदि 


17, 35, 92 


15, 83, 94 


लेखा परीक्षकों के शुल्क और म्यय 


11, 67 


8, 32 


विधि प्रभार 


31 , 02 


45, 89 


बैंक संपत्ति का मुगलास और उसकी मरम्मत 
विविध व्यय 


20, 41, 25 
10, 51,92 


20, 47, 81 
19, 30, 37 


1128, 12,13 


4199, 56, 44 


1504, 00, 00 


1500, 00, 00 


1, 00, 00 


1 , 00 , 00 


उपलब्ध शेष राशि 
घटाइये :निम्नलिखित में अंशदान : 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 2 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) निधि : 
राष्ट्रीय प्राषास ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


1,00, 000 


1, 00, 00 


4, 00 , 00 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


1500, 00, 00 


1500, 00, 00 


1 . भारतीय रिजर्व बैंक अधिनिम , 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या प्रावष्यक प्रावधान करने के बाद । 


2. ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती है । 


( पी . वाय . पाध्ये ) 
मुख्य लेखाकार 


( डी . भार . मेहता ) 

( ए . एस . तारापौर ) 
उप गवर्नर 

उप गवर्नर 
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 


( सी . रंगराजन ) 

गवर्नर 


भारत के राष्ट्रपति की सेवा में 


हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जन 1993 की स्थिति के तुलन -पत्र और उम तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 
लाभ-हानि लेखे पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 


हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जन 1993 की स्थिति के तुलन-पत्र की ओर से उम तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की जषि 
की है और यह रिपोर्ट करते है कि हमने बैंक से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और के संतोषजनक हैं । 


हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार बैंक के बही- खातों तर टिप्पणी तथा उल्लेखनीय लेखांकन 
नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और मही सुलन-पन्न है, जिसमें सभी प्रावश्यक विवरण दिये गये हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा 
उसके अन्तर्गत बनाये गर्ग विनियमों के अनुसरण में मही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों को मची और सही स्थिति का पता लग सके । 
मैसर्सप्रमग्या एण्ड फं . मैसर्स गोयल गर्ग एण्ड कं . मैमर्स एन०एम . रायगी मैमर्म मिना कुंड एंर बंमु मैसर्स जे . एन . शर्मा पर कं . मैससं एम . प्रानंदम 
एण्ड कं . 

पण्ड कं . 
लेखा परीक्षक 

लखा परीक्षक खा परीक्षक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक 

लेखा परीक्षक 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


.. . 


- : . - - . 


- - - . 
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भारतीय रिजर्व बैंक 

दरों ( संदर्भ दर पर आधारित ) पर रुपये में परिवर्तित की 

जाती है । जिस महीने में लेन - देन किये गये हैं उस महीने 
( संलग्नक ) की धारिता टरों पर प्राय और व्यय वो रुपये में परिवर्तित 

किया जाता है । 
लेखा सबधी पिणियां और उल्लेखनीय लेखा नीतियां 


1 . उल्लेखनीय लेखा नीतियां 


1 . 1 स्वर्ण- धारण राशियां : निर्गम और बैकिंग विभागों 
द्वारा धारित स्वर्ण का मूल्यांकन , स्वर्ण के मासिक प्रगत 
लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है जिस वर्ष के 
अंत में चल रही डालर का भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ 
घर पर रूपयों में परिवर्तित किया जाता है । 


1 . 7 लाभ एवं हानि खाता : ग्राय और व्यय को उपार्जन 
के अाधार पर हिसाब में लिया जाता है । उपाजित ग्राय का 
हिसाब में लिया जाना और बकाया वर्गों का प्रावधान किया 
जाना केवल 1 लाख रुपये या अधिक की अलग अलग मद 
के लिए किया जाता है । 


___ 1 . 8 सेवानिवृत्ति लाभ : बीमे के मूल्यांकन का प्राधार 
मानते हुए उपदान निधि में प्रतिवर्ष और पंशन निधि के 
मामले में दो वर्ष में एक बार अंशदान किया जाता है । 


1 . 2 विदेशी प्रतितियों में निवेश : विदेशी प्रतिभूतियों 
का मुल्यांकन प्रत्येक महीने के अंतिम कारोवार-दिषम पर 
चल रहे लागत अथवा बाजार मूल्य के निचले स्तर पर किया 
जाता है और उन्हे उस दिन चल रही भारतीय रिज़र्व बैंक 
की ( संदर्भ दर पर आधारित ) दरों पर रुपये के सममूल्य 
पर परिवर्तित कर दिया जाता है । जहां प्रतिनियों के मल्य 
हास को लाभ एवं हानि लेखा के नाम पाल दिया जाता है 
वहीं प्रतिभूतियों की मल्यवृद्धि को नजर अंदाज कर दिया 
जाता है । 


1 . 9 मूल्य ह्राम : परिसरो फिक्सचरों और विद्यत 
संस्थानों जैसी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का हिमाब मूल्य 
हामित मल्य पद्धति के ग्राधार पर लगाया जाता है और 
कंप्यूटरों , मोटर वाहनों आदि के मामले में मूल्यह्राम का हिमाब 
मल्यह्रास की सीधी रेखा पदति के आर पर लगाया 
जाता है । तथापि, वर्ष की दूमरी छमाही में अभिगृहीत 
परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यहाग नहीं लगाया जाता । 


1 . 3 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश : 
प्रतिभतियों का मूल्यांकन वर्ष के अन्त के चाल आयवक्र 
पर आधारित लागत अथवा दरों के निचले स्तर पर किया 
जाता है । रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री मे होने वाली कुल 
प्राय को निवेश लेखा में जमा कर दिया जाता है । लाभ / 
हानि को केवल उक्त प्रतिभूतियों के वापम प्राप्त किये जाने 
के समय दर्ज किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर 
जहां प्रतिभूतियों के एक अंश में होने वाली प्राय उक्त 
श्रेणी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के अहींमूल्य से अभिक 
हो । 


2. आरक्षित निधि : भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रति 
भूतियों के रूप में 5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अंशदान और 
स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप 6, 195 करोड़ रुपये की 
मल्यवद्धि -- - दोनों ने मिलकर प्रारक्षित निधि का निर्माण 
किया । 


1 . 4 मरकारी खजाना बिल : खजाना बिलों का मूल्यांकन 
लागत पर किया जाता है । 


3. जमाराशियां - - अन्य : इनमें प्रमुखत : विदेशी केन्द्रीय 
बकों , वित्तीय संस्थानों से प्राप्त जमा राशियां , अंतर्राष्ट्रीय 
मद्रा निधि के शेष , स्टाफ, पेंशन , भविष्य निधि और उपदान 
के अंशदानों की राशियां शामिल हैं । 


1 , 5 रिज़र्व बैंक के निवेश : भारतीय स्टेट बैंक , निक्षेप 
बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम , राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 
विकाम बैंक राष्ट्रीय आवाम बैंक तथा भारतीय मितीकाटा 
और वित्त गृह लि . के शेयरों में बैंक के निवेशों का मूल्यांकन 
लागत पर किया जाता है । 


4. अन्य देयताएं : इनमें प्रमखतः विदेशी मद्रा की घट 
पढ़ के लिए और अन्य प्राकस्मिक जरूरतों के लिए रखी 
गयी आरक्षित निधियां णामिल हैं । 


1 . 6 ऐसे मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदा के 
अनरूपनिर्धारित की गई है विदेशी मबाआ में पपिसम्पत्तियां और 
देयताएं तुलनपत्र में मौजद दिनाक को रिजर्व बैंक की 


5. निवेश : । वैकिंग विभाग के निवेश में विदेश में 
निदेशी मद्राग्रा में रखे 3, 68 :3. 22 करोड़ रूपये (पिछले 
वर्ष 1, 23.1 . 87 करोड़ रुपये ) शामिल है । 


- . : - 


- . 


- 


-. 


- - - - 


- - 
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2. विदेशी निवेशों में बांड उधार स्कीम के अंतर्गत का भारत से बाहर धारित स्वर्ण " अचल परिसंपत्तियां चाल 
मक्त भागीदारी आधार पर ऋण के रूप में दिये गये पजीगत निर्माण कार्य प्राप्य राणियां अन्तर-कार्यालय खातों 
87 . 98 करोड़ रुपये मूल्य ( अंकिन मल्य 88 . 38 करोड़ में शेष गणियां स्टाफ को दिये गये ऋण और अग्रिम तथा 
रुपये ) के बांड शामिल हैं । 

पशियाई समाशोधन गंध एकाउंट की शोप राणियां शामिल 

है । अचल परिसंपनियों का उल्लेख लागत मूल्य पर किया 
6. अन्य परिसंपत्तियां : इनमें प्रमग्नतः स्वर्ण " 1 645 . 29 

गया है किन्तु उममें से संचित मल्य हाम को घटा दिया 
करोड़ पये मूल्य (पिछले वर्ष 1 188 . 65 करोड़ रुपये ) गया है । 


पण्ठ मंध्या 


परिशिष्ट सारणियों की विषय - सूची 
सारण। समया 

णीर्षक 
1. नीतिगत गतिविधियां एव स्वकप 
___ 1 . 1 अनमुचित वाणिज्य बैंको के अग्रिमों के लिए व्याज दर सरसना 

1 . 2 अनुसूचित वाणिज्य अंकों की बाणिज्य अग्रिमों पर ब्याज दरें 
1 . 3 असमूचि । याणिज्य बैंकों के निर्यात ऋण पर ब्याज दरें 

1 . 5 चयनात्मक ऋणनियंत्रणों के अधीन पण्यों को जमानत पर बक - अग्रिमो के लिए न्यूनतम माजिम और उच्चतम ऋण सोमा का स्तर . 
:: बाम विक अर्थव्यवस्था कार्य निष्पादन यो ममस्याएं 

2 . 1 धामयिक मकाल देशी उत्पाद को क्षेत्रवार संरचना तथा वृद्धि दरें 
. . . देणी बचा नथा नियश अनपान के अनुमान 
2 . कृषि उत्पादन 
. याद्यानों को ग कारी खरीद, निकासी और स्टाक 
2 . 5 प्रोयोगिक उत्पादन के सूचनाक की प्रत्तियां 
५ . 6 विनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों में वृद्धि 

2 . 7 प्राधारमन सरधना वाने उद्योगों के उत्पादन 
3. सरकारी निन 

3 . 1 केन्द्र सरकार के घाटे के मानदंड 
2 , पेन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निबल ऋण के पाक्षिक स्तर 
1 . 3 मकल मानकापीय घाट का वित्तपोषण 
3 . ! मार - सरकार को फुल बकाया देयताए 
3 . 5 केन्द्र सरकार की बजटीय स्थिति 
3 . 6 राज्य सरकारों के घाट के मापद 
3 . 7 राज्यों के मफल गजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 
3 . 8 केन्द्र और राज्य मारफरों को संयका प्राप्तियां और मंवितरण 
3 . 9 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विकास मंबंधी तथा विकामेार त्यय 
3 . 10 केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर गजब 
३ . 11 केन्द्र सरकार भी गज्य सरकारों तथा उनके द्वारा आयोजित स्थानीय प्राधिकरण एवं संस्थानों के बाजार निधार 

3 . 12 केन्द्र प्रौरा गज्य मकारों को प्रतिभूतियों पर कूपन दरें 2 15 
4. भद्रा और मूल्य प्रवृत्तियां 

4 . 1 मुद्रा स्टाक ( एम ) में घट यह घटक प्रौर स्त्रोत 
1 . 2 प्रारभित मुद्रा में घट बढ़ घटक प्रौर स्त्रीन 
4 . 3 चल मुद्रा के अाय वेग, सफल जमाराशियों, एम 1 और एम 3 की प्रवृत्तियां 
4 . 4 मौद्रिक अनुपात 
4 . 5 महन्त्रपूर्ण अकिंग गफेफ- अनमूचित वाणिज्य बैंक 
1. 6 मार्च के अंतिम गमाह में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निदा मदों में घट -बड़ 
.1 . 7 अनुसूचित वाणिज्य वकों के गैर जमा-समाधन 
4 . 8 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा कल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण 
4 . 9 मकस्ल मैफ ऋण का उद्योगवार वितरण 
A . 10 अनमूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को सहायता 
4 . 1 1 भारतीय मितीकाटा और दिन गृह लि . को रिजथं छक का पुनधित 
4 . 1 : महा या जार निखगों में भारतीय मिती काटा और वित्त गह लि . का समयो प्राध 
4 . 13 भारतीय मितीकाटा और वित्त गह लि . को प्रवत्त रिजर्व बैंक के पुनयित की ब्याज दरें 
4 . 14 भारतीय मिनीकाटा और वित्त गृह लि . को मांग उधार वर 
4 . 15 प्रनगुनित वाणिज्य का द्वारा जमा -प्रमाणपत्र जारी करना 
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सारणी संख्या 

पृष्ठ संख्या 
4. 16 भारत सरकार के 364 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी 
4 . 17 भारत सरकार के 91 दिवसीय खजानाबिलों की नीलामी 
4 . 18 केन्द्र सरकार को प्रतिभूतियों को नीलामो 
4 . 19 रिजर्व बैंक द्वारा पुनः खरीद को नीलामी 
4 . 20 थोक मूल्यों के सूचकांकी में घट बढ़ ( माधार : 198 1-92 = 100 ) 
4 . 21 सामान्य थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में समूहों/ पण्यों का मार्गकित योगदान 

(प्राधार : 1981 - 82 = 10000 ) 
4 . 22 थंक मूल्य सूचकांक तया उपभोका मूल्य सूचकांक में प्रर्दाशत मूल्य वृद्धि को वार्षिक और तिमाही वरें (बिन्दुवार प्राधार पर ) 
4. 23 ग्रामों के रूप में सोने और चांदी का अनुपास 
6 . 24 देशो और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चावी की कीमत 

8 . 25 मोने और चांदी की कीमतें - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का मासिक प्रोसत मोर अंतर 
5. पूंजी बाजार को गतिविधियां 

5 . 1 सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायमा 
5 . 2 सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को पूजी जटामे के लिए नए निगमों हेतु नियंत्रक , पंजो मिर्गम मौर मारतीय प्रतिभूति पोर एक्सपेज 

बोर्ड ( सेबी ) का अनुमोदन । 
5 . 3 गैर -सरकारी मार्वजनिक लि . कंपनिया के नये पुषी निर्गम 
5 . भारतीय रिजर्वबैंक - - साधारण शेयर मूल्या का अखिल भारतीय सूचकांक (मताहिक ) 

( प्राधार : 1980-81 = 100) 
5. 5 गर बेकिंग निगमित क्षेत्र में जमाराशियां 
6. बाहय क्षेत्र की गतिविधियां 

6 . 1 भारत का समग्र भुगतान संतुलन 
6 . 2 वित्तपोषण की आवश्यकता तथा वित्तपोषण के स्त्रोत 
6 . भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां 
6 . 4 प्राष्ट्रिीय मुद्रा कोष के साथ लेन देन 
6 . 5 भारत का विदेश व्यापार 
6 , 6 भारत के मुख्य पण्यों का निर्यात 
6 . 7 भारत के म रुप पण्या का प्रायात 
6 . 8 रुपया भुगतान क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के साथ मारत का व्यापार 
6 . 0 बाहरी महायता 
6 . 10 प्रनिवासी (विदेशी ) रुपया खाता योजना और विदेशी मुद्रा प्रमियामी रुपयों खाता योजनामों के अंतर्गत जमाराशि को देयताएं 
6 .11 विदेशी मुद्रा अनिवासी बाते की जमाराशियों पर ब्याज दरें 
6 . 12 भारत के विदेशी ऋण 
6 . 13 रुपये की विनिमय बरें 


परिशिष्ट भारणी 1 . 1 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रग्रिमों के लिए व्याण दर संरचना 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


लागू करें 


1 


1 


खाते की श्रेणी 
1991 


१ अक्तूबर, 1991 22 अप्रैल 19929अक्तूबर 1992 1 मार्च 19938 अप्रैल 1993 24 जून , 1993 


2 


11 . 5 


11 . 5 


11. 51 


____ 12 . 0 


12. 00 


11 . 5 
13. 01 


13 . 5 


13. 5 


13. 50 


13 . 5 


1. ऋण सीमा का प्राकार 
1. 7, 500 रुपये तक और उसके सहित 
2 . 7, 500 रुपये से अधिक और 

15,000 रु . तक 
3. 15, 000 रु . से अधिक और 

25,000 रु . तक 
4. 25, 000 रु . से अधिक और 

50, 000 रु . तक 
5. 50,000 रु . से अधिक और 

2 लाख रु . तक 
6. शाल व रु . से अधिक @ 

( न्य नतम ) 


15 . 3 ) 


16 . 5 


16 . 5 


16 . 5 


16. 5 


16 . 0 


16. 50 


20 . 0 * 


19 . 0 * 


18 . 0 * 


17 . 0 * 


17 . 0 * 


16. 0 * 
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5 
-- -- - - - - - -- - 
II. अग्रिमों की विशिष्ट श्रेणियां 
1. विभेदक ब्याज दर प्रग्रिम 

4 . 
04 
. 
04 
. 0 

4 . 0 
2. कृषि लघु उद्योग और वो वाहनों तक 

रखने वाले परिवहन परिचालकों को 
मीयावी माण 
ऋण सीमा का प्राकार 
( 1 ) 25,000 रु . से अधिक और 14 . 0 ) 
50, 000१ . मक 

15 . 0 

15 . 0 
( 2 ) 50, 000 रु . से अधिक और 

15 . 00 
2 लाख रु . तक 
( 3 ) 2 लाख रु . से अधिक ( न्यूनतम ) 15 . 0 

15 . 0 
III . ( 1 ) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की । 

खरीद के लिए ऋण 
( 2 ) व्यक्तियों को शेयरों और डिबेंचरों 

बैंकों की दरें निर्धारित करने की छट है 
बाडों पर ऋण 
( 3 ) गैर-पापमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य 

व्यक्तिगत ऋण 


} 


15.0 


15.0 


15 . 


15.0 


15.0 


15 . 0 


15.0 


15 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


परिशिष्ट सारणी I . 2 : अनुसूषित वाणिज्य बैंकों की वाणिज्य पग्रिमों पर ब्याज दरें 


( प्रतिशत वार्षिक ) 


प्रभावी तारीख 


ब्याज की दर 


2 


1 मार्च, 1978 
13सितम्बर , 1979 
1 जुलाई, 1980 
2 मार्च, 1981 
1 अप्रैल , 1983 
1 अप्रैल , 1985 
1 अप्रैल , 1987 
10 अक्तूबर 1988 
13 अप्रैल , 1991 
4 जुलाई, 1991 
9 अक्टूबर, 1991 
2 मार्च, 1992 
9 अक्तूबर , 1992 
1 मार्च, 1993 
24 जून , 1993 
* व्याज कर महित । 


15 . 0 
18 . 0 
10 . 4 
19 . 5 * अधिक नहीं 
18. 0 से अधिक नहीं 
17 . 5 से अधिक नहीं 
16 . 5 
16 . 0 ( म्यूनतम ) 
17 . 0 ( न्यूनसम ) 
18. 5 ( न्यूनतम ) 
20 . 0 ( न्यूनतम ) 
19 . 0 ( न्यूनतम ) 
18 . 0 ( न्यूनतम ) 
17 . 0 ( न्यूनतम ) 
16 . 0 ( न्यूनतम ) 


परिशिष्ट सारणी I. 3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों पर ब्याज दरें 


( प्रतिशत वार्षिक ) 

- .. . 


- - . 


- 


- 


- 


- - -- -- 


- - - - - 


- 


- 


- - - -- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- - - - 


- 


- 


- 


लाग करें 


खाते का वर्ग 


9 अक्तूबर , 1991 24 अप्रैल , 1992 9 अक्तूबर , 1992 1 मार्च, 1993 


1 जुलाई , 1993 


- 


- 


शून्य 


चाल 

ग्य शून्य 

शम्य 

शून्य 
बचत 

5 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 

5 . 0 
मीयावी जमाराशिया 
46दिनों से तीन वर्ष तक और इमगे अधिक 

11 . 0 * 13.0a 12 . 0 

11 . 0 

11 . 0 

मे मनधिक से अनधिक से अनधिक से अनधिक 
* यत दर तीन वर्ष और उससे अधिक प्रवधि के लिए स्थायी दर थी और अल्पावधि परिपक्वता के लिए इमसे कम स्थायी दर निर्धारित की गयी थी । 
@ 22 अप्रैल , 1992 से प्रभावी । 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 
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परिशिष्ट मारणी I . 4 : अनसुषित वाणिज्य बैंकों केनिर्यात ऋण पर ब्याज दरें 


( प्रतिशत पार्षिक ) 


लाग करें 


निर्यात ऋण 


1 जनवरी, 1992 # 2 मार्च, 1992 # 9 अक्तूबर 1992 # 1 मार्च, 1993 # 24 जून , 1993 # 


23 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 . 0 


1. पोत लदान से पूर्व ऋण 
( 1 ) ( क ) 180 दिन तक 

( ख ) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक * 
( 2 ) सरकार से प्राप्त प्रोत्माहन के लिए ई सी जी सी द्वारा 

शामिल 90 दिन तक की गारंटी के बदले में 


15 . 0 
17 . 0 


15 . 0 
17 . 0 


14 . 0 
16 . 0 


13 . 0 
15 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


14 . 0 


13 . 0 


13 . 0 


15 . 0 


140 


130 


13. 0 


15 . 0 


14 . 0 


13. 0 


13. 0 


2. पोन- लवान के पश्चास ऋण 
( 1 ) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल 

15 . 0 
(फेडाइ द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ) 
( 2 ) मीयादी बिल (निर्याम यिलों, फेडाइ द्वारा यथाविनिर्दिष्ट 

मार्गस्थ अवधि की मीयादी अवधि को पाामिल करते हए 
कुल अवधि के लिए, जहां भी लागलो अतिरिक्त अवधि 

भी शामिल है । ) 
( क ) 90 दिन मक 

15 . 0 
( ख ) 90 दिन में अधिक और पोत लदान की मारीख में छ: 20 . 0 

माह तक 
( ग ) पोत - लदान की तारीख से छ: माह से अधिक 

25 . 0 
( 3 ) ई सी जी सी गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन 15 . 0 

के लिए ( 90 दिन तक ) 
( 4 ) अनाहग्नि शेष गशि के लिए ( 90 दिन तक ) 

15 . 0 
( 5 ) अभिधारण धन के लिए ( फेवल आपूर्ति भाग के लिए ) 15 . 0 

पोन लदान की तारीख से एक वर्ष में ही देय 
( 90 दिन तक ) 


19 . 0 


18. 0 


17 . 0 


16 . 0 


24 . 0 


23 . 0 


22 . 0 


21 . ) 


15 . 0 


14 . 0 


13. 0 


13 . 0 


15 . 0 


14 . 0 


13. 0 


13 . 0 


15 . 0 


14. 0 


13. 0 


13. 0 


3 पास्थगित ऋण 
180 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्रास्थगित ऋण 


15 . 0 


15 . 0 


14 . 0 


13 . 0 


13 . 0 


___ 20 .0 


19. 0 


18 . 0 


17 . 0 


16 . 0 


4. निर्यात ऋण, अन्य प्रकार मे विनिर्दिष्ट नहीं 

( न्यूनतम ) 


8 . 5 


6 . 5 


6 . 5 


6 . 5 


05 


6 . 5 


6 . 5 


6 . 5 


6 . 5 


5. विदेशी मुद्रा में मुल्यवर्गित पोतलवान निर्यात ऋण 
( 1 ) मार्गम्य प्रयधि के मांग बिल 

( फेडाइ द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ) 
( 2 ) मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मीयादी अवधि, मार्गम्य 8 . 5 

अधि, फेराइ बाग यया विनिर्दिष्ट, छूट की अवधि 
जहाँ भी अनमेय हो , कल अवधि म पोतलदान की तारीख से 

छ: माह तक शामिल है ) 
( 3 ) निर्यात ऋण , पी एम सी एफ मी के लिए अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट नहीं @ @ 


8 . 5 


8 . 5 


* व्याज कर को छोड़कर 
@ a) 13 अक्तूबर 1992 मे लाग 
* 12 मार्च 1992 से भारतीय रिजर्वबैंक के पूर्वानुमोदन की प्रायश्यकता ममाप्त की गयी है । 


2011 


- 


- : - . .. 


. - - 


- 


- - . . 


. .. 


- 


. .. - - 


- - - -- 


- 


माग II 53 3 in 

भाग्न कागजपम जन 25 , 199 ग्रापान । 1916 
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परिण गारणी 1 . 5 : भयनात्मक भूण नियन्त्र के ग्रधान पण। # मानन पा . प्रयिमो . 11ए न्यगनग पानी 

का स्मर 


- मा 


( प्रमियान ) 


पण्य 


न्यूनतम मामिन 
( 24 जून, 1993 से लागू ) 


उच्चतम ऋण 
मीमा का स्तर 


मिलें संसाधन 


अन्य 


गोदाम रसीदें 


यनिटे 


( प्राधार यर : 
1991- 92 को 
समाप्त तान वर्ष 
( नवबर- अक्तूबर ) 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


60 


1. धान मावल 


45 


85 


45 


30 


100 


60 


45 


100 


60 


45 


100 


30 


45 


100 


300 


45 


30 


100 


3. वाग्न 
4. अन्य सामान 
5. तिलहन ( जैसे मूंगफली, गोरिया सरमों, पिनौला , अलसी, एरण्ड और सभी मायातित 

सिराहन ) 
6 बनस्पति तेल ( जैसे मूंगफली, तोरिया मरमों, बिनौला, असमी, एरव , वनस्पति 

और सभी प्रामामित वनम्पनि सेन ) 
7. चीनी 

( क ) आपाती स्टॉक 
( ख ) अनिर्गन स्टॉक 

( ग ) निर्गत स्टॉक 
8. गुड़ और म्यांसमारी 
9. मई और कपास 


- 


- 


74 


75 


60 


45 


30 


1157 


- MAHAN + 


44 


- 


- 


@ पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति विमिर्माताओं के मन ध में लाग । 
* चयनात्मक ऋण नियंत्रण शर्तों से छूट प्राप्त । 
*मिनो/संसाधन यूनिटों के अलावा अन्य पर लाग । 
-~ - लाग नहीं । 


परिशिष्ट मारणी 11 1 : वास्तविक मफन देशो उत्पाद को अववार संग्मना तथा पति परें 

( प्रतिशत में ) 


वास्तविक म . दे . उ . में अंश 


वृद्धि दर 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


1991 - 92 * 1990 - 91 1980 - 81 1992 - 934 1991 - 922 1990 - 91 सातबी योगना दणक 

( 1985 - 86 ( 1980 - 81 

से 
1989 - 90 ) 1989 - 90 


I 


1 . कृषि और मंबा कार्य 


30. 8 
28 . 1 


31 . G 
29 . 3 


13 . 1 
34 , 7 


___ - 5 . 1 

- -- 5 . 1 


- 1 . 1 
---- 1 . 8 


+ 1 . 8 

1 . 9 


+ 3 . 4 
+ 3 . 9 


+ 2 . 9 
+ 3 . 1 


24 . 7 


23 . 2 
21 . 0 


29 . 9 
17 . 7 


+ - 7 . 2 
+ 7 . 5 


+ 7 . 5 
+ 7 . 1 


20. 3 


2 . उद्योग 

विनिर्माण 
3. मेवा ? 


+ 7. 3 
+ 7 . 2 
+ 6 . 4 
+ 5. 4 


44 . 5 


43. 2 


410 


+ 4 . 3 


+ 7 . 0 


+ 5 . 0 
+ 4 . 2 


+ 4 . 5 
+ 3 . 2 


100. 0 


100 . 0 


100 . 0 


जोह 


+ 5. 2 


+ 5 . 8 


- 


~ 


- 


- स्यरित अनुमान ( जनवरी 1993) , केन्द्रीय सांख्यिकीय संगटन । 

# भा . गि . . अनुमान । 
( @ निर्माण सहित । 
1397 GI / 94 -- 14 
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- 
पनिनिय सारणी 11 . 2 : देशी माना तथा निवेश अनुपात के शतमान 


[ PART II - SEC. 3 ( i ) ] 
- -- - - - --- -- :: . - - -- - - - - - - - 


प . - - - . - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . - 


- - 


- 


- . . 


साल बाजार की पाराशी सा बाजार कीमत पर शन देगा 
उत्पाद के प्रतिशन के FT में मकल बचत उसाथ नो प्रनिगम के रूप में माद बवान 
नया निवेण 

नमा निवेश 

-- - - - - - - - -- - -- -- - - - -- -- - - - - - - - - 
11992- 930 1991- 92 1990 - 91a, 1992- 9310 1991 - 927. 1990- 91 (1) 

- -- - - - 


क्षेत्र राजकोष वर्ग 


- 


- - - 


- - 


- 


1 


9 . 1 


9 , 5 


13. 0 


ca 
" 
. 


2 . 7 


15 . 2 


1 . 1 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- -- - - - - - - 


- - - - 


. 


. . . . • -- - - 


- - -- - - - -- - - 


- - -- 


-- - --- -- 


- - - - - - - - 


- 


- - - .. . - . . . 


. 


. .. . 


. . 


. - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- -- - - - - 


- 


1. बरेल क्षेत्र की अवस जिसमें से : 

17 . 7 ___ 19 . 4 19 . 9 16 . 2 17 . 5 19. 0 
विसीय प्रास्तियों में बचत * 

6 . 6 3 . 5 10 . 2 
2. सार्वजनिक क्षेत्र 

1 . 7 1 . 1 

- 3 . 3 -- 3 . 5 
3. वेशी निजी कंपनी क्षेत्र 

2 . 7 1 . 0 1 . 0 

1 . 0 
4. कुल : देशी बचत ( 1 + 2 + 3 ) 

23. 8 23, 7 11. 2 15 . 2 
5. विदेशी म्स्रोतों का शुद्ध प्रागमन 

___ 1 . 0 3 . 5 2 . 5 

3 . 9 
6. मुल निवेश ( 4 + 5 ) 

21 . 8 

2 . . 8 27 . 1 16 . 6 16 . 3 14 . 1 
चालू बाजार कीमतों पर सफल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरे उत्पाद 
(करोड़ रुपए) 
@ प्रनंतिम अनुमान 12 स्वरित अनुमान 1 $ भा . रि . 2 . के अनुमान 
* वित्तीय यायियों के लिए इनका समायोजन किया गया । चूंकि वित्तीय प्रास्तियों में वचत प्रबल प्रास्तियों के लिए पूंजी के उपयोग में शामिम नहीं होती । 

यतः शुद्ध औमत सफल औसतों से अधिक पाते हैं । एमी प्रकार विदेशी स्त्रोतों के पत्र प्रागमन में होना है । 
टिप्पणियां : 

1, नये अांकड़ों के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पाग तथा बना और निषेण के अनुमानों में मंशोधन होने के कारण बैंक की पिछले वर्ग 
की रिपोर्ट में दिये गए तथा 1991 - 92 के लिए केन्द्रीय मायिकीय संगटन के त्वरित अनुमान में प्रतिशत औसत 1990 - 91 नथा 1991 - 92 के औमतों 
से भिन्न है । 
2. Tणक किगे जाने के कारण प्रांको कुल योग मे भिन्न हो सकते है । 
गरिणिष्ट मागणी 11 . 3 : कपि उदाादन 

( मिलियन टन में ) 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


. - . - 


। - 


- - 


- - - 


- - 


- 


फसल 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


1. सभी फसलें 
2 . प्राधान्न 

पावन 


गहू 


मोटे अनाज 
दालें 
म ) खरीफ 

चावल 
मोटा नाज 


1992 - 93 1991 - 92 1990 - 91 1989 - 90 
( अनुमानित ) ( अंतिम ) 
5 . 1 * - 2 . 5 2 . 7 

2 . I 
1812 1671 1781 171 . 

73, 7 74. 3 73 . 6 
57 . 0 55 . 1 55 . 1 

49 . 8 
36 . 9 

28. 3 32. 7 34 . 8 
14. 7 12. ) 14 . 3 12 . 9 
103 . 2 101 + 99 . 4 101 . 0 
64 . 0 

66 . 3 65 . 2 
32 . 3 21. 2 27 . 7 
29 . 
63 

5 . 4 
8 . 8 

8 . 0 
57. 0 55 . । 

55 . 1 ___ 49 . 8 
4 . 1 

5 . 0 
__ _ 7 . 0 8 . 9 7 . 3 


6 -1 . 8 


दाने 


5 . 5 


7 . 7 


ख ) रवी 

चावल 


5 . 2 


मोटे अनाज 


५ . 1 


दालें 


18 . G 


16 . 
223 . G 


241 . 1 


11 . [ 


. 2 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


3 . तिलहन 

20. 6 18 . 3 
4. गन्ना 

3 :38 . ) 119 . 3 
___ . पाग * 

II . 

70 
6. जूट और मेस्ता 

7 . I0. 

2 
पूर्णाफ किए जाने की वजह से जोड़ में अन्तर हो सकता है । 
* प्रत्याशित खुमि बरें ( प्रतिशत में ) कृषि उत्पादन के मूचकांक पर ग्राारित है । 

( 1969 - 70- 100 को समाप्त तीन वर्ष ) 
* मिलियन गांठे – एक गटठा = 170 कि . मा . मिलियन गांदे - एक गाट - 180 फि . HT . 
रसोग : पू.षि मंत्रालय, भारत सरकार । 


[ भाग II - - 


१ ( ii ] 


भारत का गजाय - जून 25, 1991/ पापा 4 1919 
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परिशिष्ट सारणी II . 4 : खाद्यान्नों की मरकारी खरीद, निकामी और स्टॉक 


(मिलियन 


टन ) 


राजकोषीय 


मरकारी खरीद 


निकामी 


स्टाक * 


वर्ष अवधि 


भावल 


गेहूं 


जोड़ 


पायल 


गेहूं 


जोष @ 


चावल 


गेहूं 


जोड़ @ 


- 


1 


11. 1 


12. 8 
10 . 4 
12 . 6 


7 . 8 
G . . 


23 . 9 
18 . 2 
19 . 0 


7 . 9 
10 . 1 

9 . 4 


18. 1 
19 . 2 
17. 1 


11. 2 

9 . 3 
11 . 0 


5 . 8 
2 . 4 
3 . 0 


17 , 3 
12 . 2 
14 . 1 


1990 - 91 
1991 - 9 : 
1992 - 93 
पहानी तिमाही 
( अप्रैल - जून ) 
1992 - 93 
1993 - 948 


6 . 


3 


2 . 3 


1 . 9 


4 . 


2 


1 . 1 
1 . 5 


12. 7 


7 . 
14 . 2 


2 . 1 


1.0 


3 


. 1 


. 8 . 4 
10 . 4 


6 . 7 
15. .. 


15 . 1 
26. 4 


* ये स्टॉक राजकोषीय घर्ष के लिए मार्थ के अन्त के हैं । 
@ मोटे अनाज शामिल हैं । 
$ अनंतिम । 

वर्ष 1993- 94 राजकोषीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए, निकामी तथा स्टाक पाकरे मई 1993 ता के है । 
स्रोत : खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय , भारत मरकार । 


परिशिष्ट सारणी II , 5 : आयोगिक उत्पादन के दूधको को प्रतिको 


( अाधार 1980 ~ 61 = 100 ) 


क्षेत्र 


खनन और उत्खनन 


विनिर्माण 


बिजली , 


सामान्य 


11. 46 


77 . 11 


11. 43 


100 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मागंक घर्ष 


सूचाफ 


सूचकांक 


मूचकांक 


वृद्धि दर 
( प्रतिशत ) 


वृद्धि दर 
( प्रतिशत ) 


वृद्धि दर 
( प्रतिशत ) 


मूचकांक वृद्धि दर 

( प्रतिशत ) 


7 . ) 


8 . 7 


9 . 5 


180, 9 


19 ) . 1 
211 . 5 
221 . 


1988 - 80 
1989 - 90 
1990 - 91 


175 . 6 
190. 7 
17 . 


8 , 6 


198 . 2 
19 . 7 
2 36 . 8 


10, 9 


196, I 


8 . 7 
8 . 6 
8 . 2 


15 


8 .9 


7 . 


212. 


1991 - 92 


221 , 

3 


0 


.124. 10 


- 1 . 5 


257 . 

0 


8 


. 5 


212. 

5 


0 


. 0 


6 . 7 


- 2 . 3 


अप्रैल - जून 
जुलाई - सितम्बर 
भक्तूबर - दिसम्बर 
जनवरी - मार्च 


203 . 1 
195 . 1 
1228 . 

1 
261 


-- 36 

- 1 . 8 
6 . 
- 0 . 

3 


187 , 7 
193. 9 
197. 6 
239 . 3 


- - 3 . 7 
- 1 . 

2 
- 2 . 

7 
1 . 0 


243 . 4 
2 52 . 5 
262. 2 
269 . 7 


11) . U 
10. 1 
. 7 . 

1 


195 . ) 
2010 . 5 
208 . 4 
245. 4 


0 . 2 
0 . 05 

1 . 6 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - - - 


1992 - 93 


2258 


1 . 9 


206 . 

1 


0 


. 7 


269 . 

7 


4 


. 9 


213 . 6 


____ 1 . 5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. 


205 . 7 
2 .5205 . 

8 


1 . 2 


2 


. 7 . 


अप्रैन – जुन 
जुलाई - सितम्बर 
अक्तूबर -- दिसम्बर 
नाम - मा 


22 } , 1 
195 . 4 
2 :23 . 8 
2 . 


195 . 3 
199 . 

6 
205 . 8 
23. 1 


268 . 0 
2 .9259 . 

0 

276 , 6 
- 6 . 8 283 . 4 


1 . 9 


215 . 9 


1 . 0 


. 


231 . ) 


4 . 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन । 
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. - - : - -- - - - - -- - 


- - 


- - 


. . 


- 


. 


- - 


. 


- 


- - 


- -- - - . . 


- 


- - - - 


- - . . . - . 


. . - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - --- 


___ -- - - 


उद्योग समूह 


सूचकांक 


( प्राधार : 1980 - 81 - 100 ) 

संबंधित अंशदान 
. ( प्रनिशन में ) 


प्रतिशत में 
घट -बढ़ 


- 


- 


- 


- 


भारीफ 


1992- 93 1991 - 92 1990 - 91 1992 - 93 1991 - 92 1992 - 93 1991 - 92 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


5 


5 


6 


7 


1 


8 
। - -- - - 


- 


- - 


- -- -- - -- 


- 


175 . 7 


- 2 . 1 


5 . 33 
12 . 51 
6 . 39 


3 . 4 


44 . 9 


166. 2 
262 . 8 
191 . 5 
185 , 0 
172 . 4 


270 . 2 
198 . 5 
190 . 5 
176 . 8 


169 . 8 
254 , 1 
192. 5 
197. 2 
174 . 0 


छा 


5 . 7 
5 . 1 
3 . 7 
3 . 0 
2 . 6 


_ - 0 . 5 


45 . 2 
149 . 9 
40 . 0 

2 . 2 
15 . 7 


- 2 . 6 
___ - 2 . 3 


0 . 45 


4 . 00 


- 0 . 0 


" 


- 


0 . 49 
12 . 31 
0 . 90 


200 . 9 
128 . 3 
271 . 0 


196 . 6 
126 . 2 
269. 8 


194 . 3 
126 . 6 
3218 


2 . 2 
1 . 7 


1 . 2 
-- 0 . 3 
- 16 . 2 


1 . 9 
23. 1 
1 . 0 


(0 . 5 
- 2 . 0 
-- 19 . 3 


I . घनात्मक 
सेज-वृद्धि ( 1992- 93 के दौरान ) 
1 . खाय और खाद्य उत्पाद 
2. रसायन और रासायनिक उस्ताव 
3. परिवहन उपकरण 
4. लफडी और लकड़ी के उत्पाद 
5. रनड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम 

उत्पाद 
6. चमड़ा तथा चमड़ा एवं फर उत्पाव 
7. सूती वस्त्र 

8. अन्य विनिर्माण उद्योग 
गिरावट ( 1992- 93 के दौगन ) 

___ 9. गैर धात्विक खनिज उत्पादन 
II . ऋणात्मक ( 1992 - 93 के दौरान ) 
10. बस्स उत्पाद ( जिसमें पहनने के 

कपड़े मामिल है ) 
11. धातु उत्पाद 
12. पेय पदार्थ, तम्मान और तम्बाकू 

उत्पाद 
13. जूट , हेम्प और मेस्ता वस्त्र 
14. इलेक्ट्रीकल मशीनरी 
15. मशीन और मशीन औजार 
16. कागज और फागम उत्पाद 
17. भूल धात व मिश्रधात उधोग 
विनिर्माण 


3 . 00 


07 . 2 


205 . 2 


193, 1 


1 . 0 


. 3 


5 . 4 


15 . 0 


0 . 82 


0 . 82 


78 .7 


97, 2 


103. 2 


--19 . 0 


- 5 . 8 


- 13 . 


- 2 . 0 


2 . 29 
1 . 57 


126 . 3 
113. 6 


139 . 9 
119 . 1 


143. 1 
104 . 9 


-- 8 . 7 
- 4 . 6 


- 2 . 2 
13. 6 


- 17. 9 
- 7 . 7 


:- 3 . 0 

9 . 3 


-- 3 . 5 


2 . 00 87. 

2 
5 . 78 476 . 4 
(8 . 24 178 . 2 
3 . 23208 . 7 

9 . 80 168 . 1 
77 . 11 206 . 

1 


90 . 4 
493 . 6 
184 . 4 
209 . 6 
168 . 5 
204 . 6 


101 . 6 
563 . 6 
186 . 9 
198 . 0 
158 , 8 
207. 8 


- 11 . 0 
- 12. 4 
- 1 . 3 
5 . 9 
6 . 1 


-- 5 . 7 
- 88 . 8 
- 34 . 
- 2 . 6 

- 3 . 5 
100 . 0 


- 9 . 2 
168 , 7 
- -- 6 . 4 
15 . 4 

39 . 2 
- 1100 . 0 


- 1 . 5 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


स्त्रात : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगटन 


परिशिष्ट मारगी II . 7 : प्राधारभूत संरचना बाले उमांगों उत्पादन 


- - - - - - ---- - 
ज्योग 


- 


- " - - - - --- - 


भागंक 


युनिट 


गजकोषीय वर्ष 


परपादन 


विकास उर ( प्रतिशत ) 


1992- 93 


1991 -92 


1992-03 


1991- 12 


- - - - - .. . - 


- 


- - - -- - - 


- -- - 


-- 


- 


- - 


- - 


7 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


विद्युत 


4 . 


3 . 9 


3 . 9 


8 . 1 


300 . 99 
138 . 22 
10 . 45 
54 . 14 
26 . 95 
49 . 74 


286 . 71 
229 . 29 
10 . 07 
54. 01 
30 . 35 
47 . 82 


10 . 9 


0 . 2 
- 11. 2 


-- 8 . I 


40 


11 . 43 बिलियन यूनिट 
कोयला 

G.11 मिलिगन टन 
विक्रीयोग्य इस्पात 

5 . 21 मिलियन टन 
सीमेंट 

1 . 60 मिलियन टन 
कच्चा पेट्रोलियम 

2 . 41 मिलियन टन 
पेट्रोलियम रिफाइनरी उम्पाद * 

1 . 52 मिलियन टन 

- - - 
गुलभात संरचमा पाले उद्योगों का सम्मिश्रत 

26 , 77 
सुचकांक 
( प्राधार 1980- 81 = 100 ) 
* इसमें तृग रिमाइनरी उत्पाद का 93 प्रतिशत दर्शाया गया है । 
समान . योगरा और कार्यक्रम क्रियान्यसन मन्त्रालय , भारत सरकार । 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


233 . 9 


228 . 2 


1 . 5 


6 . 1 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - . . - - 


- - - - 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- - . - 


- - 


- 


[ भाग [[ --- 3 : ( ii )] 
- ---- - -- -- - - - - - --- - -- - -- 
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परिशिष्ट सारणी 111 . 1 : केन्द्र सरकार के बारे के मापद 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. _ _ . 


. 


. 


. . . - - . 


, . , . 


- - 


वर्ग 


गजस्व घाटा 


ममत राज 

मिल 
कोषीय घाटा ( d ) गजकापीय घाटा 


प्राथमिक 

बाटा 


मुहीकृत 
घाटा 


परम्परागत 

घाटा 


( करोड़ रुपये ) 
प्रचलिस बाजार 
मम्यों पर सफल 
पोल उत्पाव 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


... . - -- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1980 - 81 


5 , 110 
4, 591 
5 , 973 


1981- 89 


2, 477 
1 , 100 
1. 6510 * 
1 , 117 * 
3, 745 


IUS2- 83 


8 , 171 


3, 551 
3, 207 
3 , 368 
3, 949 
6, 055 
6 , 190 
7 , 901 
6, 550 


1983- 84 


1981- 85 


5, 315 * 


8, 299 
9, 666 
10, 627 * 
13, 0300 
17, 416 
21, 357 * 
26, 342 
27, 014 
:10, 9 : 3 

532 
1632 

6, 325 
30, 722 
36, 959 


19015- 86 
1996- 97 
1987- 88 
1949- 90 
1990- 91 
1991 - 92 
1992-93 ( म०प्र० ) 
1993- 94 ( म० भ० ) 


1, 301 
3, 611 
1, 887 
6, 044 

8, 961 
10, 626 
13, 145 
12, 935 
13, 473 
11, 439 
17, 651 

8, 982 
5 , 971 
3. 457 


10, 972 
13, 543 
17, 036 
18, 431 
20, 770 
21, 722 
30, 692 
24, 623 
26, 037 
26, 926 


6 , 503 


20371 , 96, 013 

392 1 ,58, 760 
1, 308 1, 78, 132 
3, 540 2, 07, 589 
1, 225 3, 31, 343 
5, 889 2 , 62, 243 
7, 777 2, 92, 949 
9 , 137 3 , 33, 201 
10, 515 3 , 96, 593 
11, 914 4, 53 , 986 
18, 562 3, 3, 0, 865 
16, 261 6,(19, 500 
16, 700 7, 03, 000 

7, 85, 000 + + 


५ . 2111 
5 , 816 

5 , 612 
10, 592 
11, 347 

(6 , 855 
7, 02 + 
4, 311 


13. 81 ) 
14,746 

5, 508 
5, 400 % 
4, 311 


1T. 


प्रचलित वानार मूायों पर सकल घरे उत्पाद के प्रतिशत के प में 


3 . 18 


2 . 62 


3 . 18 


3 . 50 


- 


6 . 10 3 . 76 

2 . 61 1 . 82 

1 . 50 
1980- 81 

5 . 42 22 . 87 2 . 26 2 . 01 0 . 88 

0 . 25 
1981 - 82 

5 . 97 3 . 35 2 . 74 1 . 89 0 . 93 

0 . 73 
1982- 83 

6 . 28 3 . 94 2 . 91 1 , 90 0 . 63 

1 . 22 
1983- 8 .1 

7 . 53 4 . 74 3 . 87 

1 . 62 

1 . 83 
1984- 85 

8 . 33 5 . 16 4 , 05 2 . 36 2 . 03 

2 . 25 
1985 - 86 

8 . 99 5 . 82 4 . 49 2 . 42 2 . 82 

2 . 65 
1986- 87 

8 . 12 5 . 53 3 . 88 1 . 97 1 , 75 

2 . 74 
1987- 88 7 . 80 5 . 24 3 . 40 

1 . 64 1 . 42 

2 . 65 
1981- 90 7 . 85 5 . 23 

3 . 04 

2. 82 
1090- 41 8 . 41 5 . 78 

3 . 32 2 . 78 

2 . 11 
1991- 92 

5 . 96 4 , 04 1 . 47 0 . 90 1 . 12 

2 . 07 
1992- 93 

5 . 22 3 . 70 1) . 85 0 . 77 1 . 02 

" . 38 
1993- 94 + + 

4 . 71 3. 43 0 . 41 0 . 55 0 . 55 

2 . 25 
सं०५० संमोनिस अनुमान । 
ब०प्र० 

मनट अनुमान । 
मारि3 के अनुमान । 

कच्चे मनुमान । 
पूजीगत लेखे में कतिपय प्रति प्रजिटियों के कुछ समायोजनों के कारण ये फिड़े पहले प्रकाशित प्रकला से भिन्न है । 
ममें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवराट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गगे 1982-83 में 1,743 करोड़ रुपये , 1983- 84 
में 400 करोड़ रुपये और 1985- 86 में 1, 628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋणों को शामिल नहीं किया गया है । 
इसमें भारतीय रिजर्व भैः ये. मभिलेख के अनुमार, मर्ष 1992-93 के दौरान , मरकारी नेत्रा के समाप्ति के बाद , 4, 257 करोए रूपये का मग्रीस 
घाटा दर्शाया गया है । 

31 मार्च 1992 के मरमारी लेखे के समाप्ति पर 12, 757 करो उपर्य का घाटा भारतीय रिजर्व बैंक के अभिनय के मनुसार दर्शाया गया है । 
+ + चालू बाजार भाव के सकल उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि मानी जाती है । 
टिप्पणी : पारम्परिक घाटा, अर्थात सभी प्राय और य्यय ( राजस्व और पूंजीगत होना ) का अन्तर है । राजस्व घाटा , गजम्य प्राप्ति तथा राजस्व व्यय का 

अन्तर सूचित करता है । मनीलत पाटा , भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार को निधन ऋण में बुद्धि , जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की 01 दिनों 
की राजकोषीय बिलों की जमाभी तथा केन्द्र सरकार के पाजार उधारों में उसका अंणदान है । कुन राजकोषीय घाटा, अर्थात् कुल व्यय की 
प्रकिना जिग में गजपत्र प्रान्तिया ( माह य अनुदान भी शामिल है ) मौर. अगेतर पूजीगा प्राप्तियां नः बड़ी शामिल है । गियन राजकोषीय घाटा 
अनि मकान गाय माटा और निमान मनी का अनर है । ममग्न गमकोषीय घाटे में से निपान ध्यान पामगिया पटाकर प्राथमिनः घाटा 

दर्शाता है । 
मान : के भरकार का बजट प्रनय कथा आमि. म . , 19:1 -93 
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परिशिष्ट भागणी III . R : नोन्द्र में बम था 


था कनीय सरकार या भारतीय रिज 


+ के. निवल ऋषा के पाक्षिक स्तर , 


(करोड़ स्वये ) 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


-- - - - - 


- - - 


- - - -- - - - 


- - 


- - 


केन्द्र का बजट वादा 


केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक 

का निवल अंग 


प्रधि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1993-94 


1992-93 199 1-92 1990-91 


1993-94 1992- 93 


1991- 92 


1910-91 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


" - 


- - 


- - 


- - 


- 


. .. -- 


- - - - - - -- - - - - - --- 
- - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- - - . 


- - . - - . 


4, 314 


5 .75 


7, 719 


7. 206 


4. 3145 , 38 ) 


7, 719 


7 ,216 


- 78 
3, 204 


5 , 754 


मजट अन्तमान 
( पाक्षिक वास्तविक - 
1 ( क ) दिनांक 3-4-92 

17- 1-98 
1 - 5 - 92 
15 - 5- 92 
29- 5 - 92 
12- 6 - 92 
26- 6- 32 
10- 7 - 92 
24- 7- 92 
7- 9 - 02 
21 - 8 - 22 


887 
4 , 151 
8 , 186 
11, 964 
13,11416 
16, 201 
185, 1953 
20, 718 
20, 750 
21, 727 
21, 065 


113 
4 , 476 
12,101 
13, 694 
13, 726 
10, 005 

9, 201 
12, 889 
17, 499 
16, 411 
16, 215 


3, 647 
G, 522 
5, 229 
7, 218 
7, 985 
7, 192 
3, 912 
9 ,103 
8, 113 
7, 872 


2.712 
4, 030 
4, 994 
7, 058 
15. 1007 
7. 4173 
7, 703 


. 


- 


8, 183 
9, 018 
(6, 513 
8, 209 


- 


5 . 657 


- 


- 


- 


4 , 774 
6 ,115 
6, 804 
8, 924 
10 , 414 
10, 85 

8, 886 
14, 102 
14, 949 
13, 935 
11, 792 
13, 007 
11,159 
10, 169 
9 , 669 

9, 986 
12, 609 
13, 261 
15, 440 
11, 511 
14, 134 
14, 637 
15,166 
15, 658 
14, 327 
13, 960 
11, 757 


2 . 71 
3, 716 
5, 508 
8. .109 
5925 
11, 029 
11, 503 
12, 747 
11, 873 
12, 793 
11,571 
13, 442 
10, 393 
12, 406 
13, 097 
11, 109 
11, 245 
15, 272 
17, 419 
11, 5103 
16, 177 
11, 138 
15, 728 
15,024 
13, 011 
110 , 606 


- 


6, 038 
8, 228 
7, 688 
9, 107 
9 . 996 
10, 128 
10,976 
६, 729 

290 
10,289 
11, 971 
10, 755 
11, 830 
13, 036 
13, 001 
15 , 330 
13, 097 
13, 093 
15, 123 
15, 442 
14, 627 
15, 072 
11, 969 


2, 127 
3, 269 
3, 962 
(6, 761 
7 ,531 
9, 11007 
4),169 
11, 165 
10, 580 
10, 750 
10, 30.1 
11, 020 

8, 990 
10, 145 
11 , 866 

9, 564 
12, 418 
13,117 
15, 830 

9, 812 
11, 974) 
13, 961 
15, 305 
11, 151 
12, 187 
10, 452 
5 , 5108 


- 


18- 9- 82 
2- 10- 82 
16- 10- 92 
300- 10- 92 
13- 11- 92 
27- 11- 92 
11- 12- 02 
25-12- 92 
8 - 1 - 93 

- 1 - 93. 
5 - 2 - 93 
141- 2- 13 
5 - 3- 93 
193-93 
31- 3- 93 


- 


- 


-- 


7, 236 
5 . 512 
4, 723 
6 , 424 
7, 111 
9, 110 

9, 549 
10, 741 
1450 
8 ,725 
9, 065 
9, 441 
8. 773 
1 , 254 
2362 
4, 257 


० 


4, 213 
110 , 211 
10, 438 
12, 476 
12, 978 
15, 159 
13, 029 
15, 055 
11, 621 
15, 447 
15, 107 
16, 054 
11, 1Si 
11, 746 


: 


० 


२ 


: 


: 


: 


6 . 942 


11, 430 


तिमाही भासत 


110 , 317 


पदवी निमाही 

10,11568 , USE 7. 337 187 10, 11975 , 0866 , [4 5 , 841 
दूसरी तिमाही : 1, 9652 13, 137 21,1370 , 088 17, 

11 

0 , 54 , 185 
तीसरीतिमाही 

11, 835 13, 22 12, 803 

7, 016 11, 865 11, 938 
पीथी तिमाही 

14, 547 14, 114 14, 554 

7, 087 13, 605 15,1310 
यिम वर्ग का और 

11 , 811 11 , 308 10, 818 

G, 711 10, 209 
- - - - - - - - -- - --- - 

भारीय रिजर्व क के अभिनेत्रों पर आधारित । 

प्रगरन 1993 तक । 
३ वर्ष 1992-47 के सम्बवाड़ा में समापिकनिटि किए गये है । गपी के मन में दिनांक न पश्यवाही में AI 
हिनी : जाट मंबंधों को के मनमार केन्द्र का घाटा 1990 - 91 ( लेखा ) गं ! , 4%; करोड़ रूपये और 1992- 92 ( ब ) में , 6 बाद में 

काया । 


- - - - - -- - - 


- - 


- --- 


- -- - - -- - - - . 


.. . ... . - - 


- . - ...- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


[ मा II -- 


3 ( ii ] 


पार भरपर म , 1994/अपार 1, 1016 


1847. 


परिनिष्ट भारणी II , . . मरण नकोभीर घाटे का विमोचमा 


( करोर गप ) 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


+ - 


- 


विदेशीथिण 


देशी विन 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बाजार ऋ ] 


पय यता 


परमागत आटाई 


- - --.. 

जोर 
( 2 4- 41- 5 ) 


कुल बिमकल 
गजकोषीय 
पाटा 
( 2 + N ) 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1980- 81 


1. 281 
( 15 . 4 ) 


2, 679 
( 32 , ३ ) 


1 , 362 
( 22 . 4 ) 


2. 477 
( 29 . 9 ) 


2018 
( 84 . 6 ) 


9, 290 
( 100 . 0 ) 


1981- 8 " 


1982- 83 


954 
( 11 . 1 ) 

1 , 258 
( 118) 

1, 338 
( 10 . 3 ) 


2, 913 
( 3 3 . 5 ) 

3. 771 
( 35. 5 ) 

4, 038 
( 31 . (0 ) 


3, 380 
( 39 . 1 ) 

3,942 
( 37 . 1 ) 

6 ,237 
( 47 . 8 ) 


1, 400 
( 10 . 2 ) 

1, 555 * 
( 15 . 6 ) 

1,417 * 
( 10 . 9 ) 

3, 745 
( 21 . 55 


7, 702 
( 88 . 9 ) 

9 39 
( 88 . 2 ) 
11 , 692 
( 89 . 7 ) 


8, 666 
( 1000) 

1097 
( 100 , 0 ) 

13, 030 
( 10 ) . () } 


1983- 84 


1981- 25 


1, 452 
( 8 . 3 ) 


4 ,095 
( 23. 5 ) 


8, 124 
( 48. 7 ) 


15, 964 
( 91 . 7 ) 


17 , 416 
( 1000) 


1985- 86 


20, 408 
( 93. 4 ) 
24, 318 


1986- 87 


5. 315 
( 21. 3 ) 

8, 261 
( 31 . ) 

5, 810 
( 21 . 5 ) 

5, 642 


21, 867 
( 1000) 

26, 342 
( 100 . 0 

27, 041 
( 100 ) 

3 ),923 
( 101). . ) 


1987- 8 


24, 151 
( 89. 3 ) 

28, 463 
( 92 ) 


1088- १० 


1960- 90 


1 . 44 ) 
( G . 6 ) 
2, 024 . 
( 7 . 7 ) 

2, 893 
( 10. 7) 

2, 461) 
( 8 . 0 ) 

2, 585 
( 7 . 3 ) 
3, 181 
( 741 ) 

542 [ 
( 14. 9 ) 

4, 430 
( 12 . 1 ) 

5. 451 
( 146) 


1, 591 
( 22. 4 ) 

5, 532 
( 21 . 0 ) 

5, 862 
( 21 . 7 ) 

8, 419 
( :. 7 . 2 ) 

7.404 
( 210. 3 ) 

97,001 
( 17 . 9 ) 

7 ,510 
( 207) 

2, 670 
( 10 ) ) 

3, 700 
( 10. 0 ) 


10, 209 
( 46. 7 ) 
10,525 
( 39. 9 ) 
12, 473 
( 46 . 1 ) 
14,403 
( 46 . ) 
15, 011 
( 42. 2 ) 

22, 103 
( 49 . 5 ) 
116539 
( 45 . 6 ) 
21.420 
( 58. 3 ) 
23, 491 *. 
( ७.3 . 5 ) 


10, 58 
( 29 . 7 ) 


35, 632 
( 100 (0 ) 


1990 - 91 


1091 - 92 


11, 347 
( 25 . 5 ) 

6 . 855 
( 18. 9 ) 

7,212 
( 19 . 5 ) 

1, 314 
( 117) 


13037 
( 92 . 7 ) 

.11, 451 
( 2 . 9 ) 

30. 9104 
( ५.. . 1 ) 

32 : 12 
( 57 . 9 ) 
31 505 
( 35. 2 ) 


41, 632 
( 100 (0 ) 

30, 3 :25 
( 1000) 


1012- 103 ( म० अ० ) 


36722 


1993-91 ( ०५० ) 


( 100 . 0 

36, 959 
( 100. 0 ) 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


कोटकों में दागे गये प्राकष्टे पुल वित्त ममग्र गजकोषीय घाटे के प्रतिगत दर्णात । 
* भारतीय रिजर्व धैक के आवरणापटा को ममाम करने के fam गज्यों को दिए गए 1992-93 में 1, 74 मागे काय 

हो 
पगे और 198F-१७ में 1, 628 करोड़ रपां के मध्यावधि ऋणों को छोड़कर । 
अन्य देयताओं में मघवने, भविष्य निधिया . विशेष जमा राशियां: पाक्षिन निधियो , 36 .1 दियगीय समाना विष प्रादि शामिल है । 

की रिजर्व बैंक के म नकदी शेषों में निवल परिवर्मनां मे म धिम निर्गमित 91 दिवसीय समाना बिना में घाट - अः के कप में परिभाषिन । 
. ., सिपी ARA विवमीय खजाना बिलो विक्री में 5, 3 {11) कगेट पये की प्रामि को जोरकर उनमें से 182 दिवगीर जाना बिनीं ना नित्रले 
भगतान । 
354 दिनमीय का खजाना बिक्री में निवल प्राप्तियों के 5. 0100 करो १० मिलाकर । 
मं - संशोधित अनमान । 

बाम - अमट अमान । 
मोत : भारत सरकार के नजद वसावेश : 
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- .. - - - 

- 

-- - - -- --- --- - 


- - -- - - - - - - 


- : 


. : 


- - :: - - - - 


परिमिष्ट सारणी III. 4 : भारत में कार को कुल बना थेयना": 


( करोड़ गणे ) 


प्रातरिक ऋण 


अल्प अपने 


भविष्य 
निधि और 
अन्य ने 


प्रारभित 
निधियां और 
अमागगां 


विदेणी 
पना 


ल 
दमाग 


ग्रांसरिक 

पाए 
( 2 + 3 


+ 5 ) 


( 6 + 7 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


7 


4 


- 


M 


3 


1980- 81 


5 :0, 749 


30, 864 
( 22 . 7 ) 


7, 976 
( 5. 9 ) 


5 . 977 
( 4 , 4 ) 


3. ! 
( 2 . 6 ) 


49, 451 
( 35 . 6 ) 


11, 218 
( 8 . 3 ) 


1981 - 82 


35, 653 
( 22 . 3 ) 


9, 375 
( 5 . 9 ) 


7, 203 
( 4 . 5 ) 


3, 627 
( 2 . 3 ) 


55, 858 
( 33. 10 ) 


12, 328 
( 7 . 7 ) 


38, 186 
( 427) 


1982 - 83 


46,939 
( 26. 4 ) 


11 ,098 
( 6 . 2 ) 


8, 789 
( 5 . 0 ) 


4, 364 
( 2 . 4 ) 


71,190 
( 40.in ) 


13. 682 
( 7 . 7 ) 


84, 872 
( 47. 7 ) 


1983-84 


6, 004 


50, 263 
( 242) 


13, 506 
( 6 . 5 ) 


10, 368 
( 5 . 0 ) 


80, 141 
( 38 . 6 ) 


( 2 . 9 ) 


15,120 
( 7 . 3 ) 


95. 261 
( 459) 


1984 - 85 


58, 537 
( 25 . 3 ) 


17. 157 
( 7 . 4 ) 


12, 547 
( 5 . 4 ) 


8, 563 
( 3 . 7 ) 


96, 804 
( 41 . 8 ) 


16, 637 
( 7 . 2 ) 


1 , 13, 441 
( 49. 02 


1985- 86 


18, 153 


71, 039 
( 27 . 1 ) 


21, 449 
( 8 . 2 ) 


15, 410 
( 5 . 9 ) 


11, 433 
( 4 , 3 ) 


1, 19,331 
( 45 . 5 ) 


1, 37881 
( 52 . 4 ) 


1986- 87 


86. 312 
( 28 . 5 ) 


24, 725 
( 8 . 4 ) 


20, 204 
( 6 . 9 ) 


15, 006 
( 5. 1 ) 


1, 46, 247 
( 49. 9 ) 


: 0,20 
( 5 . ) 


1, 66, 546 
( 548) 


1987 - 88 


98, 646 
( 29 . 6 ) 


28. 358 
( 8 . ) 


26. 170 
( 7 . 8 ) 


19, 164 
( 5 . 8 ) 


1, 72, 338 

( 51 . 7 ) 


23, 233 
( 7 . 0 ) 


1, 95.56 
( 58 . 7 


1988 - 89 


1 , 14, 498 
( 28. 9 ) 


13, 813 
( 8 . 5 ) 


34, 703 
( 8 . 7 ) 


20, 992 
( 5 . 3 ) 


2, 04, 025 
( 51 . 4 ) 


25, 746 
( 6 . 5 ) 


2, 20, 771 

( 57 . 9 


1981- 00 


* 133, 10 


41, 791 
( 9 . ) 


45, 270 
( 100) 


11, 392 
( 4 . 3 ) 


1239, 849 

( 52. 8 ) 


( 28 . 3 ) 


23, 343 

( 6 . : ) 


, 8, 192 ) 

( 59 . 0 ) 


1990- 9 ] 


1, 54, 004 
( 29 . 0 ) 


50, 100 
( 9 . 4 ) 


67, 007 
( 10. ५ ) 


21, 02 :: 
( 4 . 1 ) 


2 , 83 , 03 :1 
( 5 : . . ) 


11, 5253 , 14, 518 
( 5 . 95 ( 50. 3 ) 


1991- 92 


23, 464 


1 , 7 :1. 750 
( 253) 


55, 755 
( 82) 


65, 745 
( 110 . 8 ) 


117, 714 
( 52. 1 ) 


56, 948 
( 6 . 1 ) 


3, 54, 668 

58 . 21 


1992-93 (10 ) 


77 , 191 


- 1, 218 


1. 13. 035 

( 27. 1 ) 


54. 855 

( 8 . 5 ) 


25, 081 
( 16) 


3 .55. 264 

( 50. 5 ) 


3, 96, 482 

( 55. 4 ) 


415, 453 
( 5 . 9 ) 


4th 400 

15 . b ) 


... - . - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .. - - . 


1993- 94 ( 5००) 2 , 04690 111 . 855 94, 695 

777 

3, 90, 007 
(11. 1 ) ( 8 . 1 ) (12 . 1 ) ( 3 . 4 ) ( 49 . 7 ) 
. - - - . - - - - . . - - . -. - .. .. .. . 
टिप्पणा : काठका में दिलं गये प्रांकः वर्तमाम बाजार भावों पर सकल देशी उत्पाद के प्रभिणन पति है । 
सीत : भारत सरकार के बजट प्रालिन । 

सं०म -- संशोधित अनुमान । 
बम - बजट परमान । 


[ 7 I - -- 


3 ( i ) 


...T 


OTT 7- 

15,12 


, 16 


20३० 


__ 


- - 


- 


- 


- , 


, 


. . . . . - - - - - - - - - - 


-- 


- - - - - - -- - - 


- . 


. - - .. . ... . . _ . 


_ . _ - 


- - 


- . . . - - - - - - - - - 


-- - - - 


- - . . . . --- 


- -- - - . 


-: 


परिशिष्ट मागणी IIl . 5 न्द्र सरकार का बजटीय समि 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


1992- 91 
( म . प्र . ) 


1992- 93 
( म . प्र . ) 


(करोड रुप ) 
1991- 92 
( लेखा ) 


- - - 


- 


- - 


. . 


-- 


- 


-- 


- - - - 


- 


• - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


74 - 79 

५4, 979 
- 15, 700 


75, 698 

89, 578 
___ - -- 13, 862 


66, 047 

8 : 30 
- 10, 261 


- - 

1993- 94 

( म . प्र . ) 
1 . रामस्य लखा 

81, 209 
( 1 ) प्राप्तिया ( क ) 

1, 01 , 839 
( ii ) व्यय ( क ) 

--17, 630 
(iii ) अधिशेष ( + ) / चाटा ( - ) 
? पूजीगत लेना 

42. 810 
(i ) प्रापिटाया 

29, 484 
( ii ) मंवितरण 

+ 13 , 316 
( iii ) अधिशेष ( + )/घाटा ( - ) 

1 , 27, 009 
. कुल प्राप्तियां [ 1 (i ) + : ( i) ] 

1, 31, 323 
4 . करन पय ] 1 ( ii ) + ? ( ii ) ] 

- 4, 314 
5 . समप्र अधिोत्र ( + )/ घाटा ( - ) 

3. 71010 
6 . निजल गाजार ऋण 

( 1, 849 ) 
- - - - - - - - - . . - - - - - 
( क ) राजस्व खाते के मंबंध में वाणिज्यिक विभागों को छोड़कर 
मंत्र. : संबोधित अनुमान । 
म . अ . : यजट अनुमान । 
ST : भारत सरकार में अगट इम्मा संग । कोष्टकों के मांक मकल बाजार ऋणों को दर्शाते हैं । 

. . . - - - - 


1 , 245 
29, 747 
+ 9, 498 
1, 17, 521 
1, 14, 726 
-- 7, 2022 

3, 670 
( -1821 ) 


38 , 010 

29, 517 
-1- 8, 493 
1 , 13, 698 
1 , 19, 087 
__ - 5389 

5 ,000 
( 6, 151 ) 


38 , 528 
29, 122 
+- ), 406 
1 , 04573 
1, 11, 430 
-- 6, 855 

7 , 510 
( 8, 921 ) 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- . 


. - . 


- - 


परिशिष्ट मारणी IIL . : राज्य सरकारों के घाटे के मापवर 


- 


- 


- 


- - 


मकाल 


निबल 


राजकोषीय 
घाटा 


माकृत 
घाटा * 


परम्परागत 
घाटा 


राजकोषीय 
बाटा 


( करोड़ रपये ) 
राजस्म बाटा बाजारभावों पर 

मोन उत्पाद के 
प्रतिपक्ष के 
सप में सकल 
राजस्व घाटा 


- 


-- 


- 


... - - . 


। 


- - 


- - 


- 


- - 


- -- - - - - - - -- -- - 


- 


.._ _ 


- - - 


___ - - 


- - - - 


- 


IC| 


- 
487 


. 


. . - - 


- -. 
897 


- .. 


- 


. 


1160- 81 


2 . 7 


3 , 712 
1, 062 
4, 986 


1 , 714 
22 , 209 
2.830 


1981- 82 
1981- 8 


789 


1, 020 


+ 1, 480 
+ 1, 079 

+ 918 


2 . 5 


+ 860 


820 


515 


34 


161 


3 . 1 


1981- 84 

6, 339 4 , 067 

38 561 

+ : 11 
1984- 85 

8 , 194 5 . 834 1, 486 1 , 4 :18 ___ 94 

3 . 5 
1985- 30 

7, 520 4 , 749 + 1, 862 + 1, 688 

+ 054 

2 . 9 
1986- 87 

9 , 269 6 , 107 

667 

+ - 169 
1987- 88 

11, 219 

7, 742 + 157 

66 

1 , 088 
1988- 89 

11, 672 8, 884 

+ 380 1, 807 

3 . 0 
1489 - 90 

15,13 11, 645 255 

. IN 

3 . 4 
14911 - 01 

18, 787 11, 53 ? 

420 -- 72 

13104 
1981- 01 

18, 900 15, 716 + 240 

5650 
1992- 93 (मप्र 

1, 988 15, 249 

17 12511 

4 , 117 
1993- 94 बम 

3 . 707 17, 298 

उन 2640 

4524 
( में संबंधित प्रकि 
* माफरे भारतीय रिजर्व बैगा के पास बात मनवाले राज्यों में संबंधिम है । राज्यों का मकान पाटा मार 

पनकता गज्यमार्गको 
गा भरण और, अग्रिगा मारमीय रिजर्व बैंक के पाम इनका जमायाशियों का निवल है । 
1- अधिगेष वर्णात है । 
म . - बजट अनुमान । 
ग . अ . - संशोधित अनुमान । 
उ . न . - उपलब्ध नहीं है । 
म. : राम सरकार का बजट प्रलय । 
1397 GI/ 94 - 15 


- . . 


- 


- .- . - 


- 


-- - - - 


- 
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परिकिट मालगी IIIT: रमों में नाम गोपीन पाटे का मिसपोपग 


( पागेर भाये ) 


+ 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


अन्य 


केन्द्र सरकार 

से पाण 
(निवल ) 


बाजार में 
जधार 
(निपल ) 


सकाम 
राजकोषीय 

पाटा 
( 2 + 3 - + 1 ) 
- - 


गनों की बकाया यां 

माप के अन्त में 
केन्द्र से 

बाजार ऋण 
ऋण और पग्रिम 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1980- 81 


1, 564 


23, 977 


17, 071 


2, 973 


184 
( 5 . 0 ) 


( 42. 1 ) 


1,964 
( 52 . 9 ) 


3, 712 
( 100 . 0 ) 


1981- 82 


339 


27, 729 


19080 


3,328 


1, 723 
( 421) 


( 9 . ) 


4, 002 
( 100 . 0 ) 


2. 000 
( 49 . 2 ) 

2, 735 
( 54 . 8 ) 


1982- 83 


393 


29, 457 


20,4250 


3 , 735 


___ 1 , 858 
( 37 . 3 ) 


4, 986 
( 100 . 0 ) 


1983- 94 


( 7 . 9 ) 

663 
( 8 . 3 ) 


38, 493 


27, 5390 


3, 031 
( 47 . 7 ) 


4, 108 


2.765 
( 13 . 5 ) 


6. 359 
( 10 (1 ) 


1984- 85 


693 


41, 394 


31, 226 @ 


5 , 100 


3,926 
( 47 . 9 ) 


4 ,199 
( 100 . 0 ) 


( 8 , 4 ) 


3. 560 
( 43 . 7 ) 

5, 757 
( 76 . 6 ) 


1985 - 86 


753 


52, 474 


38. 68 


6 . 101 


1 ,010 
( 13. 4 ) 


( 10 . 0 ) 


7, 520 
( 100 . 0 ) 


1986- 87 


59, 3738 


43, 468 


7257 


4, 786 
( 51. 6 ) 


1 , 147 
( 12. 4 ) 


3, 338 
( 36. 0 ) 


9, 269 
( 100 . 0 ) 


1987 - 88 


63. 523 


493000 


8 . 779 


5, 832 
( 52 . 0 ) 


1. 523 
( 13 . 6 ) 


3, 864 
( 34 . 4 ) 


11, 218 
( 100. 0 ) 


1998- 09 


74, 406 


55, 9851 


10, 712 


6 .668 
( 87 . 3 ) 


1 ,973 
( 16 . 9 ) 


3, 011 
( 25 . 8 ) 


11 , 672 
( 10 ) . 0 ) 


1989 - 90 


E , FU0 


63, 90.3 


12. 919 


7, 917 
( 51 . 3 ) 


2, 298 
( 1 9 ) 


5 . 218 
( 33 . 8 ) 


15, 433 
( 100 . 0 ) 


1990- 01 


1. 08, 203 


73, 8520 


15. 474 


9, 978 
( 63 . 1 ) 


2, 566 
( 13, 6 ) 


6, 253 
( 33 3 ) 


18. 787 
( 100 . (0 ) 


1991- 9 : 


1 , 24, 099 


1, 864 
( 5 . 9 ) 


17, 3 :38 


8.3, 2 2 


7, 662 
( + 0 . 3 ) 


18, 900 
( 100 . 0 ) 


1992-93 ( सं . म . ) * 


1 , 410,(175 


92. 344 


19. 552 


9, 374 
( 49 6 ) 

१, 118 
( 45 . 6 ) 
10,207 
( 43 . 1 ) 


2, 214 
( 11 . 1 ) 


8656 
( 43. 3 ) 


19, 485 
( 100 , 0 ) 


1993- 94 ( घ . 


) 


2. 188 


158 141 


1 , 02, 35110 ) 


21740 


11. 312 
( 17 ) 


23. 707 
( 5 ()() 0 ) 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


+ 
+ 


* 


कोष्ठकों के आंकड़े सफल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत है । 

प्रारक्षित निधि , जमाराशियों और अग्रिम , भविष्य निधियो , बैंका और वित्तीय संस्थाओं आदि म ऋण प्रादि शामिल है । 
उनमें मांतरिक अण , केन्द्र सरकार और भविष्य निधियों प्रादि से ऋण तथा अगिम शामिल हैं । 
प्रांकड़े 23 राज्यों से संबंधित है । 
केन्द्र द्वारा राज्यों को उनके ओबराफ्ट चुकाने के लिए 1982- 83, 1993- 81, 1983- 865 में रिये गरे कम 1. 743 

करोड़ रुपये 400 करोड़ रुपये और 1, 628 करोड़ रूपये के मध्यावधि ऋण शामिल हैं । 
सं . म . - संशोधित प्रमुमान । 
म . प्र . -. बजट अनुमान । 
कोस : राम्म सरकारों के बजट दस्ताषेज । 


[भागII - -खंड 3 ( ii )] 


... भारत का राजपत्र : जून 25,1994/पापा 4,1916 


आपाढ़ 4,1916 


. 


- 2051 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 
- 


= = = 


- 


- 


- 


- 


- 
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परिशिष्ट सारणी III . 8 : केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण @ 


___ मदें 


1993- 94 * 
( ब . अ . ) 


1992- 93 
( सं . अ . ) 


1992- 93 
( ब . अ . ) 


1991- 92 
( लेखा ) 


प्रतिशत 
( 3 )/ ( 5 ) 


(करोड़ रुपये 

घट- बड़ 
( 2)/ ( 3 ) 


2 . 


3 


5 


2, 22, 066 
- 1, 59,872 


2, 06, 019 
1, 47, 655 


2, 00, 475 
1, 45, 148 


1 , 88, 505 
1, 27, 405 


9 . 3 
15 . 9 


__ _ 7 . 8 
. 8 . 3 


I. कुल प्राप्तियां 
( अ ) राजस्व प्राप्तियां 

उनमें से : 
कर प्राप्तियां ( क + ख ) 
( क ) प्रत्यक्ष कर 

( ख ) अप्रत्यक्ष कर 
( आ ) पूंजीगत प्राप्तियां 


1 , 30 , 956 

26, 000 
1, 04, 956 

62, 194 


1, 18, 703 
23, 086 
95, 617 
58, 364 


1, 16, 612 

21, 404 
95, 208 
55, 327 


1, 02, 674 
19, 040 
83, 634 
61, 000 


15 . 6 
21 . 3 
14 . 3 
- 4 . 5 


10 . 3 
12. 4 

9 . 8 
6 . 6 


9 . 7 


___ 6 . 8 

3 . 1 
1 . 9 
6 . 0 


_ II . कुल संवितरण ( अ + पा -+- इ ) 

( अ ) विकास संबंधी व्यय ( क + ख + ग ) 

( क ) राजस्व 
( ख ) पूंजीगत परिव्यय 

( ग ) ऋण और अग्रिम 
( आ ) विकासेतर व्यय ( क + व + ग ) 

( क ) राजस्व 
( ख ) पंजी 

( ग ) ऋण और अग्रिम 
इ. अन्य 


2, 29,020 
1, 21,080 
89, 618 
19, 363 
12, 099 
98,069 
91, 339 
6 , 207 

523 
9, 871 


2, 14, 477 
1, 17, 378 
87, 924 
18, 269 
11 ,185 
85,720 
79, 525 
5 , 699 

496 
11, 379 


8 . 0 


2, 05, 776 
1, 11, 253 
82, 293 
18, 008 
10, 952 
85, 640 
79, 262 
5, 912 
___ 466 
8, 883 


1 , 95, 456 
1,08, 766 
81, 013 
16, 221 
11, 532 
72, 956 
67 , 303 
5, 275 
- 378 
13, 734 


7 . 9 
8 . 5 
12 . 6 
-~ 3 . 0 
17. 5 
18 . 2 

8 . 0 
31 . 2 
--17. 1 


14 . 4 
14 . 9 
8 . 9 

8 . 3 
~ 13. 3 


- 5, 301 


- 


- 


- 


III . समग्र अंधिशेष ( + )/ घटा ( - ) - 6 , 954 - 3, 458 

. - 6, 951 

21 . 7 - - 17 . 8 
@ केन्द्र सरकार के राजस्व खाते के संबंध में वाणिज्यिक विभागों को मिलाकर । 
* बजट प्रस्तावों की राशि सम्मिलित है । 
टिप्पणी : . ( 1 ) जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, ये प्रांकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 11 लेखा अनुदान बजट से हैं । 

( 2 ) अन्य वितरणों में आंतरिक और विदेशी ऋण की चुकौती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनदेशन , 

आकस्मिक निधियों में विनियोजन एवं निवल प्रेषण शामिल हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने बजट में उल्लिखित राज्यों द्वारा 

केन्द्र सरकार को ऋणों की धुकीती संबंधी प्रांकड़ों में अन्तर के लिए समायोजित किया गया है । 
ब . प्र . - बजट अनुमान । 
सं . प्र . - संशोधित अनुमान । 
मोत : . भारत सरकार और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज । 


का जिजारे पंचायती राज संस्थाओं को सुनावना और समनुदेशन, 


परिशिष्ट सारणी IILL. 9 : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी तथा विकासेत्तर व्यय 


(करोड़ रुपये ) 
केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति 


केन्द्र सरकार 


राज्य सरकारें 


विकास विकासे 
संबंधी तर 
व्यय ध्यय 


कुल 


विकास विकासे 
संबंधी तर 
व्यय व्यय 


अन्य * 


कुल 


विकास विकासे 
संबंधी तर 
व्यय व्यय 


अन्य 


कुल 


2 


. 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 


12 


1980-81 


1981 -82 


. .. 13, 982 10, 245 24 ,177 15, 961 4, 2892 , 520 22,770 25, 845 11, 977 1,338 39, 16 
( 57 . 6 ) ( 42 . 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 1 ) ( 18 . 8 ) ( 11 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 66 . 0 ) ( 30 . 6 ) ( 3 . 4 ) . ( 100 . 0 ) 
16, 084 10, 3 :126, 4 15 17, 9604 , 996 2, 615 25, 52128, 796 13, 609 2, 07444, 479 
( 60. 9 ) ( 39 . 1 ) ( 100 . 0) ( 70. 2 ) ( 19 . 6 ) ( 10 . 2 ) (100 . 1 ) ( 547) ( 30 . 6 ) ( 4 . 7 ) ( 100 . 0 ) 
19 537 12, 67332, 260 20, 6495, 8832, 565 29, 0973, 643 16, 4131, 9412 , 057 
( 60 . 1 ) ( 39 . 3 ) ( 100 . 0) ( 71 . 0 ) ( 20. 2 ) , ( ७ . ४ ) ( 100 . 0 ) ( 64 . 6 ) ( 31 . 7 ) (32 ) ( 100 . 0 ) 


1982- 83 


2052 
_ .. . - - - 


1983- 84 


1984- 85 


1985 - 26 


1986- 87 


1987- 88 
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- - - - - - - --- -- ---- : -- -- - - . .- . . -- --- -- -- - : -. . --- - ---- - ---- -- - : .. . - - - -. .: - :- - -. : . - - . 
2 3 

5 6 7 8 9 10 11 11 
-- .- -. - .- .- . .. . - -- -. - - -- .- - .. . . - -- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - ---- - - - -- - -- --- -- -- - - -- -- - -- - - - - ------- - - -- - - - -- - - 
22, 207 15, 56437, 771 23, 9726882 2814 .3, 6688 , 151 19, 936 1, 70159, 969 
( 58 . 8 ) ( 41 . 2 ) ( 100 . 0 ) ( 71 . : ) ( 20. 4 ) ( 8 . 4 ) ( 100. 0) ( 63 . 9 ) (: .1 . 3 ) ( 2. ) ( 100. 0 ) 
27, 675 18, 54545,900 27,9588 , 340 . 4489 , 746 6, 653, 190 1, 99971, 654 
( 59 . 6 ) ( 40 . 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 :3 ) ( 210) ( 8 . 7 ) ( 1400. 40 ) ( 54 . 6 ) (52. 6 ) 2 . ( 100 ) 
24, 979 10, 927 50, 906 : 1, 7539 , 617351944. 869 55,032 27, 332 , 

0 84, 470 
( 58 . 9 ) ( 41 . 1 ) ( 1100. 0 ) ( 70 . 7 ) ( 21. 4 ) 17 . 9 ) ( 100. 0 ) ( 65 . 1 ) ( 3 : . 4 ) ( 2 . 5 ) ( 1000) 
35. 49826,060 61, 55836,87 11, 220 1,149 52, 196 64. 44133, 6823 , 479 1, 01 , 502 
( 57 . 7 ) ( 4 :2 . : ) ( 100 . 0 ) (70 . 6 ) ( 21 . 5 ) ( 7 . 9 ) ( 100 . 0 ) ( 63 . 4 ) (:. . : ) ( 3 . 4 ) ( 100 . 0 ) 
6, 573 30, 261 66, 8344:, 1-1 ] 13, 75- 

4 4 , 10459, 999 69, 087 19,450 , 614 1, 11, 261 
( 54 . 7 ) ( 45 . 3 ) ( 100 . 0 ) ( 50. ) ( 22 . 9 ) ( 6 . 9 ) ( 100. 0 ) ( 62. ५ ) ( 35 . 5 ) (::. 3 ) ( 1000 ) 

41, 536 35, 579 77,115 47. 051 15,803 4, 699 67,466 78 983 45. 9.40334 1, 26115 
( 53. 9 ) ( 46 . 1 ) (100. 0 ) ( COR ) ( : 3 . 4 ) ( 6 . 8 ) ( 100. 0 ) ( 61 , 6 ) ( 35. R ) ( : . ) ( 1000) 
54, 20441 , 020 95 , 22453, 150 19, 253 4, 406 76, 809 89, 386 54, 300 . 3, 9.१५ 1, 47, 615 
( 56. 9 ) (43 , 1 ) ( 100 . 1 ) ( ७७ . : ) ( 5. 1 ) (5 . 7) ( 100. 0 ) ( 60 , 5 ) ( 36. ) 12. 7 ) ( 1000 ) 

58, 645 49, 367 1, 08 , 01262, 831 23, 1625 , 29591, 288 98, 151 63, 973 4, 759) • 1, 66, 883 
( 54 . ) ( 45. 7 ) ( 100. 0 ) ( 68 . 8 ) ( 25 . 4 ) ( 5. 8 ) ( 190 . 0 ) ( 58 . 8 ) ( 38. 3 ) ( 2. 9 ) ( 100. 00 
61,807 52, 693 1, 14, 500 7.3,93 ? 27, 814 13, 235 1, 14, 981 1, 08, 766 72,956 13, 734 1, 93. 45 
( 54 . 1 ) (46, 0 ) (100. 0 ) ( 1-4 . 3 ) ( 4 . ) ( 11 . 5 ) ( 100 . 0 ) ( 55 . 7 ) ( 37 . 3 ) ( 7 . 0 ) ( 101010 

65, 877 62, 814 1, 28, 691 79, 948 32,7299 , 918 1, 22, 595 1 , 17, 378 85,720 11, 379 2. 11 17 
( 51 . ) ( 48 . ) ( 100. 0 ) ( 55. 2 ) ( 26 . 7 ) ( 8 . 1 ) ( 100 . 0 ) ( 54 . 7 ) ( 40 . 0 ) ( 5 . 3 ) ( 100 

65, 245 70, 554 1,25, 79935, 43039, 073 9, 0 : 1 1 , 33, 524 1, 21, 080 98 , 069 9, 871 2 280 
( 18 . 0 ) ( 52 . 0 ) ( 100 . ) ) ( 6-4. 0 ) ( 29 . ) ( ७ . 7 ) ( 100 . 0 ) ( 52 . 9 ) ( 42 . 8 ) ( . . . ) ( 100 ) 


1988 - 89 


1989- 90 


1990- 91 


1991- 927 


1992- 93 + 
( सं०७० ) 
1998 - 94 + 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- -- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- - - - - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 

- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


*e+ 


केन्द्र सरकार के सम्ब खाते के संबंध में वाणिज्यिक यिमाग शामिल हैं । 
इसमे पान्तरिक और विदेशी प्राणों को सकौती गामिक ई है । 
समें प्रान्लनिय ऋणों की चकोती , केन्द्र को ऋण की चुनौती, धन प्रषणा (निबल ) Aथा भाव स्मिमः निधि में लिये विनियोजन , म्यानीय निकायों 
मोर पंचायती राज संस्थामा को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश को राणि शामिान है । 
समें ग्रामरिष और विदेशी ऋण की अकोलो , स्थानीय निकायों और पसायती राज संस्थानों राज मंस्थाओं को ममावा और समनदेशम , प्राकस्मिक 
निशियों के लिय यिनियोजन , राज्य सरकारों के मिवल प्रेषण शामिल हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने - अपने मजट में उल्लिखित राज्य 
मकारों द्वारा केन्द्र सरकार की गणों की सकौती संबंधी प्रोकड़ों में अन्ना के लिा ममायाजित किया गया है । 
जहां सना राज्य सरकारों का संबंध है, में प्रोकडे 25 राज्यों से गधिन हैं , जिनम में 11 नवा अनदान बजट में है । 

बजट . - बजट अनुमान सम - - संशोधित अनुमान 
. : 1 . कोष्टका में दिये गये प्रांकले म मंधित कुल व्यय में प्रतिशत या दगति है । 

करमरकार ममायोजनों के कारण केन्द्र मुरकार और राज्य सरकारों के प्राकड़ों का जोड़ गया । स्थिति में मेल नहीं पाता है । 
3 . 1989-90 से पूर्व केन्द्र सरकार में व्यय संबंधी प्राकट्टी में लगे पर किये गये पूमीगत व्यय तथा अल्प व्यप जमा राणियों पर राज्यों में 

दिये गये ऋणों को हिसाव में नहीं लिया गया है । 
Min : मालमरका र प्रो राज्य सरकारों के बजट अलन । 


+ 


परिशिष्ट गारणी IIl, 10 : केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व 


( क 


) 


.. .- - - -- - - 


- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - . .. - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


-- - -- -- - --- - -- -- -- 


केन्द्र (माल ) 


राज्य - + 


फेत्र और राज्य सरकार मंथन 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - 


प्रत्यक्ष 


अप्रत्यक्ष 


कल 


प्रत्यक्ष 


अप्रत्यक्ष कुलप्र पा 


प्रत्यक्ष कृष्न 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . - - 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


1 


- 


- - 


. 


.. . 


- - . - . . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- ---- - - 
1980- 81 


6,615 


19, 764 


100. 0 


2, 907 
21.1 
2 . 

1 
4. 62 
19 . 

7 
. 0 


10.242 
7 . 9 
7 , 6 
13, SUR 
6 . 

. . 


. ...... . . . .. 
13,149 6865 , 929 
100. 0 10. 4 89 . 6 
9 . 7 U . 5 

4 . 4 
48 1, 230 

11, 1418 
100 . 0 10 . 0 90 . 0 

10 . : ) . 6. 4 . 
- - - - - : 

__ - 


8 , 593 16, 171 
100. 0 18. 31 . 8 

4 . 9 1 . 7 11. 9 
I11:18 5 ,3569 , 910 
100 . 0 16. 83. 6 
5 . 4 . . . . . . . 13- 

0 
- - -. - - . . 


14. 6 
35 . 766 


1984 - 85 

( क ) 


100 . ॥ 


1 5. 5 


- - 


- 


-- 


. - 


- - - 


- - 


- - - - 


-- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


. - - -- - - - -- --- - - - ---- -- -- . 
8 

9 


2053 
:.- - - - -- . 

10 


- - 


- . 


- . - . . . . . . . 


(0 . 5 


[ भाग [ [ - - RT 3 ( ii ) ] . 

भारत का राजपत्र : जून 15,1494 पापा 4, 1916 
-- - - -.-:. . . - . . . - - । --- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ...- - . - - - - - - - - - -- - - - - : 

3 4 

5 6 

7 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - 

__ - --- -- -- - -- --- - - - - - -- - --- -- -- -- . . - . - - - -- --- 
1985- 86 

5, 5633 , 1098 , 672 1, 401 12, 019 14, 32 ) 
! " , 4 80. 5 100. 0 

100 1010 , ।। 
109 

4 . ५ 

5 . 4 
1485- 87 

(5. : 366 , 554 32,793 1, 685 14, 934 10, 619 
( क ) 19 . 0 81. 0 100 . 0 10. 1 89 . 9 100 . 0 

11 . 2 4) . 6 3 . 1 5 . 7 
1297 - 88 

6,751 30. 9617 , 61 ! 1, 960 17, 438 19,398 
17 . 8 ४ . 1 100 . 0 10. 1 ४५ . ५ 100 . 0 

11 . 3 

0 . 6 5 . 2 53 
1988 - 81) 

8 , 8 :34 ____ 35, 595 

4 .1, 420 . 4 13 19, 988 21, 1001 
19 . 9 80 . 1 100 . 0 10 . 8 ___ 89 . 2 100. 0 

11 . 2 0 . 6 5 . 1 5 . 7 
1080- 410 

10, 003 41578 51, 581 3, UOR 22, 989 25, 495 
( क ) 19 . 4 80. 6 100 . 0 

__ _ 88 . 4 100. " 
9 . 2 11 . 4 

10 . 7 5 . 1 5 . 8 


9. 96436, 03842902 
16 . 2 3 . 8 100 . 0 

13 . 7 16 . 4 
7, 310 41. 49J 48, 412 
___ 16 . 0 84 . 0 __ 100 . 0 

2 . 7 
11 , 1 
8, 71148, 199 57,1010 
15 . 

81 . 7 100 . 0 
14 . 5 

17 . I 
11, 237 55, 584 66, 821 
16 . 8 81 . 2 100 . 0 
11 . [ 

16 . 0 
13, 009 64. 567 77, 576 
16 . 8 83. . 100. 0 
2 . 14 . 3 

17 . 


11 . 6 


1990- 11 


11. 24 


14, 258 


416, 489 

80 . 8 
3 . * 


57, 513 
100. 0 
11 . ) 


19 . 

2 .5 


10 . 8 


26, 804 
89 , 
5 , 1 


73, 183 
83 . 7 


30, 048 
100 . 

5 . 7 


87, 561 
100, 0 
16 . 6 


७ . 


13 . ५ 


1991- 92 


67260 


31 . 567 


15, 2010 

१५ . 6 


5 : 066 
77 . 4 


3, 840 
10 . है 


35, 407 
100 . ) 


19, 041) 
18 . 5 


8.3, 033 
81 . 5 


( क ) 


100. ) 


1,02, 073 

100 . 0 


9 . 


2 . 5 


8 . 5 


11 . 0 


0 . 6 


5 , 2 


5 . 8 


3 . 1 


13. 7 


16. 8 


1492-93 
( गं . प्र ) 


8 . 5 


11 . 2 


1993- 94 
( व. अ. ) 


100 . 0 


16, 87759 . 92778, 704 4, 209 35, 79039, 88123, 08695, 617 1, 18. 703 
4 . 0 76 . () 100 . 0 16 . 5 89 . 5 100 . 0 19 . 4 80 . 6 100 . 0 

(0 . 51 

5. 1 5. 

7 3 . 3 13. 6 16. 9 
21, 261 63. 527 84, 788 1, 739 41 , 429 46 , 168 26, 000 1 , 04, 956 1, 30, 956 
25 .1 74. 9 

10. 3 89. 7 100. 0 19 . ) 80 . 1 100 . A 
2 .7 6 . 1 10 . 8 0 . 

6 5 .3 5 . 

4 3 . 3 13 . 4 1 . 7 
- - 
एममें केन्द्रीय मजत प्रग्नेखो में मूचिन बोन्द्रीय करो मे गज्यों के अंग को शामिल नहीं किया गया है । 

राज्य मरकारों के संबंध में माकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 11 लेखा अनुदान बजट में हैं । 
( मा ) कुल कर राजस्व का प्रतिशत दाता है और ( प ) सकल वेमी उत्पाद के अनुपान की तुलना में प्रतिशत दर्शाता है । 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट प्रनय । 


- - , - - - - - --- 


*++ 


टिप्पणी : 
स्मोग 


परिxि 


H ] . 11 . केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों नया उनके द्वारा प्रायोजित स्थानीय प्राधिकरणा एवं संस्थाओं के बाजार उधार 

( करोड़ रुपये ) 
-- - -- - - 
मकरन बाजार उधार 

चुफौतिमा 

निमस बाजार उधार 


भरकारी/ प्राधिकरण 


1992- 93 1991- 92 


1992- 93 1991 - 92 


1993- 93 


1991- 92 


- - - . - - . - .. . - 


- 


- 


- - - 


- . . - - 


- . 


. 


- 


- 


. . . : - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


7 


। 


- . - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- .. . .- 


5 
- - - . - - ." 

1 , 4J8 


4 , 821 


. . - - - - - 

1 , 151 


8, 919 


3 , 670 


7 , 501 


3 , 805 


3364 


334 


1. मेन्द्र भरकार 
". राज्य सरकार 
3. केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित 
संस्थाएं 


3, 471 


3, 364 


2, 248 


2, 702 


498 


। । 


1 , 750 


2 , 688 


4. राज्य सरकारों द्वारा प्रयोजित 
संस्थाएं ( इनमें स्थानीय प्राधि 
करण तथा राज्य भूमि विकास 
बक पामिन है ) 


1 , 223 


1 , 200 


103 


104 


1 ,120 


1 , 196 


5 . पूल बाजार उवार 


__ 12, 095 . 16,185_..... ३.०४६ ... . .. ... ...... 14619 


12, 1197 


16, 185 


2, 036 


1 , 5 :36 


10. U 


14,619 


- . - 


- - - 


म्धान : भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलन । 


परिमिष्टसारणीIII.12:केन्द्रऔरराज्यसरकारोंकीप्रतिभूतियोंपरकपनदरें 


(प्रनिशनवार्षिक 


- - - - - 
2054 


- - 


वर्ष 


केन्द्रसरकार 


राज्यसरकार 


परिपक्वता अवधिवर्षोंमें 


5 


7 


9101518023283010 


131520 


2 


3 


45 


. 


7 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


1434-35 


५.00 ..75 

11. 11.00 


36-87 
1987-88 


1989-90 1990-91 
1991-92 


7.751.08 

8.50 

..5010.2510.50 9.00१.25 ५.50 

105018.SH11.58 10.0010,20 

18.50 

11.3411.50 

10.5011.0011,50 10.00 

12,3010.5011.00 

11.51) 10.5011,00 

11.50 19.58 

10.7514.25 

11.50 10.51 

10.7511.25 

11.54 10,75 

11.0011,50 12.00 

12.50 12.8012.3013.61311.7012.75 1.:.75+13.0013.25-13,41 

13.5th 


11.50 11.50 11.50 

11.50 12.00 12.50 


---- 


- . :: - : - - -- - - - - - - - - 
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1992-93 1.0-94 


-- 


अपनदरको3अन्नर1941और26मार्च1942कोबढाकरक्रमश:12.00और12.50प्रतिशतकरदियामया। 

+पूर्वघोषित। दान:भारतीयरिजर्वबैंककेअभिलेख। 


--------- 


परिशिष्टसारगीIV.1:सदास्टाक(एम3)मेंघटबढ़-बटनऔरस्त्रोत 


(करोडस्पये। 


- 


-------- 


निम्नलिक्सिकेदौरानघट-ब** 


3.मार्च 1993को कामा** 


15142-43* 


--------- 


-----अप्रैल-जून------- ----1992-93 प्रतिमनराञ्चि प्रतिमत 


राशि 


1991-95 गशि 


प्रतिशत 


प्रतिमन 


राशि 


---- 


11 


45,184 


14. 1 


5.1 


19,452 


माय- 


1.ए.म3(क+ख+ग) 

(क)जनताकेपासचलमुद्रा (2)बैंकोंकेपासकुलजमाराभि(i+iii 

जिनमेंसेबाह्यजमाराशियां 

(i)समीविदेगीचलमुद्राजमाराशियां (ii)अनिवासीविदेशीजमाराशियां। 


3,62,665 

68,512 2,92,650 34,116 25,500 8.616 


12,1 14.5 20.7 24, 

8 10,0 


37,152 6,843 5,66। 782 


51,65319, 

4 8,05115.2 43.39220,5 

5,63224.8 4,82430.4 

SUS11.5 


18,391 

6,088 9,171 1.124 

440 625 


[PART II- SEC , 3 ( ii ) ] 


17.9 


11,640 5,069 4291 778 


4. 


2.॥ 


21.0 


- 


7. 3 


. 


- 


11) 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


-- 


- 


---- 


. 


14.9 


-711 


13,665 20.707 


. 


172 


1:401 


53,2634080.8 2.39.387 36,744 1.501618 

69. 1,23,278 

7.3 


211 


10,044 

3.132 8,347 


TI 3 3 ( in 


11.3 


F. 


4.19 74051 


21946 


23.6 


8 


1,76:08 


17,826 


11.3 


18.1178 5,188 


12.9 5.8 


13,654 7,303 


98,448 


+433 


2.320 


25 


1.नांगजमारासिया .मियाजमाराशियां 

(ग)भारतीयगिजर्वबैंककेगाम"अन्यजमागशिया HIगम][+(!)+ग] [H.मद्रीस्टारकेस्त्रोन(एम.}++3+4+5}} 

1.सरकारकोनिवलबैंकऋण(अ+या) 

प्र.सरकारकोभारतीयरिजर्वबैंककानिवनऋण(i+iit {रुन्द्रीयसरकारपरनिवलदावे(कम। 

(क)केन्द्रीयसरकारपरदावे 

(ख)केन्द्रीयसरकारकीअमागगया ii)राज्यसरकारोंपरनिकलपाये(क-स। 

(क)राज्यसरकारीपरदावे 

(a)गज्यमरवारोंकीजमाराशियां प्रा.सरकारकाअन्यकोकेऋण 


96,523 117,621 

1,098 


4257 3,273 -984 


1,508 
5.904 


3.5 --47.3 


.3 h.7 23.5 


9,201 8,158 --1,043 


1,508 ~2007 


396 


- 


4 


-98.5 


1,926 1,46 


176 176 


-349 -340 


-16.3 -16.3 


-!.898 -1,880 


10.1 


--47.6 


-1,593 -1577 

16 


-१), 


18 


7760 


13,393 


20. 


___12,902 


15.1 


351 


15.1 


16.225 


18 


.1] 


",115,37428,380 

6,220___-1,0410 2.10,15429.420 


918 


।वाणिज्यिकक्षेत्रकाबैंकऋण(अ+या। 

यावाणिज्यिकक्षेत्रकोभारतीयरिजर्वबैंककाऋग) 

प्रा.वाधिकक्षेत्रकोप्रत्यबैंकोंकाऋण ...बैंकिगअंशकानिवलविदेशीमुद्राप्रान्तियां(अ+या 


2.9 


3,41 

179 3.737 


-14,3 16.3 


भारत का राजपा पर 25, 1494 


क 


14.5 

9.3 


15,307 


18 


1718 


2. 


25,6813,809 

12,369) 22,6473,808 3,034 


106.7 (90.5) 


17.4 (10.8} 

20.2 0.0 


11,291 (9.577) 10.855 


1.681. (462) 1,681 


136. 


348 


4.5 


436 


16.8 


1,798 


5.5 


5.! 


। 


अ.भारतीयरिजर्वबैंककीनिवलविदमीमद्राप्राम्नियां 

याअन्यबैंकोंकीनिवलविदेशीमद्राचाग्नियां +जनताकेप्रतिसरकारकीचलमुद्रादयनाए 5.मीयादीजमाराभिमकेअलावाबैंकिगक्षेत्रकानिकलमुद्रेनरदेयनाएं 

(घा) अ.भारतीयरिजर्वबैंककीनिक्लमुद्रेनरदेयताए याअन्यबैंकोंकीनिवलमुद्रतरदेयनाएपशिष्ट) 


4 4016 


57,277 


4925 


१.4 


-5.984 


-10.3 


J.5 


-:384 


641 


2. 


3 


393 


1. 


5 


-278 


28,056 29,221 


~1. 

३. 


-2,205 -1,114 


4.284 


17.2 


-6,377 


-20.4 


,145 


- 


F 


*ग्रतस्लिम विशेषप्रतिभूतियागामित्रहैं,और3।मार्च1993केलिएइनमेंकोटानदिकेलिएअन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोष 

कोकियेगयेपाक्षितपरिसंपतिअभिदानकेकारण175करोड़रूपये(21145मिलियनविशेषप्राहरमअधिकारकेसमकक्ष)केसर्चभीशामिलहै। 

मांकड़ेअनसुचितपाणिज्यबैंकोंमेंमषितहैं। -**अांकड़ेरिजर्वबैंककेसंबंधमें3!मार्चमषाअनुचितवाणिज्यबैंकोंकेसंबंधमेंमात्रकेनिमरिपोर्टिगपरआधारितहैं। 

जनाबाईकीस्थापनासेकोकोउसकापुनर्षितभामिलनहीं। £17अक्तूबर1990सेप्रभावीअंतर्राष्टीयबाजारकीकीमतोंकेलगभगग्रामपानएनमुल्यनकेबादवर्गकेमल्यमेंहुईवृद्धिशामिलहै।ऐसेअधिमुल्यनबारिजवरकीनिवलमदनरदेवनाओंपरनदक्ष्यप्रभावपड़ताहै। 

कोटकोंमेंदियेगयेआंकड़ेऐसेपुनर्मुल्यनकेनिगनकोदातिहैं। टिप्पणी:--गांकनकीवजहसेघटकमदोंकेजोड़मेंअंतरहोसकताहै 


: 055 


2056 
- - - 
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पशिष्ट मारणी + ! - प्रारमिन ममा में घट -पद पटक और स्त्रोम 
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- - - - - - - -- -- -- --- -- - - - - -- - 


( करोए रपये ) 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


+ - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- + - 


+ - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


+ - + 


- + 


- 


+ 


- + 


- 1 


म 


निनिधिन के दौरान पर-बनाई 


31 मार्च, 
1993 को 

यकामा 


-- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1992-93 * 


1991 - 92 


149334 . 


1992- 93 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


रामि 


प्रनिगम 


गशि 


प्रतिशत 


राशि 


अगिरात 


गि 


HTTE 


-- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - ... . - - - -- - - - - -- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - -- 


-- -- - - - - - - - -- - - . . . - . .-- . . - -.. . - - - - - 


1, 14, 94311, 433 


11. 5 


11, 7283 


. 4 


. 3: 


5 


3 . 063 


! 


प्रारक्षिन मुद्रा 
( 1 + 2 + 3 + 4 ) 


1 जनता के पास बल मद्रा 


68512 


7 , 414 


12 . 1 


8 , 050 


15 . ! 


6. 088 


2763 


4 . 


1 . 3603 


618 


___ 69 . 8 


211 


31 . 3 


3, 132 


4 , 414) 


564 


2 भारतीय रिजर्व के पास 
अन्य जमाराणियों 


3. बैंकों के पाम मकदी 


2, 788 


148 


5 . 6 


4G 


___ 1 . 


1073805 116 


38, 140 


3. 258 


9 . 3 


3, 059 


9 . 6 


- - 5, 484 


- --14 . 4 


- 1 , 999 


-- 5 . 7 


4. भा . रि . . . के पास बैंकरों 

की जमाराशियो 
प्रारक्षित मुद्रा के खोत 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 
1 . सरकार को मा . रि . . . का 

निवल ऋण 
जिममें मे :मेत्र सरकार को 


98, 449 


4. 433 


5 , 169 


5 . 8 


7, 303 


___ 2.3202 . 


2. 320 


2 . 


5 


96, 5234 , 257 


5 , 308 


8, 201 


95 


1913 


9 , 885 


4 . 783 


93. 7 


...- 4 , 905 


- --42 . 0 


- - 5, 615 


- 36 . 8 


570 


570 


112 


2. वाणिज्यिक और महकारी 

कोपर मा . रि . के वाये । 


6, 220 


- -- 1, 040 


- 14 . 3 


18 


14 . 5 


179 


93 


13 


22, 647 


I681 


849 


3. वाणिज्यिक क्षेत्र को भा . रि . 

बैंक का नाण 
4 . भा . रि . . की निवल 

विगो मुद्रा आस्तियां * * 
5. जनता के प्रति मरकार को 

मुद्रा देयनाएं 


3, 909 
( 2, 382 ) 

4 


20 . 2 
( 12. G ) 
5 . 


10, 855 
( 9141 ) 

83 


136 . 0 
( 1145) 

3. 1 


7 . ! 
( 2. 0 ) 

. 


4 . 5 
(50) 


( 462 ) 

15 


( 1,049 ) 

31 


1,798 


1 , 799 


1 . 


8 


28.054 


28,1056 


611 


॥ 


५.१ 


. 3 


१०१ 


393 


6. भा . नि . . की निधन 

मुद्रेतर देवनाएं * * 


1 . 5 


-270 


- 270 


- 1 () 


1 0 -2.205 


- 2 . 2017 


-. . 


68, 296 


7 . 62 ) 


19 . 5 


971 


1 . 


I 


2 .152 


5 . 2140 


मा . पि . जे . की निवल देशी 
पास्तियां । 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- . . 


. - 


. 


- 


- 


. - . . 


. - - 


.. 


. 


- - - . 


- - - 


. 


- . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* ग्रनन्तिम कोष्ठकों में दिये गये अफिमों में स्वर्ण पुनर्मल्यांकन मामिल नहीं है । 

मामा सहित 


* * 17 अक्सूबर 1990 में पभाषी ऑपर्गष्ट्रीय बाजार की कीमतों के प्रामपाम पुनमूल्यांकन के बाद वर्ण के मूल्य में हुई वृवि मामिल है । ऐसे अधिमन्यन 

का रिजर्व बैंक की निवल मुनर देयताओं पर तदनुका प्रभाष परना है । कोट में दिये गये प्राकदे से पुनर्मपन को छोटकर है । 
$ 31 मार्भ मे मैव भ्रन प्रकिनों पर प्राधाग्नि । 


#विध प्रसिमतियां भी शामिल हैं और 31 मार्च, 1993 के लिए इसमें 752 पागेइ मापये ( 211 . 45 मिलियन विशेष प्राश्रण अधिकार के नागर 
बाम गशि मामिश , ओ कोटा अदि के लिए अंतर्राष्ट्रीम मुद्रा कोष में आरक्षित परिसंपत्ती अभियान में रूप में देनेहुए वर्ष की गयी थी । 


2057 
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[ भाग II - - 3 ( ii )] 

भारत का राजपत : अम 25, 1994/ प्राषातु 4, 1916 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - . ... .. - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . . --- - - - - - - - - - - -- - --- - -- - - - -- 

परिशिष्ट सारणी 4. 3 : पल मुद्रा के प्राय वेग, सकल जमाराशियां, एम और एम की प्रवृत्तियां 
--- -- -- - - - - - -- -- - - -- -- -- . .- .- , ir . .. -- -- -- - - 
औसत * (करोड़ रुपये ) 

भाय वेग अनुपात 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पल मुद्रा 


एम 


एम 


कुल 
जमाराणियां 


सकल घरेलू 
उत्पाव/ 
बल मुद्रा 


सफल परेल 
सकल 
जमाराशिया 


सफल परेल 
उत्पाद/ एम 


सकल घरेलू / 
उत्पाव/एम . 


23 


9 


1987- 88 
1988- 80 
1989- 90 
1990- 91 
1991 - 92 
1992 - 93 


31, 490 1, 21,74453,039 1, 53, 546 
35 , 934 1, 43 , 55661 , 877 1, 79, 884 
42, 678 1, 70, 554 74, 370 2 , 13, 807 
50,046 1, 08, 066 8 7, 375 2,49, 282 
57, 875 2, 33, 125 1, 04,194 2, 92, 260 
64, 802 2, 76, 512 1, 20, 407 3, 45, 376 


10 . 563 2 . 7326 . 155 
10 . 992 2 . 7516 . 384 
10 . 5582 . 6426 . 059 
10 . 581 2 . 674 6 . 061 

2 . 614 5 . 850 
10, 848 2 . 542 5 . 839 


2 . 16 
2 . 196 
2 . 108, 
2 . 124 
2 . 085 . 
2 . 835 


10 . 


68 


* वर्ष के दौरान रिपोटिंग शुक्रवारों के औसत । 
@ प्रनन्तिम 


परिशिष्ट सारणी 4 . 4 : मौद्रिक अनुपात 


मवें 


1992-93 @ , 1991-92 


1990- 91 


1910- 80 1988-89 


1987-88 


2 


0 , 241 


0 . 234 
0 . 189 
0 . 807 
3 . 269 
1 . 111 
0 . 140 


0 . 239 
0 . 192 
0 . 805 
3 . 191 
1 . 154 
0 . 147 


0 . 193 
0 . 804 
3 . 423 
1 . 161 
0 . 120 


6 . 296 
8 . 213 
8 . 790 
2 . 560 
0 . 975 


० . 198 
७ . 163 
8 . 827 
3 . 080 
0 . 869 
0 . 182 


0 . 298 
. . 229 
0 . 767 . 
2 . 00 
0 . 811 
. . 197 


0 . 228 


भक-पर- अंक माधार पर 

( बक्षिशील प्रनुपात ) 
( क ) पलमुबा/ कुल जमाराशि ( सी/ एग ) 
( ख ) पलमुद्रा/एम ( सी/एम ) 
( ग ) कुल जमाराशि / एम एडी/एम ) 
( ष ) स्थूल मुद्रा गुणक ( एम पार एम ) 
( अ ) संकीर्ण मुद्रा गुणक ( एम / पार एम ) 
( प ) बैंक की प्रारमित निधि कुल जमाराशि ( मार / एडी ) 
मौसत भाधार पर 
( कृषिशील अनुपात ) 
( क ) बलमुद्रा कुल जमाराशियाँ ( सी /एडी ) 
( स ) बलमुद्रा/एम. ( सी/ एम ) 
( ग ) कुल जमाराशियो/एम ( एडी/ एम ) 
( घ ) स्थूल मुद्रा गुणक ( एम /पार एम ) 
( 5 ) संकीर्ण मुद्रा गुणक ( एम / भार एम ) 
( च ) बैंक की प्रारक्षित निधि कुल राशि ( प्रार/ एडी ) 


0 . 234 


0 . 188 
0 . 801 
3 . 200 
1 . 116 
0 , 141 


0 . 262 
0 . 209 
0 . 798 
3 . 109 
1 . 108 
0 . 150 


0 . 288 . . 204 0 . 204 
0 . 2080 . 109 . . 189 
0 . 776 0 . 798 . . 828 
3 . 026 3. 159 3 . 127 
1 . 109 1 . 1630 . 930 
0 . 1169. 1380 . 179 


. . 244 
0 . 196 
0 . 882 
2 . 482 
8 . 772 
0 . 283 


- 


- - 


टिप्पणी : ( 1 ) अनंतिम प्राधार पर , अनुपात 31 मार्च के मौकों पर प्राधारित हैं , जबकि भोसत मांधार पर, अनुपात, वर्ष के रिपोटिंग शुक्रवार के जीसत के 

माधार पर निकाले गये हैं । इस सारणी में दिये गये सभी अनुपात पविशील अनुपात है । 
( 2 ) अंक -पर-अंक माधार पर यहाँ दर्शाये गये अनुपात पूर्व रिपोटों में दिये गये अनुपातों से भिन्न है, क्योंकि उनका प्राधार मार्य का प्रतिम रिपोटिम 

शुक्रवार था । 
@ प्रमन्तिम 
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- 


- - 


- - - 


. 


- 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - 


- -- 


- 


- - -- - - - - 


- - - - 


. 


. .. .. - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - - 


( करोड़ रूपये में ) 


निम्नलिवन बिरू वर्षमें घट -बर 


- 


- 


- 


1992- 93 


1991 - 92 


1990 - 91 


10 मार्च 
1993 को 
बकाया 


( अप्रैल - जून ) 


- - - - - - - - - 


1993- 91 


1992- 93 


-- -- - - - - - --- - - - 


- - - 


- - 


. 


स 


2, 97, 708 


45, 914 


39, 709 


26, 251 


10, 428 


16, 360 


1. इस मांग और मीयादी देयताए 

( भारि माओमि /माया से उधार को 

छोड़कर ) 
2. जमारापिया ( क + ब ) 


2, 68, 572 


( क ) ममि जमाराविर्मा 


( 3 . 5 ) 
R, 664 
( 32) 

741 
( 1 . 6 ) 
9, 407 


46 , 461 


( ब ) मीयादी जमाराशियां 


2, 22, 111 


( 18 . 2 ) 
27, 814 
( 16 . 4 ) 

1, 373 
( 3 . 0 ) 
36, 441 
( 19 . 6 ) 

1,042 
( 180 . 3 ) 

25, 390 
( 21 . 0 ) 

2,073 


3. मा रिमें से उधार 


1 , 619 


4 बैंक 


( क + ख ) 


1 , 51, 982 


6 , 743 


( ब ) चातरम 


( 6 . 5 ) 
12, 256 
( 5 . 3 ) 
___ 159 
( 0 . 4 ) 
12, 097 
( 6 . 5 ) 

1 ,039 
( 180 . 0 ) 

८),052 
( 6 4 ) 
- 431 
( 9 2 ) 

7, 621 
( 6 . 3 ) 
4 ,291 
( 4 . 8 ) 
4 ,076 
( 6 . 5 ) 
• 215 
( 08) 


1 ,45, 239 


( 18 . 7 ) 
38, 216 

( 19. 8 ) 
11 , 895 
( 35 . 8 ) 
26, 321 
( 16 . 5 ) 
- -- 2, 891 
( - 83 . 4 ) 

9,291 
( 80 ) 

164 
( 3 . 6 ) 
9, 127 

( 8 . 2 ) 
14, 131 
( 20 . 2 ) 
12, 729 
( 15 , 5 ) 

2, 402 
( 9 . 6 ) 
___ 204 
( 11 . 3 ) 
10, 318 
( 43 . 2 ) 

54. 4 
52 . 4 


( 14 1 ) 
26, 583 
( 15 ) 

4, 337 
( 15 . 0 ) 

2 ] , 216 
( 15. 4 ) 
___ 1, 069 
( 44 . 6 ) 
11, 849 
( 14 . 6 ) 

2,500 
( 1 2 4 . 6 ) 
12, 3 48 
( 12. 4 ) 
10, 696 
( 16 . 6 ) 

6 . 706 
( 18. 2 ) 

2, 900 
( 13. 5 ) 

155 
( 9 4 ) 

398 
( 1 . 7 ) 
60 . 4 
58 . 1 


5. निरोग ( क + - ) . 


. 


1, 05, 656 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियां 


- - 1 ,020 
( - 63 .(0 ) 

3 , 534 
( 2 . 3 ) 

2 , 833 
( 42 ) ) 
___ 701 

( 0 . 5 ) 
- 6 ,137 . 

( 5 . 8 ) 
6, 733 
( 8 . 2 ) 
__ - 97 
( - 0 . 35 
___ 114 
( 50 ) 
8, 052 
( 10 . 7 ) 

56 . 1 
52 . 6 


24, 317 
( 20 . 1 ) 
15, 460 
( 17 . 1 ) 
13, 218 
( 21 . 1 ) 

2, 242 
( 8 . 2 ) 

285 
( 14 . 2 ) 
- 5 , 644 
( - 16 . 4 ) 

56 . 6 
54 . 1 


75, 945 


( a ) अन्य अनुमोदिन प्रतिभूतियां 


79 . 711 


2, 293 


179 


7. भारि में पास शेष नमा । 


28,585 


( 18 4 ) 

- 2, 225 
( -- 6 . 5 ) 

55 . 0 
56. 1 


8. इष जमा प्रमुपात (प्रतिशत ) 
.. सागर ऋण - जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 


56 . 6 
54 . 1 


- 


- 


- 


- 


मन्तिम 

संबंधित असिम रिपोटिंग शुक्रवार को बकाया से संबंधित अनुपात । 
टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये किडे प्रतिशत घट-यद को दर्शाते हैं । 

2. प्रांकड़ों को पूर्णाकित किये जाने के कारण घटक मदों के कुल जोड़ से मेल नहीं खायेंगे । 
. 3. पानात्मक बढ़त के लिए कोई चिल नहीं दिया गया है । 


परिभिष्टसारणी4.6:मार्चकेअंतिमसप्ताहमेंअनुसूचितवाणिज्यबैंकोंकीचुनिंदामटोंमेंघट-बढ़ 


। [ भाग II -- 


(करोड़रुपये) 


मर्द 


निम्नलिखिततारखकोबकाया 


3 (ii )] 


घर-बह 


20मार्च 


19मार्च 


20मार्च१७मार्च२०मार्च 


20मार्च 


31मार्च 


मार्च 


अप्रैल 


अप्रैन 


16अप्रैर 


16व30मार्च 


30मार्च 


20मार्च 


31मार्च 


2अप्रैल 


1992 


1993 


1993 


1993 


1993 


1993 


1992 


1993 


19मार्च ___1993 

कोतलना 


26मार्च ___1993 कीतुलना 


1मार्च 

1993 कीतुलना 


1993 


1993 


11अप्रैल 

1993 कीतुलना 


कीतुलना 


कीतुलना 


कीतुलना 


19मार्च 1993 


26मार्च 1993 


31अप्रैल 
____1993 


31मार्च 
1993 


2अप्रैल 
1993* 


16अप्रैल 
1993* 


30अप्रैल 
1993 


19 


- 


-------------------- 


3 


4 


5 
5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


- 


----- 


1कुल2,30.7582,68.5722,74.9382,81.0852,79.8602.75.5392.75.502 जमाराशिया 

(क+ख) (क)मांग45,08846,46149,54153,90852,76148,65547,455 

जमागभियां 


2,28.047 


(ख)माधि1,85.6702,22.1112,25.3972,271772,27.0992,26,884 

जमाराशियां 


37.8146,366 
(16.4)(2.4) 

(16.8) 1,3733,080 
(3.0)(6.6) 

(224.3) 36,4413,286 
(19,6)(1.5) 

(9.0) 26,3902,856 
(21,0)(1.9) 

(10,8) 2,07345 144,4)(0.7) 

(2.2) 24,317.2,811 
(20.1)(1,9) 

(11.6) 


भारत का राजपत्र : मून 25, 1994/ आषाढ़ 4, 1916 


3.बैंकऋण1,25,5921,51.9821,548381,59,3561,58.7631,57.8321,55,819 (क+ख 


6.14712,513 
(2.2)(4.7) 
(16.3)(33.I) 49.3677.447 

(8.8)(16.0) 
(318.1)(542.4) 

1,7805.066 
(0.8)(2.3) 
(4.9)(13.9) 

4,5187,374 
(2.9)(4.9) 
(17.1)(27.9) 

222267 
(3.3) (4.0) 
(10.7)(12.9) 

42967.107 
(2.9)(4.9) 
(17.7)(29.2) 


-1,225-4.321 

-37 
(-0.4)(-1.5) 

(0.0) 
(3.2)(11.4) (0.1) -1,147-4,106 

___-1,206 
(-2.1)(-7.8)(-2.5) 
(83.5).(299,1) (87.4) 

-78 -215 __1,163 
(0.0) (-0.1) (0.5) 
(0.2) (0.6) 

(3.2) 
-593 -931-203 
(0.41 (-0.6) (-1.3) 
(2.2)(3.5)17.6) 

0 -42282 
(0.0) (6.0) (12.5) 
(0.0)(20.4)39.7) 

-593 -509 -2,837 
(0.4) (-0.3)(-1.9) 
(2.4) (2.1)(11.71) 


(क)खाद्यऋण4,6706,7436,78870107,0106,5387,412 


(ख)खाद्येतर1.20.9221452391,480501.52.3461,51.7531,51.2441.48.407 


ऋण 


- 


--- 


टिप्पणी 


1.लघुकोष्ठकोंमेदियगयेप्रांकड़ेप्रतिशतमेंघटबढ़दतिहैं। 2.चौकोरकोप्ठकोमेंदियेगयेअांकड़ेवित्तवर्षकेघटबढ़केप्रतिशतकेरूपमेंपूर्णपटबडदातिहै। 3.धनात्मकबढ़तकेलिएकोईचिन्हनहींदियाहै। 
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- 


( करोड़ रुपये ) 


- -- -- - - -- - 


म 


निम्नलिखित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोटिंग 

शशवार को बकाया 


घट- बढ़ 


__ 1993 


1992 


1991 


1992- 93 


1991 - 92 


3 


1. कुल जमाराशियां 


2, 68,572 


2, 30 , 758 


1, 92, 542 


2. सकल मांग और मीयादी देयताएं 


2, 97, 709 


2, 51 , 795 


2, 12,086 


3. किम प्रणाली की प्रास्तियां 


11,043 


7,927 


5, 582 


2, 86, 666 


2, 43,868 


2, 06, 504 


4. अंतर बैंक प्रास्तियों से इतर सकल मांग 

भोर मिनावी देयताएं ( 2 - 3 ) 
3. प्रस्तर ( 4 - 1 ) 


37, 814 
( 16 . 4 ) 
45, 914 
( 18 . 2 ) 

3, 116 
( 39 . 3 ) 

42, 798 
( 17 . 5 ) 

4, 984 
( 38 . 0 ) 

- 250 
( - 69 . 1 ) 

-- 3 ,095 
( - 79 . 9 ) 

1 , 889 
( 11 , 1 ) 


38, 216 
( 19. 8 ) 
39, 709 
( 18 , 7 ) 

2, 345 
( 42 . 0 ) 
37, 364 
( 18 . 1 ) 

---- 852 
( --- 6 . 1 ) 

- 108 
( - 23 . 0 ) 

395 
( 11 . 4 ) 

--- 457 
( - 2 . 6 ) 


18, 094 


13, 110 


13, 062 


6. पम्य उधार 


112 


362 


470 


7. वित्तीय संस्थाओं से बिल पुनर्भनाई 


779 


3, 874 


3, 479 


8. गैर जमा संसाधन ( 5 + 7 ) 


18, 873 


16, 984 


17, 441 


सापन मद 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा 
निगम, भारतीय मितीकाटा और विस्त गृह से मांग मुद्रा उधार * 


8, 203 


1 , 212 


2, 275 


6, 991 
( 576 . 8) 


- 1,063 
( - 46. 7 ) 


.... -- - - - - - - 


- 


- - --- 


. 


कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े प्रतिशत से घट-बर को दर्शाते हैं । 
@ मार्च 1991, मार्च 1902 मोर मार्च 1993 के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नाबार्ड और मम्य से उधार संबंधी धाकड़े शामिल है । 


परिशिष्ट सारणी IV . 8 : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा मकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया 


निम्नलिखित के दौरान घट -बह 


मार्च 19 
1993 


मार्च 20 
1992 


मार्च 22 
1991 


मप्रैल -मार्च 
1992 - 93 


1991- 92 


2 


5 


- - - - - 


( 1 ) सकल बैंक ऋण ( 1 + 2 ) 

1. सार्वजनिक खाच वसूली ऋण 
2. बागेतर मकल बैंक ऋण 


1, 47,071 

8, 743 
1, 40 , 328 


1, 28, 005 

4, 670 
1, 21, 335 


1 , 18 ,019 

4, 506 
___ 1,13, 513 


( अ ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


7, 986 
___ 164 

7,822 
( 100 , 0 ) 
___ 2, 510 ) 

( 32. 1 ) 
___ 1, 407 

( 18 . 0 ) 


( 1 ) कृषि 


49, 758 
( 35 . 0 ) 
19, 884 
( 14 . 0 ) 
20 , 027 


45, 425 
( 38. 7 ) 
18,157 
( 15. 5 ) 
18, 150 


21, 066 

2,073 
18, 993 
( 100 . 0 ) 

4, 333 
( 22 . 8 ) 

1 , 727 
( 9 . 1 ) 
1, 877 
( 9 . ) 

729 
( 3 . 8 ) 
11, 537 
( 60 . 7 ) 


42, 915 
( 39 . 3 ) 

16, 750 
( 15. 3 ) 
17, 181 


( 2 ) लघु उद्योग 


969 


( 3 ) पन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


9, 847 


9,118 


8 , 984 


( 12 . 4 ) 
___ 134 
( 1 . 7 

2, 58 
( 33 . 0 ) 


( आ ) उचोग ( मझौले और बड़े ) 


58, 627 


47, 090 


44, 508 


"" ------ - 


- - - -- - 


- 


- - - 


- . - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - -- - 


- - 


- - - -- - - 


- 


- 


- - . . 


- 


- - 


- 


755 


224 


21 


212 


62 


[ भाग II - - (ii ) ] भारत का राजपत : जून 25, 1994/माषाढ़ 4, 1918 

2061 
-- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- 

- - - - - - - - - - - . . . - . - -- - - - - - - - 

2 
-- - - - - . . - - . - - - 

__ -. - - - - - - - . .. 
( ) पोक व्यापार ( वाधान वमूली से इतर ) 

6, 909 6 , 154 5 , 010 

244 

( 4 . 0 ) ( 3 . 1 
( 1 ) भारतीय रुई निगम 

208 

91 16 

11 

( 0 . 1 ) ( 1 . 5 ) 
( 2 ) भारतीय बाब निगम 24 @ ___ 21 

- -- 191 
( उर्वरक वितरण के लिए ) 

( ७ . 0 ) ( - 2 . 4 ) 
( 3 ) भारतीय जट निगम 

122 

52 

( 0 . 3 ) ( 0 . 1 ) 
( 4 ) अन्य व्यापार 

6 , 539 5 , 855 5 , 545 

684 __ 310 

( 3 . 8 ) ( 4 . 0 ) 
( ६ ) पम्प मेल 25,034 22, 666 20, 180 2, 368 

2, 186 

( 12. 5 ) ( 31 . 8 ) 
2. निर्यात ऋण [ मव ष ( 2 ) 1 के अन्तर्गत शामिल ] 

15, 348 10, 294 

5, 054 ____ 1, 108 

( 26 . 6 ) ( 142) 
3. निबल बैंक ऋण 

1, 42, 149 1 , 17, 443 1,09, 298 24, 706 8,145 
( अंतर बैंक सहमागिता सहित ) 

द्वारा लिये गये उस दमारमा ऋण को दर्शाती है जिससे समाप्त किया जाना है । 
टिप्पणी : 1 . बेबाको अनंतिम है और 48 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में संबंधित है जो समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के खगभग 95 प्रतिशत 

को दर्शाते है । सकल अंक ऋण के अांकड़ों में मा . रि . . , भा . ओ . वि . में . , एग्जिम बैंक , अन्य वित्तीय संस्थानों लथा मप्तर बैंक सहभागिता के 

साथ पुनः भुनाये गये बिलों को शामिल किया गया है । 
2. लग कोष्ठकों में दिये गये पाकर परिशील बागेतर मकल बैंक ऋण के प्रतिशत कति है । 
3. चौकोर कोष्ठकों में दिये गये प्राकहे मव III में दिये गये अन्तर-बैंक सहभागिता सहित निवल बैंक ऋण के समानपाती है । 


9 , 186 


परिशिष्ट सारणी IV . 9 : सकल बैंक ऋण का उचोगवार वितरण @ 


( करोड़ रुपये ) 
निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया 


उपोग 


19 मार्च 
1993 


20 मार्च 
1992 


26 मार्च 
1991 


अप्रैल-मार्ष 


1992- 93 
- - 


1991- 92 
- - - - 


- 


- 


5 


78 , 654 


65, 240 


61, 689 


13 , 414 


3, 551 


95 


17 


400 


85 


1 , 999 

379 
2, 223 
216 


229 
3, 292 
2, 227 
13, 931 
1, 874 
1 , 152 
4,073 


911 


218 


107 


146 


341 
5, 691 
2, 691 
17, 065 
2, 308 
1, 405 
4, 665 

349 
4, 647 
1 , 254 

791 
1 , 423 
1, 015 


246 
3, 692 
2, 312 
14, 842 
2, 092 
1 , 298 
4 , 278 

330 
3, 970 

899 
658 
1 , 241 
898 


387 


339 


उपाग 

( लघु , मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़ ) 
1. कोयला 
2. लोहा और इस्पात 
3. पन्य धातुए और धातु उत्पाव 
4. सभी जीनियरिंग उत्पाद 

जिसमें से इलेक्ट्रोनिक्स 
5. बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन 
6. सूती वस्त्र 
7. जूट पस्त्र 
8. प्रम्प वस्त्र 
9. चीनी 
10 . चाय 
11. खाद्य पदापों के अभिसंस्करण 
12. वनस्पति तेल 

( वनस्पति सहित ) 
13. तम्बाकू औरतम्बाकू उत्पाव 
14. कागज और कागज उत्पाव 
15. रगड़ भीर रबड़ की वस्तुएं 
16. रसायन , रजक , पेंट प्रावि उममें से 

( 1 ) उर्वरक 
( 2 ) पैट्रो -रमायन 
( 3 ) दवाइयां और औषधियां 


19 


677 


205 
- 9 
209 
260 


3, 761 

639 
608 
1 , 216 


355 


133 


50 


182 


25 


865 


117 


33 


191 


159 


391 
1 , 482 


89 


989 


741 
1 , 500 

1, 186 
10, 114 
1, 715 

943 
1 , 315 


550 
1 , 501 
1 ,077 
8, 280 
1 , 357 

614 
1, 127 


109 
1, 834 

358 


7 , 743 
1 , 309 


537 


680 


329 


987 


189 


- 66 
140 


2062 
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17. सीमेंट 
18. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद 
19. रत्न और जथाहरात 
20. विनिर्माण 
21. पेट्रोलियम 


1 , 099 
1 , 092 
1 , 601 
1, 566 


986 
1 , 086 
1 , 300 
1, 344 


899 
998 
1, 236 
1 ,321 

54 


301 


222 


23 


136 


___ 19 


417 


- 35 


208 


22. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों में लिए गये जहाज * 

46 68 

87 - - 22 

- - 19 
23. अन्य उद्योग 

17, 846 14, 365 14, 157 

3,481 
- - -- - -- --- - - -- - - - - - ... - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - -- - -- - - 
* नई योजना के प्रान्तर्गत प्राप्त किए गए, जहाज । @ अनन्तिम 
परिशिष्ट सारणी IV . 10 अनुसूचिा वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता 

( करोड़ रुपये ) . 

+ - - - - - - 
अंतिमरिर्पोटिग निर्यात ऋण नविन 

सरकारी प्रतिभूति 
शुश्वार के मल्यवर्गीकृत म्पय भूल्यवर्गीकृत डालर 

कुन 
ममुमार सीमा बकाया मीमा 
मकाया 

सफाया सीमा बकाया सीमा बकाया सीमा बकाया 
- - - - - - - - - -- -- -- -- - 

--- -- - - ----- ------ - - - - -- ---- - - - - - -- - 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- ---- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - - - - - 


. . 


पुन 


पुनर्वित 


1992 
भा 


। 


। 


जुलाई 


5, 564 . 21491 . 30 30 . 10 0575 , 59.1 . 31 44. 87 . 
6, 939 . 32 1 , 467 . 05 224 . (02 64 . 78 7, 163. 31 1, 531 . 8.3 
7, 1 36 . 22 , 405 . 32519 , 39 157 . 04 7, 656 . 61 1, 562 . 36 . 
5 ,65 1 .06 72.2. 69 1,993. 23 363. 64 7, 55 1. 29 1,086 . 33 
4 , 797 , 662, 295 . 36 3, 347 . 45 1, 371 . 788, 145 . 11 3, 667 . 14 1 ,027 , 79 


| 


5 , 594 . 31 494 . 87 
7, 163. 34 1, 531 . 83 
7, 655 . 61 1 ,562 . 36 
1, 554. 29 1, 086. 33 
9, 172 . 90 3, 667. 14 


सितम्बर 
दिसम्बर 
1993 


मार्च 


जून 


5, 834. 15994 . 191, 567 . 64 
6,548 . 36 194. 341, 679 . 09 
6, 743 . 28 31 6 . 311,818 . 95 


556 . 01 10, 401 . 79 1, 550 . 20 1, 027. 70 
343. 24 11, 227 . 45 537 . 58 1, 027 . 79 
690 . 40 1 1,562, 2 3 1, 006 . 74 1, 027. 79 


11, 429 . 58 1, 550 . 20 

12, 225 , 24537 . 58 
--- 12, 590 . 02 100 6 . 74 


जुलाई 


- - . . - - -- -- -- 


- - 


- - - - - -- - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- - -- -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


@ नौवहन ऋणों, शल्क वापसी आदि पर दिये गये विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर । 

परिशिष्ट सारणी IV . II भारतीय मितिकाया और वित्त गह IV . 11 लि . को रिजर्व बैंक का पनवित्त 
महीने के नीलामी के जरिय बेचे गये 

अल्पावधि वाणिज्यिक बिग्नों क 

केन्द्रीय सरकार को दिनांकित प्रशिनियाँ 
अंतिम दिन को खजानाबिलों के उपयोगियों की जमानः पर पुत्रित्त जमानत पर पुनबित 

की जमानत पर पुनर्वित 


-- - - - - -- - - - - - - 


- - 


-- - - - - . ... - . 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - -- - - - - -- - 


मामा 


बकाया महीने के स्तभ 12 

बोरान प्रयका दर्शाया गय । 
अधिक म अधिक :म 
नाशि प्रयक : राशि 

अन रूप 

मामा 
11 12 ____ 13 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


। 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


10 


11 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- . - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


मीमा सफाया महानि के भय 1 में मामा यकाया मह न को मम्भ 4 में 
दौरान दर्शाया गया 

दौरान प्रयका दर्शाया गया 
प्रयुक्त अधिका 

अधिकम अधिक म 
प्राधिक म प्रयक राशि 

for प्रयकराशि 
राशि के अनझा 

के अनका 
भभा 

भोमा 
1 . 

9 

- - -- - - - - 
1992 
मार्च 600 . 00 कुछ नहीं 580. 48 600. 00 5 ). 00 कुछ नहीं 50. 00 50 . 00 
( 28 - - 2 ) 

( : 7- 3-19 ) 
जन 100. 00 25. 55 87 . 75 100 . 0000. 00 151 . .. 

0 0 0000 ) (00 
( 19- 5- 92 ) 

( : :- - ५. ) 
सितंबर 100 . 00 1 15 100 . 00 100 . 00 100 . 00 कुछ नही - - 100 . 00 

( 7- 99 ) 
दिसबर 100 . 00 57 . 69 57 . 69 1100. 00 100. 00 कुछ नहीं 

100. 00 
( 10- 12- 9: ) 
1991 
मार्च 00 . 00 कुछ नही 288 . 01 300 . 00 100 . 00 कुछ नहीं 100. 00 100. 00 

( 21 - 93) 
सुन 100, 00 का नह । नही 100 . 00 100, (0 ) कुछ नहीं बार नहीं 11)10. 00 
जुलाई 100. (00 कुछ नहा कुछ नही 100 . 00 100. 00 कुछ नहीं कुछ नह। 100 . 00 


100 . 00 


8 . 00 


100 . 00 100 . 00 
( 27- 6-92 ) 

- - 100 . 00 


10000 कम नहीं 


100 . 00 कूष्म नहीं 


100 . 00 100 . 00 
( 1- 12- 92 ) 


100 . 00 कुछ न 


41 . 85 100 . 00 
( 30- 3- 93) 
कछ नही 100 . 00 
कुछ नही 100 . 00 


100. 00 कुछ नहीं 
100 . 00 कुछ नहीं 


- 


- 


- 


- - -- - - - - 


- - - - - 


[ भाग II - गंड : (1 ) ] भारत का राजपत जन ? 5. 1 901/ आषार 1, 1016 

2063 
- - - - - - - - - - ---- - -- - - - -- -- - 

-- - . . 

- - -- - - - -- - --- - - - - -- - - 
परिशिष्ट मारणी IV . 12 मुद्रा बाजार लिग्नितों में भारतीत मितीकाय और विन गह का गंचयी प्रावती 

(करोड़ रूपये ) 
1- . . . . . . . .. . - . . . .. .. . - -- . .. -- - . - .- .. - .- - - - - - - - - - - - . . .- - .- . . .. . .. . . .. .- . .. - . 

- - - - - - 
लिन 

गजकोषीय वर्ष 1498- 9.1 के दौरान 

वर्ष 1992- 93 के 
1992- 93 1997- 9 ? ( 1 3 अंग - 19931 ) दोगन 14 अगस्त 199 ? तक 

- - - - - - - - - - - - - - - -. . . - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - -- - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


: 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


i 


. - - - - - - - ---- - - 


- - 


- - - - -- - -- - - - - - - -- - - -- 


4, 57, 1013 


2. 94, 373 1, 9: , 158 


1 , 78 , 518 


16, 019 


3, 538 


23, 11 : 
6, 995 


10, 125 

565 


786 


16 


1. मांग निधियां 

( नोटिम निधियों सहित ) 
2. खजाना मिल 
: , वाणिज्यन बिल 
4. जमा प्रमाणपत्र 
5. वाणिज्यक पन्न 
6 . सावधि जमाराशियां 
7. केन्द्र सरकार को दिनांकित प्रतिभूतियां 


119 


5 , 959 


81 


3, 797 
J3, 6 .15 


... 311 
3, 383 


11, 5: 4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परिशिष्ट सारणी IV . 13 भारतीय मितीकाय और विन गृह लि . को पदत रिजर्व बैंक के प नविन की ब्याज दरें 

( प्रतिशत वार्षिक ) 
नीलामी द्वारा बेचे गये खजना बिलों की धारितामों पर पुनर्वित्त 

याणिज्यिक बिनों पर पुनर्वित दिनाफि । प्रतियों पर पुनर्वित्त 


- -- 


- - - - .. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- -- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


-- -- . . . . . . 


- - - - 


- - - - - - 


प्रभावी मार 

ख 


माज की दर 


-- - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - - । - -- 
ब्याज की दर 


प्रभावी तारीख 


प्रणाची तारीख ब्याज की वर 


- 


.. ... ... . .. . ... 


- -- - - - - - 


. . .. . . 


- - . - 


- 


--... .-- . ... 


- - 


- 


- . . . 


. - 


. . 


. 


. 


. . 


- 


. . 


- 


- - 


- 


- 


- - 


1992 . 


1992 


1992 


जुलाई 


1 


10 .00 


जलाई 1 
ज़ नाई 11 


12. 00 


17 , 00 
15 . 00 


नाई 


मितंबर 19 


11 . 00 . . 
110 , 00 


1993 
फरवरी 


मार्थ 


15 


16 


11 , 00 
10 . 00 
11 . 00 
10. 00 
11 . 00 
12 . 80 
100, 00 


20 । 


. 


प्रपल 

- - 7 : 


, 
- 


. . 
-- - 


- - - 


- 


- - - - - 


परिशिष्ट मारण [ V . 14 भारतीय मितीकाय और वित्त ग ह लि . की माग उचार दरें 


( गि । वार्षिक ) 


- - . - . . - .- . 


- - . - 


- - 


. - 


- - . - 


- 


- . 


- 


. 


. - . . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


उधारकर 


- " - - - - - - - - - - - - -- - 
निम्न दिनांक को । । 
समाप्त पक्ष के 
लिए 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निम्न दिनांक को 
ममाप्त पक्ष के 

लिए 


• - - 


- 


- - 


- 


उधार पर 

-. .. - - - 
अंश . . शिखर मध्य घर 

का प्रोमान * 
-- -- - - - - -- - .. .- - - .. . . - -- .- - .- 


- . . 


अंश 


शिखर 


मध्य पर 
का प्रोसन 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 


7 


। 


। 


. 


. . 


- 


- - ... - . . 


- -. - . -- 


. 


. - .. 


. .. . .- - - -- - 


_ 


- 


- - - - 


1991 
जलाई 1 


10 . 25. 
500 
5 . 00 . 
9 . 00 . . 


38 , 50 
27. 00 
17 , 50 
15 . 00 


. - -. - . --. - - 

1992 
2140 जुलाई 10 
14 . 05 
12 . 60 अगस्त 7 
1340 
- - - - - - -- - - - -- - 


3 . 00 
1 . 5 . 
3 . 50 

3 . 00 
- .. - - - - 


18 . 50 
16 . 50 
12 . 50 
12 . 50 
- - . 


12 . 70 
8 . 70 
9 . 20 
8 . 65 


अगम्त 


21 


23 
- -- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- । 


- 


- - 
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2 

5 

8 


- - - 


- - -- 


- 


- - 


- 


- 


मितंबर 


18 


- 


3 . 50 
3 . ०० 
5 . 00 
4 . ०० 


अक्तूबर 


15 . 00 
14 . 50 
50 . 00 
35 . 25 


10 . 95 सितंबर 
10 . 85 
18 , 60 प्रक्तूबर 
19 . 65 


2 


J . 00 
3 . 00 
2 . 00 
3 . 50 
3 . 00 


12 . 50 
12 . 00 
14 . 00 
1 . 00 
13 . 26 


७ . 10 
10 . 15 
10 . 10 
10 . 38 


IA 


16 


30 


नवंबर 


10. ०० 
15 . 00 


15 


13 


29 


24 . 50 
36 . 00 
26. 00 
21 . 00 
18. 25 


27 


4 . 50 
1 . 50 
5 . 00 


दिसंबर 


11 . 75 
12 . 75 
10 . 75 
11 . 75 


10 . 20 
8 . 45 
8 . 40 
10 . 05 


13 


11 


2 . ०० 
2 . 50 


27 


25 


9 . 00 


1992 
जनवरी 


10 


: . 25 


24 


फरवरी 


21 


19 


मार्च 


4 . 50 


14 . 90 
23 . 25 नवंबर 
20 . 55 
9 , 35 दिसंबर 
9 . 60 

1993 
9 . 95 जनवरी 
9 . 25 
8 . 40 फरवरी 
8 . 10 
8 . 75 मार्च 
10 . 0 
26 . 70 अप्रैल 
18 . 00 
42 . 05 
34 . 15 मई 
17. 05 
11. 45 जून 
15 . 00 
12 . 70 जुलाई 
8 . 70 
9 . 20 अगस्त 
8 . 65 


11 . 25 
10 , 65 

9 . 00 
18 . 70 
11 . 19 
11 . 85 
16 . 55 
10 . 00 


13 , 00 
11 . 75 
11 . 50 
12. 25 
12. 50 
11. 50 
25 . 00 
२० . ०० 
10 . 78 
10 . 50 
10 . 23 
9 . 23 


पील 


16 . 25 
10. 75 
10 . 00 
10. 00 

9 . 75 
20 . 25 
15 . 00 
36 . 50 
36 , 00 
51 . 00 
36. 00 
16 . 50 
22 . 00 
18 . 50 
16 . 50 
12 . 50 
12 . 50 


16 


20. . . 


10 . 25 

5 . 00 
3 . 90 

5 . 00 
10 . 50 

5 . 00 
6 . 00 
2 . 00 
4. 00 
2 . 50 
3 . 28 
5 . 00 

. 00 
4 . 25 
3 . 58 
1 . 25 
2 . 00 


8 . 30 


15 


14 


29 


28 


12 


3 . 50 
4 . 50 
5 . 08 


11 


26 


25 


8 . 28 


6 . 85 
6 . 50 
8 . 40 
5 . 45 
5 . 55 
5 . 30 
4 . 10 


जलाई 


10 


1 . 25 
भगस्त 

3 . 50 

१ . 00 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - 
* यह दैनिक मध्य दर का एक साधारण प्रौमान है । 


8 . 00 
8 . 75 
6 . 50 
6 . 00 


20 


5 , 20 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परिशिष्ट सारणी IV . 15 : अनसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा -प्रमाणपत्र जारी करना 
निम्नमितिको जमा- प्रमाणपत्र जारी 

कल बकाया जमा -प्रमाण-पक्षों की प्रभावी 
समाप्त पखवाड़ा करने वाले मैंकों को 

(करीप रूपये ) 

ब्याज -पर 
संसपा 

( प्रतिमा बार्षिक ) 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


-- . 


. - -- . . . -.. 


- 1992 
जुलाई 


10 


53 


प्रगस्त 


53 


21 


मितंबर 


51 


51 


प्रवसूबर 


51 


7, : 08 
7 , 800 
8, 160 
8 , 145 
8 , 187 
8, 249 
8, 469 
8, 520 
8,458 
9, 044 
9, 332 
9, 280 
9, 995 


13 . 50 - 17 . 76 
13 . 90 - 19 . 76 
13, 00 - 17 . 30 
13. 50 - 17 . 30 
13 . 50 - 17 . 30 
13 , 00 - 10 . 00 
13 . 50 - 17 . 24 
13 . 00 - 17 . 50 
13 . 00 - 17 . 18 
13 , 00 - 17. 0 
13 . 00 - 17 . 19 
13 . 08 - 17 . 19 
12 . 15 - 17 . 50 


50 


JA 


49 


मबंबर 


13 


49 


27 


49 


दिसंबर 


11 


49 


25 


42 


1993 
जनवरी 


51 


51 


10, 016 

8 , 962 
10, 261 
10, 106 


12 . 50 - 17 . 50 
13 . 50 - 16. 50 
13 . 00- 17. 20 
13 . 06- 17 . 19 


फरवरी 


50 


60 
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भारत का राजापन - मूम 25, 1994/ प्रापा 4, 1916 

= - = - - - . . --.-.. - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - -- 


- - 


51 


51 


10 


50 


14 


49 


10, 163 

12 50 . 17 . 19 
9 , 803 

12. 30 - 16 . 50 
51 

9, 885 

13 . 00 - 18. 00 
16 51 

10 ,119 

12 . 50- 17 . 25 
10, 648 

11 . 50 - 17 , 00 
50 

10, 797 

12 . 00 - 17 . 00 
11, 267 

12 . 00 - 16 . 00 
11, 744 

12 . 00 - 16, 50 
परिशिष्ट सारणी IV . 16 : भारत सरकार के 364 दिवसीय खजानो बिलों की नीलामी 

(करोड़ हरये ) 
निगम की तारीख 

प्रस्तुत भोलियां स्वीकृत बोलियां तय मूल्य तय मूल्य पर निर्गम की तारीख को 
संख्या कूल संख्या कुल ( प्रतिशत ) मिहित लाभ बकाया राशि 
अंकित 

अंकित 

( प्रतिशत ) निधियन से निधियन के 
मूल्य 

बाव 


11 


- 


-- - 


- 


- 


नीलामी की 


- 


तारीख 


पहले 


_ _ 


. . ...... . . . _ 


_ 


_ 7 


8 


9 


10 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1992 
अप्रैल 


30 


28 अप्रैल 
13 मई 


मई 


15 


27 


29 


11 


09 जून 
24 
07 जुलाई 


26 


10 


जुलाई 


अगस्त 


05 अगस्त 


190 


75 1, 128 , 65 
57 1, 396 . 48 
60 1, 087. 23 
43537 . 64 
85 1, 756 . 16 
20589 . 00 
56 1, 979 . 65 
67 1, 623 . 35 
55 997 . 80 
17 161 . 00 
25 118 . 00 
13 , 16 3 . 60 
16337 . 00 
18 116 , 80 

265 . 00 
485 . 11 

40 . 00 
35591 , 60 


51 666 , 15 89 . 75 11 . 4206666 . 133 . 43 
44 961 , 48 89 . 75 11 . 4206 1, 627 . 63 176 . 76 
41 797 . 75 89 . 75 11 . 4206 2, 475 . 38 333 . 01 
13412 . 64 89 . 75 11 . 42062,88. 02378 , 11 
66 1474. 1689 . 75 11 . 4 : 06 4, 412 . 18755 . 76 
10 387. 00 89 . 80 11 . 35864699 . 18788 . 26 
16 854 . 60 89 , 87 11 , 27185, 553 . 78860 . 86 
21 795 . 85 89 . 93 11 . 1978 6, 349 , 631, 009 . 36 
35 810 . 00 89 . 95 11 , 1729 7, 159 , 63 1, 255 . 16 
12 139 , 50 89 . 95 11, 1729 7, 299 . 13 1, 202 . 86 

45 . 00 89 . 95 11. 17297, 342 . 13 1, 274 . 86 

130 . 60 89 . 85 , 11 . 2966 7, 472 73 1, 291 . 46 
10 264 . 00 89 . 85 11 . 2966 7, 736 . 73 1, 305 , 46 

69. 80 89 . 85 11 , 2966 7, 8106 . 53 1, 306 . 97 
20 . 00 89 . 86 11 . 2842 7, 828 . 51 1, 306 . 91 
75 . 11 89 . 88 11 , 2 595 7, 901 . 641, 526. 93 
20 . 00 89 . 91 11. 2 . 7, 921 . 64 1 ,346 . 93 
451 . 60 89, 91 11. 22238, 173 . 1 1,470 . 41 


मिसंगर 


02 मिनंबर 
16 
29 अक्तूबर 


18 


15 


. 10 


16 


17 


मनूबर 


10 


10 


नवंबर 


17 


28 
11 नवंबर 
35 
8 दिसंबर 


27 


दिसंबर 


11 


AA 


1993 
जनवरी 


06 जनवरी 


19 


फरवरं । 


01 फरवरी 


17 


10 


मार्च 


03 मार्च 
17 
51 अप्रैल 


10 


मप्रेम 


13 


30 


340 . 00 
131 . 02 
426 . 00 
151 . 00 

A .: . 50 
29 103 . 50 
1777 . 00 
61 1, 132. 00 
15 : 19 . 85 

: 23. 75 
26229 . 20 
24 28. 20 
53 539 . 00 
31 448 . 00 
54 1 , 313 . 00 
60 1, 154 . 00 
59 1,572. 50 


45. 00 89 . 95 11 . 17298, 418 . 24 1 , 510 . 43 

6 . 00 90. 00 11 , 11118, 4 :24 . 24 1, 510 . 43 
50 . 00 90. 12 10 . 9628, 477 . 24 1, 511 . 4 ; 
134 , 00 90. 08 11 . 01:248, 611 . 24 1 , 577 . 43 

41 . 50 90 . 05 11 . 04948, 65 : . 74 1, 613 . 93 
124 . 00 90. 00 11 . 11118, 776. 74 1, 653 . 92 

20 . 00 90. 01 11 . 09888, 796. 74 1, 673 , 93 
585 . 00 90. 10 10 . 9878 9, 38 1 . 742, 258 . 93 
204 , 85 90 . 10 10 . 9878 8, 920 , 41 , 460 . 35 

150 . 75 90 . 05 11 , 04948,115 , 71 , 443 . 77 
26 . 9 . 20 89 . 90 11 . 2347 7, 547 . 162, 516 . 72 

219 . 20 89. 87 11 . 2718 7, 858 . 722, 690 . 8 :: 

509 . 00 89 . 80 11 . 35860, 788 . 56 2, 822 . 17 
? : 367 . 00 89 . 801 . : 586 6, 68 . 56 ,158 . 67 
46 1, 0522 . 00 89 . 8 ) 11 . 35866, 565 . 96 4 , 136 . 07 
64 1, 044 . 00 89 . 8 ) 11 . 35866, 814 . 115, 031 . 57 
359 ) :: . 2589 . 8 :. 11 . 13386, 908 . 36 5, 687 . 82 


13 मई 


13 


HH 


11 


अन 


जुलाई 


09 जन 
23 

जलाई 
21 
4 गम्प 


प्रशस्त 


18 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- -- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


10- A.1941 की . 1993- 94 में परिपक्व होने वाले कुल 7122 . 81 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य वाले बिलों को 12 . 75 प्रतिशत सरकारी स्टाक . 18 
में परिवर्तित किया गया था । 

. 7 । " - 17 


परिशिष्टसारणीIV.17:भारतसरकारके91दिवसीयखजानाबिलोंकीनिलामी 
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..(करोड़रुपये) निर्गमकीतारीखकोबकायाराशि जोड़भा.री.वै.केबाहर 


नीलामीकी तारीख 


अधिसूचित 


राशि 


कुल 


निर्गमकी तारीख 


प्रस्तुत बोलियां 


स्वीकृत बोलियां 


कुल अंकित 


भा,रि.बै.तय.तयमूल्य द्वारामूल्यपरनिहित अभिदान(प्रतिशत)लाभ 


कित 


मल्य 


12 


13 


11 


2 


1993 जनवरी 


जनवरी 


. 


250 100 


15 


16 


450 


22 


23 


100 


30 


100 


.. 


फरवरी 


13 


29 5फरवरी 12 18 26 5मार्च 


20 


1010 100 100 100 100 


27 


मार्च 


ho०० 


12 


13 


100 
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20 


100 


19 26 2अप्रैल 


27 


100 


अप्रैल 


100 


10 


150 


17 


22 


23 


200 150 125 


on w 


450.50199.50 

6.0094.00 46.0094.00 

431.0069.00 

47.3592.65 1966.533.25 

0.00100.00 ___68.0092.00 ___62.5097,50 64.5095.50 

10.5089.50 310.0890.00 

73.0027.00 8150.000.00 8200.000.00 5140.0010.00 420.00105.00 

50.000.00 50.000.00 45.005.00 

74.500.50 1287.0013.00 8100.000.00 12100.000.00 1187.0013.00 15100.000.00 9100.000.00 5150.00____0.00 24250.000.00 23250.000.00 

4350,000.00 33450.000.00 18500.000.00 


10226.00 411.00 

86.00 431.00 

7.85 

93.25 41.00 

8.00 2.50 7.00 10.50 10.00 

73.50 18220.00 47770.00 11180.00 

420.00 10121.00 16120.00 

950.00 16123.00 1287.00 20245.00 18185.00 30219.00 32312,00 26351.00 34526.00 48756.00 491,043.00 601,260.40 65I,627.00 361,879.00 


97.808.9980250.0050.50199.50 97.789.0816350.0056.50293.50 97.659.6262 

62.50387.50 97.629.7521550.0093.5045650 97,609.8361650.00100.85549,15 97.5510.0461750.00167,60582.40 97.609.8361850.00167.60682.40 97.5010.2564950.00175.60774.40 97.4510,46691,050.00178.10871.90 

97.4010.67761,150.00182.60967.40 97.3510.88851,250.00193.101,056.90 97.3310.97301,350.00203.101,146.90 97.3011.09971,450.00276.101,173,90 97.3810.76201,350.00375.60974.40 97.689.50041450.00569,60880.40 97.689.50041500.00703.60796,40 97.609.83611525.00692.60832.40 97.629.75211475.00735.25739.75 97.659.62621425.00718.50706.50 97.639.7101!,375.00763.50____611.50 97.629.75211,350.00830,00520.00 97,589.92011,350.00914.50435.50 97.579.96211,350.001,010.00340,00 97.5510.04611,350.001,099.50250.50 97.5410.08821,350.001,176.50173.50 97.5510.04611,350.001,203.57146.50 97.5610.00411,300.001,153.50146.50 97.609.86311,250.001,103.50146.50 

97.609.83611,350.001,213.50136.50 97.629.75211,475.001,443.5031.50।। 97.699.45851,775.001743.5031.5( 97.729.33282,175.002,143.5031.50 97.749.24902,625.002,598.5026.50 


30 


29 7मई 


मई 


50 


14 


15 


50 


..on 


21 


22 


50 


28 


29 


. 


11 


12 


75 100 100 100 100 100 


19 


Nano 


26 


अलाई 


2जुलाई 


10 


100 


16 


17 


23 


24 
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30 


150 250 250 350 450 


31 


अगस्त 


अगस्त 


14 


13 20 


ZI 


500 


3614 
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- - 


भारत का राजपत्र : जून 25, 1994 /प्राषाढ़ 4,1916 
परिशिष्ट सारणी IV . 18 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी 


(करोड़ रुपये ) 


- 


-- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नीलामी की 
तारीख 


अभिदान 
की तारीख 


अवधि 


अधिसूचित 
राशि 


प्रस्तुत बोलियां 
संख्या 


स्वीकृत बोलियाँ भारिब 
संख्या 

राशि का अभिदाम 


( वर्ष ) 


राशि 


प्रधिकतम 
मूल्य प्राय 
( प्रतिशत ) 


- - - - - - 


___ 1 


10 


- 


1992 


100 


21 


5 जून 
5 अगस्त 
3 विसम्बर 


1,000 . 00 
1 ,000 . 00 
1, 000 .00 


80 


1 , 479 . 05 
1,390 . 50 
660 . 50 


56 


713 . 25 
646 . 50 
261 . 25 


286 . 75 
353, 50 
738 . 75 


12 . 00 
12 . 75 
12 . 30 


82 


26 


3 जून 
3 अगस्त 
1 विसम्बर 
1993 
1 फरवरी 
26 फरवरी 
3 जूम 
15 जून 
27 जुलाई 


76 


59 
20 @ 


3 फरवरी 
27 फरवरी 
4 जून 
16 जून 
28 जुलाई 


1 , 000 . 00 

820 . 85 * 
1 ,000 , 00 
1, 000 . 00 
1, 000 . 00 


59 @ 
62 
74 
86 


770 . 56 
575 .00 @ 
1, 212. 00 
1,037. 00 
1 , 393 . 00 


628 , 56 371 . 44 
357 . 298 * 463 . 56 * 
1 ,000 . 00 0 . 00 
___ 565 . 20 43 4 . 80 
1 , 000 . 00 0 . 00 


12 . 80 
12 . 70 
13. 00 
13. 40 
13 . 25 


. 


22 
52 


* नकवी द्वारा अभिदत कुल राशि 675. 40 करोन रुपये और परिवर्तन द्वारा अभिवत्त गशि 145 . 45 करोड़ रुपये है । 
@ ये प्रांकड़े प्रतियोगी मोलियां दर्शाते हैं । 

इस राशि में परिवर्तन द्वारा 18 , 29 करोड़ रुपये और शेष राशि को नकदी शामिल है । 
* * पस राशि में परिवर्तन द्वारा 127 . 16 करोड़ रुपये और शेष राशि की नकदी शामिल है । 


परिशिष्ट सारणी IV . 19 रिजर्व बैंक द्वारा पुन: खरीद की नीलामी 


(करोड़ रुपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


निलामी की सारीख 


बिक्री की तारीख 


पुनः बरोव की अवधि 


प्रस्तुत बोलियां 
मंण्या कुल मंकित संख्या 


स्वीकृत बोलियां नग पुनः 
कुल अंकित खरोव को 

दर ( प्रतिशत ) 


मृत्य 


मूल्य 


1 


- .- . - - . - - . - -.-. -- - - .. 


- . - .. .. - . 


- . - - - 


- 


- - - 


. . - - 


. - . . 


1999 


दिसम्बर 


10 दिसम्बर 


11 


13 


2120 


13 


17 


18 


66 


2, 120 

6,075 
498 , 295 

3130 


10, 595 

8 , 295 
11, 519 


6 . 00 
9 . 25 
12 . 50 
11. 50 


19 


: 1 


जनवरी 


1,93 


56 


RA 


- 199 : 


जनवर्ग 


7 


जनवरी 


54 


19 


14 


25 


19 


22 


26 


16 


18 


29 


11 


7 , 163 
2, 587 
4, 285 
1 , 175 
4, 068 
2, 335 
4, 162 
1, 705 


2743 8 . 00 

402 10 . 50 
2 , 645 6 . 00 

2509 . 50 
4,935 5 . 00 

890 10 . 50 
3, 787 5 . 50 
930 10. 50 


फरवरी 


4 


फरवरी 


28 


11 


12 


17 


18 


9 . 


19 


25 


26 


IR 


मार्च 


मार्च 


58 


11 


12 


62 


17 


19 


70 


26 


. 


30 


82 9 , 749 

8, 397 

9, 837 
50 6, 847 
2 

5 , 160 

3 , 817 
12 4, 430 

2, 591 
472 , 571 


8, 374 
31 

6,650 
63 9, 570 
16 4, 730 
215 , 110 

3 , 077 
400 
450 
515 


10 . 50 
12. 50 
11 . 75 
14 . 50 
19 . 50 

7 . 00 
11 . 50 
10 . 00 

7 . 75 
- - 


अप्रल 


अप्रैल 


38 


2 


10 


22 


23 


- -- 
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- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 
4 


2 


5 


789 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - -- 


10 


28 


2 


15 


33 


28 


3 


जून 


10 


17 


75 


1, 761 
1 , 649 
1 , 887 
2 , 557 
4, 370 
: , 117 

9, 349 
77 

10, 201 
109 14, 247 

2, 682 
74 4 ,733 
81 7, 795 
66 3, 930 

4, 389 
60 5 , 116 

59 6 , 887 
____ 436 , 037 


12 1, 008 7 . 50 

. 1, 648 5 . 00 
16 1, 775 7 . 00 

1 , 550 5 . 75 
1 ,5437 . 75 
3, 116 7 . 75 
8, 349 8 . 75 
9, 801 

9 . 50 
10, 817 H . 50 

1, 475 R . 50 
19 2, 967 7 . 00 

4, 702 6 . 50 

727 8 . 50 

4, 130 6 . 50 
20 1 , 041 6 . 00 
205, 3986. 00 
8 4 , 368 6 . 00 


73 


51 


32 


30 जुलाई 


अलाई 


13 


16 


23 


29 


अगस्त 


6 अगस्त 
20 


21 


- 


- 


- - . 


- - 


. - - 


. - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


* नकद रूप में अभिषस गशि 875 . 90 करोड़ रुपये है तथा परिवर्तन छाग उक्त गशि 145 . 45 करोड़ रुपये प्रौकड़े प्रतियोगी बोलियों की द्योतक है 
s - इस राशि में 18 . 29 करोड़ रुपये परिवर्तन द्वारा तथा शेष रुपये मकद रूप में शामिल हैं । 
* */ - इस गशि में 1:: 1 . 16 करोड़ रुपये परिवर्तन द्वारा तथा शेष रूपये नकद रुप में शामिल है । 
परिशिष्ट सारणी IV. 20 : थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट- बढ़ ( आधार 1981- 82-100 ) 

( प्रतिशत में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


वित्तीय वर्ष के दौरान 
भारांक बिन्दुवार प्राधार 


प्रथम तिमाही के दौरान 

मौसस प्राधार 


मुख समूह/ समूह/ उप समूह/ पण्य 


बिन्दुवा प्राधार पर 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - - - - - - - - - 


1992- 93 1991 - 92 1992 - 93 199 1-- 92 1993- 9.5 * 1992- 93 


13 . 7 


3 


2 .4 
26 


. 2 
4 . 1 


18 , 2 


समी पण्य 
1 . प्राथमिक वस्तुएं 
__ 1. खाद्य वस्तुएं 

( क ) अनाज 

( i ) चावल 


2 . 6 


7 . 1 


10 . 0 
__ 7 . 3 

12 . 3 
13. 5 
14 . 5 
11 . 4 


0 . 2 


20. 2 
13 . 2 
21 . 7 
18 . 3 
9 . 3 


2 . 3 


- 3 . 1 


24 . 1 


- 3 . 


12 . 9 
14 . 8 
46 . 7 


13 . 6 
15 . 3 
20 . 9 
36 . 9 
30 . 7 
12 . 3 

9 . 4 
19 . 0 
13 . 7 
16. 3 
41 . 3 
-- 5 . 0 

0 . 4 
- 22 . 2 

8 . 1 
14 . 4 

24 . 7 
___ 4 . 7 

5 . 

1 . 9 
13 . 2 


7 . 5 
12. 0 
16. 4 
22 . 9 
10 . 0 
13 . 5 


100 . 000 7 . 0 

32 . 295 
17 . 386 5 . 4 

6 . 824 -- 2 . 7 
3 . 685 - 0 . 2 
2 . 248 2 . 7 
1 . 093 

2 . 7 
4 , 089 9 . 7 
1 . 961 

9 . 6 
1 . 783 17 . 1 
0 . 947 

__ 3 . 0 
0 . 689 27 . 9 
0 . 564 30 . 8 

0 . 125 15 . 8 
10 . 081 - 1 . 4 
1 . 791 - 10 . 5 
1 . 335 
२ . 861 

___ - 8 . 7 
4 , 828 2 . 8 
4 . 274 

1 . 9 
10. 663 15. 2 

0 . 353 14 . 9 
6 . 666 
22 . 7419 . 8 


- 0 . 1 
10 . 3 
18 . 5 

2 . 8 
14 . 1 
20 . 7 

6 . 6 
___ - 4 . 2 

- 0 . 8 


9 . 3 


। 


- 9 , 


11 . 

5 


-- A , 6 


- - 


6 . 


5 


- 0 . 7 


( स ) वा 
( ग ) फल व सम्जियां 
( घ ) दूध 
( 6 ) प्रस , मछानी पीर मांस 
( च ) मिर्च , ममाने, चटनी पादि 
( स ) अन्य खाद्य वस्तुएं 
( i ) चाय 
( ii ) काफी 
2. गैर- खाद्य वस्तुएं 

( क ) रेणे 
( i ) कपास 

( ख ) तिलहन 
3. खमिज 

( i ) पेट्रोलियम , कमचा तेल और प्राकृतिक गैस 
II . ईधन, पावर, विद्यत और चिकनाई के पवार्थ 

( क ) कन्या कोयला 
( ब ) खनिम सेल 
( ग ) बिजली 


3 


. 0 


0 . 


3 . 1 


3 . 0 


17 . 

8 
38 . 8 
63 , 4 
20. 3 
4 . 1 
1 . 4 


6 . 0 


- 0 . 2 
- 10 . 

7 
- 8 , 

6 
- 1 . 9 

2 . 3 

1 . 7 
14 . 1 
10 . 0 
13 . G 
11 . 8 


2 . 3 


0 .0 
0 .0 
3 .4 


0 
0 
0 


13 . 1 


. 0 
. 0 
. 3 
0 , 0 
() . 1 

. 9 


26 . 1 


4 . 8 


18 . A 


9 . 2 


7 . 0 
10. 1 
10 .8 


0 , 1 


11 . 7 


9 


.4 


0 


भारत का राजपत : जून 25, 1894/ प्राषाढ़ 4, 1916 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


2 


8 


- 


- - 


- 


- 


- । 


- 


- - 


11 . 3 


2 . 0 


12. 6 
5 . 5 


3 . 2 
11 . 8 


5 . 3 


18 , 9 


10 . 6 


[ भाग II - - 3 (ii ) )] 
- - . -- - : -- _ - --- - - - 

- 

- 
III. विनिमित उत्पाद 
( क ) चीनी , खाउमारी और गैस 

( i ) चीनी 
( ii ) खोधमारी . 

( iii ) गर 
( ब ) खाद्य 
( ग ) सूतो वस्त्र 
( घ ) रसायन पौर रसायम उत्पाद 
( य ) सीमेंट 
( प ) लोहा और इस्पात 


- 0 . 9 


3 . 1 


57 . 042 
4 . 050 
2 . 013 
0 . 300 
1 . 746 
2 . 445 
6 . 093 
7 . 355 
0 . 860 


14 . 2 


10. 9 
12. 1 
13 , 1 

5 . 1 
12. 1 
- 0 . 5 

8 . 9 
14. 3 


27 . 

9 
13 . 9 
26 . 9 
47 . 4 
- 7 . 1 

5 . 5 
12 . 8 
- 3 . 5 


20 . 7 

2 . 8 
14 . 7 
40 . 3 

3 . 1 


23 . 2 


5 . 3 


- 6 . 9 

1 . 9 
16 . 0 
15 . 5 
17 . 4 


0 . 4 
19 , 1 
14 . 4 
13 . 9 


0 . 6 


I 


. 


15 


15 . 9 
3 . 5 


3 . 0 
- 1 . 8 


12 . 


4 . 5 


स 


9 . 5 


0 0 
- -- - 


- - - - -- - .. 


* चाय और कॉफी समाविष्ट करें । 


* प्रनंतिम 


परिशिष्ट मारणी 4 . 21 : सामान्य थोक मूल्य सूचक की वृमि में ममूहों पम्पों का भाराकित योगवान ( प्राधार 1981 - 87 _ 100 । 


( प्रतिशत में ) 


- 


. 


- - - - - 


- 


. . . 


. -. 


.- - - - - - - 

वित्तीय वर्ष 
भारांक बिनुवार प्राधार 


प्रमुख समूह समूह/ उप समूर/ पण्य 


प्रथम तिमाही 
औसत प्राधार 


बिदुवार माघार पर 


1992 - 93 1991 - 92 1992 - 93 1991 - 92 1993 - 94 1992 


- - - - 


- 


- 


- . 


- 


- . 


- - 


- - - 


-- - 


- - - - - 


- 


. - - .. - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


100 . 0 
42 . 4 
45 . 4 

2 . 8 


100 . 0 
14. 4 
15 . 6 
- 2 . 9 
- 0 . 1 
0 . 9 

0 . 5 
___ 6 . 3 

3 . 1 


००० 


3 . 0 


- 2 . 3 


0 . 0 


6 . 1 


2 . 1 


4 . 6 


3 . 1 


0 . 8 


5 . 


3 . 2 


0 . 0 


3 . 8 


- 0 . 4 


। 


____ 1 
मभी पण्य 
I प्राथमिक वस्तुए 
1. खाद्य वस्तुएं 
( क ) अनाज 
( i ) चावल 

( ii ) गेहूं 
. ( ब ) वाने 
( ग ) फल व ममिया 
( घ ) दुध 

अंडे , मछली और मांस 
( प ) मिर्च , मसाले , चटनी प्रावि 
( छ ) अन्य खाद्य वस्तुएं 

( i ) चाय 

(ii ) काफी 
2. गैर - खाय वस्तुएं 
( क ) रेशे 

(i ) कपाम 
( ख ) तिलहन 
3. खनिज 

( i ) पेट्रोलियम , कच्चा तेल और प्राकृतिक मैस 
II . इंधन, पावर, विद्युत और चिकनाई के पवार्थ 
( क ) कच्चा कोयला 
( ब ) खनिज तेल 

( ग ) बिजली 
III. विनिर्मित उत्पाद 
क ) चीनी , खांडमारी और गर 

( i ) चीमी 
( ii ) खांडमारी 

( iii ) गुह 
( ख ) खान 
( ग ) सूसी वस्त्र 
( ब ) रमायम और रमायन उत्पाद 
( य ) सीमेंट 
( प ) लोहा और जम्पात 


100 , 000 

32 . 295 
17 . 386 

6 . 824 
3 . 685 
2 . 248 
1 . 093 
4 . 089 
1 . 961 
1 . 783 
0 . 947 
0 . 689 
0 . 564 
0 . 125 
10. 081 
1 . 791 
1 . 335 
3 . 861 
4 . 828 

4 . 274 
10 . 663 

0 . 353 
6 . 668 

2 . 741 
57. 042 
4 . 059 
2 . 0 13 
0 . 300 - 
1 . 746 
2 . 445 
6 . 093 
7 . 335 
0 . 860 
2 , 441 


2 . 8 
0 . 3 
- 2 , 1 
- 2 . 8 
- 2 . 2 
- 4 . 8 
_ 1. 0 


100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 
37 . 1 24 . 9 43 . 2 

35 . 2 
29 . 4 24 . 8 28 . 1 22 . 4 
13. 4 

___ 10 . 8 0 . 5 
____ 8 . 2 5 . 

6 5 . 7 0 . 8 
2 . 2 2 . 5 2 . 8 0 . 6 
0 .90.50. 

91. 2 
3 . 

8 8 . 0 12 . 3 
2 . 3 2 . 7 

2 . 5 
2 . 2 

2 . 0 - 3 . 3 
4 .4 5 . 0 

5 . 4 
- 0 . 3 ___ 0 . 9 - 0 . 7 

3 . 8 
1 . 0 

- 0 . 6 

- 0 . 1 - 0 . 1 
6 . 8 - 0 . 2 13 . 9 12 . 5 
2 . 0 -- 2 . 

2 4 . 8 2 . 2 
2 . 4 - 1 . 3 , 4 . 9 __ 1 . 8 
____ 1 . 5 - 0 . 8 

6 . 1 

8 . 5 
1 . 1 0 . 6 0 . 9 

0 . 3 0 . 3 0 . 2 
10 . 2 14 , 4 

9 . 8 
0 . 9 0 . 9 0 . 3 
4 . 0 7 . 9 6 , 6 

0 . 2 
3. 1 

2 . 4 12 . 5 
52 . 7 60 . 6 

47 . 0 

48 . 7 
1 . 3 3 . 8 1 . 3 30 . 3 
2 . 1 

2 . 0 1 . 2 
- 0 . 1 0 . 1 

0 . 1 
- 0 . 7 

0 . 0 
0 . 5 - 0 . 1 

4 . 

1 3 . 3 
5 . 2 6 . 0 

- 0 . 1 
6 . 7 8 . 5 

6 . 0 
1 .1 0 . 

5 0 . 8 0 . 5 
0 . 9 2 . 4 1 . 1 1 

0 


26 . 5 

0 . 6 
1 . 7 
8 . 6 
5 . 1 

5 . 3 
- 0 . 2 
- 2 . 8 
0 . 2 
1 . 3 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 

0 . 8 
56 . 2 
10 . 6 

1 . 6 
0 . 8 
8 . 3 


0 . 0 
0 . 0 


0 . 6 


16 . 3 


1 . 1 


22 . 6 
___ 1 . 1 
15 . 2 

4 . 3 
63 . 0 
11. 5 


3 . 1 


2 . 0 


1 . 3 


0 . 7 
__ 7 . 7 

-- 2 . 9 


1 . 7 


27 . 0 


6 . 8 


4 . 1 


10 . 9 
- 0 . 4 
4 . 2 


1 . 1 

5 . 6 
- 0 . 5 

. 8 


6 


* चाय और कॉफी समाविष्ट करें । * प्रनंतिम 
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परिशिष्ट सारणी 4. 22 : थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रदशित मूल्य वृद्धि की वार्षिक और तिमाही दरें 
(बिंदुवार प्राधार पर ) 

( प्रतिशत में ) 


- - -- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - -- - - - 


- - - - - 


म 


1992 - 93 

1991 - 92 

1993 - 91 

- - - - 
तिमाही वार्षिक 

तिमाही 

वापिक तिमाही 
- - - - - 

- - - - - - - 
जुलाई अक्तूबर जनवरी घट -बढ़ अप्रैल जैलाई मक्तूबर जनवरी घट -ब अप्रैल 
सितम्बर दिसम्बर मार्च 

भूम सितम्बर विसम्बर मार्ग 


अप्रैल 
जून 


I 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


। 


3 . 2 
3 . 1 


3 . 0 
3 . 0 


0 . 3 
0 . 0 


0 . 4 
0 .0 


7 . 0 
.1 


4 . 3 
4 . 0 


5 . 0 
5 . 7 


2 . 0 
1 . 8 


1 . 7 13 . 

6 
1 . 8 13 . 9 


2 


. 4 
2 . 9 


6 


थोक मूल्य सूचकांक @ 
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्यो 
शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांका * 
कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक * 


2 . 6 
2 . 1 


3 . 6 
4 . 1 


0 . 5 0 . 

0 
- 4 . 0 - 1 . 3 


6 . 8 
0 . 7 


3 . 0 
2 . 1 


5 . 7 
11 . 

3 


1 . 6 
. 4 


2 . 7 13 . 6 N . A . 
3 . 8 21 . 

9 0 . 4 


3 


माधार 1982 - 100 


* प्राधार 1984 - 85 - 100 


@ प्राधार : 1981 - 82- 100 
* प्राधार : 1960 - 61 - 100 


परिशिष्ट सारणी 4 . 23 : ग्रामों के रूप में सोने और चावी का अनुपात * 


बम्बई बाजार में * अंतर्राष्ट्रीय बाजार में * . 
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - 
औमत कीमत वर्ष के अम्स की औसत कीमत वर्ष के अन्त की 
के पाधार पर कीमत के प्राचार के आधार पर कीमत के आधार 


पर 


1 


2 


3 


४: 


1 


59 


37 


43 


63 
61 


66 


46 


A 


58 


44 


63 


55 


38 


40 


55 


53 


46 


49 


55 


54 


65 


55 


54 


71 


67 


1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
1983- 84 
1984- 85 
1985 - 86 
1986- 87 
1987 - 88 
1988 - 89 
1989- 90 
1990 - 91 
1991 - 92 
1992 - 93 


56 


64 


68 


50 


46 


66 


66 


47 


49 


12 


15 


51 


53 


83 


59 


54 


87 


15 


89 


87 


+ प्रति एक ग्राम स्वर्ण के बदले में प्राप्त पावी (ग्रामों में 
* सम्बई बलियन संघ के भावों पर प्राधारित । 

* लंदन और न्यया के बाजारों के लिए प्रेस ट्रस्ट प्राफ इंडिया से प्राप्त भावों पर आधारित । 


[ भाग I[ -- 


3 ( ii )[ 
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- - - - 


- 


- -- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - -- 


- - - - - 


- 


- 


- 


परिशिष्ट सारणी 4. 24 : देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की कीमत 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्वर्ण 
बम्बई बाजार स्टे 
( प्रति 10 ग्राम म्पये ) 


चांदी 

बम्बई और यम्बई और 
सोना बम्बई बाजार ( 0 . 999 तक लंदन की त्ययार्क की 
परिष्कृत प्रति किग्रा . स्पये कीमतों में कीमतों में 

अंतर 

( औमत प्रतिशत ) 


असर 


वर्ष के अंत में 


औसत 


वर्ष के अंत में 


औसत 


स्वर्ण * 


चांदी 


- - - - - - - - - - - - - - 


1980 - 81 


2 . 5 


- 3 . 49 


1981 - 82 


4 


2 , 1 


0 . 3 


1982 - 83 


37 . 8 


- 1 . 11 


1983 - 94 


38 . 5 


- 0 . 3 


1084 - 85 


53. 3 


27 . 9 


1985 - 86 


4 


. 


15 


64. 8 


63 . 5 


1986 - 87 


47 . 3 


__ 1, 700 1, 522 2,720 2, 617 
( 27 . 8 ) ( 31 . 3 ) ( 2 . 4 ) ( 13. 8 ) 

1, 645 1, 719 2, 680 2, 636 
( - 3 . 2 ) ( 12 . 0 ) ( - 1 . 5 ) (- 0 . 7 ) 
1 , 800 1, 7233 , 105 2, 798 
( 0 . 2 ) 

( 15 . 9 ) ( 6 . 2 ) 
1, 975 1, 859 3, 5703 , 506 
( 9 . 7 ) ( 7 . 8 ) ( 15. 0 ) ( 25 . 3 ) 
2, 130 1, 9843 , 9553 , 594 
( 7 . 8 ) 

( 6 . 8 ) ( 10. 8 ) ( 2 . 5 ) 
2,140 2, 126 

3, 918 
( 0. 5 ) ( 7 . 1 ) ( 1 . 5 ) ( 9 . 0 ) 

2, 570 2, 324 4, 794 4 , 247 
( 20 . 1 ) ( 9 . 3 ) ( 19. 4 ) ( 8 . 4 ) 
3, 130 3, 0826 , 0665 ,539 
( 21 . 8 ) ( 32. 7 ) ( 26 . 5 ) ( 30 . 4 ) 

3, 140 3,1756 , 755 6, 367 
( 0 . 3 ) ( 3 . 0) ( 11 . 4 ) ( 14. 9 ) 

3, 200 3, 2296 , 4636 , 842 
( 1 . 9 ) ( 1 . 7 ) ( - 4 . 3 ) ( 7 . 5 ) 

3, 4663 , 4526 , 6466 , 761 
( 8 . 2 ) ( 6 . 9 ) ( 2 . 8 ) ( - 1 . 2 ) 

4, 3344 , 2988 , 0407 , 332 
( 25 . 0 ) ( 24. 5 ) ( 21 . 0 ) ( 8 . 5 ) 

4,1404 , 1045 , 489 7, 078 
( - 4 . 5 ) ( - 4. 5 ) (- 31 . 7 ) (- 3. 5 ) 


91. 3 


1987 - 88 


61 . 2 


83 . 6 


1988 - 89 


62. 0 


114. 3 


1989 - 90 


56. 5 


140 . 4 


1990 - 91 


59 . 5 


162. 1 


1991 - 92 


51 . 3 


124 . 2 


1992 - 93 


23 . 2 


88 . 7 


- -- - - -- -- - -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . - . .- ... - .. 


- 


- 


- 


- 


- 


कोष्टकों के प्रांक पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट -बढ़ वर्णाते है । 
+ फरवरी 1992 तक यह अंतर इस प्रकार निकाला जाता था कि पहले लंदन बाजार में प्रति शन्य ट्राय औंस डालरों के भाव को मंचन में ममरोको 

डालरों के हाजिर खरीव और मिक्री पर आधारित दैनिक औसत को प्रति दस ग्राम पियों भाव में बदला जाता था और फिर उसे रिजर्व बैंकको 
हाजिर स्टलिग की बिक्री और खरीद के भाव में घटाया जाता था । मार्च 1992 से भावों को बम्बई में अमरीकी डालरों की भारतीय विरेणी 
मुद्रा व्यापारी संघ के हाजिर बिक्री और खरीद के दैनिक औसत पर बदला जाता है । 
फरवरी 1992 तक , इस अंतर को इम प्रकार निकाला जाता था कि पहले न्यूयार्क बाजार में सेंट प्रति ट्राय औम में प्रमरीकी डालर के हाजिर 
खरीद और बिक्री के दैनिक औसत वर को रपये प्रति मि . ग्राम में बदला जाता था और फिर उसे स्टलिंग के भारतीय रिजर्व मैक की हाजिर 
बिक्री और खरीद की औसत दरों से घटाया जाता था । मार्च, 1992 से भावों को बम्बई में अमरीकी डालरों की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी 

संघ के हाजिर बिक्री और खरीद की दैनिक औसत दर पर बवला जाता है । 
सोत : ( 1 ) बम्बई बुलियन संघ, ( 2 ) प्रेस ट्रस्ट प्राफ इंडिया 
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परिशिष्ट सारणी IV . 25 सोने और चांदी की कीमतें - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का मासिक औसत और अंतर 


स्वर्ण ( प्रति 10 ग्राम रूपए ) 


चांदी ( प्रति किपा , रुपए ) 


माह/ वर्ष 


बम्बई - लंदन 


बम्बई-न्यूयार्क 


बम्बई 


लंदन 


अंतर 


बम्बई 


न्यूयार्क 


अंतर 


___ 2 


3 


A 


1992 
अप्रैल 


4, 487 . 18 


3, 365 . 70 


8 , 395 . 41 


4, 176 . 77 


3, 287 . 43 


7 , 973 , 09 


4110 . 15 


3, 313 . 26 


7 , 255 . 88 


जुलाई 


4,136. 55 


8, 428 , 00 


7, 537 . 00 


अगस्त 


4, 094 . 00 


8, 323. 88 


7, 628 . 14 


1 , 131 . 48 

( 33 . 6 ) 
280 . 34 
( 27 . 1 ) 
796 . 89 
( 24 . 1 ) 
708. 55 
( 20 . 7 ) 
770 . 12 
( 23 . 2 ) 
749 . 28 
( 22. 5 ) 
758 . 77 
( 22 . 9 ) 
757 . 13 
( 23 . 4 ) 
661 . 76 
( 20 . 0 ) 


3, 998 . 67 4 , 396 . 74 

( 110 . 0 ) 
3, 976. 31 8, 996 . 78 

( 100 . 5 ) 
3, 942 , 31 3, 313 . 47 

( 84, 0 
3, 686 . 19 3 , 850 . 81 

( 104. 5 
3, 660 . 163 , 965 . 98 

( 108 . 4 ) 
3,638 . 57 3, 712 . 93 

( 102. 0 ) 
3, 608 . 26 3, 588 . 07 

( 99. 4 ) 
3 , 645 . 50 2, 893. 85 

( 79 . 4 ) 
3, 663 . 73 2,980 . 98 

( 81 . 4 ) 


सितम्बर 


4,086 . 13 


3, 337 . 85 


7, 351 . 50 


अक्तूबर 


4,079 . 00 


8, 320. 23 


7 ,196 . 33 


नवयर 


3, 998 . 61 


3, 241 , 48 


6, 539 . 35 


विसम्बर 


3, 966 . 81 


3, 305 . 05 


6, 644 . 71 


1993 


जनवरी 


3, 977 . 24 


3, 27 1 . 32 


6, 810 , 35 


3, 654. 02 


फरवरी 


4, 027 , 10 


3, 457 . 45 


6,056 . 71 


3, 820 . 80 


मार्च 


4, 094 . 39 


3, 344 . 74 


5 , 554 , 22 


3 , 703. 81 


अप्रैल 


4, 331 . 27 


8, 446 . 90 


5 , 808 . 41 


3, 999 . 53 


705 . 92 
( 21 . 6 ) 
569 . 85 
( 16 . 5 ) 
740 . 65 
( 22 . 4 ) 
884 . 37 
( 25 . 7 ) 
821 . 37 
( 22 . 2 ) 
715. 87 
( 19 . 1 ) 
606. 73 
( 15 . 3 ) 


3, 156 . 38 

( 86 . 4 ) 
2, 235 . 91 

( 58 . 6 ) 
1 , 850 . 41 

( 50 , 0 ) 
1, 809. 88 

( 45 . 3 ) 
__ 1, 707. 93 

( 38 . 1 ) 
1 , 601 . 90 

( 36 . 3 ) 
1 , 401 . 14 

( 27 . 6 


4, 518 . 50 


3, 697 . 13 


6 , 187 . 13 


4, 479 , 20 


जन 


4, 468 . 20 


3, 752 . 33 


6 ,009 . 88 


4 


, 407 . 98 


जुलाई 


4 , 564 . 59 


8, 957 . 87 


6, 481 . 48 


5 , 080 . 34 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


टिप्पणियो : कोष्ठकों में दिए गए प्रोकड़े प्रतिशत अंतर सूचित करते हैं । 
स्रोत : 1. बम्बई अलिपन मंच 2 . प्रेस दृस्ट ऑफ इण्डिया 


परिशिष्टसारणीV.1:सभीवित्तीयसंस्थाओंद्वारास्वीकृतऔरसंवितरितमहायता 


------ 


[ भागII... 


- 


1397 GE94. . 18 


गजकोषीयवर्ष 1991-92 


1942-4) संनि 


1990-91 संवि 


{करोड़रुपए) घट-बढ़ 

मंदिरणोंमें 1992-431991-9: 

औरऔर 1991-9:1990-91 काअंनतकाअंतर 


म्वाकृतियोंमें 1992-931991-92 

औरऔर 1991-921991-91 

काअंतरकाअंतर 


मंम्भा 


-- 


( iin ] . . 


-- 


प्र.अखिलभातःयविकासबैंकर 


(1में51 


1.भारतीयप्रौद्योगिकविकासबैंक 


2.भारतीयप्रौद्योगिकविकासबैंक 


9161izlvtiGISLEER!I t .besleben 


3.भारतीयप्रौद्योगिकऋणऔरनिवेशनिगम 


5 

11 20,89s.713.907.416.759.711,447.714896.49551. 

74139)1.86:.::15971396.0में 

124.7)12.5)21.5)14.है। 18.100.512,574.514,54:.10,082.512.872.79,278.54.363:1670.6.2,492.1)1.304।। 

(30.111. 

04.71(18) 9.459.46,568,57590.405,762.8 

1 F,431.:-+59.41,869.41,158. 

8 
1.158. 
8 

915.7 

9115.71,3103. 

(24.6)118.0)15.71(29.!: 4.320.56,5:29.517,106,25,279,105,985.04,016. 

92214.31.121.21.250.61.8। 

(31.:)18.7}(2).71(1,41 5.701.904?1,414.14,760,85,156. 

5487. 

62487.81.2571,281.1.., 

(55.7)(4.)16.9 ).(36.5! 2492.8171302,4:5.01,604. 

8253391,574.857.8-88.9108.2 

(2.4)(-1)(80)(1,9} 5,882.7.1.315.24,094.9,351.33.744.01,967.#1,787.६:50. 

961.9१३ 

(43.7) (9.4)(410)14.51 2,9118.4.15. 

82,845.92,027.4240R.31,88.562. 

5 62.5437.1118, 

41884. 

(2.2)18.1)15.8)10.:: 1.534.81,..1,21.61,180.41,21.61,094.6.13.2103.0119.५ 85.3. 

(16.1)18.9)11:17.::.! ::94.83.277.7185.?4.715:3.916.643.0 -1... 1.: 

16.01(18.:)-1.71 939.3579.6542..45.4 

...9387.110. 

6334.. 

(71.4)15.6)11:i) (9.11 14.818.4 11.1 

8.411.1 

7.33.7 133.3)10.9)13.8) 

(15.11 ३.63.218.617.811.)!.4.7.65.4 

(53.8)39.1)(31.31 

(56.1 780.9486.3409.0170. 

9331.617. 

0351.977. 

4315.4 

(86.01(2.3)164.6) 125.859.7103.548.85, 

1.221.58.511.4 

(30.8)(1.8)(3.6 9.293.16963.65,88143,910.82.924.71,929. 

03,449.7918. 

705::.81. 
159.0)99.8)178.I) 10.7 


4.सिडको 


5.भारतीयप्रौमिकपुननिर्माणबैंक 


मा.विशिष्टविनीयमंम्श्राएं(6से4) 


A 


6.प्रार.मी.टोमी. 


7.टी.डी.आर.मी.प्राई. 


- - - - ---- - - 


१.ममी.आई.म..आई. 


9.टी.एफ.मी.आई. 


------- 


123:11 


.निदेनमंस्थाएं(10+11+I2) 


--: 


2073 


10 


11 


2074 


7.98105,801.5 


4793. 


3.31, 


2,414.7 


1,404.0 


10.यू.टी.आई. 


7,089.2 


5,12:.1 


:.670.9 


2,648.5 


1,923.7 


1,355.2 


6427. 

1 


4,411.03030.9 


2,146.5 


1,413. 

7 


830.2 


1 


11.एल.आई.मी. 


1.739.8 


1,95.4 


1,515.1 


1,022. 

5 


688.1 


427.4 


1089.9 


945.4 


1,115.: 


972. 

5 


688, 

1 


427.4 


,187.62,378,7,440. 

7 (66.5)(98.5)(72.8) 3.418.31747.22,476. 

6 (98.1)(90.8)193.6) 3,406.31607.2:64. 

5 (112.8)(113.7)(105.5) 224,527.2372. 

9 (14.8)(128.0}(36.51 -25.5427.3-37. 

1 (-3.)162.1)(-2.8) -193,1:44.3203. (-29.4)(110.0)(84.1) 7,71.74,345.65234. (34.9)34.5)(34. :89..14.4129.7 (9.6)11.7)(5.) 168.124.5___112.7 


1,956.8 

139.4) 1,291. 

195.3) 1:16.3 16.6) 593.1 1.} 

545.1 17.5) 

95.4 (65.2) 57:3 

4,6) :51.0 (18.k) 

.69.3 


12.जी.आइ.सी. 


464.! 


145.I 


6572248 


312.9 


146.4 


29.809.020,288.523,095.315,051.917749.711,150.C 


( 


ई,अखिलभारतीयवित्तीयसंस्थानोंद्वाराकुलग्रहामना 

@++5) उगज्यसरोवसस्था(13और14) 


1242 


:49.8 


03002. 


2 


687. 


1,809.1 


18.राज्यवित्तीयनिगम 


..151, 

71,652.81,988. 


54.!1863.91,270.8 
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14.गग्यप्रौद्योगिकवित्तनिगम 

[19.597.01013.680.0 

.7598.3126.599.17. 

01.7 

(12.4)(23.11(:.6)13.7) 
ऊ.सभीवितीयसंस्थाप्नोंद्वाराकलनहायता,[18.121,305.42.880.915,908.818,413.611,776.5,231.:3.407. 

35,396.12.3 (@++r@+६) 

(36.0):..)(3.9)35.1) सं.--संस्कृतसं.संवितरित 

@परसस्थागत(मखिलभारतम)धनप्रवाहकेप्रत्कड़ोंकोसमायोजितकिमागयाहै।। 

@@अन्तरमापागन(अचित्तभारतीयऔरराज्यस्तरीय)धनप्रवाहकेफिड़ोकोसमायोजितकियागयाहै। टिप्पणी:1.1993-9केप्रांकडेसमीसस्थानोंकेलिएअनंतिममौरराज्यविनीयनिगमोंऔरराज्यप्रौद्योगिकविकासनियमोंकेखिमनमानितआधारपरहै। 

2.अन्नर.संस्थागतधनप्रवाहकेधांकड़ोंकोसमायोजितकियागयाहै।राज्यविकासनियमोंऔरराज्यप्रौद्योगिकविकासनियमोंकोऔरप्रारम्भिकपंजीसहायताकेलिए,प्राइडी.।.पाद, 

माहहीवोभारसिडीकोपुनक्त्तिसहायता,ऋणों,भारतीयऔद्योगिकविकासबैंकद्वारावित्तीयसंस्थानोंकेशेमरोंऔरबालोंमेंनिवेश,भारतीयप्रौद्योमिकवित्तनिगमऔरप्राइमग्राइस.साईको मातयजीवनबीमानिगमसेदियागयाप्राधिकऋणऔरप्रा३ईबाड,आइएफर्सप्राइवाआइर्मप्राइमगाइकोयूट.पाईद्वारादोपईविशेषजमारामियोंकेसंदर्भमेंकियागयाममायवन 

इसमेंशामिलहै। 3.कोष्ठकोंमेंदिएनएअांकड़ेपिछलेवर्षकेतदनुरूपीअांकड़ोंकीतुलनामेंप्रतिमनबट-बढ़दर्भातेहैं। 4.सिजवीनेअप्रैल1980सेकार्यभारम्भकिया। घाइडीपीयाऔरसंबंधितवित्तीयसंस्थाएं। 

आर.डी.बी.माह--मारतीयप्रौद्योगिकविकासबैंक,प्रादएफ.मी.प्राइ.-भारतीयप्रौद्योगिकवित्तनियम,11-7-93सेमारनीयप्रौद्योगिकवितनिममलिमि,कपमेंपरिवर्तित.अाटमो. प्राइनों,अाह,--भारतीयप्रौद्योगिकऋषऔरनिवेशनिगमलि.,सिडबी--भारतीयलघुउद्योगविकासनियम,माइ.प्रार.नी.आइ.-भारतीयप्रौद्योगिकपुननिर्माणबैंक,धाराटीसी--जोखिमचं 

औरतकनकं.विननिगमलि.,र्ट..ई.मा.से.प्रा.--भारतीयतकनकोविकासऔरसूचनाकंपनलिमि.एमसीप्राइमआइ.मानवजहाजरामऋणऔरनिवेश्वकंपनलि.(20अक्तूबर 1993मेंएम.म.पाइ.स.अाह,लि.केरूपमेंपरिवनित),टेल्फानीमाइ..मारतीयपर्यटनवित्तनिगमलि.,यू.टी.आइ.--भातीरपूनिटट्रस्ट,एल.प्रा..--मारतयजीवनत्रीमानियम, ई..आइ.सं...मा.सं.यसामानमानिगम.स.फ.मो.-.राज्यवित्तनिममऔर"माइहोनी...उछऔरमिकविकामनिगम! 


[PART IG -SAC. 3 ( ii ) ] 


[ भाग II - 13 3 ( ii ) ] 


भारल ना राजपन्न : जून 25,1994/ आषाद 4, 1016 
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- - - - 


- 


- - - - - - - 


- -- 


- -- - - 


- - 


- - - - -- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


324 


154 


परिशिष्टि सारणी V . 2 : सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों कों पूंजी जुटाने के लिए नये निर्गम हेतु नियंवक , पूंजी निर्गम और 
भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ( सेबी ) का अनुमोदन 

(करोड़ रुपये ) 
1992- 938 

1991 - 82 

1990481 
निर्गम का प्रकार 

( अप्रैल-मई ) * ( न -मार्च ) माई (प्रल-मार्च ) ( मप्रैल-मार्च ) ( भप्रैल - मा ) 
संध्या राणि संमया राणि संखया राशि संख्या राशि संख्या राशि 

7 8 9 10 11 
" - - - --- - - - 
अ गैर-सरकारी कम्पनिर्या 

2, 243999 18, 5961 , 328 20 , 841 1, 248 12, 341 1074 6,423 
जिसमें से 
i. इक्विटी 

272 1 ,1878 .158 , 996 1, 117 10 , 18869 4, 291 8 -11 2, 853 
ij. टिभर 

57 1, 058 

9, 600 211 10, 858 375 8, 050 233 3, 570 
मा . सरकारी कम्पनियों के 2 6 ) 

3203380 20 7,071316, 208 
जिसमें मे 
i. इक्विटी 1 10 13202 330 3 

76 14 
ji, मरफारी क्षेत्र के बार 

1 50 - - 

- - 1 

80 178, 985 176, 007 
कुल जोड़ ( प्रा ) 

3312 , 305 1,000 18, 918 1,331 21,221 1, 283 18, 402 1, 105 12, 831 
* नियंत्रक , पूंजी निर्गम द्वारा सहमति/अभिस्वीकृति ( भप्रैल-मई ) 
* * भारतीय प्रतिभूति और एमग बोर्ड (सेमी ) द्वारा दी गई अनापत्ति ( जून 1982- मार्च 1993 ) । माडीबीभाई भाग मिर्गम मांगों के प्रांकर 
गामिल नहीं है । 

प्रीमियम और मोनर शेयरों सहित और सन 1992 में बोमम शेयरों को छोपमा । 

अनंतिम 
स्रोत : 1. नियंत्रक , जी मिर्गम 
___ ... भारतीय प्रतिभूति और एमचंग बोर्ड 
परिशिष्ट सारणी V . 3 : गैर सरकारी मार्बजनिक लि . कम्पनियों के मवे पूजी निगम 

(करोड़ रुपए ) 


201 


. 


. 


. 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - . .- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


राजकोषीय घर्ष 


- 


- 


1997- 9 : 


1991 - 92 


1990 - 91 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


मंध्या 


राशि 


या 


राणि मंशा 


राशि 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . इक्विटी शेयर ( + ) 


( क ) प्रॉम्पैक्टर 


807 9, 981 . 0 
( 324 ) ( 5, 184 . 1 ) 
__ 4843 , 846 . 0 
( 103 ) (878 . 8 ) 

383 8, 135 . 0 
( 219 ) ( 4, 307. 3 ) 

0 . 5 


( ब ) गम 


141 


2. अधिमान्य सेयर मामीपी सहित ( क + R ) 

( क ) प्रॉस्पैक्टस 

( 4 ) राईटम 
3. घिर (क + प ) 

( क ) प्रॉस्पेक्टश 


368 1, 731 . 

3 
( 58 ) ( 237 . 5 ) 
___ 158 1, 043 . 3 
( 16 ) (28. 7 ) 
210688 . 0 
( 43 ) ( 200 . ९ ) 

1 . 5 
1 . 5 

1 . 0 
1464 , 024 , 0 
50817 . 9 
!)6 3 , 156 . 1 


2 48 1, 284. 3 
( 40 ) ( 127 . 9 ) 
105995. 0 
( 15 ) ( 74 . 11 
141289. . 
( 35 ) ( 3 .3 . 8 ) 

13 . I 
13 . 0 

० . । 
__ 1153 , 014 . 8 

45 1, 0 .10 . 1 
70 1,974 . 7 


169 

47 
12 : 


0 . 5 
9, 8441 
, 187 . 6 
6 6505 


+ 4 


जिसमें से 
( i ) परिवर्तनीय ( क + ख ) 
( क ) प्रॉस्पेक्टस 
( ब ) राइटस 
( ii ) अपरिवर्तनीय ( + ) 
( ना ) प्रास्पेक्टर 
( 2 ) गटस 


, 156 . 6 

877 . 0 
1, 478 , 6 


- 1507 , 864 . 4 

41 , 567 . 1 
105297 . 8 
19 19792 

670 . 5 
10 1 , 3587 


1385 , 486 . . 
47856. 1 
863 , 640 . 8 

527 . 1 

11 . 8 
10510 . 3 


163 . I 
14496 . 1 
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- 
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- 
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- 
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164 


4, 313 . 2 


1, 037 19, 825. ७ 

5 } j 7, 033 . 6 
500 12,792. 0 


5175, 756 . 

8 
209 1, 911 . 7 
3083 , 845 . 1 


4. जोक ( 1 + 2 + 3 ) 

( क ) प्रॉस्पेक्टम 
( ) राइटस 


152 


2 , 048 . I 


122 , 264 . I 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


टिप्पणियो : 1. प्रांक अनंतिम है । 

2. ईपिवटी शेयरों में मोनस निर्गम शामिल नहीं हैं । 
3. कारकों में विरा गा प्रांफ पूंजी निर्गमों पर प्रीमियम के संबंध में है, इन्हें मना जोकों में शामिल कर लिया गया है । 
4. इन प्रांकों में पिन य संम्भानों इत्यादि के पास निर्जी तोर पर रखे गए निम शामिल नहीं हैं. ममें प्राई मी पाईनी माई, एपाली 

एममीमाईमआई द्वारा एकविन धनराशिया णामिल है । 
5 . परिवर्तनीय निचरों में माणिक रूप गं परिवर्तनीय निर शामिल हैं । 
6. अपरिवर्तनीय मिरां में जमानती प्रीमियम नोट शामिल है । 
7. प्राकड़ों में प्रति प्रशदान मौर. न्यून अंगदान की गश शामिल है, जहां मा सूचना विशेष उपलब्ध पी । 
१. प्रांको कंपनियों द्वारा जारी विवरण पत्र / परिपत्रों/विज्ञापनों, भारतीय रिजर्व भैन की प्रश्नावलियों में उत्तर में जमे कम्पनियों में प्राप्न जसरों 

स्टाक एक्सचेंज से प्रा -त मूचना , प्रेस रिपोटौँ मादि माकन फिा गए । 
9. निमबरों में बांड शामिल हैं । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


चयनात्मक ऋण निमंत्रण के अंतर्गत आने वाले पण्यों के लिए 
उधार की दर चयनात्मक ऋण नियन्त्रण के अंतर्गत पण्यों पर ऋण 
असिम नकदी ऋण प्रापर, डापट (न्यूनतम ) 


20 . 0 


19 .10 


18 . ) 


17 . 


17 . 

0 


6 


. 0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* म्याज कर का छारकर । 


मणी के उधारकर्ताओं के लिए बिल भुमाई सुविधा पर लागू न्याज की पर बमुल किये गये लपार की दर से 1 प्रतिशत कम है । 
इन दरों में सितम्बर 1990 से हुए परिवर्तनों को नीचे दिया गया हैं : 
16 . 0 (न्यूनतम ) 22 सितम्बर 1990 से लागू 
17 . 0 ( " ) 13 अप्रैल 1991 से लागू 
18, 5 ( " ) 4 जुलाई 1991 से लागू 
20 . 0 ( " ) 9 अक्तूबर 1991 से लागू 
19 . 0 ( " ) मार्च 1992 से लागू 
18 . 0 ( " ) 9 अक्तूबर 1992 से लागू 
17 . 0 ( " ) 1 मार्च 1903 मे लाग 
18 . 0 ( " ) 24 जून 1993 मे लागू 


पी : 1. महा अल्पकालीन ऋण प्राथमिक कृषि ऋण ममितिमों /मड़े प्राकार की महु उद्देशीय समितियों/कृषक सेवा समिनि माध्यम से अल्पकालीन ऋग विध 

जाते है, वहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / नड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियों / कृपा सेवा समितियों में की डाग बसून की जाने पानी म्यान 
दर ऋण सीमा के विभिन्न प्राकार के लिए उपयुक्त मद सध्या I में दर्गाये गये असिम उपभोक्ताओं के लिए लाग गे से 2 . 5 प्रतिशत अंक 

कम होगी । 
प्रामिक कृषि ऋण समितियों बड़े आकार की नई उद्देशीय समिसियो / कृषक मेवा ममिति के माध्यम से विए जाने वाले मायावी ऋणों के संबंध में 
बैंक प्राग प्राथमिक कृषि ऋण समितियों /बड़े आकार की बहु- उद्देशीय ममितियों कषक सेवा समिति से बसूल किए जाने बाने न्याज की बर ऋण 
सीमा के मिभिन्न प्राकार के लिए उपयुक्त मद मस्प I और II ( 2 ) के मीयादी ऋणों के लिए निर्धारित दरों से 1 . 5 प्रतिशत अंक पम 

होगी । 
२. अंतिम हिताधिकारियो को ऋण देने के लिए मध्यस्थ एजेंसियो ( आवास ऋण देने वाली एजेंसियों सहित ) तथा इनपुट संबंधी समर्थन प्रदान करने वाली 

राजेंसियों मंजर किए गए विन के मामले में म्याज दरें उस स्यूनतम दर में 3 . 00 प्रतिशत अंक तक कम होनी चाहिए जो 2 लामा रुपये से अधिक 
की ऋण मीमा मे माने वाली श्रेणी पर लागू होती है । 


[ माग 


- 


3 ( ii ) ] . 


भारत का राजपत्र : मम 25, 199 पाषा 4, 1916 
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परिशिष्ट पारणी 5. 4 : भारतीम स्थिर्व बैंक -- साधारण शेयर मूल्यों का अखिल 

भारतीय सूचकांक ( साप्ताहिक ) 

( प्राधार : 1988 - 81 = 100 ) 


माह / वर्ष के 
अंतिम सप्ताहांत 


माह 


औनत + 


निम्न 


4 


1 


1485 . 4 


1991 - 92 
( अप्रैल - मान ) 
1992 - 93 
( मप्रैल - मार्च ) 
भप्रेल 1992 


1656 . 9 


अन 
जुलाई 
अगस्त 
मितम्बर 
अक्टूबर 
मयम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 1993 
फरवरी 
मा 


776 . 2 
( + 55 . 1 ) 

1142 . 1 
( + 47. 1 ) 

1620 . 2 
1345. 5 
1161 . 6 
1141. 7 
1077. 2 
1214 . 7 
1181 . 9 
1045 . 
1003 . 1 

985 . 9 
1009. 0 

912 . 0 


1656 . 9 
1519 . 3 
1174. 3 
1158 . 2 
1134 . 2 
1243 . 5 
1227 . 5 
1102 . 1 
1022 . 4 
1002 . 2 
1024 . 8 
955 . 7 


538. 9 1485. 4 

( + 181 . 4 ) 
892 . 1 892, 1 

( ---- 39 . 9 ) 
1597 . 3 1622 . 0 
1206 . 8 1206 . 8 
1148 . 9 1137 , 5 
1108 . 8 1108 . 8 
1032 . 3 1134. 2 
1168 , 4 1234 . 1 
1122 . 8 1122 . 8 
1010 . 8 1010 . 
978 . 2 

998 . 2 
966 . 1 1003 . 2 
993 . 4 1007 . 8 

882 . 1 882. 1 
1992 -93 ( 1988 - 89 में 

1992 - 93 ) का 

औतन 
16 . 21 10. 00 
764 . 80 437 . 34 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


जापन मवें 1983 - 89 


1988 - 89 


1989 - 90 


1990 - 91 


1951 - 92 


पाटबद के गुणब ( प्रतिशत में ) + 
नियोजन ( सीमा ) 


16 . 20 
121 . 10 


5 . 90 
93. 70 


14. 68 
258 . 68 


27 . 04 
948 , 50 


P 


- 


- 


+ 


- 


4 


+ माप्ताहिक सूचकांकों पर भाषारिन * ममंतिम 
कोष्ठको में दिए गए भोक पिछले वर्ष की तुलना में अंतर का प्रतिशत पर्गाने हैं । 


परिशिष्ट सारणी 5 . 5 : गैर नेकिंग निगमिन क्षेत्र में जमारासिया 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- । 


. 


. - . 


-- - - 


- 


- 


. 


... .. ... . ...... (करोड़ रुपये ) 


1991 - 92 * 


___ 1990 - 91 


जोर 


सूचना देने नियंत्रित छूट प्राप्त जोड़ 
वाली कंपनियों जमा राणियो जमा राशियां 
की संख्या 


सूचना देने नियंत्रित छूट प्रान 
माली कंपनियों जमा गमियां जमा राधियां 
की संख्या 


78 


44, 29053,550 


10, 1667 , 907 


37, 354 


45. 261 


कुल जमा राशियां 

12, 8179 , 269 
जिनमें से 
( i ) गैर - विनीय कम्पनियों 

2, 393 4, 608 

( 18. 7 ) ( 49 . 7 ) 
( ii ) वित्तीय कम्पनियों 

8, 6562 , 804 

( 67 . 5 ) ( 31 . 3 ) 
(iii ) विविध गैर मैकिंग कपनियां और शेष 
मेर बैंकिंग कम्पनियां 

1, 768 1, 757 
( 13. 8 ) ( 19 . 0 ) 


23, 673 
( 53 . 4 ) 

19, 311 
( 43 . 6 ) 


28, 281 2, 3674 , 618 
( 52. ४ ) ( 23. 3 ) ( 58 . 4 ) 

22, 2156 . 6632 , 013 
( 41 . 5 ) ( 65 . 5 ) ( 25 . 5 ) 


21 , 82926115 
( 58 . 4 ) ( 58 ) 

14, 589 16. 807 
( 39. 1 ) ( 36 . 7 ) 


1,306 
( 3 . 0 ) 


3,063 
( 5 . 7 ) 


1,136 
( 11. 2 ) 


1, 276 
( 16. 1 ) 


( 2 . 5 ) 


2, 212 
14 . 9 ) 


- 


- - . .- - .. - - .. . 


* अनंतिम * * मासकममें 
टिप्पणी : कोष्ठकों में लिए गाया गूचना देने वाली कम्पनियों निमंत्रिम झूट प्राप्त, मकल जोग के , यथास्थितिनुमार पुल का प्रतिशत है । 


- - - - 


-- - - - 


- 


- 
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परिमिष्ट सारणी 6. 1 - भारत का समन भुगतान संतुलन 


फरोड रुपये 


मिलियन अमरीकी डालर 


मद 


- 4 :37 


1992 - 93 1991 - 92 1990 - 91 1992- 93 1991 - 92 1990 - 91 
( तु . प्र . ) ( म . अ . ) ( प्राथमिक ) ( तु . अ . ) ( अ . अ ) ( प्राथमिक ) 

5 6 

7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
( भ ) चाल लेखा 
1. निर्यात महाज नक निःशुल्क 

54, 411 44, 923 33, 123 18,789 18, 223 13, 177 
2. पायात ( सागत, मीमा ५ भाड़ा सहित ) 

65, 945 50, 159 50, 086 22, 895 20, 317 27, 914 
3. मापार संतुलन 

- - 11 , 5 : 7 - 5 . 236 --16, 933 - 4, 106 - 2, 12 - 9 ,437 
4. अधिकारिक अंसरण , गर 

___ 1 , 901 6, 050 928 356 

126 11 
5 अन्य अदृश्य लेन - देन 1,193 - 1, 000 - 1, 261 - 1 , 261 

- 703 
.. बालू लेखा शेष 

- 14,631 - 5 ,186 - 17, 3656 - 1921 - 2,135 ,15719 
( मा ) दुजीगत लेखा 
1. विदेशी सहायता, गुर 

5 , 645 7 . 188 3, 965 1842 2 ,816 . 2210 
सबितरण 

10, 361 10, 644 6, 095 381 4, 318 3, 397 
ग परिशोधन 

- 4 , 717 - 3, 456 ___ - 2, 130 - 1 , 530 - 1,402 - 1 ,187 
2. माणिज्यिक उधार पर 

-- 1 , 461400001 , 588451 1, 64702555 
मबिसरहा 

3,562 7, 457 @ . 8,183 1 ,1883 , 0250 4, 510 
अण परिशोधन 

-- 5, 023 - 1, 397 - 3. 595 - 1 , 639 -- 1, 373 - 2004 
3. पनियासी, भारतीयों की अमागशिया , पर 5, 419 - 6 , 111 2, 756 1 , 949 

1 ,536 
4. स्पचा कण चुकौती 

- 1994 - - 3, 260 -- 2, 140 - 977 -- 1332 - 1 , 192 
5 . मन्य पूंजी शुरु 

6 ,124 6, 077 4 ,046 1, 998 

2151 

235.3 
6. कुल पूजीगत लेवा 

17,733 12, 954 13, 215 4 . 361 4, 929 7, 365 
( 1 ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( शुर ) 

3, 363 2, 077 2.178 1, 2 :38 

1 , 211 
( ई ) मिग पाहरण मकिनार आवंटन 
( ल ) फुल पूजीगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा भियोष माहरण 
अधिकार प्राचंटन 

16, 196 15, 031 15, 39 : 3 3 . 649 
( ऊ ) कुल चाल लेखा, पूजीगत लेखा, भतर्राष्ट्रीय मुद्रा काम नया विशेष 
माहरण अधिकार प्रामंटन 

1 , 4658 , 845 - 1 , 973 

728 3,575 - 1, 100 
( ए ) मृल - एक 

1,088 * * - - - -320 

- 178 
( ऐ ) प्रारक्षिप्त निधियां मीर मुद्रागत स्वर्ग ( अधि - /गिरावट -+ ) - 2563 - 3, 845 2 , 293 - 728 - 3, 573 1, 273 


-- 454 


781 


5 . 710 


6 ,579 


न 


Qभारतीय विकास गरि सहित 

पुनर्वितीय ऋण को छोड़फर 
तु . अ . - तुरन्त अनुमाम, अ . म . - अपेक्षित अनुमान , 
* * 1992 - 93 के दौरान भूल - चूक होने की बजह उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के प्रावधानों के भनुमार प्राश और सामान के लिए 
मिभिन्न विनिमय दर का लागू किया जामा रहा । 


टिपणी . 1 फार्मेट का स्वरूप जिसमें भुगतान संतुलन यहाँ प्रस्तत किया गया है उसके लिए कृपया (पैरा 6 . 3 देखें ) 

2. लन - देन के स्वरूप पर प्राधारित पयों या अधिकारिक मिमिध पंजी के अधीन " गैर मुद्रा स्वर्ण के प्रांकडे समायोजित कर लिमे गए है । 
3. उदारीकत असवार नियमों के अन्तर्गत नोटमे वाले भारतीयों द्वारा लाये गये स्वर्ण और चांदी को छोड़कर 1992 - 93 के दौरान भुगतान संतुलन 


परिभिष्ट सारणी 6 . 2 : सिमपोषण की प्रावश्यकता तथा वित्तपोषण के स्त्रोत 


( मगेष्ठ सपये में ) 


1992- 93 1991 - 82 1090 - 91161) मुल मातबी 1992 - 93 1991 - 92 @ 1990 - 91 @ कुल मातवीं 
( त , मे . ) ( अ . प्रा . ) पंचवर्षीय ( न . अ . ) ( अ . अ . ) 

पंचमर्षीय 
योजना 

योजना 


Sani 


+ 


- 


- 


17, 686 


2, 135 


368 


1 . 150 


1. भान माते का भाटा - मूल मुक सहित 13, 533 
2. अमकों को चुनौती 
3. रुपया ऋण चुकौनी 

2,994 
4. विमानाषणों की भावयनमा ( 1 + 2 -13 ) 17, 382 


459 


5.186 
6 ,127 
3. 2610 
9, 571 


39 , 285 

5 . 153 
अप्राप्त 


1, 921 

3 :35 
977 
11. 233 


9, 857 27. 999 

3, 610 
1 , 192 प्रधान 
1160331 , 000 


2, 140 
20, 982 


1322 
3, 926 


- 


. 


- 


. . -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


[ भाग IIT 2 ( i )] 


- भारत का राजमल . जून 28. 193माधान 4.1 9 26 


2079 


1 


2 


. . . 


- . . 


. 


। - - 


-- - 


- 


- 


। - - - - - - - - 


मित पोषक 
5. विणी मागयता 


6. पाणिज्यिमा उधार 


7. अनिवासी जमाराशियां 


5, 6457 , 1893 , 968 12, 728 
( 32 . 4 ) ( 75. 1 ) ( 18 . ५ ) ( 28. 1 ) 
-- 1, 4614 , 0604 , 583 10, 647 
( - 8 . 4 ) ( 42. 4 ) ( 21 . 9 ) ( 24 . 0 ) 

5, 419 - 1, 111 2. 756 10, 164 
( 31 . 2 ) ( -11 . 6 ) ( 13 . 1 ) ( 22. 9 ) 
12313 , 2043 , 334 
( 24 . 3 ) ( 33 . 3 ) ( 15 . 9 ) 

126 , 0774, 0465823 
( 35 . 2 ) ( 63 . 4 ) ( 19. 3 ) ( 13. I ) 

- 2, 563 - 9, 8452 , 293 5, 076 
( - 14 . 7 ) ( - 102 . 8 ) ( 10 . 9 ) ( 11 , 4 ) 


1 , 844 
( 29 . 6 ) 

- 451 
( 7 . 2) 

1, 948 
( 31 . 3 ) 

1 , 623 
( 26 . 0 ) 

1,998 
( 32 , 0 ) 

- 729 
( - 11 . 1 ) 


2, 100 2, 1209 , 115 
( 74. 2 ) ( 18 . ७) ( 208) 

1, 6472 , 558754, 5 
( 42 . 1 ) ( 21 . 9 ) ( 23. 9 ) 

-- 454 1 . 5367 ,324 
( - 11 . 5 ) ( 13 . 1 ) ( 23 . 2 ) 

1, 240 1, 858 
( 31 . 6 ) ( 15 . 8 ) 

,5 2 ,2553, 983 
( 54. 8 ) ( 19 . 3 ) ( 12 . 6 ) 

- 3, 375 1, 2783 , 627 
( - 91 . 1 ) ( 10 . 9 ) ( 11 . 3 ) 


अमको आहरण 


9. अन्य पुनी 


10. मचित भद्रा का प्रयोग 


साया मारणी 6 . 1 के अन्तर्गत टिप्पभी देखें । 
* अनिमामी भारमय जमाराणियों पर प्रोदभूत व्याज शामिल नहीं हैं । 

तु . अ . - तुरन्त अनुमान , अ . अ . – अनन्तिम अनुमान उ . म . - उपलरण नहीं 
टिप्पणी . 1. मोटका के प्रांक विस्तपोषण संबंधी पायरयकता ( मद 3 ) के ममरीकी डालर में परिवर्तन मंधित माषिक श्रीमत दरी पर फिमें गये है । 

( 1991- 92 में अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए लेन - देन को छोड़कर ) 
2. 1991- 92 के पाणिम्पिक उघार के अकिलों में 1627 मिलियन अमरीकी डालर ( 1142 मिलिजन वि . प्रा . अ . ) के भारत निमाम मांट मामिल 

है । एमडीपार 1192 मिलियन ) 
3. मानवी पीय योजना के प्रांकले हाल ही के पो के पांकरे के मात्र पूर्ण कप में सुलमी नहीं । 


- - 


- - - - 


- 


- 


... 


परिशिष्ट मारणी 6 .:) : भारत की प्रार्गक्षम विदेशी मुद्रा निधियां 


निानालिक्षित 
माह में प्रति में 


P ronu - - -- - -- - - --- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - .. . 
विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधिमा भारक्षित विदेशी मुद्रा निधिय 

कोष में 
( करोड रपये ) मिलिमन अमरीकी डागर 

प्रारक्षिा 

( निधियों की ) 
मिशेष सपण * * 

विदेशी 

नल विणेम स्वर विदेशी पल मुलमिगी प्रारक्षित स्थिति 
पाहरण मद्रा ( 2 - 2 - 1 ) माहरण 

मुद्रा ( + 7 + 8 ) मुद्रा पानि विदेशी मद्रा ( प . प्रा . 
अधिकार * आम्निया 

अधिकार प्रास्तियां 

निधियां * घट-बढ़ अ . 
( वि . मा . प्र . (विभा प्र मिलियन 
मिलियन में ) मिलियन 


1 


3 


10 


11 


12 


। 


- 1:284 . .. . 
( - 9.34 ) 

- 765 
( - 813 ) 


र 1961 


17 


( - 345 ) 


16 


मार्च 1991 2006 , 8244 . 398 11, 416 1123 ,4.9622365 , 8.3 

4 4 ,32५ 

( 2,111 ) 
जन 1991 

1 :13 7, 111 1, 3429 , 926 

3. 524 1 ,121 4.711 3, 554 

( 1, 274 ) 
1 , 142 13, 576 3 . 353 1 , 7223 , 2543 , 938 

( 1, 768 ) 
दिसम्बर 1941 12 । 40 1809247 18. 896 

3. 075 15807 . 31) 1* * 51195 

( 2, 930 ) 
मई 1992 9, 030 1 -1. 57823350 

5. 631 १. :. 20 . 715 

( 4.586 ) 
जन 1992 

8 . 932 6 125 15 . 351 115 

3, 459 11. 2 :21 97958 ,88 

( 4, 822 ) 
सिवाबर 1992 9. 053 11, 937 14.107834 . 3 . 595 

5 , 175 9, 31b6 , 310 

( 4. 340 ) 
दिपावर 1992 8, 937 14 , 297 23, 211 

. } A2 ) 5 4018 , 8856 , 455 

( 4. 372 ) 
- - - - - - - - - - - - 


786 
( 819 ) 

2, 387 
( 2, 455 ) 


2 


122 


- 


- 


( 251 ) 

- 397 
( - 226 ) 
, -- 10212 
( - 194 ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


. . 
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[PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


LISTME 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


mer - - 

- - 
- - 


S 


- 


ANS 


- 
- 


- 


- 


- 

- - - 


- 


. - .. 


- 


- 


- - 


4 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


मार्च 199355 


10 , 549 


20 , 140 


30, 744 . 163 , 3806 , 4349 , 832 


जून 1993586 


11, 946 


20,483 


33,015 1873 , 8076 ,553 


10,547 


( 5, 015 ) 

7,518 
( 5, 201.) 


317. 212 
( 449) 

483 212 
( 156 ) 


wae 


* संबंधित महीनों के अन्त में स्पया - विशेष प्राहरण की विनिमय दर पर 
* *पिछले मार्च की तुलना में घट - बढ़ । 
* * स्वर्ण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य के निकट किया गया है । 

विसमें सरकार से 191 मिलियन अमरीकी डालर के स्वर्ण का अभिग्रहण शामिल हैं । 
टिप्पणी : 

1. विदेशी मुद्रा प्रास्तियों और विशेष प्राहरण अधिकारों का अमरीकी डालरों में परिवर्तन अंतरमिष्ट्रीय मद्राकोष द्वारा निर्धारित बिनिमय पर किया जाता 


... . 


2. कोष्टकों में दिये गये प्रांक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के स्तर घट-बढ़ को दर्शाते हैं। इनमें स्वर्ग का पुनमांकन शामिल नहीं है । 


परिशिष्ट सारणी 6. 4 : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन- देन 

। (विशेष प्राहरण अधिकार मिलियन में ) 


समाप्त माह 


सकल आहरण 


संचयी पुनः बरीद . बकाया 

निवल आहरण 
( 2) - ( 3 ) 


अं . म . को 
ऋण का 
निवल प्राहरना 
( - )/ चुकौती ( - ) 


2 


3 


4 


मार्च 


800 
-- 79 
460 


सितम्बर 
दिसम्बर 


478 


मार्च 


1991 
1991 
1991 
1991 
1982 
1992 
1992 
1992 
1993 
1993 


568 


5 ,168 
5 , 169 
5, 804 
5 , 889 
6: 074 
6, 074 
6, 536 
6 , 998 
7, 229 
7, 460 


3, 221 
3, 300 
3, 396 
3, 463 
3, 558 
3, 612 
3, 696 
3, 378 
3, 796 
3, 825 


1, 948 
1 , 869 
2 , 408 
४2, 426 
2, 516 
2, 462 
2, 840 
3, 260 
3, 433 
3, 635 


324 


जन 
सितम्बर 
दिसम्बर 
मार्च 


744 


917 


202 


*पिछले भाई की तुलना में घट- बढ़ । 
पणी : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधी सकल प्राहरण, पुनः बरीद और बकाया देयता विस्तारित निधि सुविधा, वैकल्पिक ऋण व्यवस्था तथा प्रतिारक और 

माकस्मिक वित्तीय सविधा के संबंध में लेनदेनों से संबंधित हैं , तथा इनमें न्यास निधि * संबंधित लेन देन शामिल नहीं हैं । 


परिशिष्ट सारणी 6 . 5 : भारत का विदेश- -व्यापार 


करोड़ रुपए 


मिलियन अमरीकी डालर 


__ मिलियन विशेष आहरण अधिकार 


199: - 93 * 


1991- 92 1990- 93 


1992- 931 1991- 92 1990-91 * 1992- 932 1991- 92 1990- 91 


- I. निर्यात 

53,851 . 44, 042 32, 553 . 18. 421 17.868 18, 148 14, 864 1 : ,178 18, 100 

( 21 . 1 ) ( : 5 .: ) (17 . 6 ) ( 3 . 1 ) ( -1 . 5 ) ( 9 . 1 ) ( 9. 0 ( 0. 6 ) ( 1 . 1 ) 
पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थ - 1, 379 1, 022 98476 41552337 306377 

( 34 . 9 ) ( 9 . 0 ) ( 34. 6 ) ( 14 . 8 ) . (- 20 . 7 ) ( 24 . 9 ) ( ११ . 4 ) (-19 . 0 ) ( 15 . 8 ) 
तेल से इतर पदार्थ 

51 , 972 4 : , 020 1 , 615 17 , 945 17, 451 17, 620 1 , 997 12, 867 . 12 725 

( 20 . 8 ) ( 6. 1 ) ( 17, 2 ) ( 2 . 8 ) ( -1 . 0 ) (8 . 7 ) ( 3. 7 ) ( 1 . 1 ) ( 0 . 7 ) 
II . आयात 

62,92347, 85143, 193 21 ,726 1941124 07316, 941 14, : 13. 17, 382 

( 31 . 5 ) . (10 . 8 ) ( 22. 0 ) (11 . 9 ) (- 19 . 4 ) ( 13 . 2 ) (18 . 4 ) (-17. 7 ) . ( 4 . 9 ) 
तेल तथा पेट्रोलियम 

17, 153 13, 127 10, 816 6, 1005 , 3646, 0284 , 6183 ,9264 ,353 
तेल व स्नेहक पदार्थ 

( 30 . 7 ) ( 21 . 4 ) ( 72 . 4 ) ( 1: . 7 ) (-11 . 0 ) ( 60. 0 ) (17. 6 ) (-9 . 8 ) ( 48. 2 ) 


- 


- 


भाग II -- संय 3 ( ii) ] 
- - - - - - --- -- - - .. 


भारत का राजपत्र : जून 25, 1994/ आषाय 4, 1916 


2081 


10 


- - - 


। 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - 


. . 


. 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
तेल से उत्तर पदार्थ 45, 770 34, 7242 ,277 15. 626 14, 047 18,045 12, 323 10, 387 13, 

09 
(: 1. 8 ) ( 7 . 3 ) ( 11 . 1 ) ( 11 . 2 ) - (- 22 . 2 ) ( 3. 1 ) ( 18 . 6 ) (- 20 . . ) ( 4 . 3 ) 
III व्यापार संतुलन - 9, 572 - 3, 309 - 10, 640 - 3, 305 - 1, 545 - 5, 930 . 2, 577 - 1, 140 - 4, 284 
तेल - - संबंधी शेष -15,774 - 12, 105 - 9, 8795 , 614 - 4,9945 - 505 - 4247 - 3, 6203 , 975 
मेल से दार शेष 

+ 6, 202 + 8, 296 - 762 + 2, 319 + 3, 404 - 425 + 1, 670 + 2, 480 
1 .. - -- -- --- - -- - - - - --- - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - 

* अनेमिम 
टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए मांकड़े पिछले वर्ष की तुलना में घटबढ़ दर्शाते हैं । 
सोत वाणिज्यिक मा सूचना और सोमयको महानिदेशालय 


परिशिष्ट सारणी 4 . 6 : भारत के मध्य पण्यों का निर्यात 


- - - - - - 


करोड़ रुपये 


प्रतिशत घट -बढ़ 


मिलियन अमरीकी डालर 


प्रतिशत घट-बर 


. .. . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गण्य गमूह 


1992- 93 * 


1992- 98 * 1991 -92 1990- 91 

( अ ) ( अ ) ( 2 )/( 3 ) 


( 3) /( 4 ) 


1991-92 
( 7( 1( 8 ) 


1990 - 91 
( 8 )/( 8 ) 

10 


- - 


- - 


- - 


11 


- - - - - - - - - - - - -- -- - 


- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


-- 8 . 6 - 4 . 4 


म . प्राथमिक उत्पाद : 

इनमें से : 
( क ) कृषि और उससे संबंध 

उत्पाद 
( स ) भयस्क और खनिज 


- 5 . 2 


- 4 . 5 


10, 937 10,187 7, 754 7 . 4 31 . 4 
( 20 . 5 ) ( 23 . 1 ) ( 23. 8 ) 
8, 791 7, 8956 ,019 11 . 4 31 . 2 
( 16. 5 ) (17. 9 ) ( 18 . 5 ) 
2, 1482 , 292 1, 735 - 6 . 4 32 . 1 
( 4. 0 ) ( 5 . ) ( 5. ) 
40, 375 22, 411 23, : 10 24 . 6 39 . 1 
( 75 . 7 ) ( 73 . 6 ) ( 71 . 6 ) 


, 776 
( 20 . 5 ) 
3, 0 : 

5 
( 16 , 3 ) 

741 
( 4. 0 ) 
18, 941 
( 75 . 7 ) 


4 ,1324 , 322 

( 23 . 1 ) ( 23 . 8 ) 
3 , 2033 , 153 
( 17 . 9 ) ( 16 . 5 ) 

930 9 67 
( 5. 2 ) ( 5 . 3 ) 
1 : , 149 12, 991 
( 73. 8.) ( 71 . 6 ) 


20 . 3 


3 . 9 


मा . विनिर्मित वस्तुएं 


6 . 0 


1 . 2 


18 . 1 


20 . 3 


उनमें से 
( क ) बमड़ा पौर पमड़े की 

वस्तुएं 
( ब ) रसायम पौर उसमे 

संषय उत्पाप 
( ग ) जीनियरी बस्तर 


- 0 . 9 


55 . 6 


3, 692 3, 128 2,600 
( 6 . 9 ) ( 7 . 1 ) ( 8 . 0 ) 
3615 

3, 648 2, 344 

( 8 . 3 ) ( 7 . 2 ) 
7, 140 5, 554 4 , 038 
( 1 : . 4 ) (12. 6 ) ( 12. 4 ) 
12, 4239 ,8726 , 775 
( 2: . 3 ) ( 22. 4 ) ( 20. 8 ) 


28 . 6 . 7 . 5 


___ 1, 275 1, 269 

( 6 . 9 ) ( 7 . 1 ) 
1, 248 1 , 480 

( 6 . 8 ) ( 8 . 3 ) 
2, 485 2, 253 
( 13 . 4 ) ( 12 . 8 ) 

4, 4894 , 003 
( २८ . 3 ) ( 23. 4 ) 


1, 449 0 . 5 12. 4 
( 8 . 0 ) 
1,: 07 -15 . 6 13 . 2 

( 7 . : ) 
2, 450 9 . 4 0 . 1 
( 12 . 4 ) 
3, 776 7 . 

1 6 . 1 
( 20. 8 ) 


( घ ) बस्व विनिर्मित वस्तु 


25 . 8 45 . 7 


सनमें से : 

(i ) सूती धामा , 


( ii ) सिले-सिलागे पस्त 


2, 929 

, 204 2, 100 22 .6 52 . 6 
( 7 . 4 ) ( 7 . 3 ) ( 6 . 5 ) 

6018 5422401227. 6 35 . 1 
( 1: . 0 ) ( 12 . : ) ( 12 . ) 
10, 8188 , 496 ,167 29 . 9 35 . 4 
( 20 . 3 ) ( 19 . 0 ) ( 18 . 9 ) 


1,256 1, 00 1, 170 4 . 4 11 . 1 
( 7 . 4 ) ( 7. 3 ) ( 6 . 5 ) 

2, 892 1992 .26 8 . 6 - 1 . 6 
( 13 . 0 ) ( 12. 3 ) ( 12. ) 
3, 7463 , 3873 , 437 10 . 6 - 1 . 5 
( 20 . 3 ) ( 19. 0 ) ( 18 . 9 ) 


( ४ ) वस्तमारी की मस्तुएं 


उनमें से : 
( i ) रत्न पीर मामूषण 


( 1 ) पनिज और चिकनाईs 

को वस्तुएं 
ई भन्य । 


8,839 
( 16 . 6 ) 

1, 379 
( 2 . 6 ) 

659 
( 1 . 2 ) 
51, 151 


6,7505 , 247 31 . 0 28 . B 
( 15. : ) ( 16 . 1 ) 
1, 022 9 38 34 . 9 9 . 0 
( 2 . : ) ( 2 . 9 ) 

419 5 51 57 . 2 - 23 . 9 
( 1 . 0 ) ( 1 . 7 ) 
44, 04232, 553 21 . : 25 . 3 


30532 , 738 
( 16 . 6 ) ( 16. 3 ) 
____ 476 415 
( 2 . 6 ) ( 2 . ) 

228 170 
( 1 . 3 ) ( 1 . 0 ) 
16, 421 17, 866 


2924 11 . 5 - 8 . 4 
( 16. 1 ) 
5 23 14 . 8 - 20 . 7 
( 2 . 9 ) 
0 . 7 . 8 - 44 . 6 

( 1. 7 ) 
18, 143 3 . 1 - 1 . 3 


कल निर्यात ( क + व + ग + च ) 


- - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े कुल निर्यात से प्रतिशत दर्शाते हैं । 
* प्रतिम , केवल का पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों से समधिस है । 

* मशीनरी परिवहन , उपकरण, धातु उत्पादक, जिसमें लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रानिक माल , कंप्यटर पुणे और योजना माल से संबंधित । 
पोस : वाणिज्यिक मासूचना मौर. अंक संकलन महानिदेशालय 
1397G1/ 94 - 19 
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- 


- 


- 


- - 


परिशिष्ट सारणी VI . 7 : भारत के मन्य पण्यों का प्रायात 


•ण्य समूह 


करोड़ रुपये 


प्रतिशत घट -बढ़ 


मिलियन अमरीकी डालर 


- - - - - - - - - - -- 

शित ब बढ़ 


- 


1992- 93 * 1991-92 1990-91 


( 2 )/( 3 ) 


( 3) ( 4) 1992-91 * 1991 -92 ( 7)/( 8) ( 9 )/( 9 ) 


। 


1 


172 


455 


ER 


350 


307 


124 


483 


4 5 6 7 

8 9 10 1 
थोक पायात 27 , 736 21 : 17 19, 685 10 . 

0 8. 

4 9 , 7548 , 694 10, 971 12 . 2 - 20 . 8 
उनमें से ( 44 . 1 ) ( 44 . 6 ) ( 5. 6 ) 

( 44 . 9 ) ( 44 . 8 ) ( 45 . 6 ) । 
अ ) पेट्रोलियम 
पेट्रोलियम के उत्पाद 17, 15: 13, 127 10816 30 . 7 21 . 

4 6 , 100 5,3646 ,028 13 . 7 -11 . 0 
तथा संबंधित सामग्री ( 27 . : ) ( 27 . 4 ) ( 25 . 0 ) 

( 28 . 1 ) ( 27. 6 ) ( 25 . 0 ) 
थोक उपभोक्ता वस्तुएं 1, 413 6 77 999 1085 -: 2 . 0 488 2 74 55 . 7 77 . 7 •50 . 7 
उनमें सेः ( 2. 2) ( 1. 4 ) ( 2 .: ) 

( 2. 2 ) ( 1 . 4 ) ( 2 . 3 ) 
( क ) अनाज और अनाज 924 17 : 182 4 : 22 . 9 - 4 . 9 : 19 70 . 10 : : 58 . 6 - 30 . 8 

से बनी चीज 
( ख ) खाद्य तेल 

248 : 26 - 0 . 4 - 28 . 9 . - 60 . . 101 182 - 40 . 8 - 44 . 6 
( ग ) दालें 

316 

481 23 . 8 - 46 . 9 109.. . 104 2 68 5 . : - 61. 4 
( घ ) चैनी 

9 - - - 91 . 1 
( इ ) अन्य थोक मदें 9, 1707 , 5327 , 870 21 . 7 - 4 . 

3 3 , 166 , 056 4,286 2 . 6 - 30 . 3 
उनमें से : ( 14. 6 ) ( 17 . 7) ( 18 . 2 ) 

( 14 . 6 ) ( 15 . 7 ) (18. 2 ) 
— ( क ) उर्वरक 2, 827 2, 352 1, 766 20 . 2 33. 

2 978 954 984 2 . 3 - 3 . 1 
( 1 ) कच्चा 

458 455 347 - 0 . 6 31 . 2 . 158 . 185 193 14 . 4 - 4 . 5 
( 2 ) गंधक और बिना तपाये 
लोहे के पाइराइट 278 14 . 1 10 . 2 121 

15. 5 - 2 . 9 •19. 8 
( 3 ) विनिर्मित । 

2, 020 1, 591 1, 141 27.0 9 . 4 697 645 633 8 . 1 1 . 5 
( ख ) अलौह धातुएं 1 , 119 840 1, 102 33 . 3 - 23. 8 386 

341 

614 13. 4 - 44 . 6 . 
( ग ) कागज, गत्ता और उनसे 

बनी वस्तुएं ( अखबारी 
कागज सहित ) 

488 . 456 - 1 . 1 . 7 . 0 167 198 . 254 - 15. 8 - 22 . 1 
( घ ) कक्चा रबड़ 

258 ___ 132 226 41 . 3 - 19 . 6 ... 39 74 . 126 207 41 . 5 
( ड ) लग्द, और २ही कागज 400 299 458 . 34 . 0 - 34 . 8 ... 18 12 255 . 255. - 52 . 3 
( च ) धातुमय प्रयाक और 

धातु की छीलन 1, 792 1, 175 1, 528 52. 5 - 23 . 1 619 . . 477 852 29 . 9 . 44 . 1 
. ( ) लोहा और अस्पात 2, 2912 ,1972 , 344. 2 - 5 . 9 791 891 1, 301 - 11 . 2 - 31 . 5 
11 फूटकर पायात 

35, 187. 26,514 2 : , 508 32. 7 12. 8 . 11,972 . 10, 717 13, 102 11 . 7 - 18. ! 
( 45. 9 ) (55 4 ) ( 54 . 4 ) 

( 55 . 1 ) ( 55 . 2 ) ( 544 ) 
अ ) पंजीगत वस्तुएं 12, 926 10, 426 10, 471 23 . 9 . 0 . : 4, 464 ,285 , 887 . 5 . 4 . : 7 . 5 
( 20 . 5 ) ( 21 . 8 ) ( 24. : ) 

( 20 . 5 ) . ( 21. 8 ) ( 24 . 2 ) 
प्र. ) मयतः :निर्यात से 
संबद्ध मर्दै 12, 0308 ,8286 , 603 36 . 3 33 . 

74,1543 , 5813 , 680 16 . 0 - 3 . 7 
( 19 . 1 ) ( 18 . 4 ) . ( 15. 3 ) .. 

( 19 . 1 ) ( 18 . 4 ) (15 . 3 ) 
( क ) माती, कीमती और 

अकीमती पत्थर 7, 0114 , 825 3, 738 45. 3 29. 1 2, 421 1, 957 3, 083 21 . 7 - 6 . 0 
( a ) •सायन, कानिक और 
अकार्बनिक 4, 242 3, 399 2, 289 24 . 8 48. 5 1, 465 1, 679 1, 276 6 . 

2 8 . 1 
( ग ) वस्रोपयोगी भागा , वस्त्र 
प्रादि 

388 443 23 . 0 .. ?: . 7 144 17 2 475 . 1 - 44 . A 
घ ) काजू को गिरी कच्ची 60 . 267 134 35 . 1 99 . 0 124 

75 15 . 0 44 . 9 
10, 2 : : 7, 25 ? _ 6, 634 41 . 4 1: . 

7 5 52 , 90 , 586 15 . 6 19 . 0 
उनमें से | ( 16 . : ) ( 15 . 2 ) . ( 14 . 9 ) 

( 15 . 4 ) ( 15 . 0 ) ( 149) .. 
कृत्रिम रेजिन तथा 
प्लास्टिक के सामान 1, 206 1, 40 . 1, 095 - 1 : . 9 28 . 

1 4 17 5.69 . 610 . 26 . 8 6 . 8 
( 5 ) व्यावसायिक वैज्ञानिक 

तया नेन्द्र संबध. मामान . 
आदि 

1, 464 1, 004 1, 060 47 . ६ - 5.12 ... 407 . 591 26 . 8 : 1 . 0 


417 


860 


267 


108 


[ भाग II -- खंड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जून 25, 1994/ आषाढ़ 4, 1916 


2083 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


3 


. 4 


5 


6 


7 


- 


- 


476 


480 


- 4 . 4 


714 


- 1 . . . 

140 


450 


( 1 ) औषधीय और मन 
जाय उत्पाद ___ 1. 79 1,06 789 33. 1 : 1 . : 

440 13. . . 
( 5 ) रसायन सामग्री और 
उसके उत्पाद 559 468 27 . 7 19 . 2 246 

261 8 . 7. 
338 236 . 330 1 82 155 137 159 13 . 2 
( च ) भदात्विक निज 
विनिबित वात ! 

250 219 20 14 .07. 9 

89 . 11 : न . 9 
अल प्रायात ( I + II ) 82,92: 47,851 

47, 85148 , 198 21. 5 10 . ६. . 21 , 726 
4 : , 192 : 1 . 5 10 . ६. . 

19, 41124. 078 11 . 9 
* - - अंतिम 
टिप्पणी कोष्ठकों में दिये गये प्राकडे कल आयात प्रतिशत दशाते हैं । 
होत . वाणिज्यिक पासुचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 

पशिष्ट सारणी 6 . 6 : हाया भगतान क्षेत्र तथा सामान्य मला क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार 


६० 


- 21 . 4. 
19 . 4 


. 


. 


. . .. 


. .. . 


सा. . क्षे. 


राजकोषीय व 


- - - ..- - - - - . - - - - - . - - - . - -- - - - - 

निर्यात प्रायात व्य पार 


निर्यात 


प्रामात व्यापार निर्मातायात वारले 


- - .. - ... - - - .. 


9 


10 


10 


1985- 86 
1986 87 


- 8 , 763 
- 7, 644 


1987 - 88 


- 6, 570 


1988- 89 


-- 5 , 008 


1989- 90 * 


2 : 10 ,071 
2, 231 .. . . 1, 859 
(- 3 . 4 ) (- 34. 4 ) 
2,444 1, 885 
( 9 . 5 ) ( 8 . 7 ) 
: 1, 163 1, 655 
( 29 , 4 ) ( 12 . 2 ) 

5 , 17: 2, 679 
( 63 , 6 ) ( 619) 

5, 507 2, 869 
( 6 . 5 ) ( 7 . 1 ) . 

4. 433 1970 
(- 19 . 5 ) (-: 1 . : ) 
____ 1, 970 1,076 
(- 55 . 6 ) ( 45 . 4 ) 


2 , 494 


- 7,783 


1990- 91 


10. 640 . 


1991 -92 


- 3. 809 


1992-93 * 


•9,572 


करोड़ रुप 
2 : 9 8, 585 17, 587 - 9, 002 10, 895 19, 658 
872 ...- 10, 221 18,737 ____ 8, 516 12, 452 20, 096 
( 19 . 1 ) ( 6 . 5 ) 

( 14 . . ) ( 2 . 2 ) 
59 . 1 , 240 20, 59 7, 129 15, 674 22,244 
( 29 . 4 ) ( ६ . 7 ) 

( 25 . 9 ) ( 10 . 7 ) 
1, 507 17, 070 26, 580 9 ,510 20, 232 28 , 215 
( 29 . 0 ) (: 0 . 6 ) 

( 29 . 1 ) ( 26 . 9 ) 
22, 508 33, 7: 7 . 10, 229 27, 68135, 416 

- ( 31 9 ) ( 23. 2 ) 
2, 638 27, 046 40, 24 - 12, 276 5 53 4 : , 198 
( 20. 2 ) ( 23. . ) 

( 17 . 6 ) ( 220) 
2, 463 39, 60955,881 - 6, 272 44, 042 47, 851 
( 46 . 5 ) ( 1 : . 8 ) 

( 5 . : ) ( 10. 8 ) 
8 9451, 8161, 847 - 10, 466 53, 3516 ?, 9:... 
( 29 . 7 ) 34. १ ) 

( 1 . 1 ) ( 31 . 5 ) 
मिलियन अमरीकी डालर 
195 .. . 7,017 14, 374 - 7, 3588 , 905 16, 067 
682 . 7, 998 . 14, 662___ - 6, 664 9. 744 15, 776 
114 . 0) ( 2 . 0 ) 

( 9 . 4 ) (- 2 . 1 ) 
431 10, 204 15, 702 - 5, 498 12, 099 17, 156 . 
( 27 . 6 ) ( 7 . 1 ) 

24 . 1 ) ( 9 . 1 ) 
. 1,041 11, 787 18, 354 - 6, 567 13,971 19, 497 
- ( 15 . 5 ) ( 16 . 9 ) 

( 15 . 6 ) ( 12 . 6 ) 
1, 498 . 13. 519 , 19, 663 6, 144 16, 626 21, 272 
( 14. 7 ) ( 7 . 1 ) 

( 19 . 0 ) ( 9 . 1 ) . 
1, 470 . 15, 073 22, 474 - 7,400 18, 143 24, 074 . 
( 11 . 5 ) ( 14 . 3 ) 

( 9 . 1 ) ( 13 . 2 ) 
999 16, 068 18. 612 2, 544 17,865 19, 411 
( 6 . 6 ) (- 17 . 2 ) 

( -1 . 5 ) ( -19 . 4 ) 
17, 741 21,354 - 5, 614 17, 421 21, 726 
( 10 . 4 ) ( 14 . 7 ) 

.. ( 3 . 5 ) ( 11 . 9 ) 


1985 -86 
1986- 87 


•7, 162 
•5, 902 


1987- 88 


3, 067 


1988 - 89 


- 5. 36 


1989- 90 * 


1, 888 1, 693 
1 , 746 1, 064 
( - 7 . 5 ) (- 87. 2 ) 
. 1 ,851 , 454 
( 8 . 0 ) ( 6 . ) 

2,183 1,143 
( 15 . 8 ) ( 21 . 4 ) 

3 107 1, 609 
( 42. 3 ). ( 40. 8 ) 

3,069 1,: 99 
- ( 1 . 2 ) ( -0 . 6 ) 

1798 799 
( -41 . 4 ) (- 50 . 0 ) 

680372 
(- 62 . 2 ) ( 56 . 5 ) 


5 


, 646 


1990- 91 


. 5930 


1991- 99 


•1, 545 
. 
-1105 


1992- 93 * 


308 


* अनंतिम 
पिणी : ( 1 )कोकोंमें दिए गए प्रांकडे छिले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट बढ़ दर्शाते हैं . 

( 2 ) 1989- 90 तक रु.म. ले के देशों में पांच देशों श्रीन सोवियत मंत्र, रुमानिया, चेकोस्लोवाकिया , जर्मन डेमोक्रटक रिपलक और गोलें शामिल 

हैं । 1990- 91 से उक्त में से पहले के तीन देश शामिल हैं । 
स्त्रोत वाणिज्यिक मासूचना और अफ संकलन महानिदेशालय 


परिशिष्टसारणोंVI.9:बाहरीसहायता 


2084 


करोड़रुपये 


मिलियनअमरीकीडालर 


1987-8.81986-87 


00205br1991-92R1990-91 


1989-90 


1988-89 


1987-88 


1992-93P1991-92R1990-91 


1989-90 


1988-89 


1986-87 


1 


2 


16 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


12 


10 


11 


13 


14 


4,574 


10,368-10606 

1,091919 
11,454:11,615 


Ot103,138 

534 665 6,7045,803 


4,738 

566 5,304 


3,1763,381 429 

356. 3,6053,737 


478 


3,2723,3282,485 

391368336: 3,663..3,8962,821 


-4,3163,4383,086 

371298399 4,6893,7363,485 


5,052 


1.ऋण 2.अनदान 
3.सकल 

...उपयोग ...4.चुकौती 

राशियां ..5.निवल 


4,846 


.3,650 


2,329 


1,219 


1,646 


1,987 


1,176. 


9,20 


1,137 


1,581 


1,581 


1,474 


1,298 


1,193 


6,6087,9654,375 


3,8163,6583,471,2,429 


2,156 


3,2152,438 


2,292 


2,526 


,2,677 


1,901 


सं.-संशोधित 

अ.--अनन्तिम टिप्पणी:1.ऋणोंमेंगैर-सरकारीऋणशामिलहैं,परंतुआपूर्तिकर्ताऋणतथावाणिज्यिकउधारशामिलनहींहैं। 

2.अनदानोंमेंपी.एल.480-IIअनुदानशामिलनहींहै। 3.आंकड़ेअमरीकीडालरमेंवार्षिकऔसतदरोंपरपरिवर्तितकियेगयेहैं। सहायता,लेखाऔरलेखापरीक्षानियंत्रक,भारतसरकार। 

परिशिष्टसारणीVI.10:अनिवासीविदेशीरुपयाखातायोजनाऔरविदेशीमुद्राअनिवासीरुपयाखातायोजनाओंकेअन्तर्गतजमाराशिकीदेयताएं 
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(करोड़रुपये) 


. 


“अनिवासी(विदेशी)खातारुपया 


विदेशीमुद्राअनिवासीखाता(@@) 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


कुलबकाया* 


बकाया 


कुलआवक 


मार्चके.वर्षके अंतमें... दौरान 

आवक@ 


वर्षके दौरान आवक 


बकायाराशियों काकुलजोड़ 


- 


- 


. 


येन 


करोड़मिलियनकरोड़मिलियनकरोड़मिलियनअमरीकीपौंड रुपयेअमरीकीरुपयेअमरीकीरुपयेअमरीकीडालरस्टलिंग डालरडालर. 

डालर 


ड्यूश डार्क 


जोड़(8से11) करोड़.मिलियन स्पयेअमरीकी. 

डालर 


रुपये (2+6) ... 


अमरीकीरूपये डालर (13+7) 


अमरीकी (4+12)डालर 

(5+13) 


... 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10.. 


17 


12 


11 


15 


16 


13 


14 


. 


4,947 


3,827 


1,840 


1,419 


477 


...1988 


10,054. 


7,769 


- 
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8,255 


1989 


5,275 


1,702 


235 


2,465 


14,1549,049 


- 


3685,1073.9421,3631.0514.406 

(3,410) 1625,8993,7742,2301,5406,648 

(4,245) 1666,5073,7772,1651,3099,304 

(5,409) 


541 (222) 

535700372 (203).(848)(31,571) .3371,028655 (119)(1,013)(60,327) 


- 


- 


11,324.6,586 


1990 


277 


2,442.. 


1,475 


17,831 


10,363 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


13,405 


6,838 


411 


25220,754 


10,584 


_13,608 


5.256 
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-3,649 


-1,63621,679 


12345778 1991156847.3493.746.25516811,270 

(5,754} 1998-14-278.0712.5913,605-1,61110,300 

(3,978) 1993111399.0622.884238610,107 

(3,236) 1993-191-609.0992.900-592-1895.364 (अप्रैल-जून)। 

(2.988) 


7,847 


9 305 (89) 3,002 (445)! 3,557 (752} 

3,621 (774) 


1011 1,005825 (874)(59,403) 

447859 (284)(44,028) 

4312,477 (222)191,020) 

4712,677 (258)(91,577) 


16,572 


5.287 


334 


125 


25,634 


8,171 


16,1365,167 


-783 


-249 


26,235 


8,067 


@अनुमोदितप्रोद्भुतब्याजकोछोड़कर *प्रोद्भूनब्याजसहित 

@@प्रोद्भूतव्याजशामिलनहींहैं। टिप्पणी:1.कोष्ठकोंमेंदियेगयेआंकड़ेसंबंधितमुद्राओंमेंमिलियनमेंबकायाजमाराशियांहै। 

2.अमरीकीगलरीमेंपरिवर्तनआंकड़ोंकेमामलेमेंवार्षिकबीमतदरपरतथाबकायाशेषराशियोंकेमामलेमेंवर्षांतकीदरपरकियेगयेहैं। 3.वर्ष1993केअनिवासी(विदेशी)रुपयाआंकड़ेअनन्तिमहै! 

परिशिष्टसारणीVI.11:विदेशीमुद्राअनिवासीखातेकीजमाराशियोंपरब्याजदरे 


(प्रतिशतवार्षिक) 


अमरीकीडॉलर 


पौंड-लम 


ड्युभमार्क 


चन 


- - - - -- - - - - - -- 
भारत का राजपत्र : अन 25, 109 . / भाषाल 4, 191: : 


प्रभावी द्वारीख 


6महीने1वर्ष2वर्षकेवल वउससेवउससेवउससे3वर्ष अधिकअधिकअधिक तथातथातथा 1वर्षसेवर्षमें3वर्षसे 

कमकमकम 


6महीने1वर्ष?वर्षकेवल वउससेवउससेवउसरो2वर्ष अधिकअधिकअधिक तथातथातथा 1वर्षसे2वर्षसेवर्षसे कमकमकम 


6महीने1वर्षवर्षकेवल6महीनवर्षवर्षकेवल वउमसेवउमसवउससे3वर्षवउससेवउससेवउससे3वर्ष अधिकअधिकअधिक 

अहिकअधिकअधिक तथातथातथा 

तयातथानया 1वर्षसे2वर्षमें3वर्षसे1वर्षसेवर्षमें3वर्षमें कमकमकम 

कमकमकग 

------- 1011121314151617 


--- 


----- 


- 


- 


--- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


- - - - - - - - - - - = 


,-- 


27जनवरी,1992 2:मार्च,1992 13जुलाई,1992 12अक्तूबर,199: 2नवम्बर,1992 22फरवरी,1998 15मा,1993 10मई,1993 8जून,1993 29जुलाई,1992 


5.50 5.75 4.75 4.00 4.50 4.25 4.00 4.00 4.25 4.25 


5.75 6.25 5.25 4.50 5.00 4.75 4.25 4.25 4.50 4.75 


6.75 7.50 6.25 5.50 6.00 5.75 5.25 5.00 5.50 5.50 


7.5012.0012.0012.0012.0010.2510.25140.5010.507.00 8.2512.0012.0012.0012.0010.51)10,5010.50111.506.00 7.0011.0011.0011.0011.0010.5010.5010.5010.5115.75 6.259.7510.0010.0010.259.759.759.759.754.75 6.758.008.008.759.259.009.09.009.004.75 6.507.007.007.508.008.758.508.258.254.25 5.756.756.757.257.758.008. 

18.008.004.25 5.506.757.007.758.258.007.507.507.504.00 6.006.757.007.758.258.007.507.507.504.00 6.007.75.007.508.007.757.507.507.504.00 


5.007.0 6.06.51 6.006.00 5.005.25 5.005.25 4.514.75 4.54.50 4.254,50 4.254.50 4.254.50 


7.00 

7.00 6.50 5.75 5.75 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00 


-- 


-.-- 


2085 


2086 
- - - -. 
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परिशिष्ट सारणी VI . 12: भारत में विदेशी ऋण 


:- 


- - . 


। 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- . . 


. - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - 


. ... . . 


. - - 


- - 


मात्र के अंत में 


गेम्पन " 


- - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - 


- - - - -- - -- -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


- 


1993 


1992 


1991 


1yy 


। बसपाय 


68263 


77, 398 
( :.-1, 598 ) 


111, 336 
1000 ) 


, 089 ) 


2, 66 
( 19,11 


7 मार 


71, 0511 
( 3, 131 ) 


361 
1 7, 1.57 


1. 03.20 


( 18, 309 ) 


( i. ) रियायती 


13, 115 
( 15, 474 ) 


109 
। । , 320 ) 


: 59 
( 13. 377 ) 

25, 221 
( 13,152 ) 


21, 708 
( 12,672 ) 

- 1, 055 
( 12,271 ) 


( क ) तद्रीय विभाग 


40, 017 
( 13, 974 ) 


( 15,140 ) 


973 


H 


: 05 


( ख ) अन्य 
( ii ) गैर-ग्यिायती 


1, 039 
( 337 

3, 833 
( 7, 665 ) 


22, 797 
( 7, 331 ) 


( 25 ) 
11, 5881 
16, 510) 


( 111 ) 

1, 815 
( 5, 727 ) 


( क ) अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विमास बैक (विध का ) 


21, 355 
( 6, 368 ) 

473 
1597 ) 


11,131 
( 5, 796 ) 

1, 663 
( 535 ) 


12, 161 
( 6.29 ) 

410 


9, 752 
( 5, 590 ) 

3 
( 37 ) 


मा . गैर- सरकारी उभार. 


5. 148 
( 1, 759) 


44. 76 
( 1, 438 ) 


1, 457 
( 1, 013 ) 


1, 311 
( 765) 


( 1 ) रियायी 


( 2 ) गैररियायती 


5, 145 
( 1, 759 ) 


3 , 957 
( 1, 013 


( 1, 433 ) 


1 , 311 
( 765 ) 


( क ) सफारी 


1, 780 
( 578 ) 


1, 424 
( Has . ) 


303 
( 157 ) 


158 
( 92 ) 


( 1 ) अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैर 


1, 318 


1103 


159 
( 92 ) 


( 157 ) 


( 2 ) अन्य 


__ 477 
( 154) 
2,8U 
( 92 ) 


( ) वित्तीय संस्था 


152 
( 308 ) 

482 
( 150 ) 
2 , 349 
( 754 
1, 720 
( 553 ) 

621 
1201 ) 


1, 2710 
( 657 ) 

87 
( 151 ) 


( 1 ) अंतर्गष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकाय का 


1 ,777 
( 571) 


798 
( 485 ) 

503 
( 292) 

2016 
( 173) 


( 2 ) अन्य 


3933 


1, 092 
1351 ) 


( 206 ) 


( ग ) निर्जा अब 


790 


384 


351 


( 1 ) अंदीदीय पुननिर्माण और विकास वें 


703 
( 255 ) ( 226 ) 
647 

625 
( 222 ) . . ... ( 01 ) 


( 199 ) 

330 
( 171) 


( 208 ) 

313 
( 184 ) 


- - - - 


- 


- -- - 


- - 


- - - -- -- - -. .. - - - - - - 


- - -- - 


- - ---- 


- . . . 


- - -- -- 


- - -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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( करोड़ रूपए) 


मार्च के 


अंत 


में 


. 


. . 


. . 19933 


___ 1992 


1992 


1991 


1991 


1990 


- - . nagermann - am 


( 2 ) अन्य 


54 


103 
( 33 ) 


78 : 
( 25 ) 


( 28 ) 


. 


( 24 ) 


II. द्विपक्षीय 


48, 623 
( 15, 629 ) 


47, 603 
( 15, 466 ) 


27, 378 
( 14, 168 ) 


22, 993 
( 13, 564 ) 


( 18 


अ . सरकारी उधार 


40, 575 
( 13, 050 ) 


40, 371 
( 13, 099 ) 


23,065 . 
( 11, 936) 


19, 444 
( 11, 489 ) 


( i ) रियायती 


40, 575 
( 13, 050 ) 


40, 371 
( 13, 099) 


23,065 
( 11, 936 ) 


19, 444 
( 11, 489 ) 


( ii ) गैर- रियायती 


( प्रा ) गैर सरकारी उधार 


3,048 
( 2, 579 ) 


7, 232 
( 2, 367 ) 


4, 313 
( 2, 232 ) 


3, 549 
( 2, 075 ) 


( i) रियायती 


1, 253 
( 403) 


928 
( 348 ) 


514 
( 266 ) 

0 


441 
( 261 ) 


( 4 ) 


( क) सरकारी क्षेत्र 
( च ) वित्तीय संस्थाएं 


1, 253 
( 403 ) 


928 
( 343 ) 


514 
( 266 ) 


431 
( 255 


( ग ) निजी क्षेत्र 


0 


12 


123 

( 2 ) 


( ii ) गर-रियायती 


.. 


6 , 795 
( 2, 176 ) 


6, 304 
( 2,019 ) 


. 3, 799 
( 1, 966) 


3, 108 
( 1, 814 ) 


( क ) सरकारी क्षेत्र 


4 , 726 
( 1, 513 ) 


4, 472 
( 1, 432 ) 


2, 957 
( 1, 530 ) 


25, 81 
( 1 , 507 ) 


( ब ) वित्तीय संस्थाएं 


1,571 
( 503) 


1 , 236 
( 396 ) 


527 
( 273 ) 


271 
( 158) 


( द ) गैर- सरकारी क्षेत्र 


498 


598 
( 191 ) 


256 


( 160 ) 


315 
( 163 ) 


( 149 ) 
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करोड़ रुपए 


मर्षि 


के 


अंत में 


मर 


1993 


1991 


1997 


1998 
- - - - - 


- - - 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. 


- - . - -. . - . 


14, 985 


[ II . मंसर्गाष्ट्रीय भद्रा कोष 
IV . निति ऋण 


( 4, 799 ) 

13, 127 
( 4, 206 ) 


89,34 
( 3, 151 ) 
12, 418 
( 3, 990 ) 


5.132 
( 2, 623 ) 

8, 374 
( 4, 301 ) 


2, 572 
( 1, 493 ) 

8, 002 
( 4, 655 ) 


( क ) ता ऋण - उधार 


3, 989 
( 1, 277 ) 

2,050 


3, 566 
( 1, 142 ) 

1, 380 


2, 230 
( 1, 154 ) 

933 


1, 877 
( 1, 096) 

95 ) 


( ब ) आपूर्ती कर्ता ऋण 


( 656 ) 


( 442 ) 


( 483 ) 


( 555 ) 


( ग ) विपक्षीय श्रण के निर्यात प्राण मंघटक 


2, 428 


3 , 314 
( 1,065 ) 


( 791 ) 


1, 390 
( 719 ) 


1 , 340 
( 700 ) 


( घ ) रक्षा मंबंधीनिर्यात प्रण 


3, 774 
( 1, 208 ) 


5, 044 
( 1, 615 ) 


3, 821 
( 1, 945 ) 


3, 835 
( 2, 214 ) 


V . गाणिज्यक उधार 


36, 251 
( 11, 606 ) 


35,664 
( 11, 700 ) 


19, 727 
10 , 209 ) 


15,988 
( 9, 335 ) 


. 


( र ) वाणिज्य बैंक ऋण 


20, 156 
( 6, 453 ) 


20, 933 
( 8, 704 ) 


13, 200 
( 6, 831 ) 


11, 453 
( 6, 678 ) 


13, 991) 
( 4,479 ) 


13, 219 
( 4, 512 ) 


5, 840 
( 3,522 ) 


4, 227 
( 2, 468 ) 


( ब ) प्रतिमूर्तिकृत उधार गणिर्या 

( # . वि . स . सहित ) 
( ग ) ऋण प्रतिभूतिकृत उधार राशियां, आदि, बहुपक्षीय 

विपक्षीय गारंटी ( प्रत्याभुति ) और अंतर्राष्ट्रीय 

विस निगम महित ( उम्प्यू ) 
VI . अनिवासी भारतीय और विदेशी मुद्रा ( बी एण्ड आ ) 

समाराशियो ( एक वर्ष की परिपक्वता से प्रशिक ) 


687 


2 ,105 
( 674 ) 
23,124 
( 7, 403 ) 


1 ,512 
( 484 ) 
19, 581 
( 7, 056 ) 


( 356 ) 
16, 418 
( 8, 310 ) 


308 
( 180 ) 
13, 998 
( 8, 135) 


( क ) अनिवासी भारतीय समाराशियां उनमें से विदेशी 

मुद्रा प्रमिवासी जमागशियों पर उपचिप्स न्माज 
( म्याज गमा ) 


22, 296 
( 7, 138 ) 

4, 474 
( 1, 432 ) 

828 


18,934 
( 6, 808 ) 

3, 749 
( 1, 448 ) 


18, 231 
( 8, 224 ) 

2,379 
( 1, 212 ) 

187 


13, 998 
( 8, 135 ) 

1, 729 
( 1004 ) 


647 


) जमाराशियां 


( ब ) विदेशी मुद्रा ( वी एण्ड 
VIL . कुल दीषिधि ऋण 

( I मे VI ) 


( 265 ) 
2, 13, 508 
( 68, 541 ) 


( 250 ) 
1,92, 463 
( 64, 753 ) 


( 95 ) 
1 ,17,415 
( 60, 520 ) 


99, 439 
( 56, 346 ) 


VIII भल्पावधि ऋण 
. ( क ) अनिवासी भारतीय जमाराणियां 


13, 909 
( 4, 453 ) 

7. 837 
( 2, 509) 


15, 881 
( 5, 556 ) 

6 , 494 
( 2, 489 ) 


11, 683 
( 6,006 ) 

6, 902 
( 3, 572) 


9, 485 
( 5, 485 ) 

5 , 562 
( 3, 232 ) 


( एक वर्ष की परिपम्यता मे कम ) 
. ... -- - 


. . 


- 


- 


- - . 


. 


. 


. . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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( a ) विदेशी मुद्रा ( मी एण भी ) नमागशिया 


328 


00 


2, 433 
( 770 ) 


924 
( 357 ) 


( 167 ) 


(00 


( ग ) अन्न ( महीने से अधिक ) 


- 


3, 639 
( 1 ,165 ) 


8 , 403 
( 2, 710 ) 


- - - 4453 ---- . - 

( 2, 267 ) 


. 3, 003 
( 2, 253 ) 


IX . कुल जोड़ ( VII + VIII ) 


2, 27, 417 
( 72, 994 ) 


2, 08, 344 
( 70 , 309 ) 


1, 29 ,098 . 
( 66, 526 ) 


1 , 0-37004 
( 61,831 ) 


जापन मर्दै 
6 महीने के अल्पाधि दण 


3, 801 
( 1, 793 ) 


4, 738 
( 1, 517 ) 


4,876 
( 2, 533 ) 


3, 427 
( 2, 004 ) 


रुपए बापूर्तिवार्ता का माग 


87 


63 


( 21 ) 


( 20 ) 


( 33 ) 


( 33 ) 


मसनिक कमल ऋण 


2, 905 
( 034 ) 


3,083 
( 1, 178 ) 


2, 259 
( 1, 164 ) 


1 , 741 
( 1, 018) 


मर- तमिक साल पण 


30, 177 
( 6,081 ) 


28, 790 
( 6,222 ) 


22, 875 
( 11, 645 ) 


17, 276 
( 9, 972 ) 


Xकुन ( मेमी मद सहित ) 


2, 86, 187 
( 85, 403 ) 


2, 45, 038 
. ( 62, 248 ) 


1, 59, 273 
. ( 81, 901 ) 


1 , 28,451 
( 74, 856 ) 


हण संमेतक । 
मण स्टाक - म | देशी उत्पाद अनुपात 
( प्रतिपात में 
( मेमों मई को छोड़कर ) 


32 , 4 


34 . 2 


24 . 9 


23 . 3 


· ऋण दाग देसी डालाप अनुमान 

( प्रतिश्चम : : ममी भदौ सहित ) 


37 . 0 


40 . 8 


30 . 0 


28 . 3 


कर्ज शोधन 
( प्रसिगरा में 


न ( राजकोषीम वर्ष के लिए ) 


20 .1 


20 . 2 


25 . 2 


24. 9 


गैर- म 


पर कर्ज लीपन को छोड़गार 


30 . 8 


31 . 


30 . 5 


- 


29 . 9 


मेर-मसैमिका 
अनिवामी भा - 


सोमन - सहित । 
भियों पर अपगिन बाज शामिल है । 


म नहीं 


प : अनन्तिम : 

संशोधित पर 


टिप्पणः . 


दिए गए किसे समरीकी होगर की मिलियन में वमति है । 


1397 . GI / 94 - 2 
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परिशिष्ट सारणी VI . 13 - हपए की लिगियो 


( निशेष भाहरण अधिकार/विदेशी मुद्रा की प्रति मूनिट के परामर मया ) 


अवधि 


पौर 


जापानी 


विशेष प्राहरण 

प्रमिफार 


अमरीकी 
डॉलर 


स्टलिंग 


इमूग 
मार्क 


येन 


- 


- 


- 


- - 


वार्षिक औसत दरें * 
( मप्रैल --- मा ) 
1988- 89 
1989- 90 


1990 - 91 


19 . 2618 
21 . 3684 
( - 9 . 9 ) 
24 , 8491 
( - - 14. 0 ) 

33. 4325 
( - 25 . 7 ) 


14 . 4817 
16 . 6492 
( - 13 . 0 ) 
17. 9428 
( - - 7 . 2 ) 

24. 4737 
( - - 26 . 7 ) 


25. 5969 
28 . 9179 
( - - 4 . 9 ) 
33. 1930 
( --- 18. 9 ) 

42 . 3152 
(---- 21 . 9 ) 


8 . 0494 

9 . 0922 
( - 11. 5 ) 

11 . 4351 
( - - 20 . 5 ) 

14. 0248 
( - - 21 . 8 ) 


0 . 1130 
0 . 1186 
( - - 3 . 1 ) 

0 . 1279 
( -- 8 . 8 ) 

_ 0 . 1845 
( - - 30 . 7 ) 


1991 - 92 


( प्रौल -- फरवरी ) 
1991- 92 
1992- 93 


33 . 2584 
36 , 5615 
( - 0 . 0 ) 


24, 3440 
25 . 9701 
( -- 6. 3 ) 


42 . 3183 
48 . 0332 
( --- 11 . 9 ) 


14. 4449 
16 . 7031 
( -- 13 . 5 ) 


0 . 1836 

0 . 2073 
( -- 11 . 4 ) 


मासिफ औसत दरें 


25 . 8901 


44. 6775 


15 . 0033 


0 . 1940 


माष 1982 

35 . 3472 
मार्च 1992 ( भा . वि . मु . न्या . सं . ) * * 


29 . 4551 


51. 9588 


18 . 1709 


0 . 2270 


31 . 5256 


44 . 9520 


19 . 1158 


0 . 2693 


- 8 . . 


13 . 1 


- - 4 , 9 


-- -- 15 . 8 


36 . 5507 


23. 8900 


18 . 4646 


मार्च 1993 ( भा . पि . म . म्या . सं . ) * * 
मूल्यवृद्धि ( + ) / मूल्यहास ( - ) 
मार्च 1992 की तुलना 
में मार्च 1993 में % 
शूम 1992 * 
जून 1992 ( भा . वि . म . ना . से . ) * . 
मार्च 1993 ( भा . वि . मु . ग्या . से . ) * ** 
में % मूल्म वृधि ( + ) / मूस्याहास / ( - ) 
शूम 1982 * * की 
तुलमा में जून 1993 
निम्मलिखित की बिनिमय दरें : 


30 . 2381 
31 . 4068 


47 . 7880 
35 . 9085 
47 . 4174 


19 . 1931 
19. 0 123 


0 . 2043 
0. 2393 
0 . 2029 


-- 3. 7 


17 , 9 


1 . 0 


- - 18 . 6 


31 मार्च 1902 

35 3143 
31 मार्ष 1992 ( भा . मि . मु . न्या . सं . ) 

. 
31 मार्च 1993 ( भा . वि . मु . न्या . स . ) * * 
30 जूम 1982 * 

37 . 0530 
30 जून 1902 ( भा . वि . म . म्या . स ) * 
30 जून 1993 ( भा . वि . मु . न्या . मं . ) * * 


23 . 8900 
31 . 2256 
31 , 2354 
25 . 8900 
30 . 6607 
31 . 3381 


44 , 0490 
63. 6013 
46 . 8200 
49 . 2788 


15. 7204 
18 . 8501 
19. 2864 
17. 0182 
20. 2429 
18 . 5701 


0 . 1948 
0 . 2328 
0 . 2699 
0 . 2061 
0 . 2460 


38. 4795 
47 . 3373 


0 . 2037 


- 


- 


- 


- 


रिजर्व बैंक की अधिकारिक दर दर्शाता है । 

* भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की सांफेतिफ पर पर्शाता है । 
टिप्पणी : कोष्टकों में दिए प्राकार रुपए की प्रतिशत मूल्यशि ( + ) / मूल्यालास ( --) पति है । 


[ स . भ . 19/ 18/ 93 -~ बी . ओ . I ] 

एम . एस . सीतारामन , घर तषिष 
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(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 3rd Docembor, 1993 


MONETARY POLICY : OBJECTIVES AND INSTRU 
NIENTS : 

1 .6 Tho considerations which undorlay the monotary policy 
during 1992 - 93 woto ; (i) bringing about a deceleration in 
monetary oxpansion with a view to containing inflation 
without undermining the reevival of economic activity : (ü ) 
reducing the monelised deficit (net Reserve Bank credit to 
the Centre ) consistent with tho Government s objectivo of 
bringing down pross fiscal deficit ; and ( iii) boosting exportu 
in order to alleviate the problems of the external paymonts 
deficit. 


S .O . 1416 .- In accordance with Section 33 (2 ) of tho 
Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of 
Directors has submitted to the Government of India the 
following Annual Report on the working of the Rocrve 
Bank of India during the year ended Juno 30 , 1993. 


THE ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE 

RESERVE BANK OF INDIA 
for the Year July 1, 1992 to Junc 30 , 1993 


PART ONE -ECONOMIC REVIEW 
I. POLICY DEVELOPMENTS AND PERSPHCTIVES 


1. 1 The year 1992 - 93 ( July -June ) was marked by en 
couraging progress towards economic stabilisation and revival 
of activity . The wide- ranging reform measures undertaken 
since July 1991 have begun to yield result ; a deceleration 
in inflation, a recovery in GDP growth and stability in the 
external payments position . 

1. 2 The thrust of the new oconomic policy is towards 
creating a competitive environment in the economy as a 
means of improving productivity and efficiency of the system . 

Towards this end, there has been a further widening and 
deepning of the reforni process during 1992- 93 ospeocially 
in the areas of fiscal monetary, exchapge rate and trade 
policy . 


1. 7 Monetary policy in 1992 - 93 and tho carly months of 
1993-94 can be broadly grouped under five major hoado. 
First, a conscious cfforts was made to gradually roduce in 
terort rates in tho system as inflation rates declined and the 
macro economic situation improved . The opportunity was 
Also taken to progressively rationaliso the lending rate 
Atructure . Secondly , all the macro - economic crisis situation 
had eased , a quick movo back to a lower lovel of reserve 
requirementa was felt to be an appropriato policy responie . 
Measures were also taken to allow a more liberal flow of 
refinanco to banks and institution , to augment lendablo 
resources . Thirdly , 1992 - 93 was a landmark in that thore 
was a cautioue attempt to move from direct to indirect instru 
monts of monetary control and an attempt is being made to 
develop the tool of open market operations as an effectivo 
instrument of monetary control, A , part of this strategy . 
attempts are being made to develop an adequate institutional 
fromework to fucilitate an active secondary sccurity market. 
Fourthly . a number of policy measures were undertaken to 
improve the flow of credit to sectors such as exports priority 
sector including agriculture and amall scalo industry , and 
modium and large industry . Finally , as part of the endeavour 
to strengthen the financial system , considerable altcotion 
was paid to introducing measures to improve the working 
of the banks, financial institutions and non-bank financial 
companics . 


THE PROCESS OF FISCAL ADJUSTMENT 


1. 3 A number of policy initiutives havo been introduced 
in tho fiscal area vince July 1991. with a viow to reducing 
the grows fiscal deficit of the Union Government in relation 
to domestic product (GDP) . The ratio of grogg fiscal deficit 
10 GDP was brought down from 8 .41 per cent in 1990 - 91 
to 5 . 96 per cent in 1991- 92 . It further came down to 5 .70 
per cent in 1992- 93 and is expected to be around 4 .71 per 
cent in 1993 - 94 as per the budget estimates. The revenue 
deficit of tho Centre as a percentage of the gross fiscal 
deficit remains high . It was 45. 5 per cent in 1992 - 93 and 
will be around at 48. 0 per cent in 1993 - 94, as per budget 
estimates . A & result, the resource gap on revenue account 
has been Aled by high -cost borrowed funds. Interest puy 
ments accounted for 41. 5 per cent of revepuo receiple in 
1992 -93 and are expected to rise to 45 per cent in 1993 - 94 . 
Reduction in the gross fiscal deficil and Goverament borrow 
ing will be necessary to bring down the sharo of interest 
royments as well as monotisution of the defiçit. This 

however , has not happened in the first quarter of 1993 - 94 , 
which witnesses a sharp rise in the conventional budgetary 
deficit and also a large incrcaso in riot Reserve Bank credit 
to the Central Government. 


1. 8 The major monetary and credit policy measures under 
takon during 1992 - 93 and tho carly part of 1993 - 94 together 
with their rationale are set out below : 

(a ) Interest Rates 
(1) Londing Rates 

1. 9 The minimum lending rates of scheduled commercial 
banks for crodit limits of over Rs. 2 lakhs had been raised , 
in response to the high Inflation rate and the overall deterio 
Tation in the macro -economic situation , to the high level of 
20,0 per cont effective October 9 , 1991. With the abate 
ment of inflationary pressurce, the minimum rato wa . 
reduced in four stages by one percentage point each from 
20 . 0 per cent to 16 . 0 per cent effective June 24 , 1993 . 
Furthorinore , over the some period . the structure of lending 
rates was rationalised so that there are now only three cate 
gorics as against since 1991 (Appendix Table 1. 1 and 1.2 ). 


( ii ) Deposit Rates 


1. 4 The present fiscal situation icflects the combined effects 
of lower than desired growth of output and reductions in 
tax and duty rates . Receipts Tagged behind expenditures, 
even though reductions have been made in feruiliscs and 
export subsidies , non - Plan grants, loans to State Govern 
ments and Union Territories and the share of capital outlays 
in total expenditure has declined . 


1 . 10 In view of the deceleration in tho infation rate and 
the reduction in lending rutes, a reduction in bank s maxi 
mum dcposit rutes was rendered possible. This was effocted 
in two stagco , enabling banks to maintain the economic 
viability . Rates on dortiestic term deposits of 46 days and 
above for scheduled commercial banks were reduced by one 
percentage point cach offective October 9 , 1992 , froni not 
exceeding 13. 0 per cent to not excecding 12. 0 per cent 
and again effective March 1, 1993 , to not excecding 11 . 0 
per cent per annum . The rate on domestic saving deposita 
which was raised from 5 . 0 per cent to 6 .0 per cent cffcctive 
April 24 , 1992 was lowored to 5 , 0 per cent offcetivo July 1 , 
1993. Thus, maximum term deposito rate , thọ saving deposita 
Tate and the lending rate for limits of over Rs. 2 lakha have 
been reduced to the levels prevailing beforo the interest 
rates were raised on April 13 . 1991 (Appendix Table 1. 3 ) . 


1. 5 Tax policies have been formulated against the back . 
drop of the recommendations of the Report of the Tax 
Reforms Committee ( Chairman : Professor Raja J. Chelliah ). 
The tax reforms undertaken so far in respect of indirect 
taxes (customs tariffs and dicisc duties ) have resulted in 
substantial revenue losses , a largo part of which has been 
horno by the Central Government. The loitiatives in regard 
to direct taxes provide little in the way of additional revenues. 
Fiscal disquilibriuni, as reflected in burgeoning revenue 
defcit. poscs serious problems to the successful implementa 
Lion of the form proces . 


1 . 11 The interest rate on savings Accounts under the Non 
Resident (External) Rupee Account Deposits (NRE) schom 
was raised by one porcentage point to 6 .0 por cent per 
annum with cit oct from October 9 , 1992. Term deposits 
inte payable on NRE accounts Wedo olso rationalised in 
Rowdence with the domeile dopezit l At * . Effectiva Ooto 


2092 

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE: 257. 1994 /ASADHA 4 , 1916 [PART II -- Sec , 3 ( ü ) ] 
- I S SY - - - - - 

- - - - - - -- - - - - - - 
ber 9 , 1992, the term deposits rates for NRE accounts for was withdrawn. From the fortnight beginning April 7 , 1993, 
maturity of 46 days 10 threo years and above word mado CDs issued by banks over the pre -May 2 , 1992 limit equiva 

subject to a singlo prescription of not exceeding 13, 0 per cent Icnt to 5 per cent of the fortnight Averago outstanding 
per annum . This rate was reduced by one percentage point to agglegate deposits in 1989 - 90 , Ele being subjected to CRR . 
not exceeding 12 .0 per cent per apnum , effective April 8 , As such , the entire outstanding amount of CDs are now 
1993. in line with tho reduction in the interest rates on domos subject to the CRR . Although this incrcised the CRR 
tic deposis . 

prescription by Rs. 520 crore , the reduction in CRR 

would augment the lendable resources of banks by 
(iii) Certificates of Deposit 

about Rs. 2 , 360 crore . This measure. besides streng 
1 . 12 With a vicw to cnabling banks to raise resources at thening the profitability of banks, would facilitate significant 
competitive rates of interest, scheduled commercial banks increase in flow of bank credit to the productive sectors of 
as permitted to raise Certificates of Deposit (CDs) without the economy. 
any interest rate ceiling . To proniote an orderly market 
for CDs, limits are prescribed for their issue, the new limits 

1 . 16 As mentioned in the previous year s Annual Report, 
introduced effective April 17 , 1993 being that CDs can be 

the interest paid on cligible cash balances attenuates tho 
issued equivalent to 10 per cent of the fortnightly average 

effectiveness of CRR to achieve the desired inonetary cffect 
outstanding aggregate deposits in 1991- 92 . This prescrip 

and as such it is better to lower the CRR prescription and 
tion translates to Rs. 20 ,552 crore . A sizeable part of fixed 

not pay intereyton ihese balances rather than maintain the 
deposits is thus freed from interest rate control. 

CRR prescription at a higher level and pay intcrest on these 
balances. The rate of interest payable on eligible balances 

on the basis of the increase in 
(6 ) Measures Relating to Reserve Requirements 

net DTL over the 

level as on March 23, 1990, was reduced from 
1 . 13 One of the major objectives of tho financial sector 5 . 0 per cent to 3. 0 per cent per annum with elect from 
reforms is to reduce the effective tax on the banking system May 2 , 1992 , and further from October 17 , 1992 . no interest 
represented by very high rescrve requirements . Since April 

is paid on these balances as well as eligible cash balances 
1992 . there have been significant modifications in respect of 

maintained under the 10 per cent incremental CRR . On the 
both the statutory liquidity ratio (SIR ) and cash reserve eligible cash balances based on the net DTL as of March 
xatio (CRR ) which in effect have reduced substantially the 23. 1990 . interest continues to be paid at a rate of 10 . 5 
pre - emption of incremental deposits of banks, from 63 . 5 per per cent per annum . 
cent in 1991 - 92 10 45 .0 per cent in the first half of 1992 - 93 
and further to about 25. 0 per cent in the second half of 

1 .17 A significant development has been that three non 
the year. With the adjustments undertaken in the CRR 

resident deposit schemes viz . (i) Non - resident (Non -Ropat 
in the first half of 1993 - 94, the effective incremental CRR 

riable ) Rupee Deposit Scheme (NRNR) . (ii) Forcign Curiency 
would be about 0 . 5 per cent. 

(Ordinary Non -Repatriable ) Deposit Scheme ( FCON ) and 

(iii) Foreign Currency (Non - Resident ) Accounts ( Banks) 
(1) Statutory Liquidity Ratio 

Scheme have been fully exempted from reserve requirements . 

It is expected that thesc schemes would become more attrac 
1. 14 In the context of the inoderation of the gross fiscal tive than the earlier FCNR and NRL schemes. * 
deficit set out in the Union Budget for 1992- 93 , the SLR 
up to the base level of outstanding net demand and timo 

(c ) Export Credit 
liabilities (DTL ) ( excluding non- resident liabilities ) of scheduled 
; commercial banks (cxcluding regional rural banks) as on April 1 . 18 Various steps have been taken to provide credit 

3 , 1992 was kept unchanged at 38 . 50 per cent. However , for support to the export sector . 
any increase in the net DTL above the April 3 , 1992 level, tho 
SLR was stipulated at 30 per cent. In October 1992 , the 
prescribed base level of SLR was reduced from 38 .05 per 

(1) Flow of Credit to Export Sector 
cent to 37 .75 per cent in three steps of 0 . 25 percentage 

1 . 19 In November 1992 , it was stipulated that each 
point cach from the fortnights beginning January 9 , 1993. scheduled commercial bank should target to attain a level 
February 6 , 1993 and March 6 , 1943, respectively . This of export crcdit of 10 per cent of its net bank credit by 
reduction in the SLR was estimated to have augmented the the end of June 1993 . Non -compliance in this regard could 
lendable resources of banks by about Rs. 1 ,650 crore . Invitę bank -specific policy stipulations which could include 
with the proposed further moderation in the gross fiscal 

raising of reserve requirements and withdrawal of refinance 
deficit in 1993- 94 , the base level of SLR would be further facilities . 
reduced by ono percentage point from 37.75 per cent to 
36 .75 per cent in four steps of 0 . 25 percentage point each 
with the fortnight beginning August 21, 1993 , September 18 , 

( ii ) Interest Rates on Export Credit 
1993, October 16 , 1993 and November 13 , 1993. respectively . 
This measuro is expected to cohance the lendable resources 

1. 20 Recognising the need to facilitaic un enviionment 
of banks by a little over Rs. 2 , 150 crore and , together with 

for promotion of cxports, it was fclt liat somc relief in 
the reduction in the incremental SLR , would reduce the 

Terms of lower interest rates on exno t credit was apposite , 
effective SLR from 38 , 5 per cent as on April 3 , 1992 to 

Accordingly , cffcctive October 9 , 1992 . the interest rates 
35.4 per cent as at the end of March 1994 . 

on export credit ( rupec ) provided by scheduled commercial 
banks were reduced by one percent:1159 point across -the 

board . Furthermore, effective March 1, 1993, the interest 
( ii ) Cash Reserve Ratio 

rates on cxport credit ( Rupee ) provided by scheduled commer 
1. 15 The deccleration in the inflation rate , the reduction 

cial banks were again reduced by one percentage point 
in the fiscal deficit and the need to carry forward the finan 

across -the-buard (Appendix Table 1. 4 ). Thus, the basic 
cial sector reforms prompted the Reserve Bank to bring 

lending rate on cxport credit has been reduced from 15 . 0 
about a substantial reduction in the effective CRR in a 

per cent as on March 2 , 1992 . 10 14.0 per cent effective 
phased manner during 1992 - 93 and 1993 - 94 . Accordingly , 

October 9 , 1992 , and further to 13. 0 per cent with effect 
the incremental CRR of 10 per cent was discontinued from 

from March 1 , 1993 . Following reduction in the minimum 
April 17 , 1992. Again , of the impounded cash balances of 

lending rate for advances above Rs. 2 lakh by one percentago 
R & . 3,848 crore maintained under the 10 per cent incre 

roint to 16 per cent effective June 24 , 1993 , the interest rates 
mental CRR between May 3. 1991. and up to the level of 

in respect of usance bills for periods beyond 90 days upto 
April 17 , 1992 , one-third (Rs. 1 , 280 crore ) was released in 

six months and beyond six months have also been ieduced 
three cqual instalmente in the fortnights beginning October 

from 17 per cent to 16 per cent and from 22 per cent to 
17, 1992 , November 14, 1992 and December 12. 1992 , 

21 per cent, respectively . 
respectively , implying a reduction in the effective CRR ly 

In addition , a number of other schemes are exempted from 
about 0 . 6 percentage point. Furthermore , the base CRR of reserve requirements . I hese nre : (i) Balances in Erchange 
scheduled commercial banks ( excluding Yegional rural banks) Farner s Forcign Currency (CEFC ) Accounts. (ii) Balances in 
which hat remained urchanged since July 1989 , was reduced Foreign Currency Accounts opened ly Indian Exporters , 
by one porcentage point front 15 .0 per cent 10 14 . 0 per cent (iii) Resident Foreign Currency (RFC ) Accounts opened by 

in two steps of 0 . 5 percentage point each from the fortnights Returning Indians with lanks in India , (iv ) Resident Foreign 
beginning April 17 , 1993. and May 15, 1993 , respectively , Currency (RFC ) Accounis opened with banky in India hy pilots 
In order to minimise the fragmentation of CRR , the con of Air India , and ( v ) ESCROW Accounts opened by Indian 
cssion hitherto granted to scheduled commercial bank exporters entering into countertrade a rangements with thoir 
of excmpting a part of CDs from the maintenance of CRR counterparts abroad . 
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( iii ) Tax on Interest Income from Export Credit : 

1 .21 With a view to easing the burden on the export 
sector , in the Union Budget for 1993 - 94, it was announced 
* that the interest accruing or arising on or after April 1 . 

1993, to any banking company on loans and advances made 
by it to any exporter as export crcdit, would be exempt 
from levy of interest tax. This had the effect of reducing 
the effective interest rate on export credit by about one-half 
of one percentage point. 


ing the 1993 Rabi season : In the credit policy for the first 
Tialf of 1993- 94 announced in April 1993 , the limits under 
the General Line of Credit (GLC - 1) provided by the Reserve 
Bank to NABARD for short -term seasonal agricultural 
operations were further increased by Rs. 200 erore from 
Rs. 3 , 100 crore to Rs. 3, 300 crore. . 


. : ( iv) Rediscounting of Export Bills Abroad 

1 .22 The question of allowing banks to l ediscount export 
bills abroad has been under considération of the Bank for 
some time. The Committee on Structure of Export Credit 
had also recomunended that banks be allowed to rediscount 
export bills abroad . With a view to improving export 
competitiveness , it was annuonced in April 1993 that autho 
rised dealers in India would be allowed to rediscount export 
bills abroad at rated links to international interest rates. 


( ii ) Special Refinance Facility to Industrial Development 
Bank of India 

1.27 To stimulate output of capital and intermediate goods 
industries , the Reserve Bank in January 1993 provided accom 
modation to Industrial Development Bank of India ( IDBI) to 
the tune of Rs. 400 crore by way of special refinance facility 
at a fixed rate of interest of 14.0 per cent per annum . Another 
Rs. 200 crore were niade available out of IDBI s own resources , 
The short-term accommodation was provided to IDBI under 
Section 17( 4H ) (b ) of the RBI Act , 1934 , at a fixed rate of 
interest of 14 . 0 per cent per annum under a special refinance 
facility to IDBI. The additional financial assistance through 
bill discounting and other schemes will be available to manu 
facturers of commercial vehicles, machinery manufacturers , 
hire purchase and leasing companies and road transport cor 
porations . 


(111 ) Lending Discipline and Norms 


1. 28 The Reserve Bank has relaxed norms for calculating 
maximum permissible bank finance (MPBF) . Effective Janu 
ary 18, 1993 , only two - third of the term loan instalments 
falling due for the repayment during the next 12 months are 
to be treated as current liabilities and the remaining one 
mird would be kept outside the current liabilities for the 
purpose of calculating MPBF . This measure enhances the 
borrower s eligibility for MPBF which substantially alleviated 
the liquidity problems faced by some borrowers . In the 
context of the easing of the pressure on the banks resources 
and with a view to providing some more relief to borrowers . 
it was further decided in April 1993 that only one- third of 
such term loan instalments payable within the next 12 months 
would , henceforth be treated as items of current liabilities for 
the purnose of arriving at the MPBF . Thus, the credit avail. 
ability to borrowers subject to MPBF would be enhanced by a 
little over Rs. 3 ,000 crore . 


(v) Export Credit Refinance 

1 .23 The Reserve Bank has been providing very liberal 
export credit refinance facilities to commercial banks. With 
the very rapid increase in such refinance limits , some mode 
ration in these facilitics was necessary . Effective October 
31, 1992, the export credit refinance facilities were as follows : 
(a ) Export credit (rupee ) refinance was provided upto 60 
per cent of the increase in outstanding export credit over the 
monthly average level of 1988- 89 up to the monthly average 
level of 1989- 90 plus 110 per cent of the increase over the 
monthly average level of outstanding export credit in 1989 - 90 
as against 125 per cent till then , and (b ) under the 
refinance facility against Post- Shipment Export Credit Deno 
minated in US Dollars, banks were eligible for export credit 
refinance limits equivalent to 120 per cent of such outstand 
ing credit provided by banks as against 133- 1 / 3 per cent 
till then . 

1 . 24 As , export credit refinance limits showed a pheno 
menal increase , reaching a historically high level of 69. 2 
per cent of total export credit as on March 19, 1993, it 
was felt that export credit refinance would need to be mode 

rated . Accordingly , from May 15 , 1993 , export credit 
(rupce) refinance is provided to the extent of 60 per cent 

of the increase in outstanding export credit over the monthly 
: average level of 1988-89 up to the monthly average level 

of 1989- 90 plus 100 per cent of the increase over the monthly 
average level of outstanding export credit in 1989 - 91), as 
against 110 per cent till then . Unler the refinance facility 
against Post-Shipment Export Credit Denominated in US 
Dollars, banks would be eligible for export credit rcfnce 
limits equivalent to 100 per cent of such citstanding 0 : 2dit 
provided by banks as against 120 per cent hitherto . The 
reduction of over Rs. 1, 150 crore in the export credit 
refinance limits, however , has been more than compensated 
by larger reductions in SLR and CRR to augment the lend 
able resources of banks, and as such . banks would have 
more than adequate resources to attain the stimulated target 
for export credit of 10 per cent of net bank credit during 
1993 - 94 . Since the interest rate charged on export credit 
refinance is higher than the interest paid or cash balances 
maintained with the Reserve Bank , the package of measures 
is designed to result in a significant increase in the income 
of banks. 

(d ) General Credit Measures 

1 .25 Special measures were introduced on January 18 , 
1993 to give additional stimulus to industry , and agriculture . 

(i) Additional Resources to National Bank for Agricultural 
and Rural Development 


.. ( tv ) Package of Measures for Financing of Small Scale 
Industries 


1. 29 Considering the contribution of the small scale indas 
irres (SSI) sector to overall industrial production , exports and 
employment, a special package of measure was announced 
in the credit policy on April 7 , 1993 with a view to improv 
ing the amount and timeliness of credit to this sector . While 
doing so , following the recommendations of the Committee to 
Examine the Adequacy of Institutional Credit to the Small 
Scale Industries Sector and Related Aspects headed by Shri 
P . R . Nayak a package of measures was announced on April 7 , 
1993 to facilitate credit flows to the SSI sector . 


1 . 30 A simplified formula was worked out, under which a 
minimuni of 20 per cent of the annual turnover of the SSI 
units would be made available as working capital finance to 
SSI units whose fund - based credit requirements do not exceed 
Rs 50 lakh . The SSI units , on their part, would be required 
to bring in 5 per cent of their annual turnover as margin 
money . For the redressal of the grievances of SSI units , an 
institutional framework is being introduced . 

(v ) Restrictions on Credit to Certain Sectors 


1 :31 Effective April 8 , 1993, the minimum margin for loans 
against shares and debentures / bonds was reduced from 75 per 
cent to 50 per cent and the ceiling for bank -wise credit was 
also removed . This was done to alleviate the problem posed 
to borrowers by the sharp decline in share prices . The existing 

limit of Rs. 5 lakh for advances, to an individual borrower 
against the security of shares and debentures /bonds prescribed 
in January 1988, however , continues to be in force. 


: 1. 26 As the prospeets for agriculture improved, the sector 
needed larger credit support whereas the limits of the two 
General Lines of Credit (GLC ) provided by the Reserve Bank 
to National Bank for Agricultural and Rural Development 
(NABARD ) had remained unaltered since 1989- 90 . In view 
of this , and as there has also been an escalation in prices of 
agricultural inputs in recent years , the Reserve Bank enhanced 
the General Line of Credit, for short -teim agricultural opera 
tions to NABARD by Rs. 400 crore from Rs. 2 , 700 crore to 
Rs. 3 , 100 crore. This would enable NABARD to provide 
larger credit to finance short- term agricultural operations dur . 


(vi) Priority Sector Advanees by Foreign Banks 

1. 32 As against the target of 15 per cent of their net total 
outstanding advances to be provided to the priority sector, the 
foreign banks had attained a rate of less than 8 per cent as 
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29, strengthening of banks and institutions by way of prescrip . 
tion of copital adequacy , aud piudcntial norms, asset classi 
fication , cleaning up bulance sheets and recapitalisation of 
hanks, Finally , thro are issue s regarding the competitiveness 
of tho financial structure by rostructuring of banks and flunancial 
institutions to rear economics of scale, by allowing mergers /. 
amalgamations and by allowing entry of new bapko in tho 
private sector, 


at the end of March 1992 . These banks have been asked to 
rectify the shortfall in the target by the end of June 1993. 
Considering that forciyn banks do not have a niral branch 
network , it has also been decided to enlarge the definition of 
priority sector lending by freien hanks so as to include export 
finance in the target which , as a consequence , was raised to 
32 per cent. This has been put into effcct fron July 1 , 1993, 
und foreign bunks should reach thic target by the end of March 
1994. Under this overall toget for priority sector lending 
advances by foreign banks to the S $ I sector and for expoit 
credit should each he not less than 10 per cent of net bank 
croclit. Any shortfalds in achieving the sub - target in respect 
of advances to the SSI sector would havo to be made good 
by dopositing with thic Small Industries Development Bank of 
India (SIDBI), at a rate of interest of 10 per cent per annum , 
the amount equivalent to the shortfall. 


1. 37 111 the area of reserve requirements, there has been 
a clear enunciation of die objective of controlling tho grass 
fiscal deficit so as to enable a phased reduction in the SLR 
to 25 per cent in the next three years and the CRR 10 

ilent in the next four year . To the extent thic ! 
fiscal deficit stays on o 

vulai be possible to adhorn 
o this medium -term Objective . 


(c ) Mobilisation of Forcign Currency Deposits 


1. 33 The large reliance on the Forcign Currency Non . 
Resident Accounts (FCNRA ) Scheme has emerged as a matter 
of concern in the recent yeais, Borrowings under the Scheme 
ure costly given the interest rate differentials offered and tho 
exchange rate protection provided under the Scheme. The 
burden of exchange loss devolving on the Reserve Bank; is 
an integral clement of the cost of mobilişing funds under the 
FCNRA Scheme. The experience during tho payments crisis 
of 1990 - 91 and 1991- 92 showed that the FĆNRA Scheme 
cu be quito volatilo as eviderit in the Outlow of US $ 1 .6 
billion from these accounts in 1991 - 92 . It is in this context 
that atteinpts have been mode in the recent period to restruc 
turo the existing FCNRA Scheme and to put in place new 
Eclicmes which (i) reduce the reliance on the FCNRA Schemo, 
(ii) maka exchange risk cover a commercial proposition , and 
(iii) reduce the volatile copponent of deposits under the 
existing FCNRA Scheme. 


1. 38 The structure of interest rates prescribed for con 
mercial banks has been altered from a complex structure 
ot rates to a more simpliflod one. The londing rates have 
been rationolised into thit . ci ., oril , of which one is a 
minimum rutc . Deposit lerest rates are subject to only 
ono ceiling rate , and rates on CDs which are tow a sizeable 
proportion of incremental fixed deposit are frecly determined 
in the market. Decisions to change the interest rates of 
Danks would hav to take into account the impact of such 
changes on the viability of banks. The sprcad " available to 
bunks between the cost of funds and retum on funds has 
Lo bc adequate to take care of the servicing costs, establioh: 
mcut expenditures, and expenditures on account of branch 
expansion and diversification of functions. Any downward 
Adjustment in , lending rates would bo possiblo only if the 
dcrosits rate could also be lowered which , in turn, depends 
not only on tho cxpected medium - torn inflation rate, but 
also the effective returns availablo on alleinativo financial 
assets. This apart, the system has to become more efficient 
to ensuro that interest rate spitads betwoen the cost of 
funds and the return on funds do not become a nyere func 
tion of the extent of non -performing assets . . 


1. 34 New scheincs such as the Non -Rosident (Non -Ropat 
riablo ) Deposit (NRNR ) Schieme and the Foreign Currency 
(Ordinary ) Non -Rerartrlabte Deposit (FCON ) Schemo wero 
introduced to offer schemes with diverse features to attract a 
wide range of depositors than can bo accommodated by any 
sungle scheme. 


1 . 39 With the introduction of many new instruments 012 
an auction basis , the intercst rates on Government securities 
are increasingly being related to market rates und are now 
within the range of substitutability whero rato movemcut 
would evoke o icsponge from investors. 


Foreign Currency (Non -Resident) Accounts (Banks) Scheme 


1. 40 The instruinent of refinance is essentially used to 
ensure that credit flows to the sector of paramount nopor 
tancc , viz . exports. There aro clcar limitations to which 
such refinance can be allowest to increase and while export 
refinance continues to account for an overwhelming part 
of total refinance, an unlimited growth of such concessional 
refinance could attenuate monetary control; this is the ratiopalc 
underlying the periodic moderation of the rapid growth oť 
such concessional refinanco . 


1 . 33 In April 1993 , 4 new Foreign Currency (Non -Resident) 
Accounts (Banks) Scheine was iturtoduced and became effective 
from May 15 , 1993 . The Scheme is similar to the existing 
FCNR Scheme with one major difference. While the deposit 
rates would be the same as thosc prescribed for the existing 
FCNR Scheme and repatriation of funds will be freely per 
mitted in forein curcacies , the Reserve Bank will not provide 
exchange rate guarantce to hanks for deposits under the new 
Scheme and as such the exchange risk would be borne by the 
hanks themselves. To enable banks to absorb excliange risk , 
the derosits under the new Scheme would not be considered as 
part of net DTL for calculation of reserve requirements . 
Again , lending out of resources mobiliscd under the Scheme 
would not be subject to any lending rate stipulations and 
such lending would not be considered as pait of the net 
hank credit for the purpose of determining priority sector 
lending. The existing FCNR Schemo is also being continue 
but such deposits can be accepted only for periods over ano . 
yeor and up to threç years. 


(a ) Internal Debt Management Policy 

1.41 Tho ability to execute monetary policy, to a large 
oxiant, hinges on the extent of monetisation of Govcinment 
debt . While the size of the Government s internal debt is 
& result of fiscal policy , an active lebt managoment policy 
is feared towards prudently influencing the coniposition , 
maturity structure and yielct of Government securities which 
hy reducing obligatory recourse to the Reserve Bank , and 
ellcctively controlling money supply cnhances the efficacy 
of monetary policy , 


FINANCIAL SECTOR REFORM 
1.36 The previous Annual Report extensively addressed the 
issues relating to financial sector ieform in the context of 
the reconimendations of the Committee on the Financial 
System (Chairmon : Shri M . Narasimham ). The fiscal en 1 
monetary policy incasures in plemented during the course of 
the past one year and a half reflect not only the short- terni 
stabilisation needs but also the reforms needed in the fiscal 
no financial sectors . The reform policies, insofar as the 
financial secar is concerned , can be classified broadly into 
Three areas. In the first area are irsues relating to the overall 
monetary policy including reserve requirenicuit . interest rates , 
refingica facilities and the activation of internih doby manage 
ment instrumenis, Secondly , there are in - house issues such 


1 .42 It may be recalled that the Chakravarty Committee 
to Review the Working of the Monetary System ( 1985) had 
envisaged that in order to reduce the extent of debt 
moncrisition , the borrowing requirements of the Go 
vcrizment should ; in the first instance, hic fnanced from 
the open market. This can be ensured by evolving a market 
clearing interest rate mechanism which necessitates , inter 
ulia , developing Treasury bills as an active monetary instru 
ment by making on upward revişion in the yield of guich 
bills; thus , 101 only institutional investors and banks but 
also otler corporate holios , local Government agencies , trusta 
and individuals , con constitute a sizeable market for Treasury 
bills und duted securities. This will, in the first place , result 
in bubstantially lowering the holdings of these instruments 
hy the Reserve Bank , thereby lcuding to corresponding 
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reduction in the Reserve Bank e credit to the Government 
and hence, in reserva mondy. I would riva f llip to the 
development of money and capital moukou and thus improve 
the overall efficiency of the Financial 4yrıcm . Followin ? 
tho Chakravarty Committee , measures were introduced 10 
rostructivo the maturity potter and also telescope the 
intorest rate structure on Government dobt instruments, Subsc 
quently , the Narasimhan Committee advocates that interest 
Tutey on Government borrowing should progressively be 
market -related ; and that this would facilitate the reduction 
in the SLR . However, an active internal debt management 
policy cannot by itself enable a reduction in the SLR which 
is contingent on moderation of the monetiscd delicit . Under 

regim of moderation of tho gross fiscal deficit, an activo 
intomal debt management policy enables an integration 
of debt management policy with monetary policy . However , 
any reduction in SLR should be consistent with reduction in 
tho borrowing programme of the Government. 


for March 1993 . For logs anseta, however , the entiro amount 
fonld have to le provide for by March 1993 . 

1 .48 Despite these iela xations 11e nethi normy would ad 
versely affect the balance slicets of banks. Tho Government 
11 lt , therefore , made a provision of Rs. 5 ,700 croro in the 
1993- 94 Budget for recapitalisation of nationalised banks. 
This will take care of the problem in the immediate period . 
Some of those banks would be ublc to raise cquity resourcos 
from the capital market, or thirough an offer of ciebt instru 
ments . 


1. 49 Even as measu ; to strengthen resources of banks are 
being bodertaken , the issuo relating to the delay in recovery 
of duos to banks has been 4 Blatter of serious concern in 
view of its implications for the current cash flow position of 
banks. At present, tho legal process for realising hanks ducs 
has not been conducive for quick recoveries. In this context 
a new Act, viz ., Recovery of Debts due to Banks and 
Finuncial Institutions Act 1993 , for the creation of Special 
Recovery Tribunals for banky and financial institutions has 
been passed by the Parliament on August 10 , 1993, and the 
Act has come into effect from August 17 , 1993. 


1. 43 In 1992 - 93 and the carly part of 1993 - 94, the monetary 
policy based on indirect methods of control was focoived 
an impetus and preliminary stops have been taken to develop 
A Govornincnt securities market. In the recent period , niany 
reform measures bave been introduced in this area including 
Quctions of 364 - day and 91- day Treasury bills, auctions of 
dated securities and Repo auctions. These monsurog 
Aro essentially part of fiscal discipline in use of 
funds and also provide flexibility 10 the investors . 


(c ) Private Sector Banks 

1. 50 There has been increa . ng recognition of the need to 
introduce greator competition in banking by allowing the entry 
of private sector banks, The Reserve Bank has accordingly 
formulated guidelines for establishment of now banks in the 
private sector, details of which are given in Part It of the 
Report. The minimun paid - up capital of a new private sec 
tor bank shall be Rs. 100 crore and it will have to observo 
prudential norms and capitul adequacy of 8 per cent right 
from the beginning. A number of applications have been 
received and three of thenı belonging to financial institut 
tions (Unit Trust of India , Housing Development Finance 
Corporation of India Ltd and Industrial Crodit and Investment 
Corporation of India Ltd .) have been approved in principlo . 
These private sector banke are expected to come into opera 
lion shortly . 


( d ) Board for Financial Supervision 


1 ,44 The coupon rate of 13 . 5 per cent on A 10 -vcar 
socurity when juxtaposed with the weighted average of londing 
rates of banks of around 16 per cent shows that thero ig å 
possible confluence of interest rates in the system . 
Securities Trading Corporation of India 

1 . 45 There is a need to develop an institutional infrastruc 
turo so as to provide an active secondary market in Govor . 
nient dated securities and public sector bands, With this end 
in view , the Reserve Bank proposes to get up a Securities 
Trading Corporation of India (STCI). The proposed institu 
tion could also hold short- term money market assets liko 
Treasury bills as part of its liquidity management. The STCI 
would have an initial pa d -up capital of Rs. 500 crore oud 
the ownership of the Corporation would be broad -based to 
include the Reserve Bank , commercial and co - operative banks, 
financial institutions, mutual funds and public sector units 
(b ) Prudential Nornis for Cominorcial Banks 

1. 46 The previous Annual Report bad given o detailed 
account of tho introduction of the risk assets woighting sys 
tem for determination of capital adequacy and of new rules 
for incomo recognition and provisioning. All Indian banks 
with international presence will havo to achieve a capital to 
risk assets ratio of 8 per cent as early as possible and in any 
casc by March 31, 1994. Foreign banks in India wero 
Tequired to achieve this not by the end of March 1993 . 
Other bauks are to achieve a capital adequacy norm of 4 per 
cent by March 31, 1993, and tho 3 per cent norm by March 
31 . 1996 . 


1. 51 A strong sysleni of supervision has become necessary 
in order to ensure that prudential regulations are observed . 
Emphasia necds to be placed on compliance with tho guide 
linor and directives of the Reserve Bank , Moreover , it is 
necessary to have prudential internal control and risk assese 
ment system withio different constitution of the financial 
syrilem , viz ., bank , financial institutions and non -banking 
financial intermediaries . The modalities of the setting up of a 
Board for Financial Supervision within the Reservo Bank are 
at a very advanced stage and the Board is expected to be 
operativo very shortly . The Board would attend exclusivaly 
to supervisory functions, and will have to ensure implemen 
tation of regulations in the areas of crodit management, asset 
classification , income recognition , provisioning, capital Ada 
quacy and treasury oporations, 


(c ) Reform in Other Segments of the Financial Systom 


1 .47 It was however , found that banks faced practical diffi 
cullies in implementing those norms. Ap informal group con 
misting of the Reserve Bank and commercil banky was con 
stituted to look into the matter , The group suggested that 
from A pragmatic viewpoint a somewhat longer timeframe 
Vould needle to he allowed for nutting in placo the envisage 
moneuros . Accordingly , some relaxallons were introduced for 
the two accounting years ending March 31, 1993 and March 
31, 1994 . These relaxations were with regard to past due 
status of an account, treatment as non - performing assets 
(NPA ) of advances granted for agricultural purposes . net 
worth of borrower guarantor or valuo of security , treatment 
of loss issots . consortium advances anal phasing of provision 
ing for NPAs and fepreciation in investments, From a 
practical view point, it was felt that in rospect of amounts 
of Rs. 25,00 and less , segugait provisioning to the oxtent 
of 2 . 5 per cent of the total outstanding should be made 
rather than # case by casc cvaluation of a very large number 
of small accounty , Other major relaxations included scaling 
down of provisioning for NPAs during 1992 - 93 from 50 per 
cent of the total provisions on suh -standard assets , doubtful 
assets and on assets of Rs. 25,000 and loss to 30 per cent 


1 .52 Recognising the need for the reform process to be 
broad - based , utention hag alzo been focussed in tho recent 
foriod to other segments of tlıç financial system . TheMarathe 
Committee has provide the basis for reform of the urban 
co -operative banky while the Shell Committeo has provided 
the framework of reform in the case of non -bank financial 
companies. Action on both these l eporty has already been 
initiated and the details of measures taken are set out in 
Part II of the Report. Tlie insurance sector had till recently 
not been brought within tlic ambit of the roform procese , 
however , the Committee on Reforns in the Insurance Sec 
tor, with Shri R . N . Malhotra ay Chairman , has been set- up 
to make recommendntion on reforms in the insurance sector, 


EXTERNAL SECTOR POLICIES 
(1 ) Exchange Rate Policy 


1.53 The Liboralised Exchange Rato Managemont Systom 
(LERMS) was instituted in March 1992 in conjunction with 
ciher measures of Liberation in the areas of trade , industry , 
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of markets for NRI bonds to attract medium -term investment 
by NRIS. 


The Committee observed that short- term debt should be 
permitted only for trade-related purposes. The Committee 
also recommended the setting up of a monitoring system for 
short-term debt for ascertaining the extent of outstanding 
short- term debt at any point of time . With a view to attracting 
foreiga investments, the Committee favoured a National Invest 
ment Law for codifying the existing policy and practices 
relating to dividend repatriation , disinvestment and employ 
ment of foreign nationals. 


foreign investment and the import of gold . As a transitional 
arrangement, LERMS served to impart stability to the ex 
ternal value of the rupee an to prepare the narrow inter 
bank foreign exchange market for an augmented volume of 
transactions. However, it involved a dual exchange rate 
system , implicit in which was a tax on exports arising out of 
the differential in the rates of surrender of export proceeds. 
Moreover , the system could not be sustained for any length 
of time as it called for the rationing of subsidised foreign 
exchange among centoin imports, inevitably resulting in dis 
tortions in resource allocation . As it functioned , there were 
indications of the diversion of remittances from their normal 
route to the capital account, since inilows into certain non 
resident rupee deposit accounts were allowed full conversion 
at the market exchange rate whertas remittances in the form 
of current transfers were to be converted at the market ex 
change rate only to the extent of 60 per cent. A downward 
adjựstment in the official exchange rate took place in early 
December 1992 and ultimate convergence of the dual rates 
was made efi ective as of March 1, 1993. , 

1 .54 The unification of exchange rates marks an important 
step in the progress towards convertibility on current account. 
This is in line with the recommendation of the High Level 
Committee on Balance of Payments ( Sce Box 1). The freely 
floating exchange rate cogime continues to operate within the 
framework of exchange control. Current receipts are surren 
dered to the banking system , which in turr meets the demand 
for foreign exchange Jarising out of permissible purposes . The 
rates of exchange at which these transactions are effected are 
determined in the market. 


For the modium - term , the Committee considered it neces 
sary to achieve an annual growth in export of at least 
15 per cent in dollar terms. Furthermore , it felt that a 
current account deficit of 1.6 per cent of GDP can be main 
tained through a sustained level of net Capital receipts. 


1: 55 The aüthorised dealers (ADs) are not required to 
surrender to the Reserve Bank any part of foreign exchange 
sold to them . The Reserve Bank may , however , at its dis 
cretion , enter the market : o purchase / sell foreign exchange . 
The sale of foreign exchange by the Roserve Bank is , in 
general, for approved purposes such as debt- service payments 
of the Government of India , and as a transitional arrange 
ment to meet the full valuie of Exim Scrips and 40 per cent 
of certain other licences issued to exporters. The US dollar is 
the principal curency tor the Reserve Banks tfansactions. 
ThorReserve Bank effects transactions at a rate of exchange 
which could move within a margin of 5 per cent of tho 
prevailing market rate . Besides its buying and sellisg rates , 
the Reserve Bank also announces a Reference . Rate based on 
the quotations of a few select banks in Bombay at twelve 
woon every day. The Referanoc Rate is applicable to BDR 
transactions , and transactions routed through the Asian 
Clearing Union . 


. : i 

BOX I . . 
* Report of the High Level Committee on Balance of Payments 


Tho High Level Committee on Balance of Payments consti 
tụted by the Government of India under the chairmanship of 
Dr. C . Rangarajan submitted its Interim Report in February 
1992 an .I its Final Report in April 1993 . The Committee 
made wider - ranging recommendations pertaining to various 
aspects of India s balance of payments and a niinber of 
impoinnt recommendations of the Committee were inputs 
into the policy decisions of the recent period . 


Favouring a realistic exchange rate , the Conimittee re 
commended the unification of the exchange rates an important 
sięp towards full convertibility . In pursuance , to unified ex 
change rate system was introduced with effect from March 1, 


1993 . 


The Committee also recommended that a reserve target 
range should be fixed from time to time taking into account 
the need to accommodate three months of imports and other 
paymeots obligations . In the Committee s view , reserves should 
not be allowed to fall below the floor level. The Committee 
also recommended that the option of the Reserve Bank 
converting gold into foreign currency resources should be 
constantly reviewed through the immediate case for exercising 
such an option is not established . Additionally , the Committee 
recommended that al part of the gold reserve should be 
available for conversion at short notice into currency re 
sources to meet contingencies . 


1 ,36 The unified exchange rate provides an appropriate 
price incentive for inereased export earnings. The gradual 
withdrawal of quantitative controls would improve the sensiti 
vity of demand and supply to price changes and the exchange 
rate would help in efficient allocation of foreign exchange 
amount- variour needs . The changes in the exchange rate regime 
have been accompanied by measures of liberalisation of 
exchange control which are detailed in Part II of this Report. 
Modifications of trade policy have led to a substantial rationa 
lisation in quantitative controls and the virtual removal of 
licensing. A large measure of price decontrol has also been 
eflected , particularly in relation to key infrastructural inputs 
such as fertilisers , steel and cement. Given the narrowness of 
the market, a phased access to the foreign exchange maxket 
for bulk imports may help in the initial, stages to avoid undue 
turbulence as the forcign exchange market gains depth and 
breadth , with sub-markets in instruments and as there occurs 
a lateral integration with money and capital maskets , tho 
basic conditions for a free exchange regime would be mot. 

1. 57 The initial experience with unified exchange rates 
has been encouraging. In the early months of the operation 
of the unified exchange rate system , there was an excessive 
supply of foreign exchange in the market attributable to 
faster repatriation of export proceeda, current and possible 
past accumulations and reinittances , the shift of transactions 
from illegal channels into the banking system and weak im 
port demand . As a result, the rupec has remained firm and 
has been strengthened on several occasions. There have also 
been sizeable accruals to the Reserve Bank s foreign currency 
assets due to sales by ADs. 


In regard to external assistance , the Committee suggested 
that 100 per cent of external assistance may be passed on to 
States for all sectors . It considered that commercial borrowings 
with a maturity period of less than five years should not 
be encouraged and favoured a cautious approach to public 
guaranteeing of external borrowings . It suggested an annual 
limit of US Dollar 215 billion in the case of disbursements of 
external commercial þorrowings . Furthermore , the Cammittee 
concluded that debt- equity conversion is not a desirable : eption 
for debt management in India . The Committee recommended 
launching of gold bonds as an experiment. 


(b ) External Debt Management Strategy 

1.58 Over the eighties , the growing incod for 
external financing has been accompanied by a 
shift towards costiier and more volatile sources of 
francing. I the Seventh Plan period (1.985 - 90 ) , commercial 
borrowings and non -resident deposits assumed equiproper 
tional rules along with external assistance in meeting the 
financing requirements . The payments crisis of the Inter half 
of 1990 -91 and the first half of 1991- 92 revealed that auch a 
financing pattern was unsustainable in view of the problem 
of credibility . As a result , current account deficits. which 


lo reduce the volatility and cost gi NRI borrowings , the 
Committee recommended a minium maturity period of one 
year in the case of FCNR deposits and gradual reduction in 
the stifferential between the international interest rates and 
FCNR rates. The Committee has also faygured development 


- 


- 


- 


- 


- 


]HT II - - T5 ) (ii) ] ST ; FI TITU TT 25, 1991/ 1994 4 , 1816 

2097 
- - - - - - -- - - -- - - - 

- - - - 
were ordinarily financcable wcro rendered unviable with 

exporters was on importunt instrument of export promotion 
normal capital flows shyung awuy. It became cleur that there 

Over the past few years , it carried with it administrative 
was a need for a cubi management strategy which would res hurdles and misusc inherent in discretionary policy inter 
tructure the capital account so as to make it consistent with vention . The Exim Policy 1992 — 97 announced in March 
the external financing requirements of an economy undergoing 1992 , thereforç , yet in motion elimination simplificalion of 
structural transtormation . Accordingly , iniliatives were under procedures and a series of policy adjustments designed to 
taken to reduce volatility , lu chart out borrowing programinęs enable the trade sector to help move lowards greater com 
based on overall and relative cost considerations anu lo cli petitive efficiency and improved internationalisation of the 
minate the hidden costs of such OITOWings, including the cconomy. The modifications effective April 1 , 1993 re 
burden of exchange risk borne by the Reserve Bank . 

prescat a sequenced stage in this process . 


1 . 59 The constraints on access to international financial 
markets imposed by tho current low rating of the country by 
the international rating a gcucics have enabled the reviganisa 
tion of commercial borrowings in terms of the cost and ma 
turily structure . Commitments involving sovereign guarantcc 
and of original maturity above one year up to und including 
twelve years have been kept within a ceiling. A similar cap 
has been placed on short-term credits and concerted efforts 
have been made to liquidate the overhang of srort- teim debt, 
Over the medium -term , such mcasures , as noted by the High 
Level Committcc on Balance of Payments , will lengthen the 
maturity of external borrowing restore the balance between 
concessional and non -concessional borrowing and ensure that 
the pre - emption of current receipts by debt- serviciog is not 
unsustainable . 


1.64 The thrust of the modified measures has been two 
pronged. On the onc hand , thc refoims were designod 
to support a broad -based export strategy by generalising tho 
access to export incentives . Thus, in the recent modifica 
tions. sectors of the economy such as agriculture and allied 
activities and services are allowed improved Access to 
imports. Units engaged in agriculture , aquaculture , animal 
husbandry , floriculcure , horticulture, pisciculturo , poultry 
and sericulture are allowed to avail of benefits of duty - frec 
imports under EOUJEPZ schemes provided they export at 
least 50 per cent of their production in value terms. Tho 
category of capital goods was widened to include items ro 
l iting to agricultural and allied activities . These items were 
hitherto in the negative list. The Export Promotion Capi 
tal Goods Scheme has been subject to periodic review and 
modification to allow for quicker access to import of capital 
goods. A new scheme was introduced for the services 
rector enabling concesrionul imports of capital goods relat 
ed to professional services . 


(c) Foreign Lavestment Policy 


1 ,60 Following the external payments crisis of 1990 - 1992 
there has been a shift in emphasis in favour of non - debt 
creating in flows of external financial. In the past forcign in 
Vestmont not accompanied by technology was not generally 
oncouraged . In recognition of the fact that several frontier 
technologies are closely held and that administrativo hurdles 
often impedo the inflow of foreign investment, sweeping libe 
It lisation was effected in industrial and foreign investment 
policies in July 1991, mention of which was made in the pre 
vious year s Report. The your under review also witnessed se 
veral further steps towards the creation of a congenial climato 
for attracting and absorbing foreign investment, The measures 
include stability imparted to exchange ratos, ongoing financial 
sector reform tradc policy liberalisation , and reduction in 
tariffs and excise dutics, 


1.65 The other strand of trade policy roform has been 
the progressivo dismantling of quantitativo restrictions. The 
licensing rocchanism has been streamlined and geared 70 
play a positive rolo . With the removal of the actual uşcr 
condition for the import of copital goods. raw materials , 
intermediates, components and spare parts , the access to 
imports la now un - differentiated among the few existing 
licences. The surviving quantitative control is a negative 
list for both exports and imports . comprişing prohibited 
items or items generally 110 allowed for export or import, 
except under licensing or wider canalisation . Under the 
recent modifications introduced effective April 1, 1993 . 
the criterion for recognition of Export House , Trading 
Houses or star Trading Houses as well as the 
quantum of incentives Admissible to them in 
now ralated to the FOB value of exports instead of 
to net foreign exchange earnings. The negative list of Im 
ports itself was shortened in August 1992. Hundered and 
forty -four entries rave been removed from the negative list 
of exports with effect from April 1 , 1993 . Tho freeing 
of quantitative controls along with the lowering of tariffs 
and a floating exchange rate will serve to improve the son 
sitivity of exports and imports to price signals. Supported by 
thc phased withdrawal of fiscal and other incentives , pay 
monts restrictions and ultimately of the remaining discro 
tionary measures, the envisaged trade policy reforms would , 
when implemented in full, prepare the ground for attain 
ment of tho medium -torm goals of full convertibility and 
competitive encloncy . 


1.61 As part of the ongoing process of developing a 
market- friendly cnvironment for foreign investment. foreign 
institutional investors (Flis ), i.e . pension funds. mutual 
funds, asset management companies, investment trusts, 
norolnce companies and incorporated or institutional port 
folio managers have been allowed access to Indian stock 
excahges . The participation of FIIs is under conditions 
compurable to generally nccepted international standards. 
They faco do lock -in period as regards disinvestment, no 
limit on investments and a concessional tax rate of 10 per 
cent on long-term (more than one year ) capital gains and 
30 per cent on short- term capital gains . A tax rate of 
20 per cent on dividend and interest incomo algo comparou 
well with similar tax rates in other countries. Specific 
guidolines governing the participation of Fils through stock 
exchanges have been evolved by the Securities and Exchange 
Board of India (SEBI) which are dealt with later in 
Part II. 


1.62 The Government of India . with a view to fulfilling 
iis commitment towards full convertibility of the rupee , 
promulgated an ordinance on January 8, 1993 , introduc 
ing certain amendments to the Foreign Exchange Regula 
tion Act ( FERA ), 1973 , which was subsequently repcaled 
and replaced by the Foreign Exchange Regulation ( Amend 
ment ) Act of 1993. The amendments , which are decmed 
to have come into force from January 8 , 1993 . pertain 
mainly to the operations of FERA companies in India . 
tho new provisions (Section 28A and 73A ) to provide better 
regulation of export of goods on lease or hire and cnsuring 
better compliance by ADA. The salient charges cffected in 
the FERA are set out in Part II of the Report. 


CAPITAL MARKET 
1.66 The previous Annual Report made mention of the 
Securities and Exchange Board of India (SET) heing made 
the regulatory agency for the capital market in India , SEBI 
has brought out a number of guidelines regulutions separately 
for companies and development Anance institutions for dis 
closure and investor protoction relating to new issues over 
funds raised from the market. It has also losued regula 
tion for insider trading, mutual funds, the activities of 
portfolio Managers and merchant bankers . As per the 
SEBI s guidelines for dovelopment finance institutions , thero 
no longer is need for promoters contribution and under 
writing would not be mandatory . In respect of these insti 
tutions, free pricing of shares is allowed subject to con 
alatent good track record for three years, and credit rating 
has been made compulsory for debentures and bonds of 
more than three years . In regard to public offcr , of com 
panies. SEBI s guidelincs, while providing for free pricing 
of issues , imposed certain restrictions on private place 
ment of promoters quota and made underwriting manda 
tory. The Government on its part hay issued guidelines for 
the entry of foreign institutional investors. A notification 
bas also been issued to facilitate corporate membership in 
tho stock exchanges 


( d ) Trade Policy 

1.63 . The restructuring of trado policy has constituted an 
integral element of the reform programme pursued sinco 
July 1991. Whilo libcralised grant of import liconces for 
1397 GI/94 — 21. 
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: 1 .67 The measures taken in the area of capital market 
reform are expected to make stock exchanges more efficient 
and provide protection to investors . As decline in the 
budgetary official support for a number of public sector 
undertakings and nationalised banks is imminent, it would 
be necessary to ensure that capital markets work efficiently 
aş vehicls for mobilising savings . 


Bank s guidelines . The Committee has further observed 
that the irregularities could possibly have been detected 
earlier if there had been greater co -ordination among the 
different controlling agencies . 


1 .72 The set of remedial measures undertaken by the 
Government of India and the Reserve Bank , in pursuance 
of the findings of the first three reports of the Committee 
was already covered in the previous year s Annual Report. 
The corrective measures suggested in the three later reports 
are the following : 


(i) Banks have been asked to undertake an immediate 

review of the adequacy of their internal audit depart 
ments . 


Guidelines for Market Makers 

1 .68 An important recent measure relates to promoting 
of the emergence of market makers who would specialise 
in buying and selling of securities by offering two -way 
quotations. To ensure that market makers would be in 
a position to impart liquidity to scrips and reduce volatile 
movements in share prices, guidelines have been set out 
by the Reserve Bank on August 5 , 1993 regarding bank 
financing of their operations. As per the guidelines. sche 
duled commercial banks may exercise their commercial 
judgement in determining the working capital requirements 
cf those market makers who are approved by SEBI, The exist 
ing minimum margiħ of 50 pej cent of loans to individuals 
against shares, debentures bonds would not, however , be 
applicable to bank advances to market makers. 


(ii) Modification in the inspection system of the Reserve 

Bank providing for more detailed annual financial ins 
pection of banks and appointment of experienced 
firms of chartered accountants to verify the securities 
transactions of some banks . 


( iii) A ceiling of 5 per cent of total transactions put 

through the brokers has been placed on the trans 
actions put through by a bank for each approved 
broker . 


JANAKIRAMAN COMMITTEE ON SECURITIES 
OPERATIONS OF BANKS AND FINANCIAL 

| INSTITUTIONS 


(iv ) Banks have been advised to place adeqquate systems 

for undertaking security transactions so that irregu 
larities of the nature pointed out by the Janakiraman 
Committee, do not reçur. . 


" (v ) A rentral depository for all securities in which banks 

normally deal would be set up . This is in line with 
the recommendation of the Nadkarni Committee on 
Trading in Public Sector Bonds and Units of Mutu 
al Funds and is in the process of implementation . 


1.69 The previous Annual Report presented in a detailed 
manner the entire episode of gross irregularities committed 
by banks and financial institutions in the securities transac 
tions. The findings as revealed by the first three reports 
of the Janakiraman Committee and its recommendations and 
the immediate set of remedial measures introduced by the 
Authorities were also covered in the previous year s Report. 
The Committee presented its fourth report in March 1993 , 
and the fifth and the sixth ( final) reports in April 1993. 
While the fourth and fifth reports covered a number of 
specific banks and financial institutions, the final report sets 
out the overall findings. The reports contain detailed find 
ings in respect of 32 banks and institutions wherein the 
irregularities were of a serious nature . The findings reite 
rate the nexus between brokers financial institutions and 
banks and the fact that most of the banks and their subsi 
diaries covered in the report consciously sought to circum 
vent Reserve Bank guidelines on Portfolio Management 
Scheme (PMS), ready forward transactions and issue of 
Bank Receipts (BRS) so as to enable brokers to have access 
to Jarge funds for use in the stock market for huge profits. 


( vi) Regional Offices of the Reserve Bank would look into 

the compliance aspect vis - a - vis major and important 
instructions directives of the Reserve Bank during 
the course of inspections and will also monitor com 
pliance certificate by banks at prescribed periodicity . 


(vii) The Subsidiary General Ledger (SGL) operations in 

Public Debt Offices at Bombay Calcutta , New Delhi, 
Madras, Hyderabad and Bangalore have been com 
puterised . 


(viii ) The statutory auditors will be required to verify 

compliance by banks of the Reserve Bank s impor 
tant instructions and directives after the audit of 
annual accounts . 


- (ix ) Expertise of retired senior Government officials has 

been drawn by appointing them as special officers 
to fix responsibility for the - irregularities in some 
banks, 


1 , 70 The reports have identified four key factors in the 
perpetration of irregularities : (i) Improper and indiscrimi 
nate use of BRs; (i ) brokers increasingly dealing on their 
own accounts and carrying positions ; (iii) banks failure to 
neriodically reconcild investments ; and ( iv ) complete break 
down of internal control systems in a number of banks. 
The Committee has bbserved that as a consequence of these 
irregularities . the investment portfolios of banks . have 
become fragile and weak . The Committee s final estimate 
of gross problem exposure of bank s is of the order of 
Rs. 4 . 024 crore comprising the value of investments made 
hy banks for which they do not hold any securities, SGL 
transfer forms or BRs or where they hold such securities , 
but the issuing banks do not appear to have sufficient back 
ing therefor and others including securities found to have 
been forged fabricated . 

1.71: The Commitice pointed out the existence of inade 
quate internal control systems in banks , and weaknesses 
in the supervisory mechanism . In particular the lack of 
awareness or appreciation of the all -pervasive nature of 
irregular practices , the lack of specialised knowledge of the 
sophisticated electronic data processing systems used by 
foreign banks, the absence of a good market intelligence 
system , the overstretched ſesources of the supervision 
system due to a stippilation about coverage of large number 
of branches during the inspections, and the insufficient 
importance given to treasury functions during inspections 
have been the chief reasons for the delay on the part of 
the Reserve - Bank in detecting the widespread irregularities. 
Commenting on the role of external auditors, the Com 
rutinee ham. Inter alia , observed that the auditors do not 
examigo all the transactions and do not, perceive it as part 
of their duty to examine the violations of the Reserve 


: (x ) A detailed circular was issued by the Reserve Bank to 

all commercial banks for suitably regulating their 
invistment transactions . The financial institutions 
were advisсd to strictly follow the spirit of the inst 
ructions issued to the commercial banks . These 
institutions were also advised to place before their 
respective Boards of Directors, a comprehensive note 
regarding the policies , practices, etc ., followed in their 
respective institutions for ensuring that the transac 
tions are handled and accounted for in a trasparent 
and correct maner . 


(xi) Other measures include inter alia setting up of the 

Electronic , Clearance Settlement and Depository 
4 . 

(ECSD ). A group set up in the Reserve Bank would 
From 
guide and coordinate the work of establishing elect 
ronia system for clearance annt settlement of trading 
in public sector bonds and units by the Stock Hold 
ing Corporation of India Ltd . and Unit Trust - of 
India . 


1. 73 Those banks in which serious irregularities had occur 
red and had been commented upon in the Committee reports 
have been advised to " lodge criminal complaints with the 
Central Bureau of Investigation wherever warranted and simul 
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Table2 .2 : Sector -wise Gross Domestic Saving Rates 

(Per cent) 


Sector 


1992 - 93 * 


1991- 92 * 1990 - 91 * 


1 


3 


. 4 


taneously to initiate departmental proceedings against the 
errant officials . 

1.74 Mention was made in the previous year s Annual Re- 
port about the setting up of a Joint Parliamentary Committee 
(JPC ) to enquire into all aspects of the irregularities for 
responsibilities and suggest appropriate measures for future 
reform of the system . The JPC has examined a number of 
porsons including officials of the Government, Reserve Bank, 
bants and brokers . The FPC is expected to submit its report 
shortly to the Parliament. 


1. Househ old Sector 

1 . 1 Financial Assets 

1 . 2 Physical Assets 
2 . Public Sector 
3. Private Corporate Sector 

Total Domestic Saving 


17 . 7 

7 . 7 . 
10 . 0 
2 .0 : 

2 .8 C 
22 . 5 


19 . 4 . 

9. 1 
10 . 3 . 

1. 7 
2 . 7 
23 . 8 


19 . 9 
8 .6 
11 . 3 

1: 1 
2 .7 
23 . 7 


ww 


* Provisional. 


II. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND 

PROBLEMS 
. 

1. MACRO - ECONOMIC SCENE 
2.1 Real GDP growth recovered remarkably during 1992- 93 
from a low rate of 1.2 per cent during 1991 - 92 to an esti 
mated 4. 2 per cent (Table 2 . 1). Despite this recovery , the 
1992-93 growth was markedly lower than the trend rate of 
5 .4 per cent per annum of the eighties , and 5 . 8 per cent per 
annum during the Seventh Plan period , 1985 - 90 (Appendix 
Table II . 1 ) . The rocevery has been rendered possible princi 
pally because of a strong performance of agriculture which is 
stated to show an impressive growth of an estimated 5 . 1 
per cent during 1992 -93 as against a decline of 2.5 per cent 
in the preceding year. Industrial output growth at 1 . 3 per 
cent was an improvement, considering the fact that there was 
a decline in 1991-92 ; the recovery was, however, much lower 
than expected . 


The net inflow of foreign resources which had declined 
sharply from 3 . 5 per cent of GDP in 1990 -91, to 1 . 0 per cent 
in 1991- 92 , is expected to increase to about 2 . 2 per cent 
in 1992 - 93 . The aggregate gross investment rate is estimated 

at 24 . 8 per cent in 1992- 93 as in the previous year Table 
. 2 . 1 and Appendix Toble II.2 ) . 


2. PRODUCTION TRENDS 

AGRICULTURE 


Table 2 .1 : Macro -economic Indicators 

. . . (Per cent) 


2 . 3 Agricultural production is expected to show a smart 
recovery in 1992 - 93 growing by about 5 . 1 per cent. Total 
foodgrains production in 1992 - 93 is expected to be around 
181 . 2 million tonnes - much higher than the production of 
167. 1 million tonnes in 1991- 92 - mainly due to higher output 
of coarse grains and pulses. The 1992 Kharif foodgrains pro 
duction estimated at 103 . 2 million tonnes would be higher 
than the output of 91 . 4 million tonnes in the previous Kharif 
season , though it would still be below the target of 103. 3 
million tonnes . Rabi frodgrains production has been placed 
at 78 . 0 million tonnes , as compared with 75 .6 million tonnes 
in thę previous Rabi season but lower than the target of 
79 . 7 million tonnes (Appendix Table II. 3) . . 


:: : Item 


1990 - 91 * 


1992 - 93 * 1991- 92* 
2 . 3 . 

4.2 .2 


4 
5.2 


1. RealGDP Growth 

Rate 
2 . Gross Domestic 

Saving Rate 


22.5 


23 .8 


23.7 


2 . 4 Among other crops, oilseeds and cotton production 
have shown strong improvement; oilseeds output at the 
record level of 20 ,6 million tonnes in 1992 - 93 , would show 
an increase of 12 . 6 per cent over the production of 18 . 3 
million tonnes during the previous year. Cotton production 
is expected to increase by 19 . 4 per cent to a record level 
of 11 . 7 million balcs from 9 . 8 million bales in 1991- 92 . 
Production of both sugarcane and jute and mesta would be 
lower as compared with the previous year (Appendix Table 
II. 3 ) . 


3 . Gross Aggregate 

Investment Rate 
4 . Net Domestic Saving 

Rate 


24 . 8 . 
14 .2 


24 . 8 . 
15 .2 


27 . 
15.2 


2 . 5 The higher agricultural production has not only imp 
roved the availability of essential commodities but also copt 
ributed significantly to the deceleration in the rate of infla 
tion , 


16 . 6 


16 . 3 


19 . 1 


5 . Net Aggregate Invest 

ment Rate 


Procurement, Off- take and Stocks of Foodgrains 


* Provisional. 


Note : Gross Net Saying and Investment Rates are ratios - 

with respect io GDP/NDP at Current Market Prices . 


02 


2 .2 The gross domestic saving rate which had increased 
from 23 .7 per cent of GDP in 1990 - 91 to 23 .8 per cent in 
1991 - 92, is estimated to decline to 22 .5 per cent in 1992-93 
due to a sharp fall in the household sector s saving finan 
cial assets from 9 . 1 per cent in 1991- 92 to 7 . 7 per cent in 
1992 - 93. The public sector s gross saving rate is, however, 
expected to - go -up froni 1 . 7 per cent of GDP in 1991 - 92 to 
2 . 0 per cent in 1992- 93 reflecting improved saving of Govern 
ment administration . The gross saving rate of the private 
corporate sector is estimated to have increased from 2 . 7 per 
cent of GDP in 1991 - 92 to 2 .8 per cent in 1992 -93 . 


2 .6 As a result of higher foodgrains production and remu 
nerative prices offered , procurement of foodgrains by public 
sector agencies during 1992- 93 was higher . At 19 .0 million 
tonnes, it was higher by 0 . 8 million tonnes over that in 
1991- 92 . The off -take during 1992 - 93 , however , was lower 
at 17 . 1 million tonnes as compared with 19 . 2 million tonnes 
in the previous year . This was partly on account of lower 
allocation for the public distribution system (PDS) and 
partly because of lower prices and greater choice of varieties 
offered in the open inarket . Consequently , stocks of food 
grains with public sector agencies as at the end of March 
1993 stood higher at 14 . 7 million tonnes than the level a 
year ago (12. 2 million tonnes ) (Appendix Table II .4 ). With 
a better crop and a sharp increase in procurement prices, 
wheat procuremet in Rabi 1993 reached a record level of 
12 . 8 million tonnes up to July 30 , 1993. With a significant 
improvement in stocks of both rice and wheat, stocks at the 
end of June 1993 were well above the prescribed norms. 
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INDUSTRY 
2 .7 Industrial output during 1992 - 93 showed a modest te 
vival, During 1992- 93 , industrial production recorded a 
growth rate of 1. 5 per cent as compared with the unchanged 
situation in tho preceding year. The revival in output has 
been stronger in chemicals ad chemical products, transport 
equipment and a few agro -basod industries. The various 
policy moasures taken sınlo the beginning of 1992, the relax 
ation of import compression moagures, the stability of the 
tax rogime facing tbe corporate sector, the incentives for in 
dustrial exports and the relatively easy availability of 
credit provide the necessary pre-requisites for an enduring 
improvement in industrial output, 


in the preceding year, mainly on account of lower hydro 
power generation . The stoep declaration in coal production 
to 3. 9 per cent compared with 8 . 3 per cent in the preced 
ing ycar was largely a reſlection of slinnage in the output of 
Singareni Collierles Company Limited compared with the 
targot. Total dispatches of coal during 1992 - 93, however , 
were higher , and yet the total pit-head stocks of coal incroag 
ed substantially by more than twice the optimal stock level 
( about 20 million tonnes ). Cement and steel industries hayo 
been adversely affected by slack demand, Output of sale 
able steel registered a lower i ate of growth of 3 . 9 per cent 
than that of 8 . 1 per cent during the preceding year . The 
sharp dcceleration in the output of cement to 0 . 2 per cent 
from 10 , 9 per cent during 1991 - 92 could be attributed to 
the reduction in the Government off -tale, decline in coment 
prices , and build - up of inventories. 


2. 8 The growth rate during 1992 - 93 , is far below the 
trend growth rate (7 . 7 per cent) during the cighties, and 8 . 3 
per cent during the Soventh Plan priod . The somewhat 
slower revival largely reflects the sluggish performance of 
infrastructure industries which registered A low growth rate 
of 2 . 5 per cent in 1992 - 93 as agalost 5 . 1 per cent recorded 
in the preceding year . 
Manufacturing Sector 


2 . 12 The continued decline in the output of petroleum 
ciude is a matter of serious concern . Petroleum crude out 
put declined by 11. 2 per cent during 1992 - 93 on top of the 
fall of 8 . 1 per cent during the preceding ycar, The declino 
in crude oil output despite adequate or reserves (tho 
reserves to production (RP) ratio for the country is 26 : 1 
as compared to 10 . 1 : 1 in USA and 9 . 0 : 1 in Western 
Europe) was mainly due to shut down of off - shore Struc 
tures for preventive maintenance and disruption in oil pro 
duction in the North - East . There were , however , some st 
ructural causes too for the declining wend in crude oil pro 
duction like the under -investment in exploration and slow 
down of drilling operation and the lack of generation of 
inves !ible surpluses by the oil companies . Output of patio 
leum refinery products , however, recorded a significant rise 
of 4 ,0 per cent during 1992 - 93 as against a fall of 0 . 7 per 
cent during the previous year . 


2 . 9 Among the sectors , manufacturing recorded a turn 
around an increase of 0 . 7 per cent in 1992 -93 against a fall 
of 1 . 5 per cent in 1991 -92. Disaggregated data of tho 
inanufacturing sector at the two - digit level for 1992 - 93 
(Appendix Table JI. 6 ) show that cight industrial groups 
(weight of 42 . 38 per cent in the index of Industrial Prodriv 
tion ( IIP ) recorded accelerated growth as compared with 
three industrial groups (with weight 17.08 per cent ) in the 
preceding year . The major industrial groups which record 
ed revival include food and food proucts, chemicals and 
chemical products , trau purt equipment. wood and wood 
products, cotton textiles, rubber, plastic and petroleum pro 
ducts . The revival of somc of the industry groups was attribut 
able to the withdrawal of import restrictions imposed during 
1991- 92. In some of the industry houps, like chemicals, the 
revival was on account of substantial decline in raw material 
prices in international markets , lower interest burden , and the 
cost that the downward adjustment of the rupees provided 
to their exports . Non -metallic mineral products recorded 
deceleration , and eight groups (weight of 31 . 73 per cent in 
the VIP ) showed declines partly becaus: of paucity of raw 
materials and lower or slack demand. 


III. GOVERNMENT FINANCES 


Central Government Budgetary Developments in 1992-93 


Infrastructure Industrics 

2 . 10 During 1992-93, infrastructura industries performed 
sluggishly , with growth at 2 . 5 per cent as compared Arisa 
of 6 . 1 por cent during the preceding year . With the cxcer 
tion of petroleum refinery products, all other industries have 
registered lower rates of growth , In tvrticular , output of 
petroleum crude sliowed a declinç of 11. 2 per cent (Appen 
dix Table 11. 7 ) . 


3 . 1 The fiscal adjustment initiated during 1991- 92 , was 
maintained in 1992 - 93 with the major indicators of deficit of 
the Centre , relative to GDP, continuing their steady declino 
from the high levels in the recent past ( Table 3 . 1 ). With tho 
objective of reducing the gross fiscal deficit (GFD ) to reason 
able levels, specific measures were put in place during the 
year to restrain the growth in expenditures to about 12 per 
ceot from an average of around 16 per cent in the late 
cighties and to inobilise non -debt creating financing. Conse 
quently , the revised estimates of 1992 -93 placed GFD at 5 .22 
per cent of GDP as compared with the actuals of 5 . 96 per 
cent in the previous year and 8 .41 per cent in 1990 -91 ; the 
GFD -GDP ratio during the latter half of the cighties aveta 
ged 8 .22 per cent. Latest indications are that the GFD -GDP 
ratio would turn out to be 5. 70 per cent in 1992 - 93 reflecting 
the lower than estimated accretion of receipts, especially in 
the last quarter of tho year, 


2 . 11 Electricity gcreration registered a lower rate of 
growth of 4 . 9 per cent in 1992-93 compared to 8 . 5 per cent 


Table 3 .1 :Measures of Deficit of the CentralGovernmentas Percentage of Gross Domestic 

Product at Current Market Prices 


(Per Cent) 


Year 


Gross 
Fiscal 
Deficit 


Not 
Fiscal 
Deficit 


Net 
Primary 
Doficit 


Monetised 

Deficit 


Conventional Revenuo 
Deficit Deficit 


6 . 26 


3 .73 


2 . 99 


2 .21 


1. 19 


1. 11 


1980 -81 to 1984 -85 
(Average ) 
1985- 86 to 1989 -90 
(Average ) 
1990 -91 


8 . 22 


5 . 40 


3 . 80 


2 . 29 


2 .07 


2 . 58 


8 . 41 


5 . 78 


3 . 32 


2 . 78 


2 . 14 


3 . 50 
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- 
7 


- - - 
6 


2 


5 


- - - - 


1991 -92 
1992- 93 (RE ) 


1 .47 
0 .85 


5 . 22 


2 . 67 
2 . 38 


5 . 96 

4 .04 

3 .70 
(5 . 70 ) * 

4 .71 3 . 43 
@ Actuals according to Reserve Bank Records, 

BE : Budget Estimates . 


0 . 90 

0 . 77 
(0 .61 ) @ 

0 . 55 


1 .12 
1 .02 
(1 . 81) 
0 . 35 


0 , 44 


1993 -94 BE 

Latest Estimates . 
RE : Revised Estimates . 


2 . 25 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


3. 2 Besides the reduction in the GFD -GDP ratio , net 

4 

5 
Reserve Bank credit to the Centre (monctised deficit ) to GDP 

- , - - - - 
has been brought down further to 0 .77 per cent in 1992- 93 , 
as per the Budget for 1993 - 94, from 0 . 90 per cent in 1991- 92 , Fourth Quarter 
and from an average of 2 . 29 per cent in the latter half of 

(Jan -Mar.) 

7,087 13, 606 15,130 
the eighties . Consequently , the monetisation of the GFD 

March 31 
was contained at less than 15 per cont in 1992 - 93 (RE ) As 

4,257 5 ,508 14 ,746 
against 13 . 2 per cent in 1991 - 92 and 33 per cent in 1990 -91; Fiscal Year 
on an average , the monetisation of the GFD was around 
28 per cent in the latter half of tho eightice. The lowering 

Average * 

6 ,718 10 ,209 10,337 
of the extent of monetisation in the past two years has boon 
facilitated , inter alia , by the increasingly active internal debt 

* This is the avçrage of all fortnightly figures of net RBI 
management policy. The disquieting trend observed in the 

crccijt to Central Government and the figurc for Morch 31 , 
past of not Reserve Bank credit to the Centre remaining high 

af. or closure of Government accounts . 
during the year only to be reduced sharply at the year- end, was 
less evident during 1992 - 93. This may be seen from the 

* * Uit August 20 , 1993. 
fact that the fortnightly averages of cach quarter hovered 
around the full- year average and the difference between the 

3. 3 The revised estimates of the revenue deficit at 
fortnightly average for the full financial year and the March 
31, 1993 figure was markedly lower than in the previous year 

Rs. 16 , 700 crore cxceeded the budget estimates by Rs. 2 ,818 

crore . The deteroration in this rogard was mainly on ac 
( Table 3 .2 ). In the first quarter of 1993- 94 , the average net 
Reserve Bank credit to Contre shot us sharply to Rs. 10 .097 

count of a near stagnation in the ratio of revenuo receipts to 
crore as against Rs. 5. 986 crore in the first quarter of 1992 -93 

GDP , a step - up in loterest payments (by Rs. 500 crore ), 
( Table 3 . 3 ), The Reserve Bank conducted sales of dated 

subsidies ( y Rs. 1.621 crore ), pension payments ( by Rs. 305 
securities from its portfolio under repurchase agreements 

crore ) and security -related expenditures (by Rs. 285 crore ) 
(Repos) and if these Repo transactions had not taken place , 

as alud an enhanced provision for Plan purposes (Rs. 2 . 181 
the net Reserve Bank credit to the Centre would have been 

crorc ). Intorcst payments were higher Dainly because of 
substantially higher. What is of even greater concern is that 

discount on 364 day Treasury hills, an instrument under 
in July , 1993 thc nct Reserve Bank credit to the Centre 

which there wiis large nobilisation of resources in 1992 - 93 and 
Avcroued on wemklv hasis Rs. 17 , 404 crore as against Rs, 8 . 2 ,49 

higher cout of serviciog external debt un account of exchange 
crore in July 1992 . 

ratc adjustment. In regard to subsdies, the delay in increas. 
ing issue prices to absorb the impact of higher procurcment 

prices resulted in the food subsidy going beyond the allo 
Talle 3 .2 : Fortnightly Averages of Net R31 Credit to 

cated amount by Rs. 300 crore . Fertiliser subsidies wero 
Central Government 

higher hy Rs. 800 crore reflecting the reduction in the price 
(Rupos crore ) of urea and higher input costs. In addition , a one-time 

assistance of Rs. 340 crore was provided to farmers for pur 
Fiscal Year 1993- 94 1997- 93 1991- 92 1990 -91 

chase of phosophatic and potassic fertilisers whose prices 
wero docontrolled in August 1992. In the case of fertiliser 
sutsidy , thero is , however, the problem of having to ensure 
that the price relativities ag between different types of fertiligere 

does not come in the way of optimal mix of fertiliser use . 
First Quarter 10 ,097 5, 986 6 ,104 5,841 There was an additional provision of Rs. 400 crore for export 
(April-Jure ) 

subsidy; this was on account of settlement of claims in the 
Sccond Quarter 

nipeline for cash compensatory support and continuance of 

honelits for decmed cxponts. Pension payments incrcased due 
(July- Sept.) 17,019 * * 7, 264 10 ,454 3 , 185 

to an ad hoc one time increase allowed to defenco pensionery , 
Third Qriarter 

Mainly es a result of these expenditures, the revenue deficit 
(Oct.-Dcc .) 7, 016 11 , 865 11, 938 formed the major part of the GFD , unliko in the eighties 

( Table 3. 3 ). 
Table 3 . 3 : Decomposition of Gross FiscalDeficit 

(Per cent) 
Year 

Revenue Capital Net 

Dis Gross 
Deficit Outlay Lending investment Fiscal 

Deficit 
- - - 

5 6 

(2 + 3 + 4 + 5 ) 
1980 - 81 to 1984 -85 

17 ,0 42.3 - 40 ,7 - 

100 . 0 
(Average) 
1985-86 to 1989- 90 

31 . 5 34 . 2 

34 . 3 

100 . 0 
( Averago ) 
1990 -91 

41 . 6 27 . 2 31. 2 

100 . 0 
1991 - 92 

44 . 8 31 . 4 32 . 2 

100 . 0 
1992- 93 (RE) 

45 . 5 34 . 7 29 . 1 

100 . 0 
1993- 94 (BE ) 

47 . 71 34 , 7 27 . 1 

9 . 5 100 . 0 
RE : Revised Estimates, 

BE : Budget Estimates . 
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3 .4 A cause for concern was the high year-end budget defi Central Government Budget : 1993-94 
cit ( conventional deficit ) which , according to Reserve Bank Re 
cords stood at Rs. 12 ,757 crort , more than double the budget 

3 . 5 The Budget for 1993 - 94 , formulated against the back 
estimates of Rs. 5, 389 crore and also substantially higher 
than the revised estimates of Rs. 7 , 202 crore . The fiscal 

drop of an improved macro- economic situation , while conti 
year average turned out to be as high as Rs. 11 ,811 crore . In 

nuing to give further thrust to the on - going structural adjust 
the first quarter of 1993 - 94 , this stood at Rs. 10 ,056 crore 

ment, also attempted to provide a stimulus to growth . AC 
( Table 3 , 4 ) . In July 1993 , there was a sharp upsurge in the 

cordigly , the Budget incorporated a number of measures for 
budget deficit to weckly average of Rs. 20, 909 crore 

stronger industrial revival and furthering agricultural and rural 

as 
against Rs. 14 ,213 crore in July 1992 . Indications aro that 

Jevelumment. Besides, important measures were annuunas1 
the GFD -GDP ratio in 1992- 93 would ovçotually turn out to 

relating to financial sector reform , export stimulation and ex 
be higher than tho rovised estimates of 5 . 22 per cent and 

change rate management. The Centre s budget deficit at 
could be around 5 . 70 por cent. Given the net lending, the 

1992 -93 rutes of taxes and duties lias been placed at Rs. 333 

crore 1) 1993- 94 . After taking into account the revenue loss 
pet primary deficit defined as equivalent of net fiscal deficit 
less net interest payments ( see Box II ) would also go up , and 

of Rs. 4 ,522 crore on account of reduction in t:lxcs and duties 
would be higher thau thie revised estimates of 0 . 85 per cent 

announced in the Budget, of which , the Centre s share would 
of GDP . 

be Rs. 3,981 crore , the budget deficit was estimated at 

Rs. 4 , 314 crore " . The Budget also envisayed (leclines in the 
BOX II 

revenue deficit and GFD as proportions of GDP ( Table 3 . 1 
Primary Deficit 

und Appendix Tables Ill .1 and III.5 ). 

3.6 The fiscal correction, according to the Budget, is to be 
Ono of the measures of public sector deficit that has gained brought about essentially by reduction in the non -jutusest com 
prominence in recent years in the primary deficit . This con ponents of non - Plan expenditure and disinvestricot of equity 
cept, also referred to as non -interest deficit , mchsures the holdings in Central public sector cnterprises. The specific 
impact of discretionary policy of the Government Budget and arcas of expenditure reduction inter alia include; ibsenco of 
can be utilised for evaluating the sustainability of Government provision for payment of additional dearness allowance that 
deficits . 

may fall due in 1993- 94 , substantial reduction in payments 

to banks under the Agricultural and Rural Debt Relicſ Scheme, 
The fiscal deficit that includzy not lending on the expenditure 1990 , specific cuts in fertiliser and expert subsidies, and ic 
side, ja most compionly used and referred to as the gtons duction in non - Plan grants to States , 
fiscal deficit (GFD ) . There is no unaninity of view regarding 
the primary deficit that is derived from the GFD . One view 

3 . 7 A noteworthy aspect of 1re Budget for 1493 - 94 is that 
is that primary deficit should be represented by GID less 

it has stepped ur Plar. cxpenditure by Rs 4278 crore ( 11. 6 
Interest payments of the Government. Another vicw is that per cent) , of which Rs. 3 .607 crore ( 18 . 4 per cent) would be 
it is equivalent to GFD less net interest payments . The On account of Central Pliin cutlay and the balance of Rs. 671 
fiscal deficit that does not include the Goveryment n net land 

crore ( 3 . 9 per cent) would he towards assistance for State and 
ing (defined as loans and advances by Government less reco Union Territories Planş. The easing of the fiscal constraints 
veries of loans ) is referred to as net fiscal deficit . When net 

And the moderation in inflation have enabled thc Centre to 
interest payments (interest payments less interest receipts) are provide for a substantially higher Plan cutlay . Budgetary 
deducted from net fiscal deficit, what is obtained is the net support for the Plan outlay has been stepped up by a lower 
primary deficit — a concept which is relevant for determining order (18. 4 per cent) than the increase of 35. 3 per cent in 
the stability of debt to GDP ratio . 

Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR ) of Central 

public sector enterprises . 
Referencer : World Bank ( 1988 ) World Development 
Report, p . 56 , Mario I Biejer and Adrience Chcasty ( 1991). Budgetary Operations of the States : 1993- 94 
" The Measuremont of Fiscal Deficits Analytical and Metho 
dological Issues . Journal of Economic Literature , Dccember . 

3. 8 The consolidated budgetary operations of the States 

during 1993 - 94 continue to reflect inherent imbalanccs 28 
Table 3 . 4 Centre s Fortnightly Average of Budget 

evident from the major deficit indicators viz ., overall/ con 
Deffcit According to RBI Records 

ventional deficit , revenục deficit and gross fiscal deficit). The 
(Rupe s cror ) overall convontional delicit at Rs. 3 , 128 crore (at 1992 -93 

rates of taxation ) is higher hy about two and half times than 
Fiscal Yar 1993-94 1992-93 1991-92 1990 -91 

the position in 1992 - 93 ( Ra, 1,256 crore ). After adjusting 
2 3 4 

Rs. 1 .030 crore from Additional Resource Mobilisation mea 
5 

gures proposed by thirteen States and revenuc loss of Rs. 542 
First Quarter 

crore @ as States share from the new tax proposuls in the 

Central Budget. the overall gap may turn out to be about 
(April - June ) 10,056 8 ,082 7,337 6, 187 

Rs. 2 ,640 crore . During 1993 - 94 , the deficit on revenue 
coond Quarter 

account would turn out to be higher at Rs. 4 , 524 crore than 
(July - Sopt.) 

21, 065 13, 157 12 , 137 10 ,068 the estimated deficit of Rs. 4 .117 crore in the preceding year . 
Third Quarter 

The deterioration in the revenue account which has been in 
Oct.- Dcc .) 11,835 13 ,622 12 ,803 

evidence since 1987 - 88 has contributed to the rising GFD of 

the States from Rs. 11,259 crore in 1987 - 88 to an estimated 
Fourth quarter 

Ro. 23 , 707 crore in 1993 - 94 . 
( Jan . - March ) 

14,647 14 , 114 14 , 554 
March 31 12 ,757 6 ,492 11 ,430 

3 . 9 The persistent revenue dcficit has resulted in lower 
Fiscal Year 

resources available for capital outlay and not lending as evi 
Average 11,811 11, 508 10 ,818 dent from the decomposition of GFD ( Table 3 . 5 ). Moreover , 

the siging GFD of the Statee has resulted in largo outstanding 
S Upto August 20 , 1993. 

debt of the States. Consequently , the outstanding debt of all 

States is budgeted to reach tho level of Rs. 1 , 58 , 144 crore as 
* This is the average of all fortnightly figures of Budget 

at end -March 1994 as against Rs. 1 , 40 , 079 crore , as at cac 
deficit of the CentraiGovernment and the figure fur March , 

March 1993 ( Appendix Table 111. 7 ). The high level of debt 
31 , after closure of Government accounts. 

has increased the interast burden of the States , pre -empting 


* ** 


The consolidated budgctary operations relate to lwenty 
fivc States, of which , eleven States have vote - on - account 
budgets . 


• Subsequent to the presentation of the Budget, the Finance 

Minister, on May 4 , 1993 , announced certain further 
modifications changes in the direct and indirect taxes 

which inter alia include increasc in the cxentption limit 
for personal income tax to Rs. 30 ,000 and reduction 
in the import and excise duties on certain specific items, 
Theso changes oro expected to result in a net revenuc 
loss of Rs. 125 crore to the Centre and Rs. 304 croro 
to the 25 Statos . 


Excluding the share of States in the revenue loss amount 
ing to Rs. 304 crore from post-budget tax concessions 
announced by the Central Government on May 4 , 1993. 
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sizculile portion of revenuc reccipts. The ratio of gross per cent of the total disbursements as compared with 26 . 7 
intcrest payments to revenue rcccipts is estimated to go up per cent during 1992 -93 (Rs. 32 ,729 crore ). As against tho 
to 16 . 0 per cent during 1993 - 94 from 14 . 7 per cent in 

ris: in risturscmente on non -developmental expenditure , 
1992- 93. This ratio , on an average , was only 9 .6 per cent 

particularly expenditure on interest payments , administrative 
during the eighties. The stagnation in non -tax revenue and 
rapid Lipsurge in non - interest l eventie expendituro as propor 

acrvices sind pensions , the efforts of the States to mobiliso 
tions to GDP have led to a ncar stagnancy in primary love own resources have not show ) commensurato improvement 
nue surplus (i.c ., revenue deficit minus net interest payments ). over the years. This is evident in the States overall own 
Consequently , the financing of net interest paymcats from the 

deficit (wlich represents the resource gap in States budgetary 
primary revenue surplus is expected to be only about 62.2 

operations after getting out the resources transforred to 
per cent in 1993 - 94 29 against 77 .0 per cent in the later half 
of the eighties . 

States from the Centre and repayments of loans and interest 
3 . 10 There would be a sharp upqurge in pon - developmental 

payments made by the States to Centre ) contiauce to remain 
expenditure as budgeted during 1993 -94 , accounting for 29, 3 stagnant at around 6 per cent of GDP since 1980-81 . 

Table 3 , 5 : Decomposition of GFD of the States 


(Por cont ) 


Ycar 


Revenue 
Deficit 


Capital 
Outlay 


Net 
Lending 


Total 
(2 + 37- 4 ) 


2 


16 . 8 + 


75 . 3 


41. 5 


100 . 0 


7 . 7 


62 . 3 


30 . 0 


100 . 0 


28 . 3 


49 . 1 


1980 -81 to 1984 -85 
(Average ) 
1985 - 86 to 1989 - 90 
(Averago ) 
1990 -01 
1991- 92 
1992 -93 ( R . E . ) 
1993- 94 ( HE ) 
( Average of 
1990 -91 to 1993 -94 ) 


53. 4 


22. 6 
16 , 7 
23 . 7 


29 . 9 
20 . 6 
19 . 1 
24 , 5 


55 . 7 
53 , 9 
53 . 0 


100 . 0 
100 . 0 
100 . 0 
100 . 0 
100 . 0 


27 . 0 


22 , 5 


Indicates surplus. 
3 . 11 Tho financing paltem of the States total resourco gap States continued to remain at Rs, 744. 8 crore and Rs. 266 . 0 
(G - T) ) reveals that about 43 per cent of the gap is estimated crore , respectively . Tho stipulation that overdrafts should bo 
to be financed through loans from Central Government as cleared within a maximum of seven consecutive working 
compared with 46 per cent during 1992-93 and 53 per cent days continued to remain in operation as per the Overdrafts 
un an average during the cightice 

Regulation Scheme, 1985. During 1992 - 93 , six States could 

not comply with the above stipulation on elcven different 
3 . 12 Nct devolution of resources from the Centre to States occasions. The Rescrye Bank had , therefore , to atop payments 
as proportion to aggregate receipts during 1993- 94 is hud on hehalf of these State Governments on those eleven ooca 
geted to he around 34 per cent of the aggregatc receipts, sions. In contrast. during 1991- 92 , all the States complied 
as against 35 per cent in 1992 -93. During the cighties also with the Overdrafts Regulation Schemc. 
this proportion was on an average around 34 per cent. Given 
the financial constraint of the Central Government, the States 
would require to create a large enough primary revenue sur Combined Budgetary Position of the Centre and States 
plus through reduction in current expenditure and raising 
revenues by effccting changes in the rates and base and by 

3 . 14 The trends in the three major deficit indicators of the 
diversification. 

combined fiscal position of the Centre and States , viz., the 

GFD , the conventional deficit and the rovenue dtficit , show 
Ways and Mcans Advances and Overdrafts of States 

that despite a percoptible reduction in GFD -GDP ratio in 

recent years from the levels prevailing in the late oightien . 
3. 13 During the year under review . tho Reservo Bank s the wide cap on the revenue account remains largely un 
normal and special Ways and Means Advances limits to 23 altered ( Table 3.6 ). 
Tablc 3 , 6 : Measures ofDeficit of the Centre and Sta tos* as Proportion of GDP 

(Per Cont) , 
Year 

Gross Fiscal Conventional Rovonuo 
Deficit* * Deficit 

Defcit 


3 


9 . 5 


2 . 2 


2 . 8 


1985- 86 to 1989- 90 
(Avtsage ) 
1990 - 91 
1991 - 92 
1992- 93 (R . E .) 
1993 - 94 ( B . E .) 


2 , 1 
1 . 1 


10 . 1 

7. 5 
6 . 8 
6 . 7 


1 . 2 


3 . 6 
3 . 0 
2 . 8 


0 . 9 


R . E . : Revised Fatimates 
B . E . : Budget Estimates . 
# Net of inter-Government transactions. 
* * GFD of the Contre and States mious not londing to the States by the Centre . 


= 


- 


= 


- 
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3 . 15 According to budgeted estimations, the combincd Gold Bonds Scheme, 1993 
GED would be 6 .8 per cent of GDP in 1992- 93 as against 

3 . 22 The Gold Bonds Scheme, 1993 which was opened 
7 . 5 per cent in 1991- 92 and an average of 9 ,5 per cent 

for public subscription on March 15 . 1993 closed on June 14 , 
during the second half of the eighties . Going by the lalest 

1993. The Scheme mobilised 41. 12 tonnes of gold from tho 
Indications the actual outturn would be higher hy about 0 .47 

public during this period. This is substantially turger than inc 
percentage point than the estimule prescoted in I able 3 ,6 . 
The combined revenuc deficit placed at 3 .0 per cent of GDP 

quantity of gold anticipated under the Schemc At domestic 

market price (as on June 29 , 1993 ), it is valued at about 
in 1992- 93 is higher than the average of 2 .8 per cent duriny 

Rs. 1, 807 crore (Rs. 1,558 crore at international prices ). The 
the period 1985 - 86 to 1989 - 90 but here too , there appeared 

Union Budget for 1993 -94 bas assumed that credit of oply 
to have been & slippage . The revenue deficit reflects an in 

Rs. 300 crore worth of gold (which at international prices 
herent problem in Governīcat finances , viz ., the ncar rigidity 

would work out to about 8 tonnes ). would be mobilised under 
in revenue receipts and expenditure , as proportions to GDP 

the Scheme. 
which were placed at around 21 per cent and 24 per cent , 
respectively , in 1992 -93, almost the same on an average as 

IV , MONETARY AND PRICE TRENDS 
in the second half of thc eighties. The problem har boen 
further accentuated by the reduction in the share of the 

MONETARY AND BANKING TRENDS 
developmental component of revenue expenditure from 55 
per cent in the late eighties to 52 per cent in 1992-93. 

4. 1 Monetary expansion during the financial year 1992- 93 

was lower than the very large increasc recorded in the pre 
3 . 16 The Budget estimates for 1993 - 94 reveal a reduction 

vious year. The lower than cnvisaged increase in net Reacrve 
in GFD , revenue deficit and conventional delicit, expressed 

Bank credit to the Centre and the modest accretion in not 
as proportions to GDP , 

foreign exchange asgcets of the Reserve Bank moderated 

the rate of growth of reserve money , which in turn contri 
Market Borrowings : Central Government 

buted to the deceleration in broad money during 1992 -93 . 
3 . 17 Concerned about the GFD position , the Central Gov Both currency with the public and aggregate deposits of 
çrnment has since 1991- 92 , consistently scaled down its mar scheduled commercial banks increased at a slower pace . Tho 
let borrowing programme, Consequtntly , net market borrow growth in time deposits was strong, indicating the relative 
ings were placed lower at Rs. 3 ,670 crore during 1992 - 93 as preference for this instrument to other forms of saving media ; 
compared with Rs. 7 , 500 crore in 1991-92 , while gross mar this was also partly Attributable to the uncertainties arising 
het horrowings werc Rs. 1 ,821 crorc against Rs. 8 . 919 crore out of the irregularitics in security transactions. The modera 
in 1991-92 ( Appendix Table JII . 11), As part of a strategy to 

tion in monetary expansion together with containment of 
move towards market- related operations, the Reserve Bank 

gross fiscal eficit relative to GDP and imported perform 
on behalf of the Centre undertook , for the first time in 

ince of the real sector brought about a significant decelc 
1992 - 93, auctions of dated securities . The cut- off yields on ration in the rate of indiation during 1992- 93 . 
Central Government securities resulting from the auctions 
ranged between 12. 00 per cent for a 5 -year security and 12 .75 

MONETARY DEVELOPMENTS 
per cent for a 10 - year security ( Appendix Table { 11. 12 ). 
Although the Reserve Bank initially subscribed a little over 

4 . 2 . The objectives of monetary policy were sought to be 
two - fifths of the total, the major portion of this inventory achieved by limiting tho ture of monetary expansion without 
was subsequently sold off in the market during 1992 - 93 . 

depriving the commercial sector of its genuine credit require 

ments. Both M3 and 1411 showed decelerated growth ( Tablo 
3 . 18 The Builget estimates for 1993-94 havo placed the 4 . 1) . M3 expansion accordingly turned out to be 14 . 2 per 
gross and not market forrowings of the Central Government 

cent during the year , a rate which was lower than thc 19.4 
at Rs. 4 , 848 crore and Rs. 3 ,700 crore , rospectively which 

per cent expansion of the preceding year (Appendix Table 
were marginally higher than the revised estimates for 1992 IV . 1 ) and an average growth rate of about 17 per cent over 

the decade 1980 - 81 to 1990 - 91. 
3. 19 During the fiscal ycar 1993- 94 , (up to cnd -July 1993 ). 

4 . 3 Narrow moncy (MI) expansion (Rs. 8 , 440 crore Or 
the Central Government heli three auctions for dated sccu 

7 . 3 per cent) in 1992 -93 , in fact, was not only lower than 
rities. i. e, on June 3 , June 15 and July 27 , 1943 and mobilised 

in 1991- 92 , (Rs. 21,946 crore or 23. 6 per cent) but also 
Rs. 3 ,000 crore . The cut- off yields for the 5 -year , 9 - year 

the growth rate was the lowest in the past eleven years. Both 
and 7 - year security were 13 .00 per cent. 13 .40 per cent and 

currency with the public and demand deposits grew at a 
13 .25 per cent, respectively . 

alower pace. Currency with the public expanded by 12 . 1 per 
State Governments 

Cent in 1992 - 93 ag against 15 . 2 per cent in the previous year , 

Demand deposita registered a markedly smaller expansion of 
3 . 20 During 1992 - 93 according to Reserve Bank Records, 08 per cent compared with 34, 9 per cent in the preceding 
not markot borrowings of the State Governments amounted year. Time deposits increased sharply by 18 . 1 per cent as 
to Rs. 3, 471 crore . As against this , during 1991-92 the net against 17 .2 per cent in 1991- 92. Other deposits with the 
mocket borrowings aggregated Rs. 3, 364 crore . The coupon Reserv Bank Olso ros shaply by Rs. 618 crore as against 
rato on State Government loans was fited at 13 .00 per cent Rs. 211 crore in the previous year. These deposits tended to 
for 15- year maturity . 

bulge during tho course of the first three quarters of the year 

on reporting Fridays , as financial institutions parked their 
3 .21 According to Rcservo Bank Records , during the fiscal 

surplus funds with the Reserve Bank in view of the lack of 
year . 1993 - 94 (upto end - July , 1993 ), the State Governments demand for their funds following strict cnforcement of the 
in the trat tranche on May 18 . 1993 have floated 10 - year han on ready forward transactions in securities . This phono 
loans hearing a coupon rute of 13 , 50 per cent, and mobilised menon had . however, modcrated in the last quarter of the 
Rs. 1.748 crore . In the second tranche on July 12 , 1993, they year after Repo auctions in Government accurities were in 
mobilised Rs. 2 ,006 crore . 

troduced . 


93 . 


Table 4 . 1 : Variations in Broad Moday (M3) : Components and Sogrces 


(Rupots crore ) 
April - June 


Item 


1992 - 93P 


1991-92 


1993-94P 


1992- 93P 


4 


Narrow Money (M 1) 


Broad Money (M3) 


8 ,440 
(7 . 3 ) 
45, 184 
(14 . 2 ) 


21, 946 

( 23 . 6 ) 
51,653 
(19 . 4 ) 


8 , 347 

(6 , 8 ) 
18 , 391 
(5 . 1) 


7, 031 

(6 . 1) 
19 ,452 

(6 . 1 ) 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


vila : 779 25, 199 .1 / 311916 
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Currency with the public 


Aggregato deposits 

of which : 
External deposits 


7,414 
( 12 . 1 ) 
37 , 152 
( 14 . 5 ) 
5 ,843 
( 20 . 7) 


8 ,050 
(15 . 2 ) 
43, 392 
( 20 , 5 ) 

5 ,632 
( 24 , 8 ) 


6 , 088 
(8 , 9 ) 
9 ,171 
(3 . 1) 
1 , 124 
( 3. 3 ) 

499 
(2 . 0) 

625 
(7 . 3) 


2 , 763 

(4 . 5 ) 
11 ,690 

(4 . 6 ) 
5 ,069 
(17 . 9) 

4 , 291 
(21 . 0 ) 


1. All foreign currency deposits 


5 ,061 
(24. 8 ) 


4 ,824 
(30 , 9 ) 


2 . NRE deposits 


778 


782 
( 10 , 0 ) 


· 808 
( 11 , 5) 


(9 . 9) 


Demand deposits 


- 873 


711 


408 
(0 . 8 ) 


13,685 
( 34 , 9 ) 


( - 1 . 6) 


( - 1 . 3) 


Timc deposits 


36 ,744 
(18 , 1 ) 


29,707 
( 17 . 2 ) 


10 ,044 
( 4 . 2 ) 


12 ,401 

(6 , 1) 
6 ,442 
(4 . 1) 


Net bank credit to Government 


17,826 
( 11 . 3 ) 


18 ,070 
(12 . 9 ) 


13 ,654 
(7 . 8) 


RBI s net credit to Government 


4 , 433 
(4 , 7 ) 


5 , 168 
(3 . 8 ) 


7, 303 
(7 . 4 ) 


2, 320 
(2 . 3) 


of which to Centre 


4 ,257 
(4 . 6 ) 


5, 508 
(6 . 3) 


9 ,201 
(9 . 5) 


2 , 913 
(4 . 2) 


Bank credit to commorcial sector 


28 , 380 
(15 . 1) 


16 ,225 

( 9 . 4 ) 


3, 916 
(1 . 8) 


8 , 811 
(4 . 7 ) 


Net foreign exchange assets 


3 , 809 
( 17 . 4 ) 


11, 291 
( 106 . 7 ) 


1, 681 
(6 . 5) 


849 
(3 . 9 ) 


Net non -monetary liabilities of the banking sector 


4 ,925 
( 9 . 4 ) 


– 5 ,984 
( - 10 . 3) 

393 
(1 . 5) 


875 
(1 . 5 ) 

- 270 
( - 1 , 0 ) 


-- 3,319 
( - 6. 3) 
- 2,205 
( - 8 . 07 


RBI s net non -monetary liabilities 


641 
(2 , 3 ) 


Note : Figures in brackets are percentage variations. 


P : Provisional 

Rolate to scheduleld commercial banks only . 


4 .4 On the sources side , the growth in net bank credit to 
the Government declined for the second successive year . Ex 
pansion of the net Reserve Bank credit to the Centre , which 
captures the monetised deficit, was contained at Rs. 4 , 257 
crore ( 4 .6 per cent) in 1992 - 93 as compared with Rs. 5 , 508 
crore (6 . 3 per cent) in 1991- 92 and Rs, 14 ,745 crore ( 20 . 5 
per cent) in 1990 - 91. The actual outcome was lower than the 
ceiling for the year ( Tablo 4 .2 ). 


liabilities of the Reserve Bank experienced a decline, reflect 
ing. among others , the losses on the forcign assets and tho 
larger transfer of profit of tih Reserve Bank to the Central 
Government. Following the unification of the exchango rates 
and the consequent revaluation of foreign exchange adgets 
since March 5, 1993 , this trend was reversed . 


Reserve Money and Net Domestic Assets of the Reserve Bank 


4 . 5 While credit to the Government sector contracted , 
banks lending to the commercial sector increased and this 
was facilitated by the injection of resources from the Reserve 
Bank for industry and agriculture , the reduction in SLR , 
the withdrawal of incrementul CRR and increased Reservo 
Bank s accommodation to banks. The expansion in credit to 
the commorcial sector was as much as Rs, 28 , 380 croro ( 15 . 1 
per cent ). AS against Rs. 16 , 225 crore (9 .4 per cent) in 
1991 - 92 . 


4 .7 Notwithstanding the moderate incroase in act Reservo 
Bank credit to the Centre , the expansion of roservo money 
at Rs, 11, 438 crore was closer to Rs. 11 ,726 crore in 1991-92 
(Appendix Table IV . 2 ). With net foreign exchange assets of 
the Reserve Bank increusing by a substantially lower amount 
than in the previous year, the not domestic assots (NDA ) of 
the Reserve Bank, however, showed a sharpor rise of Rs. 7 .629 
crore ( 9 . 5 per cent) than that of Rs. 871 croro ( 1 . 1 per cent ) 
in 1991 -92 . Nonetheless , the ceiling on the expansion of NDA 
sot for 1992 -93 was fully met ( Table 4 .2 ). 


4 ,6 Net foreign exchange assets of the banking sector , 
which registered a large increase in 1991 - 92 , showed ude 
clino for the larger part of the year. Subsequent to the 
revaluation of these assets in March 1993 , at markot rates , 
following the unification of exchange rates, these assets show 
ed a rise . Net non -monetary liabilitics of the Reserve Bank 
experienced a larger increase of Rs. 641 crore during 1992 - 93 . 
However , throughout most part of the year, net non -monetary 
1397 GT/ 94 - 23 


4 .8 Although the monetary expansion in 1992- 93 van lowo: 
than the trend rate during the last eleven years. It was still 
high in relation to tho indicative target and the actual prica 
and output developments. The need to maintain monetary and 
price stability has, therefore , become paramounts. Accordingly , 
monetory expansion in 1993 - 94 has beon targetted at about 
12 ,0 per cent. 


Table 4.2 : Colling on Nat Domestic Arms and Acteal Performance 
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(Rupost crore) 


Actual Performance so far : 
Expansion over March 31 , 1992 us on 


Acto 1 
Outstan 


Item 


Outstanding Targeted Expactsion Over March 31, 1992 
as on 
March 31 , June September December March 
1992 

25 , 
1992 1992 1992 

1993 


Targeited 
Outstan 
diog as on 
March 31, 
1993 


ding 


26 , 


18 , 


31 , 


June 26 , 
1992 
( P ) 


Sept. 18 , 
1992 
( ? ) 


Dec. 25 , 

1992 
( P ) 


March 31 , as on 
1993 Mar 31 , 
( P ) 1993 ( P ) 


( 1) 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


(11) 


( 12 ) 


1. Reserve Money (RM ) 


99 , 505 


7 , 100 


5 , 900 


10 .900 


13,700 


6 , 068 


5 ,627 


4 ,710 


11, 438 


5 ,219 


5 , 533 


7,473 


7,629 


Net Domestic Assets (NDA) 
Adjusted NDA @ 
RBI credit to Govt. 


80 ,667 
92 ,798 
94 ,016 


10 ,900 
9 ,246 
7, 300 


9 , 300 
7 ,373 
7,500 


13,600 
13, 389 

7, 400 


16, 200 
12 ,131 
5 ,800 


1, 13,200 
(13. 8 ] 

96,871 
20 . 1] 

99 .200 
@ @ [5 . ] 

97. 666 

(6 . 6 ] 
23 , 100 
[86 . 8 ] 


2 ,320 


OVO 


3 ,836 


223 


4,433 


ofw Credit to Ccatre 


92 ,266 


7,400 


7 ,600 


7 ,000 


3. 913 


3 ,513 


1 ,450 * 


6 . 100 
3 ,400M 
10 ,700 


1, 10 ,943 

[11 . 51 
88, 296 

[ 9 . 31 
98 , 449 

[4 . 77 
96 , 523 

[ 4 . 6 ] 
16 ,105 
[ 30 . 3 ] 
9 , 885 
6 ,220 
26 ,258 


RBI clajms on others 


12,362 


3 ,700 


2 , 100 


6 , 500 


663 


- 1,006 


1, 903 


3 , 743 
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0 /- (i) banks 
(ii) comm . sec. 
Other item ( net) 


5 , 102 
7, 260 
25, 711 


370 

93 
- 2 , 236 


227 
- 1, 233 
- 1 ,703 


3 ,166 
- 1 ,263 
- 5, 347 


4 , 783 
- 1 ,040 


25, 100 


547 


Net Foreign Assets 


18 ,838 


---3,800 


3, 400 


2,700 


2, 500 


849 


94 


- 2, 763 


16,300 
|-- 13 , 51 


3, 809 


22 ,647 
( 20 . 2 ] 


2 . Indicative Targets 
Net bank credit to gcderal 
Goveromcat (Ceiling ) 
Broad Money (M3) 


1,38 , 263 


9 , 400 


10 ,600 


11, 400 


10 ,400 


1 ,60 ,700 


6 , 442 


10 ,921 


12 , 175 


17 ,826 


1,76 ,089 


3 , 17,481 


9 ,600 
(3 . 0 ) 


11,700 

(3 . 7 ) 


25, 200 

(8 . 0 ) 


32 ,700 
( 10 . 4 ) 


19,452 


3,47,800 
[10 . 4 ] 


24 ,223 


34 ,125 


45, 184 


3,62 , 665 

[14 , 2 ] 


@ Net of adjustment of the following factori, viz ., cherkes is exchange rates, value of gold , reserve requiremcuts and net internaticnal reserves flcor . 

P : Provisional. @ 3year-end target as on March 31 , 1993 
* Figures are invlusive of Rs. 752 crore ( equivalent of SDR $ 211, 95 million) incurred of wooot of Rettiva Awet w becription made to tbe IMF 10wards the Quota 

increase 
Notes : 1 . To det : rmine compliance with the ceilings OD RBI yariablos for Jure, September, und Decaaber , the simple ayer mus taken of the four Fridays leading ap to ( sod 

iacluding ) the last reporting Friday ; for March 31 , the data mu nyersand over the last four Fridays of Mach and March 31 (after the closure of Goyorament 

account ). 
2 . Figures in squire brackets are growth rates oror the financial year. 
3. Figures in parentheses repressat percentagot. 
4 . Targets aro based on provisional figures for 1991-92 . 
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Trend during the First Quarter : 1993-94 

Table 4 . 3 : Scheduled Commercial Banke- Growth of 

Aggregate Deposits 
4 . 9 The pace of monotory expansion in the first juarter of 

(Rupees croro ) 
the financial year 1993 -94 was slower , broad moncy (M3 ) 

Year 

Working Estimates ActualAchicvement 
having grown by Rs. 18 , 391 crore (5 . 1 per cent), compared 
with Rs. 19 ,452 croro (6 . 1 per cent) in the comparable period 

Amount Growth Amount Growth 
of the preceding year. In relation to the targeted growth of 

(per cent) 

(per cent) 
about 12,0 per cent, the pace of expansion in M3 in the first 
quarter of this year has been somewhat above the trajectory . 

1982 -83 

7 , 000 16 . 0 7 ,625 17 , 4 
Currency with the public grow at a faster pace of Rs. 6 , 088 

1983- 84 

8 ,000 15 , 7 9 , 238 18 , 0 . 
crore ( 8 . 9 per cent) as compared with Rs. 2 , 763 crore 

1984 - 85 

9 , 600 

15 . 8 11 , 648 19 . 2 
( 4 . 5 per cont) in the first quarter of the previous year. The 

1985 - 86 

11 , 500 16 . 2 13 , 160 18 . 2 
increase in aggregate deposits was moderatc , being Rs. 9 , 171 
crore ( 3 . 1 per cent ) Against Rs 11,690 croro ( 4 .6 per cent ) 

1986 -87 

15 , 000 17. 5 17,320 20 . 3 
in the previous year. There was a sharp deceleration of bank 

1987 - 88 

18 , 500 18 . 1 19, 321 14 . 9 
credit to the commorcial sector which at Rs. 3 ,916 croro 

1988 - 89 

20 , 500 17. 4 22, 105 18 . 7 
( 1 . 8 per cent) was less than half of Rs. 8 ,811 crore ( 4. 7 per 

1989 - 90 

24 , 000 17 . 3 26 , 809 19 . 1 
cent) in the comparable period of the previous year . Net 

1990 - 91 

27, 300 16 . 0 25 , 583 15 . 3 
Reserve Bank credit to Central Government expanded sharply , 

1991- 92 

29 . 500 15 . 4 38 . 216 19 . 8 
It was ay much as Rs. 9, 201 crore ( 9 . 5 per cent). This out 

1992 - 93 
como does not capture the real liquidity impact, since there 

27, 000 11 . 7 37 ,814 16 . 4 
took place considerablo amount of sales of Government secu 

4 . 13 Tho absence in 1992 - 93 of the two special factors that 
ritics from Reserve Bank s portfolio on Repo basis almost 

operated in 1991- 92 viz ., deposit , on account of India Develop 
continuously throughout the quarter. If a weighted average 

incnt Bonds and margin Toney deposits kept by the canalising 
of Repo transactions is considered , the expansion in net 

agencies largely accounted for deceloration in aggregato de 
Reserve Bank credit to the Centre over the quarter would be 

posits, and in particular , demand deposits during 1992 -93 . 
about Rs. 17 , 524 crore , a risc of 18 . 2 per cent compared with 

Time deposits, however , showed a strong growth essentially 
the rise of Rs. 3 ,913 crore or 4 .2 per cent in the first quarter 

due to the real positive interest rates offer on all maturities 
of 1992 -93. Not foreign exchange assets of the banking 

of ieri deposits for the good part of the year , the removal 
system too incroaged sharply by Rs. 1 ,681 crore against a 

of tax devluction ut soource on interest income from bank 
Jower rise of Rs. 849 croro in the corresponding quarter of 

deposits, and the increase in bank deposits in the context of 
the previous year . Reserve noney growth , however , debele 

the irregularities in the securities market. 
rated the growth of R . , 3 ,833 crore (3 . 5 per cent) being much 
less than that of Rs. 6 , 068 crore (61 per cent ) in the first 

4 . 14 The cxpansion in bank credit accelerated sharply , tho 
quarter of preceding year, reflecting essentially the lower increasc being Rs 26 , 390 crore ( 21 .0 per cent), more than 
requirements of cash reserves partly because of the reduction 

two and a half times the unusually low increase of Rs. 9 , 291 
in CRR and partly because of sluggish demand for commer 

crore ( 8 . 0 per cent) recorded in the preceding year ( Table 
cial credit which in turn resulted in lower use of refoance 

4 ,4 ) . This was rendered possible by the release of resources 
facilities by banks ( Table 4 . 1 ). 

of banks through largo refluctions in reserve requirements , 

and release of Rs. 1 ,000 croro in January 1993 to select 
Some Monetary Relationships 

sectors for reviving industrial and agricultural growth . Food 

credit increased sharply by Ro. 2 , 073 crore (44, 4 per cent ) 
4. 10 There was a reduction in income vclocity ratios (ex 

us compared with a meagre growth of Rs. 164 crore ( 3 .6 por 
cepting that of currency ) during 1992 - 93 reflecting, anony 

Cent) during 1991- 92 , reflecting the largo Kharif procurement 
others , & rise in tho demand for money, and in particular , for 

following the rise in food - grains output and the increase in 
bank deposits (Appendix Table IV . 3 ). Both on an averago 

procurement prices. Non -food credit cxpansion was substan 
and on a point-to - point basis , incremental broad money multi 

lially higher than in the previous year (Rs. 24, 317 crore or 
pliers registered some increases. This indicated the effect 

20 . 1 per cent against Rs. 9 , 127 crore or 
mainly of the reduction in the effective cash reserve require 

8 . 2 per cent in 

1991- 92 ). While this cannot be wholly explained by 
ments and the relativo preference for deposits to currency 

the 

modest industrial revival, thore were certain other factors al 
exhibited by economic unito ( Appendix Table IV , 4 ) . 

work ; reduction in the cost of credit with the lowering of 

the minimum lending rate, inventory build - up in sectors facing 
BANKING TRENDS 

demand recession , incrogsed demand by public sector undor 
4. 11 A deceleration in the growth of aggregate deposito 

takings and larger increase in export credit , and policy mca 
and , in particular , domand deposits and substantial increase 

Glires , such as , removal of stipulation of incremental net non 
in bank credit characterisod the scheduled commercial bank s 

food credit deposit ratio , reduction in tho SLR , and easing 
oporations during the fiscal year 1992 - 93 (March 20 , 1992 to 

of the norms of inventory and receivables up to 20 per cent 
March 19 , 1993 ). 

of the standard norms essential for moeting the borrowers 

current level of production . There was an a losult, a shift in 
4 . 12 Tho growth of aggregate deposits of scheduled com the portfolio from investments to credit. Scheduled 
mercial hanks slackened to Rs. 37 , 814 crore ( 16 . 4 per cent) 

commer 

cial banks investments in Government and other approvod 
from the previous year a level of Rs. 38 ,216 crore ( 19 . 8 per securities recorded deceleration , Investinents in Government 
cent ) (Appendix Table IV . 3) . The extent of overshooting of securities rose marginally to Rs, 13,218 crore from Rs. 12 , 729 
the initial working estimato in this area was the highest in crore in the previous year in absolute terms, whilo those in 
1992 - 93 since those working estimates have been set out in approved securities registered a lower increase , i.o , Rs. 2 ,242 
the eightier (Table 4 .3 ) . 

crore as compared with Ra, 2 , 402 crore in the previous year , 
Table 4 . 4 : Banking Variables : Growth Ratçı 

( Per cent) 
Variables 

1992 - 93 1991 - 92 1990 -91 1989 - 90 1988 -89 1993-94 1992-93| 
- - - - - - - - - - - - -- - 

(April-Junc) 
- - - - - - 
Aggregate Depogite 

10 . 4 19 . 8 13 . 3 19 . 1 

18 . 7 
Demand Deposits 

3 . 0 35 . 8 15 . 0 23 . 6 

15 , 3 
Time Deposits 

13 . 4 

18 . 2 
Bank Credit 

21. 0 

19 . 8 

20 . 1 
Food Credit 

44 . 4 

3 . 6 124 , 6 160 . 9 64 , 9 
Non - food Credit 

20 . 1 

8 . 2 12 . 4 

18 . 5 22 . 8 
Investment 

17 . 1 20 . 2 16 . 6 17. 8 

17 . 5 
- - - - - 
( Provisional 

- - - - 
Note : No sigilo indicated for positive variazion . 


i 


4 


T 


19 . 6 


19 . 4 


8 . 0 


14 . 6 
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4.15 Thecheduled continues relating to 


4 . 15 Thero was a distinct change in the pattern of invest 1993 - 94 appears very subdued as compared with the compar 
ments by scheduled commercial banks during 1992- 93 follow able expansion in 1992- 43 , it is in alignment with the expan 
ing certain policy initiatives relating to Government securities, slon in 1991-92 and 1990 -91 ( Table 4 . 3 ) . 
Commercial banks have responded favourably to instruments 

Tablc 4 , 5 : Non - food Credit Expansion in the First Quarter 
being sold on auction basis , 

(April- June) 
4 , 16 With the sharp rise in credit and deceleration in dopo 

1993 - 94 1992-93 1991 -92 
sts , the credit deposit ratio of scheduled commercial banks 

1990 - 91 
108 to 56 .6 per copt as compared with 54 .4 per cent in tho 

2 3 44 

5 
preceding year, 

701 7 ,621 
Rupee Crore 

149 648 
4. 17 Both aggregate deposits and bank credit of scheduled 

last 
commercial bank , tended to show a bulge between the 

0 . 5 
Per cent 

6 . 3 

0 . 7 

0 . 1 
Friday of March and the last day of March as in recent 

@ Provisional 
years , with the aggregate deposits increasing by Rs. 6 , 147 
crore or 2 .2 per cent ( Rs. 4 , 502 crorc or 1 .9 per cont ) and 

Sectoral Deployment of Credit 
bank credit by Rg. 4 , 518 crore or 2 .9 per cent ( Rs. 4 ,079 croro 
or 3 . 1 por coat). As in the previous year, the unwinding of 

4 , 20 Data on sectoral deployment of gross bank credit 
such a largo increase in deposito took place in the subsequent 

for the financial year 1992 - 93 (April -March ), indicate acce 

leration in non - food gross bank credit of the order of 
Toporting wooks of April 1993 ( Appendix Table IV .6 ) . 

Rs. 18, 993 crore as compared to a smaller expansion of 
Non - Deposit Resources 

Rs. 7 , 822 crore during the corresponding period of 1991- 92 

(Appendix Table IV . 8 ). Industry -wise break up of incremental 
4 . 18 With doceleration in aggregate deposit growth during 

credit shows larger crcdit expansion to all engineering, iron 
1992 -93, tho uso of non -deposit resources by banks slowed a 
distinct uptrand in 1992-93 in sharp contrast to a fall 

and steel, chemical group , pems and jewellery , construction 
in 

and petroleum in the main , while credit to electricity ( genera 
1991- 92 (Appendix Table IV . 7 ) . On an aggregate basis , tho 

tion and transmission ) and leather and leather products wit 
2290 of additionol non - deposite sources rose by Rs. 1 ,889 crore ; 

nessed smaller expansion (Appendix Table 17 .9 ). 
during 1991- 92 , banks 1150 of such resources had decliucd 
by R .. 457 croro . 

The Reserve Bank s Refinance 
Tronds During the First Quarter ; 1993 - 94 

4 ,21 The flow of bank credit to the export sector 
4 .19 During the first quarter of the Financial year 1993-94 

increased substantially in 1992 - 93, the order of increaso being 
(April- Juno), there was subdued growth in both aggregate dc 

40 .6 per cent. Between March 19 , 1993 and June 25 , 1993 , 
posits and bank credit of schedulod commercial banks. Aggre 

there was a further increase of 12 . 9 per cent, The total export 
gate deposits rose by Ro. 8 ,664 crore ( 3 . 2 per cent) as com 

credit refinance limits increased by 85. 9 per cent between 
pared with an incrcaso of Rs. 12 ,256 crore ( 5 , 3 per cent) in 

March 20 , 1992 and March 19 , 1993 and the total export 
the comparable period of 1992- 93 . The expansion of bunk 

credit refinance limits were cquivalont to 69. 2 per cent of 
credit was much lower at Rs. 3 , 534 crrore ( 2 . 3 per cont) than 

outstanding export credit as on March 19 , 1993 ( Table 4 . 6 ). 
that of Rs. 8 ,052 crore (6 . 4 per cent ) of the previous corres . 

The total export credit refinance limits increased by a further 
ponding period. Food credit, however , registered substantial 

7 . 9 per cent between March 1 ) , 1993 and June 25 , 1993 , des 
growth at Rs. 2 , 833 crore (42 . 0 per cent) owing to improved 

pite the adjustment in the refinanco formula as mentioned in 
wheat procurement Operations. The 

Section 1 . Between March 19 , 1993 and August 6 , 1993 , whilo 

expansion of non - food 
credit at Rs. 701 croro (0 . 5 per cent) was far below the in 

outstanding oxport credit of banka increased by 15 . 1 por cont, 
crease of Rs. 7 ,621 crore (6 . 3 per cent) recorded in 

their expre credit refinance limits increased by 10 . 8 per cent. 

the 
comparablo period of 1992 - 93 . Growth in investment by banks 

4 . 22 Under the new refinance facility , viz ., the Government 
in Government and other approved securities was higher at Securities Refinanco Facility introduced in October 1992 , there 
Rs. 6 , 137 crore ( 5 . 8 per cent) than Rs. 4 ,291 crore ( 4 .8 per was no outstanding amount of refinance as on June 25 , 1993 . 
cent) rocorded during the corresponding period of previous 
year. The porceptible slowdown in the expansion of non -food 

TRENDS IN THE SHORT-TERM MONEY MARKET 
credit fo the first quarter of 1993-94 as compared with the Discount and Finance House of India Ltd . 
provious year is attributable to a number of factors. First , 
banks have beon exercising caution in regard to lending in 

4 .23 During 1992 - 93 , with the exccption of call and notice 
view of Atricter provisioning norms and the introduction of 

lending, the Discount and Finance House of India Ltd . s 
A capital to risk - assets ratio . Secondly , hanks have undertaken 

(DFHI s) turnover in all the other segments of the money 
a larger amount of write - offs in March 1993 . Thirdly , a number 

market was lower in relation to their respective levels in the 
of large borrewors have increasod their recourse to Commer 

preceding year. In the call and notice money market, DFHI 
clal Paper , Fourthly , a number of companies having raised 

accounts for a share of a little more than 10 per cent 
large amounts from the capital market in 1992 - 93 are flushed 

and showed a cumulative annual turnover of Rs. 4 , 57,013 
with funds and have reduced their borrowings from banks . 

crore as compared with Rs. 2 , 94 , 474 crore recorded in the 
Fifthly , yomo of the large public sector units , particularly in 

preyous year ; the daily avctago lending by DFHI in the 
trading activity , have reduced their borrowings from banks. 

market increased from Rs. 799 crore in 1991 -92 to Rs. 1 , 243 
Sixthly , ho April- June quarter is normally 

croro in 1992 - 93 . 

a period of 
subdued credit as there is a seasonal return flow of credit. 

4 .24 DFH commenced its operation in Central Govern 
While the non -food credit expansion in the first quarter of ment securities in April 1992 and the cumulative turnover 
Table 4 .6 : Export Credit Refinanco 

(Rupees crore ) 
Rellnancing of Export 

Refinancing of Export 
Credit Denominated Credit Denominated in 

Total 
in Indian Rupees 

US Dollars 
Ason - 

Out - Export Ratio Out Export Ratio Out - Export Ratio 
standing Credit of standing Credit of 

standing Credit 
Export Refi col ( 3 ) Export Refi col (6 ) Export Refi 

col ( 9 ) 
Credit папсе 

to Credit nance to 

Credit nance 
Limits col (2 ) Limits col ( 5 ) 

Limits col (8 ) 
Maroh 20 , 1992 10 ,672 5 , 564 $ 2 . 1 

30 130 . 4 10 , 695 5 , 594 

52 3 
June 26 , 1992 

11,852 6 , 939 58 . 5 

224 133 . 3 12 ,020 7, 163 59 . 6 
August 7 , 1992 11, 565 6 , 647 57 . 5 745 

133 , 3 12 , 310 7 ,640 62, 1 
March 19 , 1993 

11,228 5 ,834 52 . 0 3 ,810 4 ,568 119. 9 15 ,038 10 , 402 69 . 2 
June 25 , 1993 

12 , 298 6 , 548 53 .2 

4 ,679 

4 ,679 100 , 0 16 ,977 11 , 227 66 . 1 
August 6 , 1993 

12 , 364 6 , 580 53 , 2 4 ,945 4 , 945 100 . 0 17 , 309 11 , 525 66 . 6 
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was Rs. 18 ,645 crore by the end of March 1993 but the 
overwhelming proportion of these transactions related to 
Repos with the Reserve Bank ; the cumulative transactions 
with others were only Rs. 2 ,713 crore . The commercial bill 
activity was at a low ebb with a sharp decline in cumulative 
turnover to Rs. 786 crore in 1992 - 93 from Rs. 6 , 995 crore 
in 1991- 92 . This was a consequence of reduced recourse 
to the bill system following the Reserve Bank s action in 
July 1992 to curb irregular use of the bill discounting / 
rediscounting facility . The activity in other money market 
instruments , such as, CDs and CPs was also subdued . 
Call Money Market 

4 .25 Reflecting relatively comfortable liquidity conditions 
in the banking system , call money rates were generally easy 
during 1992 -93. Significant reduction in reserve requirements 
contributed to he decline in the monthly weighted average 
lending rate of DFHI from 29 . 36 per cent in April 1992 
and 23 . 99 per cent in May 1992 to 14 .75 per cent in June 
1992 . Since July 1992, the call money market remained 
easy and rates were generally quoted in the range of 9 . 00 
to 12 .00 per cent till the last week of March 1993 when 
the rates firmed up due to year - end increase in the demand 
for funds. The call money market remained easy subsequent 
ly and the monthly weighted average lending rates of DFHI 
during the months of May and June 1993 worked out to 
7 . 29 per cent and 6 .07 per cent, respectively . 

4 .26 The fortnightly daily average borrowings of 32 major 
scheduled commercial banks declined from Rs. 10 ,387 crore 
during the fortnight ended July 10 , 1992 to Rs. 8 , 520 crore 
during the fortnight ended June 25 , 1993. Consequently , the 
fortnightly daily average lendings by financial institutions 
decreased from Rs. 7 ,434 crore during the fortnight ended 
July 10 , 1992 to Rs. 6 ,354 crore during the fortnight ended 
June 25 , 1993 . 
Certificates of Deposit and Commercial Paper 

4 .27 The outstanding amount of CDs issued by 50 sche 
duled Commercial banks as on June 11 , 1993 , was Rs. 11. 744 
crore as compared with that of Rs. 6 , 990 crore by 52 
scheduled commercial banks as on June 26 , 1992 . The 
outstanding CDs at he end of March 1993 amounted 
to 67.0 per cent of the liinits (Appendix Table IV . 15 ). 
The typical interest rates for CDs with a maturity of 
3 months which were in the range of 15 to 16 per 
cent in the month of June 1992 . came down to 
a range of 14 .5 per cent to 15 . 5 per cent in March 
1993 . The typical rate of interest on CDs with a maturity 
of one year also came down marginally from 15 .0 - -- 16 .5 per 
cent in June 1992 to 14 .5 - - 16 .0 per cent per annum in 
March 1993 . The rates of interest on CDs further declined 
in the subsequent months. Six all - India financial institutions, 
viz ., IDBI, ICICI, IFCI, - IRBI, SIDBI, and EXIM Bank , 
have also been permited to issue CDs with maturity of more 
than one year and up to three years for an aggregate amount 
of Rs. 3 ,750 crore ; the outstanding amounts of such CDs 
stood at Rs. 2 , 040 crore as on June 25 , 1993 , with rates of 
interest offered ranging between 14 . 5 per cent and 17. 0 per 
cent . 

4 . 28 The outstanding anount of CPs increased from 
Rs. 198 crore issued by 14 companies as on June 30 , 1992 
to Rs. 1 ,455 crore by 57 companies as at the end of July ! 
1993 ; which was also the peak level of the outstanding 
amount of CPs. Most of the CPs issued during the year 
1992 -93 offered effective inierest rates ranging from 15 .5 per 
cent to 17 .5 per cent per annum . However, the effective 
interest rates on CPs issued in subsequent months came down 
significantly and CPs issued in the month of July 1993 car 
ried effective interest rates ranging from 12 .0 per cent to 
13 .5 per cent. The bulk of CPs were held by banks. 
Bills Rediscounting Market 

4 . 29 The activity in the bills discounting / rediscounting mar 
ket came down considerably . The outstanding amount of 
commercial bills rediscounted by scheduled commercial banks 
and financial institutions came down from Rs. 3 ,874 crore at 
the end of March 1992 to Rs. 779 crore at the end of 
March 1993; it further came down to Rs. 679 crore at the 
end of May 1993 . 

INTERNAL DEBT MANAGEMENT OPERATIONS 

4 . 30 In 1992 - 93 , there were a number of policy changes 
to activate internal debt management operations and it was 


recognised that pre - emption of resources of the banking sys 
tem would need to be reduced o ensure more efficient re 
source use . The monetary policy of April 1992 heralded 
a new approach to internal debt management by introducing 
market- orientation in regard to absorption of Government 
of India rupee dated securities and longer-term Treasury bills. 
An auction system was introduced for Central Government 
securities including Treasury bills of varying maturities . This 
was to be facilitated by the overall reduction in the Govern 
ment s borrowing programme in 1992 - 93. 

4 .31 One of the main features of the reoriented internal 
debt management policy was to make Government dated 
securities aitractive to investors. Secondly , interest rates were 
allowed , within an overall ceiling to respond to the market . 
In 1991- 92 , the maxinium coupon rate was raised in two 
sicps from 11. 5 per cent to 12 . 5 per cent , while the maxi 
mum maturity was reduced from 20 years to 15 years . In 
1992 -93, the maximum coupon rate was at 13 .0 per cent for 
15 years. The Central Government securities were auctioned 
for shorter maturities up to 10 years at coupon rates ranging 
from 12 .0 per cent for a 5 -year to 12 .75 per cent for a 
10 - year maturity . In 1993- 94 , the maximum coupon rate 
was raised to 13 .5 per cent with a further reduction of 
maximum maturity to 10 years . 
182- Day Treasury Bills 

4 . 32 The outstanding of 182- day Treasury bills which at 
the end of March 1992 amounted to Rs. 3 , 986 crore , were 
fully repaid by mid - October 1992 and no fresh 182 - day 
Treasury bills were issued after April 16 , 1992 . 
364 -Day Treasury Bills 

4. 33 A new instrument in the form of 364 - day Treasury 
bills was introduced at the end of April 1992 . The auction 
of these bills on a fortnightly basis, has since then become 
a regular feature . These auctions evoked good response from 
investors which was a reilection partly of the relative attrac 
tiveness of the instrument and partly because it provided a 
safe avenue to investors in the face of uncertainties prevail 
ing in the Government securities market consequent to irre 
gularities in the securities transactions which surfaced in the .. 
early part of 1992 - 93 . Gross borrowings through 364 - day 
Treasury bills ainounted to Rs. 8 ,777 crore in 1992-93. The 
implicit yield rates at the cut-off prices decided in the auc 
tions ranged between 10 . 96 per cent per annum and 11.42 
per cent per annum . Since Rs. 3, 986 crore of 182 - day Trea 
sury bills were outstanding at the end of March 1992 , and 
these matured , the Government was able to mop up Rs. 4 , 791 
crore , net of repayments of longer dated Treasury bills against 
a budgeted total of Rs. 500 crore . Significantly , the entire 
subscription to these longer dated bills was by the market 
and no part of it was held by the Reserve Bank . During 
the fiscal year 1993 - 94 up to August 20 , 1993. Rs. 4 ,034 
crore was raised in the 364 -days Treasury bills auctions 
(Appendix Table IV . 16 ). 


4 . 34 The amounts of 364 - days Treasury bills due to ma. 
ture in 1993 - 94 were large and to obviate the problems in 
herent in a sharp liquidity increase , the Government offered 
to sell on April 19, 1993 , 12. 75 per cent Government stock , 
1996 , in conversion of 364- day Treasury bills maturing in 
1993- 94 . Of the bills eligible for conversion , amounting to 
Rs. 8 ,777 crore (face value ). Rs. 7 , 123 crore ( face value ) were 
offered by investors for conversion representing 81. 2 per cent 
of the eligible bills . As such , the 364 -day Treasury bills 
maturing in 1993 - 94 amounted to Rs. 1 ,654 crore (face value). 
The amount converted into the 12 .75 per cent Central Gove 
ernment stock , 1996 , aggregated Rs. 6 , 946 crore sale value . 
91-Day Treasury Bills 

4 . 35 Another step in the direction of active debt manage 
ment operations was the introduction of an auction scheme 
for issue of 91-days Treasury bills with a predetermined 
amount but with Reserve Bank participation . The cut- off 
yields were significantly higher than the fixed discount rate 
of 4 .6 per cent per annum on such hills sold on tap . The 
outstanding 91- day Treasury bills as at the end of March 1993 
amounted to Rs. 1, 350 crore , of which Rs. 1 , 147 crore was 
held by the Reserve Bank and Rs. 203 crore by others . As 
on August 21 , 1993 , the total outstanding was Rs. 2 ,625 crore , 
of which only Rs. 27 crore was held by the Reserve Bank and 
Rs. 2 ,598 crore was held by others . Thus, in the recent 
period , the absorption of 91- day Treasury bills by the market. 
has gone up substantially (Appendix Table IV . 17 ) 
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Government Datoul Securitics 

corporato inivestors may prefer liquidity and therefore short 

term issues. Investors thus have preferred habitats and tho 
4 , 36 For the first tinie , in 1992 - 93 tho Central Govern markets are likely to be segmented , with yield being deter 
ment raised its entire gross market borrowing of Rs. 4 , 821 mined by the forces of demand and supply in cach market. 
Crore through the auction system . Whilo the Reserve Bank 

References : Culbertson , J. (1957 ), “ The Term Structure of 
initially subscribed Rs. 2 ,214 crore , the bulk of these secu 

Interest Rates Quarterly Journal of Economics , November , 
rities were later sold by the Reserve Bank in the market. Dur 

Hicks, J. R . ( 1930 ), Value and Capital London , Oxford Uni 
ing 1993- 94 , the Central Government raised till August 14 , 

versity Pross ; Lutz , F . ( 1940 ), " The Structure of Interest Rates " , 
1993, a gross market borrowing of Rs. 7 ,000 crore. Tho 

Quarterly Journal of Economics, November, Malkici, B . ( 1966) , 
Resolve Bank initially subscribed only Rs. 435 croro (Appen 

The Term Structure of Interest Rates , Princeton , Princeton 
clix Table IV .19 ). With the introduction of an auction sys 

University Press ; and Modigliani, F . and Sutch , R . ( 1966 ) , 
tem , the coupon rates for Central Government loans emerged 

" Innovations in Interest Rate Policy " , American Economic 
through cut- oll yields at wrich competitive bids were accopted 

Review , May, 
in auctions. Such coupon rates turned out to bo moro attrac 

Table 4 . 7 : Coupon Rates of Government Securities 
tive than the predetermined coupon rates fixed in the previous 
year for comparable maturities. The improvement in coupon 

( Per cont per annum ) 
rates was on top of a shortening of the maturity periods. The 
rates for borrowings by State Governments and other bodice 

Maturity Period 

1993 - 94 1992 -93 * 1991- 92 + 
have , however, continued to be fixed . Th State Governments 

3 ycars 

12. 751 
havo raised an amount of Rs. 3 ,754 crore ( gross ) in the first 

5 years 

13 .00 12 .00 
two tranches floated during the fiscal year 1993 -94 up to 

6 years 

12 . 30 
end - July . The highest rate was 13.0 per cent for a 15 - year 

7 ycars 

13 . 25 12 . 60 
State Government security in 1992 - 93. This rate was raised 

8 ycars 

12 . 70 
to 13 .5 per cent in 1993. 91 for a 10 - year State Government 

yeary 

13 . 40 
security. The fixed ratc in cffect provided a cap within which 

10 years 

13, 50 TL 12 . 75 11 . 00 
the auction system has operated . The coupon rates which havo 

15 years 

13 . 00 12 . 50 
cmerged on securities (both Central and State Governments ) 
over the past three years indicute that the yield curvo has 

+ Fixed coupon rates . 
been sloping upward gently as years to maturity expanded 

* Ratcs emerged in auctions except 12 . 75 per cent for 3 
(300 Box III and Table 1. 7 ). 

your maturity . 
4 . 37 The Reserve Bank conductext auctions of Repurchase 

v Fived coupon rate on Goveroment 
Agreements (Repos) for Central Government dated securities 

- Stock issued in conversion of 364 - day Treasury bills . 
from time to time 10 even out short- term liquility in tho 

@ W Fixed coupon rate on State Government securities . 
banking system within thic tortniyhily make-up period . The 

4 . 38 There were two other changes in the securitics opera 
first auction was held on December 10 , 1992, and up to 

tions , The first related to Switch Quolas. A system 
August 20 , 1993 , 38 Much Repo auctions have been conducted . 

of allot 

ting annual Switch Quotag was prevalent since 1973 mainly 
This has been yet another step towards developing open 

to enable banks institutions to improve the yields on their in 
market Operations . Initially , the Repo auctions were for 

vestments in Government securitics . Under the system , an 
vory short periods of one or two days and , thereafter Rcros 

annual quota to cach bank / institution was fixed for purchase 
up to 14 days havc lcon introduced . Given the reserve le 
quirement system over areriod of 14 days , the liquidity 

of one loan against sale of another. After : review of tho 

Switch , Quota facility , the system was dispensed with effective 
impact of the Repo Auctions for varying periods nceds to 

April 1 , 1992 as it did not have any impact on monciory 
be assessed by averaging the turnover over the 14 -day period . 

aggregates and was not consistent with the objective of 

developing open market operations as a 
· BOX III 

tool of monctary 
policy . The second was regarding the sale purchase list of 
The Yield Curve 

the Reserve Bank . The Bank now offers for sale only a select 

number of securitios which it wishes to undertake instead of 
The shape of the yicld curve reflects the relationship among 

listing in its offer list all dated securities in its portfolio . An 
yields of securities that diſler only with respect to their 

other significant mcasure is that the Reserve Bank haq put on 
torm to maturity . The general perception is that the cuivo 

its purchase list certain securities for cash with a view toy 
will be upward moving up to a point when it gets to be 

providing total liquidity to at least a few securities , 
flattened . The curve will be as indicated . 

PRICE TRENDS 
There are at least thrcc competing theorics that attempt 

4 . 39 Much the most important developinent of 1992 - 93 
to explain tlic terin structure of interest rates, viz ., tho ex 

has been the sharp deceleration in ile inflation rate on a 
pectations, liquidity profereiice and preferred habitat theorics. 

sustained basis. The Wholesale Price fedex (WPI) at the 
According to the expectations theory , the shape of the end of March 1993 was higher by 7 . 0 per cent than that a 
curve can be explained by the expectations of investors about ycar ago . In the previous financial year, the inflation rate was 
futuro interest rates . If short-term ratcs no expected to be ncarly double the late registered in the year under review 
relatively low in the future , then the long rate will be below ( Table 4 .8 ). A number of factors have contributed to this sout 
the short ratci. Similarly , long rates will cxcced the current come- the reduction in the gross fiscal deficit of the 
short rate if there is an expectation that rates would be Union Government in relation to GDP , the moderation in 
higher in the future . The theory was developed by J , R . the monctary expansica , and the improveincnt in the 
Hicks ( 1939 ), l . Juiz ( 1940 ) and B . Malkiel ( 1966 ) . 

supply position . A favourable monsoon resulted in a 

bumper Kharif crop. There has also been an impro 
Keynos liquidity preferonce theory , us advanced by J . R . 

Yement in Rabi output. Imports of foodgrains and 
Hicks ( 1939 ) accepts tho fact that expectations influence the 

allied products have helped to ease the pressure on food 
shape of yield curve . Nevertheless, short -term issues , parti 

prices . Tlie resurgence of industrial activity though inodest 
cularly in a world of lincertainty , would be moro desirable to 

in comparison with the situation in the cighties , helped to 
most investors because of their liquidity property than longer 

damfen inflationary expectations, 
term issues . If no premiydi exists for holding longer term 
instruments , investory would prefer to hold short-term securi 

4 . 40 The inflation rate , on a point- to - point bsis as measur 
ties in order to minimize the possible variations in tho nomi 

od through the WPI (hage : 1981- 82 = 100 ) for All Commodi 
nal value of their portfolio . 

tics , at 7 . 0 per cent in 1992 - 93 was the lowest since August 

1989. The annualised inflation rate was over 10 per cent in 
Critics of the expectations theory , such as , J . Culbertson each month from October 1990 till end - July 1992 , with a 
( 1957 ) and F . Moutigliani and R . Sutch ( 1966 ) point out that peak of 16 . 4 per cent in August 1991. The rate came down 
liquidity preference cannot be the main considcration for all 10 single - digit in a sustained inanner only from November 
classes of investors . Iu their view , insurance compancis, pen 1992 onwards. On an averago basis, the inflation rate was 
sion funds and cven retired persons will prefer the long rather 10. 0 per cent in 1992 - 93 , which was much lower than the 
than short- term scurtius to avoid the possible fluctuations figure of 13. 7 per cent in the prececling yeur (Appendix Tablo 
in interest rate . On the other hand, commercial banks or IV . 20 ). 
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Table- 4 , 8 ; AnnualRatc of Iuflation in Terinjof WPI 
(Point-to -Point 12 -Month Period Increase ) 

(Per cent ) 
Atthe end of 

1993- 94 1992- 93 1991 - 92 1990 - 91 1989- 90 1988 - 89 
April 

13 . 6 11 , 4 9 . 0 

9 . 6 
May 

7 . 2 12 . 9 12 . 3 8 . 4 

7 . 2 9 . 3 
Juno 

6 . 12 12 . 3 12 . 3 

9 . 5 
July 

5 . 81" 10 . 4 14 , 5 

8 . 3 
August 

6 . 2P * 9 , 2 16 . 4 . 

7. 6 
September 

10 . 2 15 . 9 

7 . 9 
October 

14 . 3 

10 . 1 
Novembr 

8 . 5 14 . 6 11 . 1 

7 . 5 
December 

8 . 4 14 . 3 12 . 6 

7 . 7 
January 

7 . 6 

13 . 5 

8 . 1 
February 

7 , 4 13 . 2 

13 . 2 

8 . 7 
March 

7 . 0 13 . 6 11 . 1 

9 . 1 

5 . 7 
P - Provisional 
* - upto August 14 , 1993 
4 .41 A notable feature of the year was the sharp decelera 

4 ,45 During the current financial year 1993- 94 (up to 
tion in the movements of prices of essential commodities of August 14 , 1993 ), the Wholesale Price Index recorded an an 
mass consumption . Although the weighted contribution of nualised inſlation rate of 6 . 2 per cent on a point 10 point basis 
primary articles at 14 . 4 per cent seemed to be high (Appen which was much lower than 9 . 3 per cent registered in the 
dix Table IV .21), the major contributors to this outcome comparable period of tro previous yer. 
werc fruits and vegetables , milk eggs , fish and meat and tea 

Bullion Prices 
with their weight totalling 8 . 397 per cent, almost onc half of 
the total weight of food articles. The weighted contribution 

4 .46 During 1992 - 93 , a number of policy announcements of 
of the rest of the food articlee (largely cereals ) to the general a far - reaching nature were made relating to the bullion mar 
price level was in fact negative. 

kets. It may be rçcalled that a gold import policy was an 

nounced in the 1992 - 93 Union Budget under which gold lip 
4 . 42 The weighlei contribution of the fuel, power, light and to five kilogrammes could be iinported by Non -Resident In 
Jubricants group to the general price level was as much ag çlians (NRIS ) and returning Indians on payment of a 
22. 6 per cent during 1992- 93 , as against 10 . 2 per cent in nominal import duty. On February 8 . 1993, the Government 
1991- 92. This could be explained in terms of the sharp in announced a liberalised silver policy , under which import of 
crcayci in the administered prices of petrol and petrolcuni silver up to a maximum of 100 kilogrammics was allowed by 
products (18,8 per cont as compared with 9 . 2 per cent in the incoming passengers of Indian origin or those holding 
preceding year ) and electricity tariff by various State Govern Indian passports no paynint of customs duty of Rs. 500 
ments /eloctricity boards ( 9 . 8 per cent ag against 13. 7 per cent per kilogrample. Again on February 18, 1993, the Gold 
in the last year ). The weightcd contribution of the manu Bonds Scheme, 1993, was announced which , as mentioned 
factured products group to the goneral price level was the earlier , was kept open for public subscription for three 
highest at 63.0 per cent. The risc was mainly accounted for months up to Juno 14 , 1993 , and helped mobilise 41 . 12 
by steep increasos in the prices of sugar, khandsari and gur , tonncy of gold . These policy measures have had a bearing 
fertilizers , cotton cxtiles and iron and steel. Substantiol dec on the prices of gold and silver . The domestic price of 
linos were noticed in prices of edible oils and cement. 

gold which cxhibited a rising trend in previous years ex 

perienced a reversal during 1992 - 93 . The average annual 
4 .43 The deceleration in the inſation rate in 1992 - 93 W38 price of gold , both on year - end monthly average basis , re 
also reflected in the movements of all the three Consumer gisterul a decline of 4 . 5 per cent in 1992 -93 in contrast to 
Price Indices (CPI) for Industrial Workers , Urban Non -manual a substantial incrcase of 25 per cent in the previous year 
Employees and Agricultural Labourers . What was most strik ( Appendix Tables IV . 23 to 1V . 25 ). With gold prices in 
ing was that the CPI for Agricultural Labourer s recorded the the international markets also displaying dcclining trends, 
lowest rise , on a point- to - point basis , of only 0 . 7 per cent the spread between the domestic and invernational prices of 
in contrast to a rise of 21.9 per cent in the preceding year. Lold which was 51 . 3 per cent in 1991 - 92 declined by more 
The CPI for Industrial Workers and also Urban Non -manual than half to 23. 2 per cent in 1992 - 93, with the lowest 
Employces increased by 6 . 1 per cent and 6 .8 per cent, res sprcod recorded at 16 ,5 per cent in February 1993. 
pectively , rates which were half of those registered in the 
previous year. The higher weightage of food articles in the 

4.47 There was a sharp decline in the Jomestic price of 
CPI of Agricultural Labourers thon in the CPI for Industrial 

silver during the year, especially after the announcement of 
Workers and Urban Non -manual Employees was reflected in 

the policy in February 1993 allowing import of silver . In 
its growth rate for the ycar (Appendix Table IV . 22 ). 

1990 - 93, on an year-end basis, silver price recordel a fall 

cf 31, 7 per cent and on an iverage basis , by 3 . 5 per cent . 
Trends During the First Quarter : 1993- 94 

The average annual sprcad between the domestic and inter 
4 . 44 The overall declining trend witnessed in the annual 

national price of silver narrowed down considerably from 
inflation rate in 1992 - 93 wag evident during the first quarter 

124 .2 per cent in 1991- 92 to 88 . 7 per celit in 1992 - 93. On 
of 1993 - 94 also . The General Index of Wholesale Prices re 

a monthly basis , the spread which stood at 110 per cent 

in April 1992 declined sharply to 50 per cent in March 
gistered a smaller rise of 2 .4 per cent, lowor than the increase 

1993. 
of 3 . 2 per cent recorded in the comparable period of 1992- 93 . 
While the declining trend in the prico - level is explained by 

Trends During the First Quarter : 1993 -64 
the general casiness in the indice, of wo major commodity 4.48 . The domestic price of gold firmed 
group , viz ., primary articler and manufactured products , 

in considerably 
the slowdown in the indices of primary articles was promi 

during April and May 1993 Jue to the increase in season 1 
nent during this period). "The fuel grout , however , recorded 

demand , the demand for subscription to the Gold Bonds 
substantial increas of 3 . 4 per cent as compared with on 

Scheme, 1993 and the part in international prices. By the 

end of June 1993, following 
increase of 0 . 3 per cent in the comparable quarter a year ago . 

the conclusion of the Gold 

Bonds Scheme on June 14 , 1993 and the decline in 
contributing to the extent nt 16 . 3 per cent to the general 

tho 

international prices of gold , the domestic price of 
price rise as against a negligible share of 0 . 9 per cent in the 

gold 
preceding vear, The declining trend in the growth of WPI 

tended to drift downward . This, however , was reverte 1 
could be attributed to the high food stocks, 

acain in July 1993. The spread which had widened to 

facilitated hy 25. 7 per cent in April 1993 . declincat to 222 per cent in 
record food procurement in the year 1993- 94 . as also the Mav 1993 , 19 . 1 per cent in Juna and 1.5 3 per cent in July 
favourable monsoon for the year 1993- 94 which has dam 1993. However , in July 1993, it incrcoica 
pened the inflationary expectations. 

substantially 
The CPI for Industrial notional markets during April and May softcned in June 
Workers registered an increas of 2 . 9 per cent during the 1943. However, in 
Arst quarter of 1993 - 94 , lower than 31 per cent recorded 

July 1993 , it incrcased substantially 

with the spread hotwcen domestic and internatiopal prices 
in the corresponding period of 1992 -93 . 

declining continuously to 27. 6 per cent , 
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V . CAP AL MARKET DEVILOPMENTS 

with ellſTeut from May 29 , 1992 , and to the general slance 

of policy , Ihe total capital issues Juring 1992 - 93, were 
5 . 1 During the year under 1¢vicw the primary market wit 

almost equally split as betwech equity shares and deben 
nessed an upsurge in activity both in terms of number and 

lures. Among the new capital issues, 101 - convertible debon 
amount of new capital issues. The second ry murket, how 

turo issues and rights isglie were predominant. 
ever, experienced ycncrally subdued conditions. Teim 
capital financing aiyo has increased substantially . 

3.6 A notable feature during the year was the floating of 
34 mega issuçs (issue of Rs. 100 croro cach and above) 

for a record amount of Rs. 8 ,972 crore eqquivalent to 45. 3 
Operations of Term -financing and Invelment Institutions 

per cent of the total new capital issues as against Rs. 1,985 

crore ( 9 mega issues ) according for 34 . 5 per cent in the 
5 . 2 According to available data , the sinction by all-India preceding year, 
Financial Institutions (net of joter -institutonal flows) for 
1992-93 ( April -March ) at Rs. 29,809 crore idicated subg 

5. 7 The year 1992- 93 also witnessed a spate of equity 
tantial inctcase of 34 , 9 per cent as against 24 . 5 per cent 

issues with a higli premium , particulariy , in the form of 
in the previous year ( Appendix Table V . 1 ). Disbursements 

rights issucs . There were 324 cquity issues lloated with 
during tlic periud rose by 34 ,8 per cent as compared to 34 ,6 

emium as against 58 such issues in 1991-92 , The total 
per cent in the preceuing yuur . Investmen , institutions (UTI , 

premium at Rs, 5 , 184 crore constituted 51. 9 per cent of the 
LIC and GIC ) 0, pcricnced a substantiul increase in both totsl equity issues as against Rs. 227 crore or 13 . 1 per cent 
sanctiuns and disbursements during 1992 - 93 ( April - March ). 

during 1991- 92 . In the first quarter of 1993- 94 , the amount 
T1: all- India tern lending institutions Live been facing ad 

of new issues throcgh cquity sliares at Rs. 2 ,287 crore in 
justment in that their concessional resources through guaran 

Caced by 23. 7 per cent over that of the corresponding 
ted bonds have been reduced and the system of lum Term 

quarter of 1992 -93 , largely on account of premium . 
Operations (LTO ) alication from the Reserve Bank being 
discontinued . As such , the financial institutions have had 

5 . 8 Another important development in the capital market 
increasingly to access the market for their resources. This 

was the introduction of innovativelhybrid instruments having 
would entail a reorientation of the operations of financial 

special features to attract more investors fur new issues , liko 
institutions. 

waltunta Altached to non -convertible debciture zero - interest 

convertible bonds, cquity attached with warrants , secured 
Corporate Investment Forecast 

JU! cmnium notes attached with warmats, and deep discount 

bonds. The available : data , for 1992 - 93 , show that Rs. 4 . 703 
5 . 3 The Reserve Bank has been generating estimates of 

crure were raised through such hybird innovative instruments 
corporato investment (on a financial year basis ), as per the 

as against RS, 198 crore in 1991- 92 . Another feature 
methodology evolved by Dr. C . Rangarajan , which by and 

Juring 1992 - 93 was that of bunching of issues . During Sep 
large , have been robust. Tho latest study on forecast of 

tember -Novenilor , 1992 , 317 issues were fonted aggregating 
investment of the private corporate sector has estimated 

Rs. 8 , 518 crore which accounted for 43 .0 per cent of total 

capital issues . 
that cupitul expenditure aggregating to Rs. 25, 335 crore in 
nominal terms would hve been incurred during 1992 - 93. In 
cluding the assistance of Rs. 436 crore under the Bill Ro 

5. 9 In the more recent period primary issucs have had 
discounting Schemc and Rs. 23 crore under the Technical dilliculty in being fully subscribed and there have been prob 
Development Fund Scheme, the capital expenditure would lems of large development on underwriters who , in turn , 
work out to Rs. 25 , 794 crore , denoting it rise of 29 . 7 per arranged with financial institutions to have these issues taken 
cent over the year as against a rise of 4 . 2 per cent in 1991 - . Liri at a discount. These motters have been engaging the 
92 . In real terms i.e . at 1980 .81 prices , total investoiest attention of Sccurities and Exchange Board of India . 
amounted to Rg 11 ,051 crorc in 1992 -93 , registering en 
incrcuse of 15 . 4 per cent as against a decline of 4 ,3 per Equity Prices 
ccnt in 1991 - 92. During 1992 -93, in all 1, 175 projects in 
the privatc corporate sector including joint sector ) were 

5 . 10 Thc stock markets during the most part of 1992 -93 
sanctioned assistance by the major term lending institutionis, 
viz., IDBI, IFCI and ICICI, New projects have accounted 

remained subdued , contrary to the unprecedented buoyancy 
for the largest share of 29 . 1 per cent (Rs. 7521 crore for 

that prevailed during the previous year. The high lovel al 
259 nrojects . There was a market deviation in the pattern 

equity prices reached towards the end of March and begin 
of industry -wise distribution during 1992- 13 . Chemicals and 

ning of April 1992 , could not be sustained once thc irregula 
prtrochemicals accounted for the highest share of 27 .8 per 

rities in transactions involvingbanks, financial institu 
cent (Rs. 7186 crorc for 142 projects ) or the total cost of all 

tons and stock brohors came to tight. Thereafter the stock 

markets cxperienced continuing decline in share prices till 
projects , followed by textiles other than jute with a share 

the middle of Allgust 1992 . After a short recovcry 
of 16 .6 per cent (Rs. 4 , 295 crore fur 212 projects ). Metal 

in 

September 1992 , cquitios once again drifted downward till 
and metal product , ranked third with a share of 16 . 1 per 

January 1993 . Share pricey witnesscú a rise during Febru 
cent ( R . 4 , 161 crore for 13,5 projects ). In the previous 

ary 1993 hut this proved to be shortlived . The Reserve 
year , metals and nictat products accounted for a share of 
39.0 per cent followed by chemicals and petrochemicals ( 10 .0 

Bank All-India Index Numer of Ordinary Share Prices 

(Basc : 1980 -81 = 100 ) (Weekly ) which stood at 1, 485. 4 at 
per cent) and textileg other than jute (9 .6 per cent). 

the week ended March 28 , 1992, moved down to 1, 134 .2 in 
New Issues Market 

the week ended August 29, 1992 , and closed at 892. 1 by the 
end of March 1993 ( Apoendix Table V . 4 ) . The Bombay 

Stock Exchange ( ESE ) Sensitive index ( 1978-79 - = 100 ) also 
5 . 4 With the oholition of the office of the Controller of 
Capital Issues ( CCI) with effect from May 29 , 1992, Gov 

showed a similar trend (Graph 6 ). 
ernment and non -Government companies sought clearance of 
offer documents from the securities and Exchange Board 

5 . 11 The average Reserve Bank index for 1992- 93 
of India (SEBI). The amount approved ( consents acknow 1 , 142. 1, indicated again of 47. 1 per cent against the rise of 
ledgements including premium and bonus shares ) both by 55 . 1 por cent during 1991- 92. On a point-to -point basis , 
CCI ( April-May 1992) and SEBI (June 1992 - -March 1993 ) 

huwever , the index recorded a decline of 39. 9 per cent from 
totalled Rs. 20 ,841 crorc for non -Government companies 1, 485. 4 at the week ended March 28, 1792 to 892 , 1 at the 
and Rs. 380 crore for Government companies ( Appendix week ended March 27 , 1993, in contrast to the substantial 
Table V . 2 ). 

pain of 18 . 14 per cent in the previous year. The industry 

wisc analysis indicated that all the industry groupe experienced 
5 . 5 The primary capital market for nt w issucs hy non hivy losses with the exception of aluminium group shares 
Government public limited companies during 1992 93 regi which gaineck 6 . 5 per cctit The maximum lox of 66 . 2 per 
stered a shary rise of 244 . 4 per cent as against 33.5 per ccnt was sustained by cement group s sbares , followed by 
cent in 1991 92 ( Appendix Tablc V . 3 ). This spurt could Cubher and rubher products (63.6 per cent) and man -made 
be attributed largely to the abolition of capital issues control fibres ( 59. 2 per cent). 
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5. 12 Tlie availuble Jala on the Bombay Stock Exchange 

OTCEL has started truding in debt instrunents , beginning 
(BSE ) show that all the major indicatuis , viz ., market turn 

May 20 , 1993, with Infrastructure Leasing and Financial Ser 
over , market capitalisation and price -carning valio reflected 

vices ( L & FS) as the compulsory market maker OTC EI is in 
the subdued trend in the secondary market during the year 

the process of openitig regional windows, beginning with Delih 
1992 .43. The average monthly turnover of Rs. 3 ,807 crore 

and Madra , to be followed hy Calcutta and other noctropo 

Iltan areas, 
during 1992-93 was lower by 30 .3 per cent than the pre 
vious year (Rs. 5, 981 crore ), The BSE data on market cup: 12 

National Stock Exchange of India Lid 
lisation as at the end of Morch 1993 ugulegled Rs. 2, 10, 952 
crore ( provisional) which was 34. 8 per cent lower as compared 5 .17 The Nationul Stock Exchange of India Limited 
with Rs. 3 ,23 ,363 crore 1.2 months ages. The price -earning (NSEI) promote by IDBI, ICICI, IFCI, GIC , LIC , Stato 
( P / E ) ratio witnesses il steady cleclinc from April 1992 cycept Bank of India , SBI Capital Markets. SHCIL and IL & FS was 
for brief spurts in September 1992 and Februy 1993 . The 

incorporated 45 a company under the Companies Act, 1936 , 
averago PE ratio (calculated for 30 scrips included in BSE 

on November 27 , 1992 , NSEI has heen granted recognilion 
Sensitive index , Baso : 1978 - 79 = 1000 which was 52.6 in April hy the Government of India with cffect from April 26, 1993 , 
1992 declined to 29. 3 in March 1993. Even at the March initially for a period of tive years. The main ohjective of 
1993 level, the P / E ratio is regarded as being high as com NSEI is to ensuo comprehensivc nation -wide securitiex trading 
paired with the P / E ratio citaising in a number of markets facilities to investors through automalcd screen hased trading 
in o her countrica" . 

and automotic pos trade clearing and settlement. 
facilities the NESI will be encouraging cor 

romite 
5. 13 The volatility of sure prices, measured in terms of 

truding members will dealer new -works . 
to coefficiont of variation ( C . V .), was less during 1992- 93 us 

computerised trading ind short settlement cycles . 

It sroposes to have two segments , one dealing with wholesale 
compared with the previous year. The C . V . of the inciex was 

debt instruments and the other Jealing with capital market 
substantially lower at 16 . 2 per cent during 1992- 93 as against 
27.0 per cent in 1991- 92 . The dispersion (the range hetween 

instruments The Electronic Clearing und Depository System 
high aad low ) in the index was lower ut 764 .8 as cumpared 

( FCDS) proposed to be set up by the Stock Holding Cor 

poration of India Limitcu (SICIL ) woulu provide the requisite 
with 948 .5 in the prece: ling year 

clearing and settlement systems, 


Public Sector Undertakings Bonds 


3. 14 During the first quarter of 1993 -94 , movements in 
security market continued to be subducci . At the end of June 
1993 , the RBI index tood at 850 . 00 As against 592 , 1 at the 
end of March 1993 The BSE Sensitive index showed a 
similar trend . 


Foreign Institutional Tbvestir 


5.15 The number of steps taken during the year to attract 
more inflow of foreigo ins itutional investment into the 
country have been set (»ul in Section - I. According to avail . 
able information , SFDI and Reserve Bank havo granted per 
mission to 56 Foreign Institutional Investors ( FI1 ) up to 
July , 1993. To further attract investments by Fils , the Budget 
for 1993- 94 , containod tax incentives. The short-term capital 
gains tax was reduced to 30 per cent whilo dividend income 
would be taxed at 20 per cent. There would place the Indian 
market on terms comparable with inany countries of the 
world . 

- . - - . - . - - . 
" At the end of 1991, the P / E ratio stood at 12 .70 in 

Franco , 15, 10 in Germany, 15. 20 in U . K . anch 
21-70 in the United States 


5.18 During 1992-93 as muny as 17 public sector inder 
lukings (PSUS) wore to raise R « , 6 , 291 crore through bonds ) 
debentures, but as per the provisional information only 
Rs. 1,062 crore were raisot, as against Rs. 5,211 crore raised 
in 1991-92 ( Tahle 5 . 1 ). The securities irregularities brought 
into sharp focus the major weaknesses in the PSU bend 
market. The floatations essentially clepend on very short-term 
money marlet funds through the mechanism of REPOs and 
:15 this outlet was no longer available once the securities irre 
gularities camc to light, it was virtually impossible for PSUS 
lo flat bonds. The Union Budget for 1993- 94 hay indicated 
that PSUs would be rousing Rs. 6 ,882 crore by way of 
bonds / debentures, A pre -reguisite for a normalisation of the 
PSU bonds market is the development of proper and timely 
issle of bonds , provision of adequale liquidity and a trans 
parent system of trading to meet their resources demand 
during 1993 . 91. 


- - - 


- 


Teble 5 . 1 : Public Scutor Undertakings — Isle of Ponds 
during 1985 - 86 to 1992 - 93 

(Rupees crore ) 


- 


Yeai 


Tax Free 
Bonds 


Tixabic 
Bonds 


- - - 


Over the Counter Fxchange of India 


5 . 16 Over the Counter Exchange of India (OTCEI) 
commenced its operations froin October 6 , 1992 . By the end 
of March 1993, 7 scrips were listed with OTCEF. As tho 
monthly Curlover of OTCEL moved up to Rs. 106 lakh 
during June 1993 from Rs. 17 lakh in October 1992 , ( TCEI 
has decided to offer benefits of their trading to investors for 
shares currently listed on other exchanges. As of end June 
1993, & scrips were listed with OTCE ). It is expected that 
trading on 25 permitted securities will commerce very shortly . 
1397 GI / 9423 


1985 -86 
1986 - 87 
1987- 88 
1988 - 89 
1989 - 90 
1990 - 91 
1991- 92 
1992 - 93 


898 . 0 
1 ,737 , 3 
2 , 080 , 0 
2 , 597. 0 
7 ,35. 0 
2 , 369 . 6 

10 , 5 


3 
- - - 

353 . 7 
776 . 1 
946 . 9 

417 . 7 
1 , 132 . 0 
7 , 118 1 
2 , 842 . 2 
1,651 . 0 


Total 
(2 + 3) 

4 
— 

353 . 7 
1 ,674 . 1 
2 , 684 . 2 
2 ,497 . 7 
3 ,729 . 0 
5 ,463 . ) . 
5 . 210 . 8 
1 , 062 . 5 


Source : Returns received fron the reapcalive futilia 

Sector Undertakings . 
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Disinvestmeịt of Public Sector Enterprises Shares 


offer to the members of the public would be most desirable , 
though if time and market circumstances do not permit it, 
bid mechanisms close to a public offering should be devised . 


5 .19 The Government of India as a part of a package of 
public enterprise reform , had initiated the process of dis 
investment during 1991 - 92. This was continued in 1992- 93 . 
During 1991- 92 , equities equivalent to 5 to 20 per cent of 
total capital in 31 public sector enterprises (PSES) were dis 
invested in two phases in December 1991 and February 1992. 
The realisation from disinvestment during the year aggregated 
Rs. 3 ,038 crore ( Table 5. 2) . 

5.20 For the year 1992 -93, a target of Rs. 3,500 crore of 
PSE disinvestment was set in the Union Budget. Against this 
target, Rs. 1 , 866 crore was realised in two tranches in October 
1992 and December 1992 . All the bids received in the third 
tranche during the March 1993 auction were rejected on the 
ground that they were below the reference prices fixed on the 
Government. In the Union Budget 1993- 94 , it has been 
proposed to realise Rs. 3,500 crore through disinvestment. To 
realise the budgeted amount, it would be necessary to have 
action plans as suggested by the Committee on Disinvestment 
of Shares in Public Sector Enterprises (See Box IV ) . 


The Committee observed that there is first a need to broadly 
indicate the objectives of disinvestment in public sector equily , . 
Limits to the level of disinvestment, in the Committee s view . 
are derived from the target level of Government ownership 
in each enterprise in the medium -term .. It considered the 
following target levels of ownership ; in respect of units reserv 
ed for the public sector, 51 per cent to enable control over 
management; and in exceptional cases of enterprises having 
dominant share or the red for separate identity for strategic 
reasons, 26 per cent. The Committee felt that the Government 
may hold more than 26 per cent of the total equity in enter 
prises with outstanding prospects and high growth potential. 
It recommended that the desirable level of equity base and 
the targeted level of Government ownership be decided in the 
light of considerations such as the estimate of on - going in 
vestment plans for expansion /modcranisation technical cola 
boration , the pattern of financing of such expansion through 
additional debt or expanded equity , the existing debt- equity 
structure including scope for increasing either one of the com 
ponents and the feasibility of issuing convertible bonds for 
raising adequate resources. The Conimittee also recommended 
settlement of all modalities and accounting procedures for 
settlement of large arrears , if any of dues payable receivable 
and appointment of a merchant banker for each PSE . 


Table 5 . 2 : Disinvestment of Public Sector Enterprises 

Shares . 


Mue 


Year 


No. of 
Share sold 
( crore ) 


Total 
realisation 
( Rs . crore ) 


Average 
realisation 

(Rupces ) 


3 


AL 


. 


. 


. 


* 1991- 92 

(i) 1st Tranche 
(ii) 2nd Tranche 
1992 - 93 


51 . 62 
35 . 59 


1 ,427 
1,611 


27 .65 
45 .25 


The Committee recommended that once a reasonable market 
price is established in i normal trading atmosphere over a 
reasonable period of time and a public enterprise completes 
the preparatory work , the fixed price method would be the 
most appropriate . Where this is noi possible, the auction 
method with wide participation may be adopted . It also re 
commended that disinvestment should be planned and imple 
mented separately for each enterprise and a merchant banker 
be appointed for devising the modus operandi of sales . An 
enterprise -specific approach including timing cf issue and 
choosing intermediaries was favoured by the Committee . It 
also recommended that 10 per cent of the proceeds be set 
apart by the Government for ſending to the PSE concerned 
01 concessional terms to meet their expansion /rationalisa 
tion needs . 


53 .00 


(i) 1st Tranche 
( ii) 2nd Tranche 


12 . 87 
31 . 06 


682 
1 ,184 


38 . 10 


BOX IV 


Report of The Committee on Disinvestment of Shares in 

Public Sector Enterprises 


The Conimittee on Disinvestmeni of Shares in Public Sector 
Enterprises, with Dr. C . Rangarajan as its Chairman , submitted 
its report to the Government in April 1993 . The terms of 
reference of the Committee were; (a) to devise criteria for 
selection of public sector enterprises (PSES) for disinvestment 
during 1992 - 93 ; (b ) to advise on limits on the percentage of 
equity to be disinvested in respect of such PSEs; (c) to suggest 

the target clienteie ; ( !) to suggest the modus operandi of 
disinvestment (e ) to lay down the criteria for valuation of 
equity shares of PSES , and (f) to make other relevant re 
commendations. Some of the major recommendations of the 
Report are presented here . 


. Regarding the valuation of PSE equity shares, the Com 
mittee felt that disconnted cash flow to be most relevant, 
even though it is the most difficult to implement. It re 
commended that an explicit assessment of the scope and limits 
for selling non - income generating assets and rationalising 
labour force should be made. Furthermore, the Committee 
cautioned that policies affeweilig future profitability (such as 
guaranteed rate of return ) way he extended only after careful 
assessment of the implications of such assurances on the eco 
nomic efficiency rather than immediate attractiveness of the 
shares to investors . It further recommended that wherever 
disinvestment is made through public issues, the offering price 
would need to be fixed with a close assessment of the need 
to project the issue as a success to pave way for subsequent 
offering and at the same time avoiding any criticism of 
underpricing . 

Regarding target clientele, the Committee recommended that 
it should include the general public , mutual funds, NRIs and 
foreign investors , employees of PSEs with a ceiling on the 
number of shares that could be purchased at a discount on 
the market price , and under special circumstances, a reserved 
category of their stockholders . 


Although 1992 - 93 had ended , by the time the Report was 
finalised and submitted , the Committee noted the existing 
status of disinvestment and the policies adopted during 1992 
93 . It is generally agreed that a public issue by way of an 


. 


lle " 


(476 7 II -- EE 3 ( 1 )] 


$ 777 .FT TETTE : 77 25, 1994/3710T 4 ; 1916 


2115 


The Committee recommended , after a study of the inter 
national experience and keeping in view our own requirements , 
the setting up of a Standing Committes on Public Enterprise 
Disinvestment to guide the public enterprises and Government 
in preparatory measures for disinvestment in areas such as 
financial restructuring, issues of diversification of ownership . 
and medium - term corporate plan . 


(viii ) Under the existing guidelines it is stipulated that 

loans not exceeding Rs. 5 lakh can be provided to 
an individual borrower for meeting contingencies and 
needs of personal nature or for subscription for 
rights or new issues of shares / debentures or secon 
dary market purchases against the security of existing 
shares, debentures /bonds. This ceiling of Rs. 5 lakh 
would not be applicable to Market Makers. 


The Committee also commended for consideration the use 
of part of proceeds of disinvestment not only for National 
Renewal Fund , 10 per cent incentive for PSEs , and reduction 
in Government debt, but also for channelising resources to 
social sectors like literacy , health and employment generation 
in rural areas . 


5.22 The Market Maker approved by SEBI would be 
required to make a market for a niinimum of five scrips, ini. 
tially those which are not included in the BSE National 
Index. Each Market Maker will be required to acquire at 
least 30,000 shares in each of the scrips. 


Guidelines for Market Makers 


Trends in Growth of Deposits with Non -Banking Corporate 

Sector 


5 . 21 In Section 1, mention has been made about the pro 
motion of market makers in some of the major Stock Ex 
changes . Market makers who cffer two -way quotations for 
buying and selling of securities , would impart liquidity to 
scrips and help reduce volatiliiy in share price movements . 
Market markers would be approved by the SEBI taking into 
account the recommendations of the concerned Stock Ex 
change . To carry out their operations, market makers require 
financial support from the banking system . The Reserve Bank 
has issued the following guidelines to scheduled commercial 
banks : 


(i) Market Makers who have been approved by SEBI 

would be eligible to approach scheduled commercial 
banks for grant of advances. 


5.23 Data on aggregate deposits of 12,817 reporting non 
banking companies are provisional and available only up to 
1991- 92 . They showed an increase of Rs. 8 , 298 crore to reach 
Rs. 53 ,559 crore by end -March 1992 as against a rise if 
Rs. 11,730 crore reported by 10, 166 companies for the year 
ended March 31 , 1991. The total regulated deposits of the 
reporting companies at the end March 1992 increased by 
Rs. 1 ,362 crore with an outstanding level of Rs. 9,269. crore , 
while the exempted deposits rose by Rs. 6 , 936 crore com 
pared with a rise of Rs. 10,581 crore in the previous year. 

The exempted deposits of the reporting companies stood at 
Rs. 44 , 290 crore by the end of March 1992 . Non - financial 
companies accounted for 52 . 8 per cent of aggregate deposits 
of the reporting companies, while the financial companies 
accounted for 41.5 per cent. The miscellaneous and residuary 
non -banking companies iogether accounted for a meagre share 
of 5 .7 per cent (Appendix Table V . 5 ). The regulated deposits 
of the non -banking companies were equivalent to 4 .0 per cent 
of the aggregate deposits of all scheduled commercial banks 
as on March 20 , 1992 . 


(ii ) While granting advances to Market Makers, scheduled 

commercial banks may exercise their commercial 
judgement in determining the working capital 
requirements. 


VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 


(iii) Banks may prescribe normal prudential margins based 

on their commercial judgement while providing 
advances to Market Makers. It is clarified that tre 
existing minimum margin of 50 per cent on loan 
to individuals against shares, debentures / bonds would 

not be applicable to bank advances to Market Makers. 
( iv ) The prescribed interest rate on such advances will 

depend upon the amount borrcwed : the banks are 
free to determine the rate of interest on credit 
limits over Rs. 2 lakh which is subject to a 
minimum of 16 per cent at present. 


(v ) Banks may accept as collateral for the advances to 

the Market Makers scrips other than the scrip in 
which the market making operations are undertaken . . 


6 . 1 The process of stabilisation of the balance of payments 
was carried forward during 1992-93. The self-balancing mecha . 
nism embodied in the Liberalised Exchange Rate Management 
System (LERMS) and exceptional financing from bilateraland 
multilateral sources enabled an accretion of US dollar 612 
million to the country s stock of international reserves in 
1992 - 93 . By the end of March 1993 , the Bank s foreign 
currency assets reached a level of US dollar 6,434 million . 
Tlie response of the real sectors to the supply augmenting 
initiatives of structural reforms was weaker than anticipated , 
notwithstanding the strong recovery in agriculture . Social 
disturbances in the country , particularly in Bombay which 
accounts for roughly 60 per cent of transportation Services 
related to India s foreign trade, stifled the seasonal upturn in 
both exports and imports which usually occurs in the second 
half of the financial year. The uncertainty surrounding ex 
ternal transactions with the constituents of the Common 
wealth of Independent States (CIS ) and the impediments to 
trade diversification in the context of the continuing recession 
in industrial countries were adverse exogenous developments 
which had a bearing on the external sector. 


( vi) The credit limits to Market Makers should be deter. . 

mined by the banks taking into account the market 
minimum of 16 per cent at present. 


(vii) Banks should ensure that advances provided for 

market making is not diverted for investment in 
shares other than the scrip earmarked for market 
inaking purpose. For this purpose , a suitable follow 
up and monitoring mechanism must be evolved . 
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Balance of Payment 

imports with credits (mancing such imports shown in the 

capital account. Interest riynents on defence debt owed to 
6 .2 Preliminary balance of payments data ure now avail the General Currency Area ( CCA) as and wlien they are 
able for the year 1990 -91 . For 1991- 92 provisional estimates made are recorded under iivestment income payments in the 
are available which closely upproximale actuals . To bridge invisible account and principal repayment under umori sutiou 
the gap in the availability of actual data , quick estimates for of comnicrcial borrowing in the capital uçcount. In the case 
the year 1992-93 have been prepared on the basis of available of the Rupee Payment arca (RPA ) , interest paynient on 
information Tables 6 .1 , 0 . 2 and Appendix Tablo VII) . 

and principal repyament of debt is clubbed together and 

shown separately under the item Rupec Debi Service in 
6 .3 Balance of payments data for the years 1990 - 91 to the capital account. This is in line with the recommendation 
1992 -93 are presented in a format in which in the year of of the High Level Committee on Balance of Payments 
inports the value of Jefence -related imports are recorded under ( Chairman : Dr. C . Rangarajan ). 


Table 6 . 1 : India s Overall Balance of Payments 
- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

USS million 


- - - - - - - -- - - -- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 
Rupecs crore 


- 


- - - 


- - 


1 


Item 


1992 - 93 
(Quick 
Estiniales ) 


1991-92 
( Provi 
sional 
Estimates) 
. - - 


1990 - 91 
(Prelimi 
nary ) 


1992 -93 1991 -92 

(Quick ( Provi 
Estimule ) S1011 

Estimates ) 


1990 - 91 
(Prelimi 
Tay) 


- --- - - -- -- - - - - - - - - ----- 


- ---- -- - - - -- - 


- . - 
- 


4 


5 


1 


- - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


Currcot Account 
1 . Exports f. 0 . b . 

18, 789 18,223 18 .477 
2 . Imports c.iol. 

22 , 895 

20 , 347 27 , 914 
3 . Trade Billance @ 

-- - 4 ,106 - - 2 , 124 - 9 ,437 
4 . Current Account Balance 

- 4 ,921 -- -2 ,135 - - 9 ,857 
B . Total Capital Account, IMF and SDR Allocation 5 ,649 5,710 8 , 579 
C . Reserves and Monetary Gold (iucrease - decreasc + ) -- 728 ----3575 1278 
- - - - - - - - 
Hey After making into account errors and omissions. Scc also Append ix Table VI.1 . 


54 ,418 

65 , 945 
- - 11, 527 
--- 13 , 533 

16 .696 
- 250 


44, 923 
50 , 139 
- 5, 2, 307 
--- 5 , 186 

15 ,031 
- 98 -15 


33 , 153 

50 .00 
- - 16 , 933 
- - 17 ,680 

15 ,393 
2 , 393 


Table 6 . 2 : Current Account Tra usactions as Proportion ofGDJOZ Current Market Prices, 


(Per C eut) 


1992- 93 

(QE ) 


1991 - 924 

(PE ) 


Ttcw 


1990 - 91* 
( Prelimi- 

nary ) 


Sevenih 
Five Ycar 
Plan 
(Annya ) 
average ) 


Sixth Five 
Ycar llan 
(Aulul 
averag ) 


7 . 7 


7 . 3 


5 . 1 
8 . 3 


5 .0 


C 


8 . 4 


- 8 .2 

0 . ) 


1 . Exports 
2 . Imports 
3 . Trade doficit 
4 . lnvislhle receipts @ 
5 . Tiivisible payments 
6 . Invisibles ( 11ct) (4 - 5 ) 
7 . Current Account deficit (3 -6 ) 


9 . 3 
1 .6 
3 . 3 

3 , 8 
- 0 . 5 


3 . 3 


6 . 2 
9 . 4 
3 . 2 
2 . 5 

2 . 6 
- .1), 1 

3 . 3 


3 . 6 


3 . 3 
0 . 0 


1 .5 


1 . 9 
0 . 9 


2 . 1 


2 . 1 


0 . 9 


2 . 2 


1 . 3 


- 


- 


QE : Quick Estimates . 

PE : Provisional Estimates . 
@ Include otilojal grunts which are treated as part of curret account receipts here . 
* Include accrued interest on NRI deposits . 
Norc : Tigures for Sixth an Seventh Flve - Year I aos ve ljut strictly comparable with those for recent ycals , 


PTT II- es 3 ( 11 ) ] 


teat 


trata : stn 25 , 1994 /310T 4 , 1916 


. 


. 


2117 


in July 1992 , US $ 643 million (Rs. 1,685 crore) in Decem 
ber 1992 (of which l S 295 million or SDR 212 million 
was held in the Reserve l osition in the Fund as India s Quota 
subscription towards the increase in Quotas under the Ninth 
General Review of Quotas), US $ 319 million in February 
1993 and US $ 325 million in June 1993. Net purchases 
froin the IMF amounted to US $ 1,288 million in 1992 -93 
as against US $ 781 niillion in the preceding year , 


Foreign Exchange Reserves 


6 .4 During 1992 - 93 , a subdued export performance and a 
modest rise in import demand yielded a merchandise trade 
deficit of US $ 4 , 100 million (Rs. 11 ,527 crore). While the 
trade deficit did widen over the year by US $ 2 billion , this 
essentially reflected the compressed level of imports during 
1991-92 . The invisibles account recorded a deterioration 
There was a decline in the rate of growth of tourist arrivals 
( including nationals of Pakistan and Bangladesh ) by 2.2 per 
cent reflecting the impact of the disturbances which coin 
cidentally occurred at the beginning of the tourist season . 
The rising trend in interest payments decelerated , although 
outward remittances on account of royalty , technical fees etc ., 
continued to increase . Private transfer receipts mainly comp 
rising remittances from non -resident Indians remained broadly 
at the level in preceding years, although there are indications 
of some diversjon of remittances to the capital account to 
avail of the benefit of the full applicability of the market 
rate of exchange to such transfers which would otherwise have 
been converted at a coinposiic of official and market rates 
in the ratio 40 :60 . The invisibles account inclusive of official 
transfers yielded a net outfiow of US $ 815 million, (Rs. 3, 104 
crore ). The current account deficit ( inclusive of accrued in 
terest on NRI deposits and official transfers) for 1992 -93 is 
estimated at US S 4 .921 million (Rs. 14,631 crore) or 2 .1 per 
cent of GDP as against US "$ 2 , 135 million or 0 .9 per cent 
of GDP in 1991 -92 . In 1990 -91, the current account deficit 
was significantly higher at US $ 9,679 million (Rs. 17,366 
crore ) or 3.3 per cent of GDP (Appendix Table VI. 1). 


: 6 .7 India s foreign exchange reserves (comprising foreign 
currency assets of the Reserve Bank, gold held by the Reserve 
Bank and SDR balances held by the Government) rose from 
US $ 9,220 million (Rs. 23 ,850 crore) at the end of March 
1992 to US $ 9 ,832 million (Rs. 30 ,744 crore) showing an 
increase of US $ 612 million (Rs. 6 ,894 crore) (Appendix 
Table VI. 3). Exclusive of gold revaluation and transactions 
with the IMF, the foreign exchange reserves declined by US 
$ 525 million during 1992 -93 against an increase of US $ 2 ,794 
million during 1991- 92 . During the first quarter of the current 
financial year, foreign exchange reserves increased by US $ 715 
million . Exclusive of gold revaluation and transactions withi 
the IMF, reserves increased by US $ 4 million during April. 
June 1999 


Foreign Currency Assets 


6 .5 Following the liberalisation in baggage rules for per 
sons of Indian nationality or origin returning from abroad , 
which was eflected in the Union Budget 1992 - 93 , there was 
an estimated inilow of about 132 tonnes of gold valued at 
approximately US $ 1. 4 billion during 1992 -93 . In February 
1993 similar liberalisation was extended to the import of silver , 
as a result of which , about 650 Kgs. of silver were brought 
into the country during 1992- 93 . However, this inflow of 
bullion is not reiiccted either under imports or under private 
transfer receipts in the balance of payments data for 1992 -93. 


.6 .6 In the capital account, the net inflow of external assis 
tance declined by over US $ 1 billion from that in the pre 
ceding year despite the mobilisation of exceptional financing 
from donors. Access to commercial markets was not attemp 
ted in view of the country s rating. Disbursements of com . 
mercial borrowings largely took the form of trade-related 
credits. There was a turnaround in the trend of net outflows 
under the FCNRA Scheme and net inflows began to occur 
from Octcber 1992 cnwards. The large accruals under the 
FCBOD Scheme iu the first four months of the year ceased 
with the discontinuation of the Scheme and the succeeding 
months witnessed withdrawals therefrom . Drawals under the 
Standby Arrangement negotiated with the IMF were in the 
form of purchases of US $ 663 million (Rs. 1,717 crore ) 


6 . 8 The Bank s foreign currency assets rose fron US 
$ 2.236 million at end-March 1991 to US $ 5 ,631 million at 
cnd -March 1992 and further to US $ 6 ,434 million at end 
March 1993. Thus, these assets rose by US $ 803 million in 
1992 - 93 over and above the rise of US $ 3,395 million during 
1991-92 (Graph 7). The balancing mechanism of the dual 
exchange rate system under the LERMS was evident in 
the broad correspondence between foreign currency purchases 
from and sales to authorised dealers . A sharp decline in aid 
receipts and large debt service payments resulted in a net 
outflow from the stock of foreign currency assets . Under 
the Memorandum of Understanding signed on May 5, 1992 
between India and the Russian Federation, Technical Credit 
of US $ 165 million (net of repayment of US $ 3 million ) 
was extended to Vneshtorybank , Moscow , of which US $ 88 
million was adjusted against liabilities designated in rupees 
due to Russia with the balance of US $ 77 million remaining 
to be repaid to India. The foreign currency assets were 
bolstered by an inflow of exceptional financing of US $ 826 
million in the form of aid receipts) and net accruals from 
IMF drawals of US $ 1,063 million . There was a turn 
around in the net outflows under the FCNRA Scheme. Large 
inflows under the FCBOD Scheme in the first four months of 
1992 -93 were counterbalanced by withdrawals in succeeding 
months so that the year ended with a net inflow of US $ 350 
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Gold 


Table 6 . 3 : Factor Affecting Movements in Foreign 

. . Currency Assets 


6 .10 The gold holdings of the Reserve Bank of 354 tonnes 
value at US $ 3 ,380 million (Rs. 10 ,549 crore) at the end of 
March 1993 included an addition of 0.25 tonnes valued at 
US $ 2 .5 Inillion (Rs. 6.75 crore ) to the gold stocks on ac 
count of receipt of interest on gold holdings kept abroad . 
There was also an accretion to the Bank s gold holdings due 
to purchases of 3 .07 tonnes valued at US $ 29.4 million 
(Rs. 82 .57 crore) from the Government of India during De 
cember 1992 to March 1993 . During April-June 1993 , the 
value of gold holdings rose by US $ 427 million , essentially 
reflecting the necrease in the international market price of 
gold . 
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Merchandise Frade 


U .S . Dollar Million Rupees ciore 
Item 

1992 -93 1991- 92 1992 -93 1991- 92 
Transactions with 128 1,855 735 5,215 
Net Aid Receipts - -976 - 3 - - 2,234 - 164 
Technical Credit 1 - 165 - - 429 

Russia 
Others 

- - -698 

- --313 : 951 211 
Special Factors 2 ,514 1, 8566 ,529 · 4, 928 
Exceptional 

1 ,000 2 , 183 2 ,477 
Financing 
Transactions with 1 ,063 790 2 ,754 1 ,793 
IMF 
FCBOD Schem : 350 

881 742 
FCNRA Schema 86 - - 1 ,611 223 - 3,641 
India Development 189 1 , 373 488 3 , 557 

Bonds 
Change in Foreign . . 803 3 ,395 5 ,562 10 , 196 
Currency Assets 
Change in foreign - 1,711 : 1,539 .- 967 5,262 

Currency Assets 
exclusive of Special 
factors 
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6 . 11 Developments on the merchandise trade front pioved 
to be less than satisfactory over the year as a whole. The 
modest recovery in cxports during the first half of 1992 -93 
was largely offset in the second half of the year because of 
dislocation of trade following disturbances in Bombay and 

weak world demand . In US dollar terms, aggregate ex 
. . . ports at US $ 18 ,421 million rose by only 3. 1 per cent during 

· 1992- 93. Imports , on the other hand , grew by 11. 9 per cent 
: to US $ 21,726 million during the year (Appendix Table 
VI. 5 ). 

: : 


India s Trade with General Currency Area and Rupee Payment 

Area 


ADs ; Authorischi Dealers 


million. Exclusive of special factors (Table 6 .3), the foreign 
currency assets would have recorded a decline of US $ 1,711 
million as against an increase of US $ 1,539 million measured 
on a comparablc bàsis . Between the end of March 1993 and 
the end of June , 1993 foreign currency assets increased by 
US $ 119 million and stood at US $ 6 ,553 million at the 
end of June, 1993, 


6. 12 Exports to the General Currency Area (GCA) which 
have a direct bearing on the foreign exchange réserves, hown 
ever, exhibited resilence . The growth of GCA exports was 
evident from the beginning of the year up to October 1992 ; 
it decelerated in the following two months and veered away 
from the seasonal patiern (measured in terms of monthly 
averages of ihose exports over the preceding three years). 
By January 1993, however , GCA exports resumed the sea. 
sonal uptrend which leached a peak in the closing month of 
the year. The growth of GCA exports at 10 .4 per cent in US 
dollar terms during 1992 -93 was satisfactory , against the 
back -ground of a volume growth in world trade of 4.2 per 
cent in 1992 . Given the continuing sluggishness in the inter 
national prices of tradeables, the volume growth of GCA 
exports inay be placed in the range of 7-8 per cent. 


Special Drawing Rights 


99 Holdings of Special Drawing Rights (SDRS) fell by 
SDR 53 million during the fiscal year 1992-93 as compared 
with the fall of SDR 10 million during the preceding year. 
The decline during 1992- 93 was a combined result of a net 
acquisition of SI RS worth SDRs 225 million , IMF drawals 
of SDR 446 million, repurchases of SDR 54 million , payment 
of charges /interest amounting to SDR 227 million ( nét of 
interest subsidy) to IMF, sale of SDRs worth SDR 231 million 
and payment of SDR 212 million to the IMF towards the in 
crease in India s Quota . During April-June 1993 , SDR hold . 
ings rose by SDR 169 million. 


6 .13 Exports to the Rupee Payment Area (RPA ) fell over 
the year by US $ 1, 118 million or by 62. 2 per cent in US 
dollar terms and continued to be a drag on the overall export 
growth . The deterioration in these exports was evident for 
the third year in succession . The collapse of trade with the 
erstwhile USSR , one of India s principal markets , led to a 
marked shift in the destination of exports and sources of 
Imports as between GCA and the RPA (Graph 8). 
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6 .14 The rebound in imports from the compression of 
1990 -91 and 1991- 92 was strong in the first half of the year 
with import growth át 22 .3 per cent in US dollar terms during 
Anril- September 1992 ; in the second half of the year, there 
was a perceptible showdown in imports . As a result , the 
overall import growth for the year as a whole was only 11 .9 
per cent in US dollar terms, considerably lower than the ex 
pected revival from the retrenched level of imports in 1991- 92 . 
Non - POL , imports rose by 11.2 per cent in US dollar terms 
after declining by 22 .2 per cent in the preceding year. The 
impact of extraneous developments and postponement of some 
imports in the latter half of the year due to expectations 
about changes in tariffs ältered the seasonal pattern of non 
POL, imports during the year and resulted in a contra -seasonal 
downward drift between September 1992 and January 1993 
(Graph 9 ). 


$ 952 million (Rs. 161 crore) than that of US $ 4,689 million 
(Rs. 11,615 crore) during 1991- 92. The amortisation pay 
ments at US $ 1,581 inillion (Rs. 4,846 crore) during 1992-93 
were broadly the same as those in 1991 -92. Net inflow of ex 
ternal aid declined by US $ 1,059 million (Rs. 1,357 crore ) 
to US $ 2. 156 million (Rs. 6 ,608 crore) during 
1992- 93 (Appendix Table VI.9). The impact 
of structural adjustment in her external sector was cushioned 
by the support provided by exceptional financing from multi 
laternal and bilateral donors. Such exceptional financing 
amounted to US $ 826 million in 1992- 93 comprising US 
$ 452 million from the World Bank , US $ 150 million from 
the Asian Development Bank (ADB ), US $ 134 million 
from Japan , US $ 62 million from Germany and US 
$ 28 million from others . For 1993-94 , the Aid India 
Consortium pledged assistance 10 India of US $ 7.4 hillion 
with a fast -disbursing component of US $ 2.2 billion . 


Accretions to Non -Resident Deposits 


6 .15 Imports of petroleum , oil and lubricants (POL ) rose 
to US $ 6 .1 billion during 1992 -93 from US $ 5 .4 billion in 
the preceding year. A step up in the quantity of imports of 
crudc petroleum from 24.0 million tonnes in 1991-92 to 
29.2 million tonnes in 1992-93 was necessitated by the 
continuing shortfall in domestic production . Imports of pet 
roleum products also increased from 9.4 million tonnes in 
1991- 92 to 11.1 million tonnes in 1992 -93 as a result of the 
shut-down of some refinery facilities for maintenance. The 
stability in international prices of crude oil during the year 

was a potential saving in the POL import bill , though the 
- import prices of patroleum products rose moderately . 


6 .16 The trade deficit at US $ 3, 305 million on a customs 
basis during 1992 -93 was lower than anticipated earlier ( Ap 
pendix Table VI. 5 ). The measures taken to hold down 
imports during 1990- 91 and 1991 -92 vitiate any comparability 
of the trade balance during these years with that of the year 
under review . For the second year in succession , the non 
POL balance registered a surplus entirely reflecting the su ) 
dued growth in non -POL imports . The POL deficit , however , 
widened over the year by US $ 675 million . 


6 . 19 Under the Non -Resident ( External) Rupee Accounts 
{NR ( E )RA ) Scheme, provisional data for 1992 -93 indicate 
an accretion of US $ 39 million (Rs. 111 crore) (excluding 
the estimated interest element) as compared with a with 
drawal of US $ 27 million (Rs. 44 crorc) in 1991-92. There 
was an inflow of US $ 86 million (Rs. 223 crore) under the 
Foñeign Currency (Non -Resident) Accoumts (FCNRA ) in 
1992 -93 as against a sizeable outflow of US $ 1,611 million 
(Rs. 3,605 crore ) in 1991-92 (Appendix Table VI. 10 ). At 
the end of March 1993, outstanding depcsits under NR ( E ) R 
and FCNR accounts stood as US $ 8 ,171 million or Rs. 
25,634 crore with US $ 2, 884 million (Rs. 9 ,062 crore ) 
under NR (E )RA and US $ 5 ,287 million (Rs. 16 ,572 crore ) 
under FCNRA . At the end of June 1993, outstanding 
balance amounted to US $ 5,167 million or Rs. 16 ,136 
crore and US $ 2 ,900 million or Rs. 9,099 crore under FCNRA, 
and NR (E )RA , respectively . Under the Foreign Currency 
(Ordinary Non -Repatriable) Scheme, there was an infilow 
of US $ 1 million in 1992 - 93 as compared with that of 
US $ 5 million in 1991-92 . Under the Non -Resident (Non 
Repatriable ) Deposit (NR (NR ) D ] Scheme, there are indica 
tions of a sizeable inflow . Partial information available 
indicates an inflow of nearly US $ 600 million (Rs. 1 ,912 
crore ) under the NR (NR ) D Scheme during 1992 - 93. A full 
picture of the performance of the newly insituted genre of 
non -resident schemes is yet to emerge particulariy , the 
FCNR ( Banks) Scheme, since it was introduced very recently , 
i.e., from May 15, 1993 , 


6 . 17 The developments over the past two years have resul 
ted in a shift in the direction of trade. While the shares of 
major markets for India s exports such as the European Eco 
romic Community (EFC ), the USA , Japan and the Organi 
sation of Petroleum Exporting Countries (OPEC ) remained 
stable between 1989 -90 and 1992 -93, the precipitous fall in 
the share of the RPA was absorbed by other countries. A 
similar trend was evident as regards sources of imports, al 
though the share of OPEC in India s imports rose over the 
three -year period (Graph 10 ). 


External Assistance 


. 6 .20 The FC ( B & O )D Scheme was suspended with effect 
from July 31, 1992. At that time, the outstanding deposits 
under the Scheme stood at US $ 2 ,232 million . Following 
the suspension of the Scheme, there were sizeable with 
drawals in succeeding months. The outstanding deposits 
under the scheme stood at US $ 1 ,044 million at the end 
of March 1993 and US $ 932 million at the end of Juns 
1993 . 


6 . 18 The inflow of external assistance declined substantially 
during 1992 - 93. Gross utilisation of loans and grants at 
US $ 3, 737 million (Rs. 11,454 crore ) was lower by US 
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Interest Rates Non -Resident Deposits . 


Rupee-Rouble Debt 


6.21 Keeping in view the downward movement in interest 

6 .24 According to the agreement reached in the beginning 
rates in intcrnational markets , interest rates on sleposits under 

of 1993 , the amount of principal debt cutstanding as on 
FCNRA were revisefi five times in 1992 -93 and thrice during 

April 1, 1992 is to be converted into Indian rupees and 
the current financial year (up to end -July 1993 ) for all 

repaid in Indian rupees as set out below : 
designated currencies (Appendix Table VI. 11 ). In 
terest rater on NRIERA were revised effective October 9 , 

(i) The outstanding riebt as on April 1, 1992 will be 
1992 , for all term deposits of maturities ranging between 

converted into rupees as per the rupee - rouble rate 
40 days and 3 years and a cap interest of 13 per cent was 

of exchange ( in accordance with the provisions of 
prescribed . The cap was lowered to 12 per cent with effect 

the Protocol dated November 25 , 1978) prevailing 
from April 8 , 1993 in order to rationalise interest rates on 

as or. January 1, 1990 (Rs. 19 .9 per rouble ). 
NR (E )RA in accordance with domestic deposit rates , 

( ii ) The debt will also be converted into rupees as per 

the exchange rate as on April 1 , 1992 (Rs. 31.8 
External Deht 

per rouble ). 
6 .22 As mentioned in the previous year s Report , the 

6 .25 The difference between the two amounts will be repaid 
Policy Group and Task Force on External Debt Statistics 
of India recommenkled a new definition and classification of 

with no interest in equal annual instalments over a period 
external debt. The new classification is exhaustive and 

of 45 years starting from April 1, 1993 . There is no protection 

against any fluctuation in the value of the rupee for five 
includes, in addition to the components covered at present, 

years from April 1, 1992 . Thereafter, this will be reviewed 
the interest credited to the accounts under the FCNRA 
scheme, convertible debentures, revalued balances under IBRD 

once every five years and if there is more than three per cent 
rooled loans and exchange adjustments in respect of pre 

depreciation of the rupee per year on an annual average 
1971 IDA credits.f It would exclude lease transactions and 

basis vis -a -vis the SDR , the payment due on this account 
rupee-rouble credits from the main debt statistics (the latter 

could be indexed to the rupee value of the SDR for the 
appear as memo iliens). Under short- term debt, all credits 

next five -year period . 
up to six -monih maturity are excluded . The Group also 
recommended that the data on non -civilian debt be disclosed 

6 . 26 The debt, as converted at the rate of exchange pre 
in view of the need for greater transparency of the debt 

vailing as on January 1, 1990 , will be repaid with interest 
statistics . Appendix Table V1.12 presents India s external 

in accordance with the payment schedule in force for each 
- debt based on the new definition and classification . India s 

loan agreement. In case the value of the rupee vis -a -vis the 
long-term debt rose from US $ 56 billion (Rs. 96 ,439 crore ) 

SDR changes on any day after April 1, 1992 by more than 
at the end of March 1990 to US $ 69 billion (Rs. 2 ,13 ,508 

three per cent either way as compared to the base value 
crore ) as at the end of March 1993 . The short-term debt 

of the rupee which is Rs. 3, 53,637 on April 1, 1992 , the 
declined from U $ $ 5 .5 billion (Rs. 9 ,465 crore ) to US 

- amoum of principal and interest repaid on any day after 
$ 4 .5 billion (Rs. 13,909 crore ) during this period . The total 

April 1, 1992 will be readjusted proportionately to the change . 
debt including those given as memo items amounted to US 

6 .27 With this agreement, the advantage to the country is 
$ 85 billion (Rs.) 2 ,66 , 167 crore) as at the cnd of March 

that the increase in debt between January 1 , 1990 to April 
1993 . 

1 , 1992 due to variation in the exchange rate of the rupee 

vis -a - vis the jouble as per the Protocol would be repaid in 
6 .23 in relation to GDP at current market prices, the total 

45 years without any interest. 
debt excluding that under memo items rose from 23.3 per 
cent at end -March 1990 to 32 .4 per cent as at end -March 

1993 . If the niemo items are included , the debt stock as Exchange Rate of the Rupee 
- per cent of Gor would show a rise from 28.3 per cent as 
at end-Mareh 1990 to 37 .9 per cent as on March 31, 1993. 0 .28 The dual exchange raro arrangement instituted on 
"The debt-service ratio (i.c. ratio of debt service payments March 1 , 1992 under the Liberalised Exchange Rate Manage 
exclusive of defence-related debt service payments to export - ment System (LERMS) enabled an orderly transition from a 
of goods and seryices excluding official transfers) is estimated managed floating regime to a market -determined system . 
to have declined fractionally from 26 .2 per cent in 1991-92 During the twelve-month period of the operation of the 
to 26 . 1 per cent in 1992-93. Inclusive of defence-related LERMS, the officially determined exchange rate held steady 
debt service payments , the debt-service ratio would have except for a downward adjustment of 1.12 per cent effected 
shown a decline from 31 .6 per cent in 1991 -92 to 30 -8 per on December 4 , 1992 . The official exchange rate equilibrated 
cent in 1992 - 93 . 

between 40 per cent of current receipts surrendered to autho 
* However , revaluation of balances under IBRD pooled loans and exchange adjustments in respect of pre - 19 . 
IDA credits have not been done, in view of technical problems, 
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rised dealors (ADs) and in turn to the Reserve Bank and 

mient, for the full value of Eximscrips and 40 per cent of 
payments for purposes designated under the LERMS. An even the value of other licences issued to exporters. It would 
volunie of transactions passed through nurket operators and 

ulso undertake, at its discretion , intervention purchases / sales 
as 4 result, the market -determined exchange rate WAS stable of foreign currencies in the market. Besides its buying and 
The spread between the official and market rates moved in 

se ]ling rates for transactions with ADs, the Reserve Bank 
a narrow range , except in the month of February 1993, when announces its Reference Rute on a daily basis which is based 
speculative Fictivity resulted in some turbulence in the inter 

on noon rates of a few select banks in Bombay . The 
bank exchange market ( Table 6 .4 and Graphs 11 and 12 ). 

SDR -Rupec cxchunge rate and the exchange rate applicable to 

transactions through Asian Clearing Union are based on this 
Table 6 . 4 : Spread between Official & Market Exchange Keference Rato . The Bank also enters into swap transactiops 
Rates 

in dollars with ADs for periods runging from 2 to 6 months . 
(Rupees per US Dollar ) 6 . 31 The experience with the freely floating market- dotor 

mined excrange rate system has heçn sutisfactory . Contrary 

to expectations , there has been a remarkable stability in the 
Month Omcial Market Spread Weighted 

exchange rate of the rupee . The rupee has , in fact, streng 
Rate Rate 

Ratc 

thened on yoveral occasions since the unification of exchange 

lates on March 1, 1993 ( Toble 6 .5 and Graph 13 ) . 
1 

2 3 4 

5 

International Economic Developments 

6 . 32 The international cconomic situation , as reflected in 
March 92 

25 , 8901 29 . 4551 13 . 77 28 .0291 Output and trade volume growth , has shown improvement in 
April 92 

25 . 8900 30 . 9253 19 . 45 28 , 9112 1992 , World output growth which was less than I por cent 
May 92 

25 . 8900 30 , 3407 17 . 19 28. 5604 In 1991 recovered to reach 1 .8 per cent in 1992 . The ro 
Junc 92 25 , 8900 30 . 2361 16 . 79 28 ,4977 

covery was contributed by both the industrial and the deve 

loping countrios. Growth rate in the industrial countries wont 
July 92 25. 8900 30 . 2524 16 , 85 28 . 5074 

up from 0 ,2 per cent in 1991 to 1. 5 per cent in 1992 and 
August 92 

25 .8900) 30 .0885 16 . 22 28 . 4091 in the developing countries ( excluding the countries of Cen 
Scptember 92 25 . 8900 30 . 0584 16 . 10 28 . 3910 trul Europe and the former Soviet Union ) from 4 . 2 per cent 
October 92 25 . 8900 30 ,0471 16 ,06 28 . 3843 

to 6 . 1 per cent. The contribution to the developing countries 
25 . 8900) 
November 92 30 . 0824 

growth came from countries in Asia , Middle East and Europe . 
16 . 19 28 .4054 

The economies of Central Europe and the former Soviet 
December 92 26 . 1540 30 . 7005 17 . 38 28 . 8819 

Union , together faced it decline in output for the third suc 
January 93 26 .1986 30 . 8833 17 . 88 29 . 0094 cossive year, the decline being more severe at 15 .5 per cent 
February 93 26 . 1986 32 , 6456 24 .61 30 . 0668 as compared with 10 . 1 per cent in 1991 . 

6 . 33 World Trade (excluding trade among the states of 
6 . 29 Tho LERMS an u system in transition performed well 

the former USSR ) grew in volume terms by 4 . 2 per cent 
in terms of creating the conditions for transferring an aul 

in 1992 as against 2 . 3 per cent in 1991. However , it is 
mcnted volume of foreign exchange transactions on to the 

widely recognised that the future growth of world trade would 
market. The stability imported by it, the significant dcceleru 

depend on the success of the Uruguay Round negotiations . 
tion in the rate of inflation and a healthy build -up in the 

6 . 34 Developments in foreign exchange and fiqancial mar 

kets have been influenced to a considerablo extent by the 
level of foreign exchange reserves enabled a smooth change 
Over to a regime under which the exchange rates wero uniſied 

crisis in the Exchange Rate Mechanism (ERM ) of the Euro 
( effective March 1 , 1943) and the external value of the rupee 

pran Monetary Systern (EMS) since September 1992 , Thọ 
iş determined by market forces. Tho unification of the dual 

crisis in the EMS witnessed the suspension from the ERM 
ratc qystem into a single , floating exchange rate imparted a 

of two major currencies , viz ., Pound Sterling and the Italian 
significant degree of flexibility to the exchange rate regime 

Lira , The turmoil resulted in a number of realignments and 

the floating of three Nordic currencies that were pegged to 
in balance of payments adjustment. 

ECU , giving rise to shifts in currency and capital movements 
6 . 30 The unified exchange rute arrangement operates within and trade and trade- relatod flows. 
the overall framework of exchange control. All foreign ex 

6 . 35 One of the significant developments of the year relates 
change transactions are put through ADs who have no obli 

to the Ninth General Review of Quotas and the Third Amend 
gation to surrender to the Reserve Bank. While forcign ex 

ment to the Articles of Agrecment of the IMF which came 
change transactions are ellected at market rutes. the Resorvo into effect from November 11. 1992 . With this total IME 
Bank s own rate of exchange reflects market conditions and 

Quotas increased from SDR 90 . 1 billion under the Eighth 
could move within a margin of 5 per cent on either side Review to SDR 135 . 2 billion under the Ninth Review , In 
of the market rates . It would , at its discretion , buy US view of the subsequent riembership in the IMF, total Quotas 
dollars spot and sell the curroncy for approved purposes increased to about SDR 145 billion . India s Quota has in 
and as such , Bank is no longer required to necessarily buy creased by 38 . 4 per cent from SDR 2 , 207. 7 million to SDR 
os sell foreign exchange ; at the present timo, however, the 3 .055 5 million . The IMF also announced new limits under 
Reserve Bank sells foreign exchange for debt service payments its access policy which imply an increase in absolute ncccss 
of the Government of India and as a transitional arrange for India under various facilities of the Fund . 
Table 6 , 5 : FEDAI* (Indicative ) Exchange Rates — Weekly Averago 
(March 1992 to June 1993 ) 

(Rupees per US Doller ) 
- - - - - - - - - 
Week ended 

Rurces/US $ Wock ended 

Rupees /US S 
(average ) 

(average ) 
12 ---- - - - - - - - - 

- - - -- - - 
. . . - - - - -- - - . 

- - - -- 

- - -- - - - - - 
1992 
March 6 

29 ,1996 October 30 

30 ,0955 
March 13 

29 , 1783 November 6 

30 , 0680 
March 20 

30 , 5031 November 13 

30 , 1024 
March 

31, 2645 November 20 

30 ,0969 
April 3 

31, 3251 November 27 

30 . 0590 
April 

31 . 1614 Decembor 4 

30 . 4113 
April 

31 . 0768 December 11 

30 . 7930 
April 24 

30 , 7611 December 18 

30 . 7286 
May 1 

30 .6185 December 25 

30 . 7588 
May 8 

30 . 1646 1993 
(1397 GI /94 – 24 

---- - - - - - - --- -- - - 
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May 15 
May 22 
May 29 
June 5 
June 12 
June 19 
June 26 
July 
July 10 
July 17 
July 24 
July 31 
August 7 
August 14 
August 21 
August 28 
September 4 
September 11 
Septembor 18 
September 25 
October 2 
October 9 
October 16 
October 23 


30 . 1963 
30 . 0617 
30 .6775 
30 . 5022 
30 . 2587 
30 . 0239 
29 . 9792 
30 . 4159 
30 . 4110 
30 . 3472 
30 , 1708 
30 , 1097 
30 . 0327 
30 . 0417 
30 . 0580 
30 . 2231 
30 . 1092 
30 . 0436 
30 . 0571 
30 . 0454 
30 . 0312 
30 . 0098 
30 . 0264 
30 . 0364 


January 1 
January 8 
January 15 
January 22 
January 29 
February 5 
February 12 
February 19 
February 26 
March 
March 
March 
March 
April 
April 
April 
April 
April 
May 
May 
May 
May 
June 
Juno 
Junc 
June 


30 . 8072 
30 . 7901 
30 . 7626 
30 . 8139 
31 , 2650 
31 . 8733 
32 . 9878 
32 . 8364 
32 .9244 
31 . 8706 
31 . 5610 
31, 4634 
31 . 4482 
31 . 2257 
31. 2256 
31 , 3211 
31. 3195 
31. 3687 
31. 3190 
31 , 3034 
31 , 3209 
31 , 3382 
31 . 3714 
31 . 4209 
31. 4643 
31 . 3894 


(31 .86 ) 
( 31 . 56 ) 
(31. 46 ) 
(31. 45) 
(31 , 23 ) 
(31 . 23 ) 
( 31 . 32 ) 
(31 . 32) 
(31 . 37) 
( 31 . 32 ) 
(31 , 32 ) 
(31 . 32 ) 
(31. 34 ) 
(31 37 ) 
( 31 . 42 ) 
(31 .56 ) 
(31 . 39 ) 


- 


- - 


- 


- 


— 


— 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - — 
Figures in purchases are RBI Reference Rates, 

* Foreign Exchange Dealers Association of India . 


6 . 36 Yet another iniportant development which has an 
Tect on the low income countries is the decision of the 
IMF mado in July 1992 to extend the deudline for com 
mitments of resources under the Enhanced Structural Adjust 
ment Facility (ESAF), by one year to the end of November 
1993. Tho EŞAF , it may be recalled , is a concessional facility 
to assist low -income countries . The decision reflects the grow 
ing lealisation of the fact that the external environment 
for the low - income countries continụcs to remain uncertain . 
The Fund is currently examining the options and opera 
tional modalities of a posible successor to the ESAF which 
is expected to come into effect after November 1993 . 


rural infrastructure are cruciul for increasing productivity and 
employment. The draft Agricultural Policy Resolution intru 
duced in the Parliament in curly 1993, the Budget for 1993 - 94 , 
the modifications to the trade policy brought into effcct from 
April 1993 and the increases in procurement prices of food 
gruins- - all provide measures to enable a strong thrust to 
agricultural growth . The favourable weather conditions in 
1993 -94, point to continued agricultural growth . The South 
West monsoon during the current year has been favourable 
and out of the 35 Meteorological sub - divisions, the cumulative 
rainfall up to August 11, 1993 was normal/ excess in 26 
sub - divisions as against 25 sub - divisions of the corresponding 
period of last year , Public sector foodgrains stocks at 
around 26 million tonncs at the end of June 1993 are well 
above the norms and with the comfortable supply situation 
vis - a - vis demand , the system is now in a position to ensure 
that any supply shocks do not csult in a sudden inflationary 
upsurgc . 


6 . 37 The formerly centrally planned economies of Cen 
ral Europe and the former Soviet Union are now in different 
stages of transition towards becoming market economies. The 
IMF has set up a new facility , called the Systemic Trans 
formation Facility , to help members respond to systemic 
disruptions in their economies. 


VII. ASSESSMENT AND PROSPECTS 


7 . 1 Tho important positive features of the cconomy during 
1992 - 93 , the strong growth of agriculture , the moderation 
in monetary cxpansion , the marked reduction in the inflation 
rato and the improvement of the foreign currency assets 
are encouraging signs and provide the busis for continuing 
and Intensifying policy efforts aimed at ensuring macro - eco 
nomic stability and improved eliciency of the system . A 
number of critical issues have however surfaced in the process 
of adjustment requiring coherent and strong policy responses . 


Industry 

7 ,3 Despite relaxtions in import restrictions and credit 
curby und lowering of interest rates, the recovery of industrial 
output during 1992 - 93 was disappointing, though the growih 
would have been somewhat higher but for the disturbances 
in the last quarter of 1992 -93. The sluggish industrial growth 
essentially reflected slack rcal domestic demand and the 
less than expected export pick up . It must be recognised 
that some segments of the industrial sector will. however , 
face certain problems in the process of transition . The attempt 
to reduce gross fiscal deficit which implies reduction in Gov 
ernment expenditurc would adverscly affect the demand for 
ccrtain goods and these sectors will have to adjust themselves 
to the change in the demand pattern . The domestic capital 
goods sector may also çoine under some pressure, since imports 
of these foods are placed under OGL and there have been 
sizeable downward revision in the import tariff on those goods. 
The extent to which the capital goods sector can adjust itself 
to the nor situation will also cleneuct on the relative rates of 
tariff on imported raw materials and components and the 
final goods. 

7 , 4 The encouraging factor in the overall economic scenario 
with respect to industrial production is the likely positive 
impact of the improved agricultural output. Rural income 


Agricultural Prospects 


7 .2 In the recent period the overall growth of the economy 
has been built around a strong agricultural performance . 
which still hinges Introly on weather conditions. The fall 
in investment in agriculture during the eighties has affccted 
the longer - term growth of agricultural productivity . In tho 
fast two years, however , there has been a growing recogni. 
tion , which has heen well -reflected in the Eighth Five - Year 
Plan document. that investment, in agriculture and other 
rural development activities together with improvements in 
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will pick up , thus spurring the domestic final demand for 
industmal consumption goods. Thus as agricultural sector 
leads the strengthening of thc revival in 1993- 94 and with a 
reorientation in Government s expendituro policies, real gross 
investment as also real domestic demand should show CUI 
siderable rise . Private corporate sector investment in 1993- 94 
is expected to be higher Sy about 13 . 3 per cent in real terms 
(21.6 per cent in nominal terins). The Union Budget for 
1993 - 94 also announced a step -up in the Central Plan outlays 
for 1993 - 94 . The increase in Plan outlay of as much as 
28 per cent in nominal terms is the higest rate of growth 
for any one year since the eighties . Critical sectors such as 
citergy and rural development have been given special focus 
in the allocation of outlay. Besides , the rate of inflation 
which has been contained within single -digit in the last fiscal 
year and the flexibility with which exchange rate and foreign 
investment policies are being pursued would improve the 
competitiveness of Indian exports . The import -intensity of 
output is expected to be lower as a result of the structural 
adjustment hcing undertaken in the economy. The industrial 
sector spurred thus hy hoth supply and demand factory can . 
therefore , be expected to record a real growth of around 
4 . 5 per cent in 1993 - 94 . However, industial growth in 1993- 94 
will be well below the trend fate in the eighties of 8 per 
cent for the third successive year . 
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a large monetary expansion y,hich could result in sharp in 
crease in prices and undermine the programmo of restoration 
of stabilisation and consolidation of the structural reform 
in the financial sector , which has been assiduously pursued 
during the past two years . 

7 . 8 The fiscal operations of the Centre will have to focus 
on reductions in non -obligatory revenue expenditures , such 
As subsidies and administrative services , inprovement in non 
interest non -tax revenue receipts as well as tax revenue. 
Besides , the Government would need to improve the share 
of capital outlay in total expenditure in order to bring about 
a high growth potential, Credible fiscal actions on the part 
of the Central Government ute vital not only to correct its 
own deficit but also to set an cxample to States whose finan 
ces are also showing disturbing trends. The revenue accounts 
of State Governments have been in densit since 1987- 88 . It 
would therefore he necessary for the Stutes to reduce non 
plan expenditure particularly on administrative services , 
cnhancc non -tax revenus through upwerd revisions of user 
charges on social and economic services and cnsurc thc 
profitable working of the State-level public enterprises , 
Reform of the l inancial System 

7 . 9 . Several measures were taken to bring about a funda 
mental change in the working of the financial system , Com 
mercial banks particularly , are in the process of undergoing 
2 time- bound structural transformation . The reform pro 
gramme is primarily designed to make the financial sector 
more viable , efficient and responsive . The thrust of policy is 
to improve the operational and allocative efficiency of the 
financial system as a whole . This is sought to be achieved 
by correcting muny of the external and structural factors 
affecting its performance . Banks and financial institutions are 
hcing encouraged to act us autonomous business units, fully 
responsible for their performance . The structural reforms in 
the financial sector focus on cusing external constraints, pres 
cribing appropriate prudential norms relating to provisioning 
against loan losses and capital adequacy , introducing trang 
parency in the accounting and reporting procedures , l estruc 
turing and recapitalising hanks , and increasing the competitive 
element of the market through entry of private participants . 
Legislative changes are also being contemplated to strengthen 
the legal framework supporting the financial sector . 


Overall GDP Growth 

7. 5 The prospecty fur 1993- 94 thris appear distinctly better , 
with a noticeable improvement in the overall economic situa 
tion . With the sustained growth in agriculture and improve 
ment in industry , real GIP growth in 1993 -94 would be 
around 5 per cent. 


Suving Rate and Productivity 

7.6 Over the decade of the eighties, real aggregate invest 
ment GDP rativ was around 21 per cent while the average 
rcal growth rate was 5 . 8 per cent thus yielding an incre 
mental capital-output ratio ( ICOR ) of 3 . 6 . In the three- year 
period 1990 -91 to 1992 - 93 , the aggregate investment-GDP 
ratio was about 23 per cent while real growth hov 
cred ut only 3 . 5 per cent, yiclding an ICOR of 6 .6 . 
Wilc a high ICOR in a single year of low real in 
come growth is understandable, a continuing high increnon 
tul capital-output ratio over a number of years is worri 
some. This underscores the need for 1 concrete plan for 
increasing productivity in the economy. While there is scope 
for increasing the saving -investment ratio , incentives to im 
prove productivity and efficiency of the system are pura 
mount. The emergence of a more competitive environment 
in the cconomy must help in this regard , Another important 
clement that may eventually have an impact on productivity 
is the moderation of the gross fiscal deficit relative to GDP. 
This would imply that corporate entities, both in the public 
and private sectors, would be beneficiaries of the crowding in 
phenomenon , so long as the effective rates of return on in 
vestments . adjusted for risk are perceived to hc adequate . 
This should benefit the corporate sector and help finance its 
investment plans. Funds flow , however , to individual units 
will he determined by a unit s competitive efficiency and cre 
dibility in the persuit of its business strategies. 


Fiscal Evolution : Iswues 

7 .7 In 1992 - 93 , the improvement in the fiscal position turn 
ed to be somewhat smaller than what was initially planned . 
As against the budgeted grows fiscal deficit of 5 per cent of 
GDP , the actual outturn was 5 . 7 per cent. Although the mone 
tised deficit was lower than envisaged , its containment was 
only temporary as very short-term Repog operations had 
only a transicnt effect on monetary cxpansion . During the 
carly months of 1993- 94, there has heen an alarming increase 
in the Centre s budget deficit which by August 20 , 1993 , stood 
at Rs. 21, 065 crore The conventional budget deficit. how 
cver , overstates the extent of primary moncy expansion , since 
it includes the 91-day auctioned Treasury bills which are pre 
dominantly held outside the Reserve Bank and are hecoming 
increasingly a significant proportion of the total 91- day Trea 
sury bills. The net Reserve Bank credit to the Contrc which 
is lower than the conventional budget delicit was nonetheless 
still high it Rs, 16 ,245 crore on August 20 . 1993 . These 
trends need to be icversed quickly , otherwise there would be 


7 . 10 . A range of important measures have already been 
taken to introduce greater transparency in 1. 10 accounts of 
the commercial banks. This is an essential precondition for 
increasing their financial strength and overall accountability . 
The new rules arc heing applied by banks to their accounts 
for 1992 -93 and these serve to provide a more accurate pic 
lure of the financial position of each bank . The norms have 
been designed to become progressively more stringent over 4 
period of two to thrco ycurs . While the norms will be appli 
cable from the accounting year ended March 31, 1993, banks 
have been permitted to make up the required provisions by 
March 31 , 1994 . It is cxpected that for the year ended March 
31 , 1993 , about 13 banks will show an aggregate loss of about 
Rs. 3 , 500 crorc after making provisions as per the new normg. 
In addition , they will have to meet tho prescribed capital 
adequacy norms. It is against this background that a scheme 
of infusing additional capital has been drawn up . Accordingly , 
the Government has , in the Budget for 1993 - 94. made pro 
vision for subscribing capital amounling to Rs, 5 .700 crore 
to recapitalise the nationalised banks. This amount will be 
allocated among the banks in such a way as to ensure that 
all nationalised banks meet the minimum capital-to - risk -Assets 
ratio ( CRAR ) of 4 per cent as at the end of March 1993 and 
also maintain their capital unimpaired. The recipient banko 
will be required to invest the Government s capital subscrip 
tion in Government honds. The banks will also have to give 
specific time-bound commitments, relating to profitability and 
carnings ratios , loan quality and recoverics, computerisation , 
customer service , liquidity and investment management , go 
ns to ensure that the recapitalisation and strengthening of 
hanks is carried out on a Jurable basis. Apart from streng 
thening the financial position , the cleaned -up balance sheels 
will enable some banks to approach the capital market for 
raising additional cquity as and when the appropriate legis 
lative changce come into force. 

7 .11. One of the underlying principles of the risk -weighted 
lpproach to the capital adequacy is that institutions with a 
higher risk profile should maintain higher levels of capital 
funds. Such an appronch which incorporates both off- balance 
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tial norms should in no way causc anxiety to depository as 
Bheet and op -balance sheet crcdit risks of a bank in the deter 
pination of minimum capital will encourage banks to be more to the safety of their deposits , on thic contrary all these treu 
risk sensitive and to structure their balance sheet in a more 

sures would protect depositors interests, 
prudent manner. This will requiro individual bank manage 
ment to adopt appropriate risk management strategies parti 

7 . 16 Banks would also need to strengthen the asset manage 
cularly with reference to raising of resources ay also for de 

ment strategics particularly with reference to credit manage 
ployment of funds in various categories taking into account 

ment and investment management . Appropilate changes 
the risk sensitiveness of different categories of assets and ex 

in crcdit appraisal, credit monitoring and policies towards 
posurcs . 

management of risk assets / exposures , in addition to appro 

priate pricing techniques . will have to be adopted . Straccgies 
7 . 12 . One of the features of the Indian banks over the years 

will have to be worked out for management of intercst rate 
has been the low level of profitability . As a result, reserves 

risk , maturity risk and exchange risk which will assume 
build - up has been at very low levels and consequently owned 

greater significance in the ensuing period. Liability manage 
funds have had to be strengthened by repeated infusion of 

mcat will need much greater attention than hithertu . In addi 
additional capital. The Government has contributed Rs. 4 ,000 livn , a closer look will have to be given to the dillerent types 
crore up to March 31, 1993 . This capital infusion programme of business and services which they undertake, particularly 
was more in the nature of a passive covering of losses rather from the point of view of cost- effectiveness , shedding activities 
tban part of a programme of restoring the viability of public which are not profitable . Technological innovations , including 
sector banks . 

extensive use of computer and communication technologics , 
improved processing of operations, etc ., will have to be 

thought out in order to improve productivity and efficicncy . 
7 . 13 . The recapitalisation scheme now being adopted is 

Rationalisation of branch network , including closing down of 
only an initial step in making the bunkig system financially 

unremunerative branches. relocation of branches. business 
sound and viable . The subscription of additional capital by 

mix , will also need greater attention . It is a fact that certain 
Govt, in the current financial year is only one part of what bunks do have significantly higher level of staff compared 
will be a medium -term , multi- faceted process for modernisa to the volume of business undertaken by them and rationali 
tion of the banking system . As accounting standards tighten sation of the stuff levels will be a prerequisite for restoration 
and the minimum capital-level is raised , the capital shortfall of the viability of such banka . 
of the nationalised banks as a group will remain significant 
till 1994 - 95 , In order to reach the minimum capital require 
ments , banks will necd to obtain additional resourccs from 

Setting up of Private Sector Banks 
either the Goveroment or the capital markets . The sustained 

7 . 17 Guidelines for the entry of private sector tanks were 
growth in the size of the balance sheet will, however , only be 

set out in January 1993, While the importance and role of pub 
possible on the basis of retainicd earnings which are a function 

lic sector banks was recognised , there was also an increasing 
of the overall carnings. Equality, prospective private ilivestors 

Deed to introduce greater competition which could lead to 
will look for an assurance that earnings and dividend growth 

higher productivity and efficiency in the booking system . The 
will be sufficiently attractive . Increased profitability , as mea 

guidelines , therefore, aimed at ensuring that the new entraints 
sured by the new accounting standards, will therefore become 

would be financially viablc and technologically strong and 
imperative. Such increased profitability will involve greater 

that there was no concentration of credit , monopolisation of 
generation of non - fund based income, reduction in costs 

economic power , crossholding with industrial groups. ctc . 
( particularly , overheud costs ), and improvement in loun re 

While a number of proposals have been received it has been 
covery . The reduction in precmption of funds below -market 

found feasible to first decide on applications received from 
by Government should allow banks to reduce the margin bet 

the financial institutions taking into account the past track 
ween their deposit and general lending rutes, and increase 

record of these institutions . In principle approval has been 
their competitiveness in lending to primo clients . The non 

given to three instilutions for starting new havking companies , 
performing assets (NPA ) of public sector banks are at uncom . 

which are expected to be widely held , subject to certain terma 
fortably high levels . The NPA which are considered realisable 

and conditions. These banks will set up branches in rural, 
in view of the security held in such advances and / or guaran 

semi-urban and urban areas , fulfil the requirements for prio 
tees, will constitute a fairly sizeablc portion of the total non 

rity sector and meet the capital adequacy of 8 per cent of the 
performing assets . Bank management will , therefore , have to 

risk -weighted assets from the inccption . 
adopt a two - point strategy ; first, to make efforts for speedy 
recovery of such realisable NPAs and secondly , to ensure that 

7. 18 . Among the other possible entrants , non bank finan 
incremental NPAs are kept at a reasonably low level. In this 

cial companies are the closest in their operations to banking 
context, a new Act for the creation of Special Recovery Tri activity and would have an edge over others in setting up 
bunals for banks and financial institutions has been passed private sector banks. There is, however, a need to evolve 
by the Parliamcnt. The expeditious setting up of such Tri well- defined guidelines to establish arms length relationship 
bunals should assist banks in speedy recovery of debts due between the parent and its subsidiary . As this is an emerg 
to them . 

ing area, it is desirable to set out well- accepted ground rules 

at the outset. 
7. 14 . Even after the increase in minimum provisions in 
1992 - 93 and 1993 - 94 , the banks will be lcft with the non 

Rcform of Non - Bank Financial Companies 
performing aggets , As long as these sterile assets remain on 
thc books , it will be difficult for banks to raise their profit 

7 . 19 . While non- bank financial companies have played an 
ability to the desired level. The perçcivcd drawbacks of a 

useful rolo in meeting diverso financial needs , these companies 
centraligcd nationwide Asyçt Reconstruction Fund (ARF ) in 

need to undergo a considerable degree of adjustment to inte 
the Indian environment are lack of geographic reach for a 

grate into the mainstream of the organised financial system . 
new institution in a large country such as India , as well as 

This will require greater transparency of operations and fuller 
concerns that reloasing commercial banks from their recovery 

disclosing. What is required is the formulation of a well 
obligations might weaken their resolve to collect from their 

integrated , regulatory framework consisting of (i) an appro 
hcalthy accounts , and encourage such healthy accounts them 

priate legal structure to deal specially with property rights , 
selves to to sick . In addition , there is the issue of how to 

bankruptcy law , disclosure of accounting information , etc .. 
finance the capital shortfall created by writing down an even 

and a mechanism for the enforcement of contractual legal 

obligations; and (il) prudential guidelines and a surveillance 
greater part of the aggets portfolio than is required by the mechanism which provides a safeguard against a possible 
minimum provisioning requirements . No single solution can 
resolve the problem of NPA. Instead , a range of initiatives , 

systemic crisis. 
taking into account to the circumstances of individual banks 

7 .20 , Thc Rencrve Bank has accepted. in principle, the 
is likely to be required . 

recommendations of the Shah Working Group . Some of the 
7 . 15 . While the resource requirements of banks to meet 

recommendations , however, would have to be modified to 
capital adequacy and provisioning for bad debts would be 

fit into the overall policy framework , while a few others may 

require legislative changes . Accordingly , it has been decided 
very large, it needs to be stressed that greater transparency to implement the measures in a phased manner so that the 
by itself in no way results in a deterioration in the solvency 
of banks, if at all , a shurper focus on these issues would work 

companies will have adeguate time to comply with the direc 
towards an improvement in the banks overall position . In 

tiong at each stage thereby minimising the difficulties in the 

transition . The recommendations relating to capital adcylacy . 
other words , the move towards implementing stricter pruden 

income recognition and provisioning , are being devised and 
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would be put in place shortly . At the present time there is 

7. 25 . While agricultural loans are relatively smallor than 
excessive calcgorisation of financial companies with vastly louns to other sectors , the purveyors of credit and such loans 
different regulatory framework . The presert framework which to be unattractive as there is an inadequate inargiu betwcen 
varies for different groups of financial companies could be the cost of funds and the rate of interest fixed for such lead 
purposefully unified into a single effective framework . The iug . As part of the rationalisation of lending rates it has 
role of Self Regulatory Organisations (SROs), as envisaged 

bcen recogniscd that there is a need for moving over to a 
by the Shah Working Group, is also an idea which should 

two - slab structure with one rate being frcely determined by 
be pursued further. With the hastening of the pace of finan the market and one concessional rule which could be say 
cial libcralisation , and the further deepching and expansion 

2 to 3 percentage points below the rate charged to prime 
of the financial market, SROs will have an important role to 

borrowers . While this muy imply some increase in the late 
play to see that individual members observe the guidelines 

of interest for small louns, wbut is important is not keeping 

the interest rate low for small borrowers but the provision 
of the regulatory authorities and function on prudential basis . 

of adequate and timely credit to these borrowers, albeit at a 
The present regulatory approach is based primarily on limiting 

slightly liigher rate . The essential objective should be to in 
1hc quantum of deposits and determining the terms and con 
ditions of acceptance of deposits . The Shah Working Group 

çıcasc the effective flow of credit to the rural sector at & some 
has correctly suggested a shift in this regulatory approach 

what higher interest rate , as an alternative to the small borro . 
from the liability to the asset side . Thus fits with the stand 

wer s large recourage to informal sources at extremely high 
ards of capital adequacy being applied to banks and their 

Tales of interest. The interest ratcs prsently prescribed for the 
applicability to non -bank financial companies . In fact, the 

co -operative credit structure are quite clearly not viable as 
Shah Working Group recommendation for compulsory credit 

the cost of funds is way above the return on funds . Ono 
rating for all registered non -bank financial companies should 

thought has been that, the co -operative credit structure should 

be totally frced from deposit / lending rate control so that 
be considered within a shorter time-fragie than envisaged by 
the Working Group, This would be one of the effective ways 

these interest rates could settle at rcalistic levels. 
of cnsuring investor protection . These shifts along with an 

7 . 26 . In widening the credit delivery system , banks could 
cffective and enforceable set of regulations and supervision 

extend credit to self- help groups, non -Government Organisa 
should encourage the healthy and orderly growth of non -bank 

tions (NGOs) and other intermediaries . Such organisations, in 
financial companies and also ensure the solvency and safety turn , could help in identifying and meeting the genuino credit 
of the financial system . 

rcquirements of the rural poor. Attempts at rationalising the 

system of credit delivery must be supplemented by a revamp 
7 .21. In the recent period the Reserve Bank bas introduced ed system of credit recovery without which the rural credit 
certain prudential norms for inter -corporate deposits . The system cannot bo sustained . While improving their recovery 
absence of such norms was clearly a serious lacuna as there mechanisms commercial banks , regional rural banks and co 
were systematic problems from companies Luking imprudent operatives could consider appointing recovery facilitators . 
risks. It is erroneous to argue that becauso thesc in cr -corporate drawn locally, to help improve loan collections 
deposits are placements by corporates , there is no need for 

Computerisation and Information Systems in Banks 
the observance of prudential norms. It is precisely the im 
nrudent practices of a few companies that can produce large 

7. 27. Thero are already some areas of banking in which 
systemic risks. Besides , the regulation of inter- corporato 

computerisation has made significant progress . The Subsidiary 
deposits has been undertaken after & comprehensive survey 

General Ledger (SGL ) system in most major centres of the 
and only a few companies need to undertake a large adjust 

Reserve Bank has already been placed under computerisation . 
ment and even here the Reserve Bank is providing for a 

Almost all the cheque clearing operations at the metropolitan 
generous phased programme of adjustment. 

centres are being handled by computers . The BANKNET sys 
tem of commlinications has provided a route for sending mes 

sages, including fund transfer instructions between places , 
7 .22 . A system of registration by the end of July 1993 connected by BANKNET. The network , however , nceds fur 
has been introduced for all financial companics with net ther strengthening. India has also joined the group of coun 
owned funds above Rs. 50 lakh . Satisfactory completion of tries who are members of the international SWIFT net-work . 
registration procedures would be of distinct advantage to At the individual office level, commercial banks have been 
financial companies while expanding business, It would , there increasingly installing computers for back -office work , ac 
fore , be in the interest of all these companies to expeditiously counting and other housekeeping Operations, but these actions 
ſullil the registration requirements. 

are confined to a small number of relatively large -sized 

branches in inetropolitan and major urban centres . The pro 
7 . 23 At the present true hoth non -bank financial and non 

gress thus made far falls short of providing the banking jo 

dustry with the folindation required to fully avail of the bene 
bank non - financial companies interest rates on deposits are 

fits of computerisation . 
regulated . Those intercst rates would need to continue to be 
regulated so long as banks deposit rates are regulated . Fur 

7 . 28 Computerisation in banky must proceed at a pace 
thermore , until a system of credit rating is made mandatory , adequate cnough to improve the existing levels of customer 
these company deposits would need to be administercd . To 

service , decision making, productivity and profitability of 
the extent that the deposit rates of companies are adminis banks. Banking industry, therefore , needs to take stock 
tered , it is necessary that the Anancial and non -financial com of the situation and evolve a well defined and timebound 
panies are subject to the same administered interest rate programme of computerisation . As part of a comprehensive 
regime. 

programme of improving efficiency and customer service , 

400 branches of public sector banks at the minimum are 
Rural Credit Delivery System 

to be fully computerised over the next two to thrco years . 

As the cconomy is progressively 
7 . 24 . Yet another dilemma being faced in policy-making 

deregulated and the 

linnncial sector reform improves the competitiveness of 
is in respect of the rural credit delivery system . In large parts 

the 

Diorket place, computerisation would be necessary to ensure 
of the country , co -operative credit institutions have suffered 

optimal planning of resource management. Necd for effec 
from financial inadequacy and managerial weaknesses. Com 

tive market intelligence and modern internal control syg 
mercial banks , including regional rural hanky , have sustained 

tem , has clearly heco brought out by the securities irregula 
large financial losscs in rural lending, mainly because of large 

sities which revcaled large information gaps and lags . 
administrative costs , heavy overducs and an interest structure 
which is not viable . However , given the need for securing an Trading in PSU Bonds 
efficient agricultural base , it is essential that the flow of rural 
credit is maintained at an appropriate level to support pro 

7 .29 In the aftermath of the securities irregularities there 
ductive activity . This is particularly important, as in recent 

has hecn a cessation of secondary inarket activity in PSU 
years , the overall growth rate of the economy has becu sus honds. A point of view has been forcefully expressed that 
tained essentially by agricultural growth . The institutional restoration of the Repos facility would provide the impetus 
apparatus required to provide such a delivery system would for the revival of the secondary market in PSU bonds. The 
have to be evolved quickly , along with complementary sup manner in which the placements of public sector honds wero 
port from lcgal provisions for loan recoveries . The past losses done and the virtual exclusive dependence on rolling over 
of banks involved in agricultural and rural lending would of short- term funds to finance these bonds together with the 
have to be taken care of, hy strong recapitalisation of the highly irregular practices that developed inevitably led to 
existing institutions and by removing the constraints on their the total collapse of the public sector bonds market . It is , 
lending policies , 

therefore , essential that the lessons of this experience are 
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learnt while attempting to reconstruct a viable and enduring general vigil , the irregularities clearly brought out thut it is 
market in PSŲ honds. In this context, it would be hazar not possible for regulators to completely climinate violations 
dous to resunç Kepos in PSU bonds without an adequate of a regulations, although a proper frut: ework will act as 
clearance and settlement system ; a mere collatcrised Repos a powerful deterrent. Fixing of individual responsibility for 
system without a proper recording payments systems in 

thc irrcgularitics changes effccted in the management and 
place could give rise precisely to the kind of problems which the proposed imposition of penalties on the erring institu 
resulted in thc brcakdown of thc system . Moreover , once tions should help in bringing about a greater element of 
PSU bonds are freely truded on the National Stock Exchange , accountability in the system , 
Repos would be redundant. Apart from cnsuring that there 
are proper clearance and settlement procedures, there is 

7 . 33 The irregularities also brought to the force the need 
a need to ensure that the initial subscription is accessed for lcgisaltive changes in order to strengthen the legal frame 
over a large number of institutions ss us to avoid unhcalthy work supporting tho financial sector. The intricate system 
concentration with one or two holcicis. The PSUs, in turn , of contractual enforcement impeded efforts to bring about 
need to raise only that amount which would mect their early and satisfaotory resolution of disputes relating to tho 
rcquirements over 12 - 24 month period . Thought way socurities irregularitics. An explicit legal framework and 
also have to be given to shortening the maturity of the its enforcement is crucial to the cmergence of a system where 
bondy . To ensure that there is adequatc liquidity for these contractual obligations are honoured . An adequate legal 
bonds in the secondary market, mataet-makers need to be en infrastructure is thus acknowledged as an essential element 
couraged. While institutions like DFHI and the proposed Secu in the proper development of the security market. 
rities Trading Corporation of India could possibly develop 
market making activity , for i market with some depth there 

7 . 34 There is a felt need for a quick fraud detection 
is a need for a muniber of market-makers . The PSUs raising mechanism , accompanied by a machinery for its proper en 
bonds could place at the disposal of the market makers a forcement. In this regard , a study has been conducted of 
part of the aniount issued , say 10 to 15 per cent to enable the various institutional arrangements in other countrics and 
tho market makers to offer two- way quotes on PSU bonds . their applicability to Indian conditions. A decision on the 
Whilc the Nadkarni Committce had recommended the estab appropriate mechanism will he taken shortly . 
lishment of an Electronic Clearing Settlement and Depository 
(ECSD ) system for secondary market trading in PSU bonds, 

7 .35 Emphasis is being given to greater transparency in 
indications are that such a system of trading would take 

operations, through the introduction of a vigorous system of 
time to be operational. The Reserve Bunk is actively consider 

income recognition and accounting disclosure norms so 29 
ing the possibility of extending the Subsidiary General Ledger 

lo eliminate concealment and window dressing of transac 
(SGL ) System for Government securities to trading in PSU 

tions. Standards for statutory external audits are also licing 
bonds by bulk institutional investors (such as banks, financial 

tightened . System audit and analysis are to be conducted 
institutions , mutual funds ctc .) who have SGL facilities. 

periodically in order to ensure that the business is being 
This scheme is expected to be made operational in the ensu 

transacted as per the rules . 
ing few months. Initially , only the new issucs of PSU bonds 
will be taken into the SGL system . Morcover, efforts are 

7 .36 The Board for Financial Supcivision (BFS ) being set 
being made to ensure that trade and payment settlements 

Lip by the RBI will develop a single integrated system of 
occur simultancously , in order to eliminate risks to both the 

supervision so as to avoid segmentation of the supervisory 
sellers and buyers of PSU bonds, 

function and the related problems of inadequate co -ordina 
Iinplications of the Iriegularities in the Securities 

tion between different authorities oversceing the financial 
Trapsuctions 

System , The Board will also help io direct focus on the 

role of effective supervision as a means of ensuring bapks 
7.30 The Janakiraman Cammittee completed its task of 

compliance with the regulatory framework , 
investigating the irregularities in securities operations of 
banks and financial institutions. The six reports clearly 

7 . 37 Another concern that urose in the context of the 
bring out the magnitude of the irregularities , the mecha 
nisms used , the various forms of arrangements betwcen 

irregular securtics llapsactions was the possibility of sys 
brokers |financial conipanics and banks (including some of 

temic disturbances in the financial system and the economy 

as a whole . Proper assessment of counter party risk and a 
their subsidiaries ) and , the manner in which the Reserve 
Bank guidelines on funds management were grossly violated . 

well - functioning debt market have assumed significance. A 

major challenge which regulation has now to confrontis , 
While these revelations and subsequent investigations were 
the single most important development in the financial 

how to contain systemic risk . Regulatory attention has now 
system in 1992- 93 , l estoring normalcy in the functioning of 

been directed to investment operations of banks and the flow 

of funds, and guidelines have been issued , mandating that 
the money and securitics market and building back the 
overall credibility of the financial system has become the 

hanks must have policy and operating guidelines duly ap 
urgent need . The prevailing operating practices, regulatory 

proved by their boards. The need to strengthen market intel 

ligence has been recognised and banks have been urged 
framework and the market environment have come necessari 

to 
ly under critical review . Significant interlinkages among the 

evalve system which help exercise greater vigil and continuous 

monitoring critical portfolio operations. 
various segments of the financial system , including the capital 
market, have come to light, and there were lessons, both , 
for individual managements as well as the regulatory 

7 . 38 It is in the interest of all that the uncertainty about 
authorities , 

the soundness of financial system and the intent to operato 

an cfficient and objective system subserving the underlying 
7 .31 The irregularitics brought to the fore the nced for a 

social and economic goals of our development efforts, is 
strong and an alert system of surveillance . The mechanism dispellcd . Individual banks need to initiate action cvcn as 
of internal control and audit and the system of supervision , the efforts of the regulators continue to put in place a more 
despite the best inlents , had failed to detect financial opera comprchcnsivc supervisory system . Policy must also recog 
tion of a . collusive and fradulent character. Co - ordinated nise that thc moiket for funds is integrated and that artificial 
monitoring of thc on - going murket developinents was also segmentations may not work . 
found to be weak . 

7 . 32 Questions have been ruised about the appropriateness External Sector Issues 
of the prevalent supervisory mechanism . The fact that 
despite guidelines, bank officials and others extensively viola 

7 . 39 There was a distinct improvement in the balance of 
ted them indicates that strong deterrent action is required payments during 1992 - 93 as evident in a sizeable accretion 
the moment any violation emerges. The nced for cnsuring to the foreign exchange reserves for the second successive 
strict obscrvance of supervisory guidelines through cffective yeur . While the current account deficit in 1992 -93 did widen 
follow up and maintaining high professional standards has in relation to the preceding year, the measures of import res 
hecome imperative. Considerable attention has come to be 

triction which sharply compressed the current account deficit 
focused on the role of regulator, with a strong public in 1991 -92 vitiate any comparison with 
expectation that regulators pursue a system that is prompt 

that year . When 

seen ayainst 1989- 90 , the last 
and efficient and whics cnsuru s adherence to guidelines botti 

normal year , the current 

Account deficit in 1992 -93 was lower both 
in letter and spirit. While rculators have to inujntuin el 

in ubsolute terms 
114 well as relative to GDP . 
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7 . 40 During 1993 - 94 , the balance of payments situation will 

7 .47 The experience of recent years underscores the necu 
remain munugeable . During the first quarter of the year, to monitor the composition of capital flows besides their 
cxports recorded a robust growth rate of 28 per cent in US 

absoluto quantum . External commercial borrowings, espc 
dollar terms. While imports during April- June 1993 have cially publicly guaranted credits must be limited to levels 
declined by about 3 per cent over those in the first quarter declined by trade related needs . Besides , due attention would 
of 1992 , import demund is expected to rise as the economy liave to be paid to the maturity structure of commercial 
expands, Nevertheless , the current account deficit for the ebt . 
year as a whole is cxpccted to be of the same order as in 
1992 -93, or even somewhat lower depending on export per 

7 .48 The large reliunce on deposits by non -resident Indians 
formance . 

(NRIs ) has proved perllous , given their volatility and high 
7 .41 There has been a build - up of foreign exchange assets 

costs of borrowings, both explicit and implicit. There is 
during the first four months of 1993- 94 . At the end of July 

now a distinct policy s ant towards reducing the volatile 
1993 the forcign currency assets stood at US $ 6 . 8 million . component of such borrowings by restructuring tho maturities 
There has also occurred a healthy reorganisation of the com 

and reducing the costs of borrowing ic levels deterinin 
position of the forcign currency assets with volatile com 

ed by the profile of international interest rates. A cafeteria 
ponents such as swaps und deposits under the FCBOD approach has been adopted where the NKI has the choice of 
Schemc having declincd substantially from their levels at tho 

deposit schemes with va ying features. It is essential that 
end of July 1992. These positive developments would con 

such a policy approach continues over the nedium - term so 
siderably strengthen the management of the balance of pay 

as to ininimise the destabilişing effects thut were earlier ob 
ments during 1993 - 941 . 

served . Thc overall stratEgy for non -resident deposits should 

be to ensure that the volatility and costs of these schemos 
7 . 42 Over the medium - terna, export growth of the order are reduced . The five chemes with varying features on 
of 15 per cent per annuni in US dollar terms can bring about 

repatriability , exchange risk and reserve requirements and 
a significant narrowing down of the trade deficit. Some im 

interest ratc prescriptions have been prepared with different 
provement in invisible earnings can also be expeced to occur, 

target groups in mind and some of the new schemes such 
benefiting from the conducive policy environment. As a as Non - Resident (Non -Repatriablo ) Deposit Scheme has been 
result, the current account deficit would follow the improve 

Yery successful. It is expected that over the next two 10 
ment in the trade balance . However , repayments to the three years a fundamentat transformation would be achieved 
IMF towards drawals under the Compensatory and Con and the cxcessive rolignce on cxchange yuaranices would be 
tingency Financing Facility and the standby Arrangement 

progressively reduced . 
would be large during 1994 - 95 to 1996 - 97 with a peak in 
1995- 96 . Moreover , repayments of India Development 

7 .49 There is Iso a need to alter the composition 
Bonds along with compounded interest would occur at ono 

of 
go in 1996 - 97 . The improvement in the current account 

capital inflow in favour of non -debt croating flows, special 
could thus be more than offset by the debt- servicing re 

ly direct foreign investoient. Foreign investment has had 
quirement. While access to commercial markets could be 

so far a limited role to pay in India s industrial strategy and 

in providing balance of payments support. Direct fureign 
renewed as international credit ratings improve in response 
to the strengthening of macro - economic fundumentals , the 

investment inflow into the country during the cighties have 
need for exceptional financing would persist over the medium 

averaged around US $ 0 . 16 billion per annum , whereas the 

annual inflow is about US $ 2 billion in Thailand, US SI 
term . 

billion in Indonesia , US $ 2 .7 billion in Malaysia and US $ 3 
17 ,43 A high export growth can only occur within the billion in China. The relatively neagre jullow of foreign in 
framework of a broad based policy framework which vestinent is rcficction of our earlier policy stanco . Cer 
generalises the incentive structure , obviates infrastructural tuin technologies are closely held and are usually transferred 
constraints and procedural impediments and exposes export only when accompanied by equity . It is necessary to re 
industries to the invigorating cffects of international com cognise that foreign inve ;tment has several advantages vis 
petition in terms of technological and quality upgradation . vis debt even when not functioning as a vehicle of technology 
Over the longer period , cxport incentives would need to transfer; it provides bali nce of payments support without 
mwve away from direct incentives to those that are con udding to debt. As dividend repatriation is linked to per 
veyed as price signals. Simultaneously , interest rate and forinunce , foreign investment leads to thc upgradation of 
tariff reform as well as an active exchange rate policy would technology and serves tu integrate domestic industry with tie 
be needed to hone the sensitivity of cxport volumes to pricc global economy. The medium -term BOP adjustment strategy 
effects. Over the longer run , exports would need to be has accordingly focused on giving an augmented role to 
seen as an expression of rising productivity and comparative foreign investment. Major initiatives were therefore put in 
Advantage of domestic industry rather than being sustained place . Amendments to the Foreign Exchange Regulation Act 
by subventions, 

( FERA ) have been effected . India has also signed the Multi 

lateral Investment Guarantoe Agency (MIGA ) convention to 
7 .44 Import growth during 1992- 93 was moderate at 

ussure protection to foreign investments , and has also ex 
11. 9 per cent. But given the inherent import intensities , the 

pressed its willingness to rovide bilateral guarantees in order 
niced for a comprehensive programme in respect of bulk in ) to instill confidence among foreign investors. An important 
ports, such as POL and fertiliser , cannot he over- emphasised. 

measure has beet the issue of guidelines to Foreign Institu 
Concerted efforts towards conservation , efficient utilisation 

tional Investors . 
and inter -fuel substitution in respect of POL are measures 
to which increased attention must be pald , 
7.45 Invisible payments such as transportation payments , 

7 . 50 The lessons emerging out of the severe payments crisis 
interest, royaltics, technical know -how . professional fecs, etc ., 

of 1990 - 91 and 1991- 92 and the concerted efforts towards 
have , in recent years assumed an inflexible character lead 

stabilisation that dominated developments during 1992 -93 havo 
ing to steady deterioration in the Invisibles accuunt. In 

led to a reformulation of strategies that would secure a viable 
augmenting earnings from this service sector, there is a 

balance of payments over the medium -term . It is in this 
need to shift away from labour intensive services to those 

context that tho High Level Committee on Balance of Pay 
with greater technological inputs . Services are particularly 

ments has considered an atmosphero of liberal trade regime 
responsive to price signals and therefore the need for ap 

with a self- correcting cxchange rate and a gradual movement 
propriate price - related policies assumes crucial relevance . 

towards international comnetitiveness to bo the basic medium 
The unified exchange rate system has helped to accelerate 

term objective . In keeping with this vision of the evolving 
private transfers. 

scenario and in order to allow the country to read the pains 

of dynamic competitive efficiency and openness , the Com 
7 . 46 For a sustainable halance of payments over the mittee sought to free the approach to self- reliance from the 
medium -term , restructuring of capital ſlow s would also be 

confines of the strategy of yesteryears based on static compa 
crucial. The levels of debt that can he incurred in the rative advantage produci o imports and insulating the eco 
yrars to come would need to he restricted to the quantitative nomy from the international order . The medium -term strategy 
dimensions of a current account balance as definice hy the for the balance of payments should he evolved against the 
High Level Committee. Productivity in the use of foreign backdrop of the Hinh Lrve] Committee s assessment that H 
capital would have to be the guiding criterion in the incurr current account deficit of the order of 1. 6 per cent of GDP 
ing of liabilities , 

could he met with normal capital flows 
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Exchange Rate Policy 

of demand and supply of (of foreign exchangc ) in the market. 

In such a situation , if the rupee strengthens because supply 
7 .51 In the recent period there has been a fundamental 

of foreign exchange exceeding demand temporarily , it would 
change in the exchange rute policy and to enable an assess 

be possible for the Reserve Bank to intervene in the market 
ment of the policy it if necessary to first set out the essentials 

by buyuig foreigii exchungc to avoid volatile movements in 
of the operation of the new policy . The dual cxchange rate 

the value of the rupec . In a contrary situation , however, if 
system which was in operation until March 2 , 1993 worked 

the rupee depreciates because of fundamentals , it would not 
reusonably well. During the period from July , 1992 , the free 

bo prudent to defend the value of the rupee by losing reserves. 
market rate premium over the official exchange rate remained 

The experience the world over is that it is futile to resist 
steady at around 17 per cent with the exception of February , 

fundamental and enduring changes in the cxchange value of 
1993 when it spiked on account of speculative expectations. 

currency . It.may , however, be possible to smoothen short 
An analysis of the monthly evolution of the composite rate 

term volatility in the country s foreign exchange market. With 
(average of the official and market exchange rates wcighted 

trude and exchange control rcstrictions being reduced almost 
by 40 per cent und 60 per cent factors ) and officiul exchange 

to the minimum , presently the rupee could be said to be more 
rate shows that the premium of the composite rate over the 

or less convertible on current account. 
ollicial rate remained more or less unchanged at about 9 - 10 

7 . 55 The maintenance of a stable exchange rate over time 
per cent. With effect from March 2 , 1993, the dual exchange 

in India would grcatly depend on the achievement of A sus 
rate system was replaced by i unified exchange rate system 

tuinable balance between exports of goods and services and 
wherсunder the exchange rate came to be fully determincu 

imports . 

Tho Uni. 
by market forces of relative demand and supply , 

In this thc cxchunge rate itself will play an equili 

brating role. However , there will be an increasing link bot 
fled Exchange Rate System was introduced to take care of 

wcen exchange rute und the stance of monetary policy and 
the anomaly arising out of hc duul exchange rate system under 

the overall price situation . Maintenance of a reasonably 
which exporters and other foreign exchange carners indirectly 

stable exchange rato would call for a stable domestic price 
subsidised certain inports . 

situation . 
7. 52 Under the new systeni, the Reserve Bank has been 

Monetary Policy 
announcing its buying and selling rates (for transactions with 

7 .56 Monetary policy 19 an arm of economic policy 
uuthorised dealers in India ) based on the going market rates 

is 

particulurly ettectivo in certain areas. For instance , the lag 
unlike under the curlier system under which the Reserve Bank 
fixed its rate first and the market followed it . The Reservo between the time when action is nceded and when action is 

actually taken is shorter in the case of monetary policy than 
Bank has been kuthorised to fix its buying and selling rates 

in the casc of fiscal policy us , 
within 5 per cent of the going market rate , but thus far , the 

unlike in the case of fiscal 
Reserve Bank lus jiot used this fiexibility and has generally policy, monetary policy changes can be conveniently under 
bocn fixing the ratcs close to the going market rato . Since taken at any time during a year . The lug between tho 

change in the variables immediately under the instrument of 
the market rates go on changing throughout the business hours 

nionctary control, and the impact on real variables such as 
of banks , as the standard exchunge rate of the rupce on a day , 

output and employment in , however , much longer in the case 
the Reserye Bank announces what is called a " Reference 

of monetary policy , since it does not directly influence the in 
Rate " in terms of rupees per US dollar (there has been a 

come and expenditure flows. Monetary policy acts through 
switch over to a Nystem of direct quotes with eflect from 
August 2 , 1993 ) . The reference rate is based on 12 noon 

influencing the cost and availability of crcdit and money und 
rates of a few sclect banks in Bombay. The SDR rupee rate 

its effectiveness depends on the institutional framework that 

is available for transmitting the impulses released by the cen 
and rates for exchange for Agian Clcaring Union currencios 

tral bank . In the eighties, nel Reserve Bank credit to Go 
are based on this rate . 

vernment had been a major contributor to the expansion in 
2.93 Under the new system , the Reserve Bunk s scling rate reserve moncy and monetary policy , therofore , had to address 
is not ellectively applicable . The Bunk has been buying for itself to the difficult task of neutralising to tho extent 
cign exchange oitored by autborised doulers , Tho Reserve possible , the expansionary impact of deficits after taking into 
Bauk s buyrug rute is , however, not necessarily autructive us Account the short -term movements in its holdings of net forcign 
cumpared with the marnet buying rate . On days, when there exchange 4.99ets. The incrousing liquidity of the banking 
28 CXcess supply of dollars in the market, the market sells the sector consequent on large increases in rcscrve money has 
surplus to the Resorve Bank at its buying rale . This can at had to lie continually mopped up . Given the administered 
bost be called passive intervention , The Reserve has purchased interest rato structure , the task of absorbing excess liquidity 
u net amount of over US $ 2 billion during the 4 -month in the system was undertaken mainly by increasing the cash 
period , March -July 1993 . The Bank s Reference Rate on reserve ratio . With the horrowing requirements of the Go 
March 2 , 1993 was Rs. 32 ,06 per US dollar . The average of 

vernment remaining at a high level, the statutory liquidity 
the keference Rates on the rupce during the month was 

ratio had also to hc progressively increased to meet these 
Rs, 31 .53 per dollur . I he rupec has strengthened since thea 

requirements . 
and moved between Rs. 31. 20 and Rs. 31- 50 per US dollar . 

7 .57 Containment of inflationary pressures and supporting 
The direction of the movement in the exchanage rate during 

productive activities with adequate credit have remained the 
1993 -94 critically hinges on the gap in the current account 

cornerstone of the Reserve Bank s monetary and credit policies . 
and the availability of finance , both normal and exceptional. The Reserve Bank cumc to beur more than its normal sharo 
International oil prices , domestic and global economic deve of responsibility in mid - 1990 - 91 when the balance of pay 
lopments have different implications depending upon the deg ments situation acquired crisis dimension . It had to respond 
ree of synchronization of the cycles . If domestic recovery is 

swiftly through monetary and credit policy measures aimed 
more than projected , the imports may surge . But if the do at import compression and demand containment. The stance or 
mestic recovery synchronises with that in the leading indus monetury policy has, however , undergone some change since 
trial countries, both cxports and imports will rise with the then . While keeping in mind the primary of thic objective 
possibility of a stable exchange rate well into the next year . of inflation control, measures have also been introduced to 
Indeed , according to the latest estimates , the USA , Canada revive industrial and agricultural production . 
and the UK have already emerged out of the trough and 

The minimum 

lending rate which was raised to 20 per cent in October 
are on a growth trajectory . In view of the foregoing, on 1991 las licen brought down to 16 per cent in four stugca . 
balance , the rupee would continue to remain stable at the Correspondingly , the maximum deposits rate has bocn brought 
present level during the year . 

down from 13 per cent to 11 per cent. Any adjustment of 

tho lending rate has to be accompanied by a similar change 
7.54 The exchange rate policy followed till the introduction in deposits rate . Otherwise the viability of the banking sys 
of Liberalisod Exchange Rate Management System was orden tem will be sevorely affccted . 
ted essentially towards maintenance of competitiveness 

In determining the deposits 

of rate , one has to take into account the perceptions of deposi 
India s exports . This was done by the Resorve Bank fixing lors as well as the returns available on alternative financial 
the nominal exchange rate of the rupee in such a manner sisset . Interest rutes are, however , kept under continuing 
that in rcg ) terms (i.c ,, after taking into account the inflation review and it is not the intention of policy to keen real lend 
differential between India and its major trading partners ), the in ratcs at very high levels over a long period . Interest rate 
rupee did not at least appreciate . Under the unified exchange policy must be used 
rato system , the rate of exchange is determined by the forces 

is A flexible instrument. raising and 
lowering interest rates as the circumstances demand , 
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in thu form of CRR and SLR , the pace of reduction would 
bepend on the fiscal outcome. While the reduction in the 
CRR would depend criticaily upon reduction in the monelised 
dejcit, reduction in the SLR would depend on the reduction in 
the overall borrowings of the Government and the extent 
to which Government borrow at market related rate of 
interest. in effect , as the gross fiscal deficit comes down 
and as there is a move away from automatic monetisation 
of the deficit, monetary policy will come into its own. The 
regulation ot money and credit will be determined by the 
overall perception of the central monetary authority on what 
the appropriate level of expansion of money and credit 
should be, depending on how the real factors in the economy 
are evolving. 


7 . 58 Apart from the level of interest rate , which will be 
determined by the stance of monerary policy , there are cer - . 
tain issues connected with the structure of interest rates. The 
lasi few years have seen some important reform s relation 
to the administered structure of interest rates . These 
are : (i) considerable rationalisation has been effected in banks 
lending rates with a reduction in the numebr of concessional 
slabs and enhancemeni in some of the rates, thereby reducing 
the cyemeni of cross - subsidisations; ( ii ) the regulated deposts 
rate structure has been replaced by a single prescription 
setting a maximum rate for maturities of 46 days and above ; 
( iii) rates of interest on Government securities have been raised 
while the maturities have been reduced thereby substantially 
raising the effective rates of interest on comparable maturi 
ties ; and (iv ) for several instruments , such as Certificates of 
Deposit, the interest rates are freely determined by banks . 
On the deposits side, there is a need to give depositors a 
positive real rate of interest and in the absence of adequate 
rates of return on deposits, funds may move out of the 
organised financial system into the unorganised system . There 
is considerable controversy whether the rate of interest is 
an important variable in detemining oveall savings . Notwith 
standing this debate , there is no doubt that transferable savings 
are influenced by interest rates . It is , however the element 
of cross -subsidisation that keeps the rates of interest for the 
large borrowers at a relatively high level. The Reserve Bank 
is actively working towards a two -lab lending rate structure 
as recommended by the Chakravarty Committee . Banks 
will inevitably have to learn to live with a more flexible 
interest rate system . The spread available to banks between 
cost of funds and return on funds has to be adequate to 
provide for the cost of mobilising deposits and servicing the 
deployment of assets . Until reserve requirements are lowered 
substantially and the element of interest rate concossionality 
reduced , there would inevitably be a wedge between deposit 
and lending rates. In this context, the spread of around 3 
per cent presently available to banks is reasonable , given 
that the banking system is characterised by a large number 
of borrowal and deposit accounts . While there is a link 
between the lending rate and the deposit rate , it is necessary 
at the same time to ensure that administrative and other costs 
are kept to the minimum so that the spread is not widened . 
Artificially low interest rates on Government securities have 
become a thing of the past . Interest rates on Government 
securities are now close to the realm of substitutability : the 
maximum rate on securities is 3. 5 per cent, while the weighted 
average lending rate on advances is around 15 - 16 per cerit. 
Given the risk perception , it is conceivable that the banks 
choice of asset holdings will be determined not by statutory 
prescription but hy the risk -reward perception on securities 
and bank lending. Strengthening the efforts aimed at placing 

the Government s financing needs at market- related rates and 
- development of a secondary market for Government securities 
remain an integral part of the financial sector reform agenda . 
The freeing of interest rates , however , is best undertaken in 
phases. Interest rate is a variable which is significantly in 
Huenced hy central banking actions. So long as certain 
rates of interest are administered , it is necessary to ensure 
that these rates are close to market perceptions. 


7 .61 One of the major objectives of the financial sector 
reform is to reduce the elective tax on the banking system 
of heavy reserve requirements. Cash reserve requirements nave 
for many years been internationaly used as powerful instru 
ments of monetary control and this instrument is seen as a 
tool for putting an upper limii on monetary expansion , In 
recent years , in a number of countries, cash reserve require 
ments have been reduced significantly . In the Indian context , 
the medium - term plan is to reduce the CRR from an effective 
ratio of about 16 . 5 per cent in 1992 to 10 per cent by 1997 ; 
however , if the primary money creation is excessive at any 
time during the adjustment period , the Reserve Bank would 
not hesitate to deviate temporarily from the medium -term 
objective and raise the CRR to neutralise excessive primary 
money creation . While the objectives are quite clear , the 
time path of the adjustinent has to be carefully modulated . 
To the extent that the Reserve Bank relies on the direct ap 
proach of a link between reserves and monetary growth , a 
decline in reserve requirements would result in an attenua 
tion of monetary control. If loss of monetary control is to 
be avoided . the Reserve Bank would need to have much 
greater interest rate manoeuvrability and the security market 
needs to be sufficiently developed . 


7 .59 The objective of policy , at appropriate points of time 
in the ensuring period , would be to further reduce the cle 
ment of prescription of interest rates by the Reserve Bank . 
Thus, the prescription of a minimum lending rate for cate 
gories of advances of over Rs. 2 lakh could be discontinued 
and banks could fix their own prime rate . Again , the prescrip 
tion of a ceiling rate of interest on bank deposits could be 
discontinued and banks could be free to fix their own deposit 
rates . The need for a signal on interest rates from the 
Reserve Bank would continue to be a vital aspect of interest 
rate policy and the Bank could declare one of its interest 
rates as the reference rate . A convention could develop 
whereby banks could take cognisance of this reference rate 
and fix their deposits rate at an appropriate differential below 
the reference rate while the lending rate could be an appro . 
priate differential above the reference rate . Such a system , 
once it becomes operative , would transmit inflences throughout 
the organised segments of economic activity . 


7 .62 As an integral part of the financial sector it is envi 
saged that the SLR prescribed for banks will be reduced to 
25 per cent over a three- year period ending March 1996 . 
This would imply that the captive market for securities will 
shrink sharply in the next few years. As part of the adjust 
ment process the Centre has inoved over to an auction system 
with flexible interest rates on securities and in the ensuing 
period the Centre would need to move fully to market deter 
mined rates of interest for raising its borrowing requirement. 
The states would , however , need more time to move over 
to market related rates of interest; however , this problem 
should not inhibit the pace of reform . Consideration could 
be given to setting up a States Funding Corporation which 
would raise funds at market related rates of interest and 
pass on the funds at fixed rates to the States. Before such 
an institution is set up it would be necessary to examine 
the full implications of the burden of the subsidy as between 
the Centre and the States and between States . The modalities 
of such an arrangement need to be fully worked out between 
the Centre and the States before it is implemented. Again , 
with the shortening of the maturity structure of Government 
borrowing, the repayment schedules can give discomfort and , 
therefore , the restoration of the erstwhile system of a conso 
lidated sinking fund for redeeming the debt has been long 
overdue . While there is merit in the move to market deter 
mined rates of interest on Government securities, the adjust 
ment can be successful only if the Government s borrowing 
requirement is moderated . If the borrowing requirement is 
excessiva, under a market determined interest rate system , 
the rate of interest would move up to such high levels that 
the entire programme of reform becomes counter productive 
as there could emerge a vicious spiral of rising interest raies 
and growing fiscal imbalances . It is, therefore , imperative 
that the borrowing requirements are kept within reasonable 
limits . 
- 7 .63 A phased programme of reduction of SLR - to 25 per 
cen in three years should be dovetailed into a programme 
to phase out the automatic monetisation of the budget deficit 
in a three - year period . Accordingly , the proportion of auc 
tioned bills in the total creation of 91- day Treasury hills 
should be raised , in a phased manner, so that by 1996 -97 
the system of ad hoc Treasury bills should be totally dig . 
continued . The Central Government could then be provided 


- - 7 .60 As part of the financial sector reforms, a start has 
been made to reduce reserve requirements. While the Reserve 
Bank is committed to a reduction in the levels of preemptions 
1397 GI/94 _ - 25 
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a Ways and Means Advance limit from the Reserve Bank PART TWO _ THE WORKING AND OPERATIONS OF 
for meeting temporary requirements and the limit could be 

THE RESERVE BANK OF INDIA 
requirod to be Liquicated by the end of the financial year , 
Such a reform of the system would establish the independence 

VIII. INTRODUCTION 
of monetary policy action . 
7 ,64 Quite often , monetary policy and exchange rate policy 

8 . 1 The role of the Reserve Bank during the accounting 
aro discussod separate and distinct segments of ovorall 

year 1992 - 9 , , was essentially to further reinforce the reform 
financial policy . These two segments are incvitably inter 

Dicasuies in the financial and external sectors . Tho Bank 
twinod and as a markot-based system develops, it would no 

Also took initiatives to support the revival of the oconomy, 
longer be meaningful to view these as separate segments of 

keoping in view the prule objective of maintaining price 
policy. If these two segments are not made mutually consiya 

sinbility . The first part of this kcport hus presented in detail 
tent ono or the other segment of policy could be greatly 

the important economic developments and perspectives. 
attenuated . 
7 . 6 % Since 1992 - 93 there has been a conscious attempt to 

8 . 2 In the fist halt of 1992 - 93 , the Janakiraman Com 
reduce the use of instrunents of direct monetary control and inilleo had sulumitied its first three reports , and later in 
to give greater attention to the devclopment of indirect instru the year , the Commitice submitteil its three subscqucal le 
mens of monetary control over the money and securities ports and completea 119 qeliberauion . In the light of the 
markets . It is here that there is a need to coordinate mone findings of the Janakiraman Committee and its recomienda 
tary and Internal public debt managoment policies so that tions, the Bank undertook soveral correctivo moasures in ro 
the two segments are mutually supportive . The Government store financiul credibility , and to plug existing loopholes und 
securities Operations are a key olement in the ovolution of to bring about overall qualitative improvinent in the entire 
a well -developed system of nionetary control, For open mar linancial sector. The Committee recommended that the 
kel operation to be roally ollective , it is necessary to have Reserve Bank should strengthon its market intelligence to 
an active secondary market for Government securities . If such supplement its own information . The Reserve Bank has sot 
# Aqcondary market is to dovelop, it is essonţial that there up rocently a Market Irtolligenco Ceu (MIC ) within the 
should be investors Other than captive investors . It is only Bank On ovorall developments and banking intelligence in 
when non -capitive investor s become predominant that the supervisory wing is also being strengthened . The other 
tho Secondary market can develop depth and important step is in l espect of mechanigation and computeri 
it is only under these conditions that it is & ation in the entire financial system whereln the Rescivo i ..oh 
possible to develop a system of primary dealers who has a major role to play. The Janakiraman Committee had 
would underwrito the entire issue at the auctions and there commented that tho major lacuna for not detecting sufficiently 
after access these securities to final investors . An important early thc irregulurities in securities transactions by banks 
feature of u well cleveloped securitios market is that ibo and financial institutions was the absence of electropic dula 
Rogerve Bank should not take up any part of a primary issue processing (EDP) systein in the operations that deal with 
of a Government security but it should buy and soll securities rocording , clearing, settlement and, finally, payments connected 
as part of its open market operations, depending on its assc $ 9 with the related securities . In November 1992 . the Bank 
mont of the liquility of the system , An activ , secondary introduced a system of Hectronic Clearance Sottlement and 
market in securities requires that there must be institutions Dorositurv (ECS ) ) for the purpose . A Group was alery sex 
dedicated to foster the secondury market. The Securities up to guide and coordinate the work of establishing electronic 
Trading Corporation of India (STCI), which is proposed yutem for clearance and settlement of trading in PSU bonds 
to be set up in the curront financial year, would endeavour unts hy the Stock Holding Corporation of India Limited / 
to play the role of market nakor by providing two-way quotes 

UTI. In consultation with the Government of India , it has 
for socurities. The objective of the STCI would not merely 

heen decided to constitute an Inter -Disciplinary Group honded 
bo that of a passive repository for these securities but it by tho Reserve Bank (Chairperson : Ms. V . Visvanathan ) . 
Wyld actively buy and sell these securities at market prices. The Group which will have the representatives of Central 
The STCI would encourage the turnovor of securities, thereby 

Burgau of Investigation , Enforcement Directorate and Income 
imparling liquidity to these securities . The pace of dovelopment tax ( Investigation ) Department as members, will decide on 
a secondary market in securities will depend on intorost rates the parameters of coordinated action relating to further in 
being fully market determined and tho cmergence of a more vestigtaions regarding tracing of tho funds involved in the 
officient clcaring and settlement system . At tho prosent timo, problem exposure identified by tho Janakiraman Committee . 
the Auctions of Government securities aro of two types : Ringt. 
where the amount is preannounced and the Rencry ? Rank 

8 .3 The year 1992 - 93 was characterised by a numbor of 
participates at the cut- off price and second , where the amount changes in the Bank s operations as well as policies . A 
is not prcannounced and the Reserve Bank does not partici beginning was made to inove from direct to indirect instru 
pato in the auctions. To move away from this system to ments of monetary control with the launching of an activo 
I truly market determined system , primary dealers are re internal debt management policy. For strengthening tho intor 
quired to tako zip the entire issue and they would have an tal dobt management policies and oporations, tho Bank 
incontive to undertako financial intermediation betwoen tho created an Internal Debt Management Cell ( DMC ) as an 
Resorve Rank s intervention rates and tho rates in the secon Independent unit with effcct from October 1 , 1992. A decision 
dry market. The Roerve Bank proposes to develop an has been takon to set up a new institution to be called tho 
Active market in Government securities over a two to threa . Securities Trading Corporation of India , dedicated to the 
year period . In this connection , it is necessary to undertako development of a secondary market for Government securitios . 
scuon simultaneously to undertuke institutional development , Direct instruments such as , cash reserve ratio and statutory 
instrumeat development and an anpropriate structure of mor liquidity ratio have been relaxed and the offective ratios have 
ket daterininert interrot race on Covernment securities. Above 

been brought down mainly with a view to improving the 
it, it would he neressary to moderate the trwornment s competitive efficiency of the banking system . 
borrowin requirements to a levol consistent with the rign 
and depth of the Goveintient securiting market. 

8 .4 Another imiportout event during the yoar was the setting 
7 .66 In the recent period , the inflation rate in India on tip of the Goli Management Division within tho Bank essen 
A year - on - voar basis has come down to around 6 per cent tially to explore the possible use of gold in economic adjust 
as against twice the level a year ago. This declino in the ment and growth by mohilising gold from the public and 
indiation rate is very welcome. There is, however , a need shoring up the ipternational recives position of the country , 
to sourd a word of caution . The growth of primary liquidity 
in the moonomy in the recent period has been at an 11 mace 

85 Tuo Committane Alun hy the Banki , vin on the 
dented level and unless the gross fiscal deficit is drastically Structure of Export Credit (Chairman : Dr. G , Sundaram ) 
rcruced in the enung fcly months the continuing excess and the Committee to Examino the Adequacy of Institutional 
primary liquidity would furt inflationary prescu1929 later in Credit in the Small Scale Industries Sector and Related As 

rects (Chairman : Shri P . R . Nayak ) submitted their renorts 
the Reserve Bank must stard ready to expeditiously reduce and action has already been taken on their recommendations, 
excess primary liquidity in the system hy using all avnilable The Working Groun on Financial Companies Chairman : Dr. 
instrument of contro ;. fiscal correclive actions are needed to A . C . Shnh ) submitted its rport and the action is being 
kcon the delicit at the targeted levels , 

taken on the recommendations. 
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to shift their oxisting branches within the same locality, open 
specialised branches, such as, industrial financo /SSINRI / 
Treasury branches, opon extension counters, provide safo de 
posit lockery at thcsc counters , and convert tho existing rural 
branches into satellite offlces if the existing branches are found 
non - vlable aficr complying with certain minimum formalities , 
Moreover, banks have been given freedom to spin -off business 
of a branch , such as , Governmert business , to provide better 
customer service. Besides, future branch oxpapsion and 
licensing in rural and semi-urbar centres would depend upon 
proposals of the concerned State Governments , while Working 
Groups at the regiong have identified unbunked /underbanked 
localities in urbon . port town and motropolitan centres with 
future potential for new branches. 
Inspection of Banks 
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8 .6 The Reserve Bank tias also set up during the year 
# fevy Conunittees to examine afrosh and in a comprohensivo 
Qlanner the prescat system of credit delivery . Giving due 
recognition to the difficulties faced by trado and industry 
in cumplying with the present norms and procedures relating 
to working capital finance , a Committeo (Chairman ; Shr 
Rashld Jilani) s revicwing the cash credit system of lendine 
while anothor Committee (Chairman ; Shri J. V . Shetty ) was 
set up 10 relvew the extant quidelincs on leading under 
consortium arrangement. Tho Shetly Committco has since 
submitted the Report and its recommendations are under 
cxonuinntion by the Bank . An In -House Group within tho 
Bank (Chairperson : Ms. L. 1 , Vaz ) has been constituted to 
examino and recommend the necessity of fixing norms and 
lending discipline by the Reserve Bank as also tho necessity 
of fxing the extent of bank credit (maximum permissible 
hank finance ), 

8 . 7 As regards computerisation in the banking industry , 
the guidelines issued by the two Reserve Bank Committees 
on Computerisation of Banking Industry of 1983 and 1989 
have offered a workable framework for a well - defined and 
time-bound programme on the nature and cxtent of com 
puterisation . These have been reiteratod as banks in India , 
both in the traditional commorcial and co - operativo sectors . 
have to prepare themselves to adopt higher technology in 
the field of computers and communications with a vicw to 
improving the customer service, housc -keeping and decision 
making. 

8 . 8 It was Ajentioned in the previous year s Report, about 
setting up of an Internal Task Force to formulate the Bank s 
corporate plan find that M A , A . F . Ferguson & Co., an 
external consultant. was seleciod in March 1992 to assist 
The Task Force . The Internal Task Force with the guidance 
of M / s. A . F . Ferguson A Co . and support of officers and 
staff of various departments of the Bank undertook a review 
of the critical functional areas of the Bank and has preparod 
n Strategic Action Plan ( 1993- 2002 ). It has suggested , inter 
alia , restructuring of the Rescrvo Bank s organisation in tho 
context of the evolving economic rolicies in general and 
monetary and credit policies in particular . 
IX . DEVELOPMENTS CONCERNING COMMERCIAL, 

BANKS 


9 . 1 Developments in the banking sector during tho year 
1992 -93 have to be vicwed in the light of tho overall financial 
sector reforms. Banks are rapidly adapting themselves to 
functioning in a more competitive environment and preparing 
10 meet new challenges and accept opportunities . 


9 .4 Inspection of banks by the Reserve Bank has assumed 
a critical mole in the light of the large scale irregularities of 
banks in the securitics tra .isactions . The Working Group 
( Chairman : $ bri S . Padnianabhan ) which looked into the 
scope and content of the present system of Reserve Bank s 
inspection of commercial banks has suggested a new system 
of inspection and supervision in the light of the changing 
environment. The Reserve Bank accopted the recommenda 
tions of the Group. Under the new system , on - sito supervisory 
process of the Reserve Bank will compriso : (1) Annual Flnag 
ciul Inspection (AFN , (ii) Audit of select items by statutory 
buditora , ( iii) Management Audit to ho conducted by the 
Reserve Bank s senior and experienced cxecutives onco in 
two years, (iv ) Scrutiny of social londing. devolopmental as, 
recis , etc ., by the Resero : Punk s staff , independent of the 
main inspection . i.e ., All. and ( V ) Special Inspections und 
investirations as and when needed . The salient feature of the 
main inspection . i.e .. the Annual Financial Inspection would 
he an examinalion of the aspects crucial to 3 bank s financial 
soundnesc and methods of operations. The scheme is applic 
ahle 10 all scheduled commercial banks including thouse of 
privale sector and foreign banks , It has been decided to 
asign 10 the statutory auditor specific areas in some select 
hanks for examination during the current year after comple 
tion of balance sheet audit work . The Bank during the Anan 
cial year 1992 - 93 conducted Annual Financial Ingpections in 
respect op 27 public sector bank , and 13 Local Head Office 
of State Bank of India . In resnect of financial inspections, 
the Rank inspected nlac each of the private sector banks on : 
foreign hanke: during the first three months of tho financial 
vear 1993. 9.1. Financial insnections were completed in three 
private sector and two foreign bank . 

9 .5 The Reserve Bank addressed the issue of large urreurs 
in reconciliation of inter- branch accounts in banks, in tho 
light of the recommendations of the Working Group set t s 
by the Bank in March 1992. Accordingly , the Bank in Apin 
1493 , has advised the banks to adjust all large value itcA} 
within a period of two months, bring about computerisation 
in central and local main offices , decentralise the clearing 
process and reconcile entries at monthly intervals. Timo 
bound targets have been set for clearing all these arrears by 
March 31 , 1994 , whoreby from 1993 - 94 onwards banks would 
not be allowed is keen entrles unadjusted for more than 
six months. 

9 .6 To expedite decision making in respect of disposal of 
casos invo v ng writing-ot of bad debts / losses and compromisc 
proposals , and also to assist hooks in identification of 1099 
iters and in complying with the Reserve Bank s instructions 
in l expect of prudential porpis , the Reserve Bank has por 
mitted the Boards of Directors of individual banks 10 delegato 
suitable powera for wrile -ori or bad debts /losses and to ap. 
prove compromise proposals to various fuactionaries subject 
10 such safeguards /conditions and reporting as the Boards 
may prescribe . 

9 . ? The Reserve Bank has decided to implement tho bulli 
of the recommendations made by the Committee on Frauds 
and Malpractices in Banks (Chairman ; Shri A . Ghosb ). The 
recominendations, inter alia , cxhort al banks to review their 
instruction manuals based on the observations made in the 
Report , and evolv : adequate systems and proceduroy to 
strengthen internal control, inonitoring and vigilance mocha 
nism . Particularly in the area of preventive vigilanco with 

view to ensuring strict compliance of the various systems. 
. An informal group of bankers and additor professionals has 

also hoen set up by the Bank for setting out the modalities 


Guidelines for Inty of Private Banks 

9.2 As refcj redo in Section I, the Reserve Bank has 
forinulated guidelines in January 1993 for ostablishmont of 
rew barks in the private sector. The important guidelines 
in respect of the entry of new banks in the private sector 
apart from the required inininuni paid -up capital of Rs. 100 
clure and thc prudential noms and the capital adequacy . 
els ., are : (i) listing of their shures in stock exchanges ; (il) their 
management set -up , liquidity requirements, etc ., to be govern 
ed by the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1937, 
and the Banking Regulation Act, 1949 , and also tho diroctives, 
instructions / guidelines and advice given by the Reserve Bank ; 

ii) observance of clirections in regard to priority sector 
lending with modification allowed in the composition of such 
lending for an initial period of thrce years ; ( iv ) voting rigute 
of an individual share holder shall be governed by the ceiling 
of one por cent of total voting rights as stipulatod by the 
Banking Regulation Act, 1949 ( exemption , however , may be 
Hranted under Section 53 of the said Act, to public financial 
institutions ); (v ) the new benk shall not be allowed to set 
up a subsidiary or mutual fund for at least three years after 
its establlshment; and (vi) the bank is to make use of modern 
infrastructural facilitics to provide good customer service as 
# so institute a high powered customer grievances cell to 
bindle customer complaints . 


Branch Expansion of Coininercial Banks 

9 .3 In April 1992 . the branch liconning policy of coin . 
nicreial banks was literalised , Iv October 1992 , tho policy 
was further liberalised Banks were given authority to shift 
offices and spin -off business. etc . Banks are now permitted 
1997 GI / 94 - 26 
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of the systein of concurrent audit to cover major portion of 
the business Operations of banks designed to cnsure the pre 
vention of irregularities in securitics transactions . 
Moratorium , Amalgamation and Liquidation 


9. 8 In February 1993, the Grand Court of Cayman Islands 
Approved the terms and ccaditions of sale of the business 
of the Bombay Branch of the Bank of Credit and Commerce 
International (Overseas) [HCCIO ) Ltd . to tho State Bank 
of India (SBI). Tho SBI offered to purchase the business of 
tho Bombay branch for a consideration of Rs. 40 crore . 
As per the offer , the business of BCCI ( O ) Ltd ., Bombay , 
to lo be acquired by SBI Cominercial International Bank Lid . 
(SBICI), a wholly - owned subsidiary of SBI to be constituted 
for the purpose . In the event of the subsidiary not coming 
up for any reasons, the busineys will be acquired by SBI 
itselt. The Reserve Bank has considered tho offer and filed 
A Application in tho High Court of Bombay for approval 
of this proposal. Tho gale has sinco been approved by the 
Court at its final hearing on August 3 , 1993. 


Committee Working Group Kelating to Industrial Credlt 

4.13 In accordance with the demand made by trade and 
iudustry and keeping in view the changes to be made in the 
banking sector policies in line with the process of liberalisa 
tion of the cconomy, the Reserve Bank decided to examino 
the whole gamut of industial credit policy as also guidelines , 
norms, etc ., for delivery of credit by the banking system , 
First, at the instance of the Reserve Bank , the Indian Banks 
Association constituted a Committee (Chairman : Sbri Rashid 
Jilani) to l eview the present cash credit rystem of lending 
followed by banks in cxfonding working capital facilities and 
to focomiend inodifications , if pecessary , including introdut 
tion of any new system of lending. Socond, another Com 
mittce was constituied to review the extant guidelines on 
londing undor consortium arrangement (Chairman : Shri J, V . 
Shetty ). The Committco huo submitted its Report on August 
21, 1993 , and its recommendations are under cxamination . 
Finally, an In -House Group (Chairperson : Ms. 1. T . Vaz ) 
WAS get up to review the role of the Reserve Bank in laying 
dowo norms, guidelines , etc ., for lending by comercial banks 
for working capital purposes, 


9 .9 Three banks had indicated their intention to tako over 
certain assets and staff of the Bank of Karad Lid . The 
Roserve Bank s petition for winding up the bank is receiving 
1b . attention of the Bombay High Court. 


9 . 14 The Committee on the Structuro of Export Credit 
(Chairman : Dr. G . Sundaram ) was set up by the Reserva 
Bank in September 1992 to look into the structure of export 
credit. The committee looked into complaints regarding 
interest rate structure on report finance taking into account 
the cost of funds and incidence of cost of interest on pricing 
of exported yoods . Since the submission of the report, the 
interest rates an export credit weto lowered by one percent 
age point across the board with effect from March 1 , 1993 , 
and the tax on interest in case of export credit was withdrawn , 
Furthermore , as recoinnended by thọ Committee, it WAS 
decided to introduce a scheme of rediscounting of export tills 
abroad . 


9 . 10 As on March 31, 1990 , ninc banks had unsatisfactory 
financial position , of which , one bank , viz ., Purbanchal Bank 
Ltd ., was amalgamated with a public sector bank , viz ., Cen 
tral Bank of India on August 29 , 1990 . Thrco banks viz ., 
Karnataka Bank Ltd ., Bank of Madura Ltd ., and Sangli 
Bank Ltd ., were found to have improved their position on 
the basis of their inspections conducted by the Reserve Bank 
during 1991, as there was no erosion in their deposito , i. e ., 
the realisable value of their assete was adequate to pay deposit 
liabilities . However , there was crosion in their provisions, 
part of reserves (Karnataka Benk Ltd .) and provisions , reserves 
and part of paid - up capital (Sangli Bank Ltd ., and Bank 
of Madura Ltd .). The remaining five banks, viz ., Benares 
Stato Bank Ltd ., Kashi Nath Seth Bank Ltd ., Punjab Co 
operativt Bank Ltd ., Lord Krishna Bank Ltd ., and Dhana 
lakshmi Bank Ltd ., continued to have unsatisfactory financial 
position , as per the insrections carried out by the Reserve 
Bank on various dates during 1991. There was erosion in 
these banks provisions, rescives , pald -up capital and part 
of doposits . Theis working is being watched by Reserve 
Bank through directions issued to them . periodical statements 
obtained from them and thrcugli Bank s nominee directors , 
These banks have been inspected again during the last quarter 
of 1992 and the inspection resorts in respect of six banks 
have been finalised . While Kasht Nath Seth Bank Lid ., 
Punjab Co-operative Bank Ltd ., and Lord Krislina Bank Ltd ., 
continued to have unsatisfactory Inancial position , that of 
Bank of Madura Ltd , Karnataka Bank Ltd ., and Sangli Brink 
118 ., havo improved and shown satisfactory financial posiilony, 
The Inspection reports of two banke, viz ., Benares State Bank 
Ltd ., and Dbanalaxmi Bank Ltd ., are in the process of 
malisation . 


State Level Export Promotion Committee 

9 . 15 With a view to sort out expeditiously the infrastric 
tural and operational problems with the help and coopera 
tion of the State Governments and oiher organisations and 
offices, it has been decided to set up a State Level Export 
Proniotion Committee (SLEPC ) which will exclusively deal 
with all matters relating to exports . The lead bank of the 
State shall be the convenor of the meetings and members 
ainong others includo officiuls of State Governments , the 
Reserve Bank local Chambers of Commerce , Export Associa 
tions , Office of the Joitil Chief Controller of Imports and 
Exports , Customs, Exim Bank and FEDAI (Local), ctc . The 
SLEPC will closcly nionitor the rowth of export in the 
State The Committee shall sort out the opertional problems 
relating to export credit, exchange control regulations , insur . 
ance , etc. It shall also discuss and consider the problems 
of exporters relating to infrastructural facilities such as avail. 
ability of power , transport, etc .. and shall generally co -ordinate 
the efforts of cxport promotion in the Stute . The commille 
will meet at half-yearly intervals . 


Advances against the Security of Gold Bonds, 1998 and 10 

per cent Relief Bonds , 1993 


9 . 11 Consequent upon launching of the Gold Bonds Scheme 
1993, from March 15 , 1993, and introduction of 10 por cent 
Rolief Bonds 1993 by the Government of India , all commer 
cial banks havo been permitted to grant advances against the 
\ocurity of the above mentioned bonds on the basis of the 
terms and conditions stirulated by the Reserve Bank for tbe 
purpose . 


Sich Industrial Lindertakings 

9 . 16 Growing industrial sichness has become a major pro 
blem for the banking systein . The Rescrvo Bank has conti 
nued to lay emphasis on a systematic approach to the formu. 
lation of work : hle réhabilitation packares in respect of those 
units which have the potential of being commercially viable . 
As a fullow - up , the Bank has been monitoring the performanco 
of each bank hy way of scrutiny of periodical returns from 
the banks. From March 1993, submission of performance 

reports loy banks has been mode half- yearly instead of quar 
. terly to coincide with tlic statistical returns on sick /weak 

industrial units for the relative half - year, 


. 


Industrial Credit 

9 . 12 A number of changes have heen effected in the Crcdit 
Monitoring Arrangement (CMA ) with the objective of im 
parting more, flexibility to banks in meeting the demand of 
industrial credit oxpeditiously . Thus, commercial banks wore 
permitted to deviate from the norms for inventory and receiv . 
Ables for assessing the mguum permissible bank finance . 
The Reserve Bank also raised the cut-off limit for reporting 
panction of Industrlal credit for post ganction scrutiny under 


9. 1 ? An In - house Group held discussions with select banks 
and financial institutions to cpulve measures for minimising 
sickness , To study tho problems of sick /weak leather units 
and suggest measures , a Conimittee has been set up in 
December 199 ? (Chairman Shri N . G . Balasubramanian ). 

9.18 The latest data of the end of March 1992 on SSI 
sick units place the mmber of such units substantially higher 
ft . 2 . A45 . 575 wils . The number of SST units added to the 
sick list was 2-4, 103 during the year ending March 1992 and 
the outstanding scheduled commercial banks credit against 


the CMX. 


. 
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the $ S1 sick unity as a whole was Rs. 3 , 101 crore . Of the 
sick SŞI units viability studies in respect of 2 , 42 , 346 units 
Wero completed and 19 ,410 units were considered viable, 
ol which 13 ,289 units were put under nursing programme. 
Non -SS1 sick units increased by: 73 to 1 ,536 and the amount 
of bank credit outstanding increased to Ry. 5, 787 croro from 
Rs. 5 , 106 crore in the previous year . Of tho non - SSI sick 
units , viability studies in respect of 1 , 301 units wero con 
pleted and 577 units were considered viable , of which 401 
units were put under nursing programac. 
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Service Arca Approach 

9 .21 On a review of the working of the Service Aron Ap 
proach ( SAA ), certain deficiencies in its implomontation were 
Observed, such as, failurç (i) to update villago profiles, ( ii ) to 
prepare credit plans iu a realistic manner on the basis of 
potential reflected in the villago profiles, and ( iii ) of conscious 
efforts on the part of branch managers to achieve tho sti 
pulated targets. The Rescivo Bank issued fresh guidelina 
in November 1992 to all commercial banks to roctify the 

deficiencies / loopholes in the implementation of the SAA . 
. 

Agricultural and Rural Debt Relief Schome, 1990 


9 . 19 The non - SSI weak units declined by 63 units bringing 
down the number to 813 with an outstanding bạnk credit 
at Rs. 2 ,646 crore . Out of these, viabilily studies in respect 
_ of 623 units were completed and 361 units were considered 
viable . Of the units considered potentially viable, 218 units 
were put under nursing programme by banks. 


Roserve Bank s Assistance 10 Financial Institutions 


9 . 20 During 1992 - 93 , the Reserve Bank did not cxtcnd 
any assistance to flancial institutions out of its Statutory Funds. 
The only support given was the sanction of Rs. 155 croro 
to Small Industries Developmont Bank of India ( SIDBI) at 
an interest rate of 8 per cent per annum for 15 years out 
of the repayment by Industrial Developpent Bank of India 
(IDBI) 10 the National Industrial Credit (Long- Term ) Opera 
tions Fund . Besides, a special refinance facility of Rs. 400 
crore was sanctioned to IDBI to stimulate investment in 
capital and intermediate goods industries at an interest rato 
of 14 per cent per annum repayable in ten half -yearly equal 
instalments. However, for 1993 - 94 , the Bank has contributed 
Rs. one crore to the National Industrial Credit (LTO ) Fund , 
the details of which are givon in Section XV . 


9 .25 According to the provisional data , debt rollet to tho 
extent of Rs. 7 ,829 croro has been provided undor the 
Sclemo, of which public sector commercial banko providad 
Ks. 2 ,334 croro , regional rural bank . Rs. 795 crore, and co 
operatives Rs. 4 ,200 croro , The Government of India had 
released Rs. 1, 500 crore , Rs. 1 , 425 çrero and Rs. 1, 500 cror . 
out of its budgetary allocation , respectively , in tho lest thra 
years ended March 1993 . A further sum of Rs. 80 cror . 
hay been released out of the 1993 -94 allocation of Rs. 500 
croro for meeting the clainis of implementing agencies. The 
amount utilised was of the order of Rs. 2 , 158 .04 crort by 
public sector commercial banks, R $ 672 croro by itgional 
rural banks (RRBS) and Rs. 1 ,674 . 16 crore by co - operatives . 
The Reserve Bank hug also provided loans of Rs. 1 ,674 . 16 
crore through NABARD to State Governments for meeting 
their sharo of $ 0 per cont in implementation of tho Schomo 
for borrowers of co - operatives . 


Exemption of RRBs from Sub Sections 1 and 1(A ), of Section 

42 of RBI Act, 1934 


9 .21 The quarterly information system introduced in respect 
of 11 Inajor all India financial institutions was made moro 
comprehensive and the data are analysed from the point of - 
view of policy making. It is folt necessary to bring about 
better coordination between banks and financial institution 
Overall policy measures introduced by tho Roservo Bank 
having relevance to the operations of the financial institu 
tions are immediately brought to their notice for action 
wherever necessary . The recent instructions which were inti 
maled 10 the financial institutions for taking appropriate 
action relate to (i) discountinglic - discounting bills by banks, 
(ii) portfolio Management on behalf of clients and ( iii) fixa 
tion of aggregate upper contract limit for business to be 
transacted through Approved brokers . Following the recom 
mendations of the Committee on Trading in Public Soctor 
Bunds and Units of Murual Funds (Chairman : Shri S . S . 
Nadkarni), an important recommendation on which action 
has already been initiated relates to the setting up of a 
system of Electronic Clearance Settlements and Depository 
(ECSD ) and a Working Group chaired by Shri W . S . Saraf 
is working out the miodalities of operationalising such 4 
facility . 


9 .26 The Reserve Bank exenipled all RRBs from the pro 
viso to Sub - Section 1 and Sub Section 1 ( A ) of Section 42 
of the Reserve Bank of India Act, 1934 , for a further period 
of two years up to December 31 . 1994 , which , in other 
words , would mean that the cash reservos to be maintained 
hy RRBs will continue to be throc per cent of their demand 
and time liabilities. The major considerations for cicmption 
are that most of the RRBs are weak and have been incuring 
losses and they are extending ciedit to the target group come 
prising weaker section though they have recortly bema 
permitted to deploy 40 per cent of their incremental adyanca 
to non -target group as well . The question of restructuring 
of RRBs is under activo cousicleration of both tho Govont 
ment of India and the Reserve Bank , 


Coinmittco on Customer Service in Banks 

8.27 Ensuring qualitative customer services in banks assumes 
considerable importance at this point of time whon banking 
sector reforms have to be a part of the overall inancial 
scctor reforms. After cxamination of the recommendations 
of the Cominittce on Custonier Service in Bank , the Bank 
initiated specdy action and issued guidelines to the bank 
rclating to (i) advancing of working hours , (i ) extension of 
business houry , (ii) introduction of bank orders in various 
denominations , (iv ) acceptance of small denomination notes , 
(v ) exchange of mutilated and soiled notes , (vi) publication 
of the full text of interest rate directives or of amendmonto 
thereto in the acws papery , (vii ) immediato crodit of local 
cheques up to Rs. 1 ,000 and (vill) payment of interest et 
enhanced rate on delayed collection of outstation Instrumonte 
and at minimum lending rate when the proceeds of inetron 
ments are to be credited to Cash Credit, Overdraft or Loan 
account with a view to compensating such customers cquitably . 


Housing Financo 

9.22 Scheduled commercial banks were advised to con . 
tinue computing their respective shares of housing finance 
allocation at 1. 5 per cent of their incremental deposits accrued 
in the preceding year. Considering the larger accrual of 
aggregate deposits with the banks during 1991- 92, the oyorall 
housing financo target on this basis worked out higher at 
Rs. 569 croro as against the overall quantum of Rs. 365 crore 
earmarked during 1990 - 91 . Bank have been permitted to 
exceed their housing finance target it their resource position 
19 found to be comfortable . Restrictions imposed during 
1991- 92 on real estate loans do not apply to the extent such 
credit is included in the definition of housing finance for 
purposes of the target. 


Committee to Examine tho Adequacy of Institutional Credit to 

the Small- Scalo Industries Sector and Related Aspects 


9. 23 The puid - up capital of the National Housing Bank 
(NHB ), which is fully subscribed by the Reserve Bank , re 
mained imaltered at Rs. 250 crore. As mentioned in the 
previous report , no allocation was made to NHB by the 
Reserve Bank out of its National Housing Credit (LTO ) 
Fuod during 1992 - 93 In 1993-94, the Bank has allocated 
Rs. Op grore to the Fund reteresco to wbich has been onde 
Duter in Section XV . 


9 . 28 The Committee on Small Sculo Industrial ( SST) Unite 
Chairman : Shri P . R . Nayak ), in its report submitted fa 
September 1992 , han observed that tho SSI sector al & wbole 
received a level of working capital which was only 8. 1 par 
cent of its output, and the village industries and the smaller 
tiny industries among them could got working capital Manco 
to the extent of only about 2 . 7 per cont of their output, The 
Committee , therefore , suggested hat small units with credit 
limits of not more thart rupes: ono lakh should have the 
Arst claim on the priority sector credit to SSI. The 
Reserve Bank , on the base of the Committee s rocommo 
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dations, introduced , in its monctury policy for the firat half 
of 1992 - 93 , a special package for SSI sector and the salient 
features are as follows : 


out are duly compliod . Accordingly , during the Branch Plin 
Period 1991. - 94, of the proposals from 660 urban co -opera 
tivo banks , those of 363 bans have been approved and 
these banks have been allotted 446 centros by the Reserve 
Bank for opening of branches , as at end - Juno 1993. 


(a ) The banks should step up the credit flow to meet tho 

legitiuato requirements of the SSI sector in full 
during the Eighth Flic - Year Plap For this purpose , 
the banks should draw annual credit budgets on 
bottom up basis and should reflect consolidated posi 
tion of the budgets prepared by cach bank at the 
branch level in consultation with tho SSI units and 
also taking into account other relevant factors . 


10 .4 On June 9 , 1993, the Reserve Bank introduced relaxa 
tions in tho existing guidelines regarding tho opening of 
extension counters, shifting of offices and cloguro of branches, 
The decisions in regard to opening of extension counters, 
shifting of offices and splitting of branches , however , should 
be approved by Boards of Directors of respective banks under 
intimation to the Reserve Bank , obtaining post facto approval 
within one month of their iniplcnientation 


(b ) Working capital Limits up to Rs. 30 lakh compuled 

on the basis of a minimum of 20 per cent of their 
projected annual turnover would bo provided for 
new as well as cxisting liniits . 


Rehabilitation of Weak Primary Urban Co -operativo Bauts 


(c) To arrest the problem of sickness in the SSI sector , 

tho definition of a sick SSI unit was modified so 
that potentially viable ssi units could be helped 
in their rehabilltation cfcrts at an early stage . 


10 . 5 As on March 31, 1993 , there wero 211 pon - viable / 
weak banks and also those which had failed to comply with 
the minimum capital requirements. Action has been initiated 
to set right the deterioration in their financial position /opera 
wonal deficiencies. 


( d ) Banks should soll up an institutional framo-work 

for redressal of grievances of SSI units . AQ 
Ombudsman type of authority may be set up for 
thly purpose . 


9 . 29 Action has already been initiated on thoso cocom 
diondations as set out in Sectiun l of the Report. 


10 .6 The Reserve Bank Issued directions to four primary 
urban co -opertivo banks under Section 35A of tho Banking 
Regulation Act, 1949 (A5 applicable to co -operative societies ), 
placing restrictions, among others , on the maximum amounts 
of withdrawal of deposita , on the grant / renewals of loans 
and advances and incurring expenditure beyond specificd 
amounts. Besides , show causc notices were issued to two 
banks for unsatisfactory working to the detriment of the 
interest of the depositors under the provisions of the Binking 
Regulation Act, 1949 , and for cancellation of license to carry 
on banking business in India . In respect of six urban co 
operative banks , the Manageincnis, i.c ., the Boards of Direc 
tots, have been superseded . On the recommendation of the 
Reserve Bank, six banka were placed under order of mora 
torium by the Governient of India during the year 1992 - 9 ) , 
and all ihoso banks woro amalgamated / clearod for amalga . 
mation with other strong unlis . 


Roforms in the Co -operativo Sector 


X . CO -OPERATIVE BANKS 
Licensing of New Urban Co -operative Banks ; 

10 . 1 The recomiendations of the Committco on Licensing 
of New Urban Co- operative Bunko ( Chairman : Shri S . S . 
Marathc ), were set out in the previous year s Annual Report. 
Tho Reserve Bank has since accepted the recommendations 
of tho Committco with certain modifications. Fresh entiy 
point and viability norms have accordingly bcon stipulated . 
The thrust of the new policy is towards a neod base and 
healthy growth of such banks . The revised viability norms 
will have to be attained within a time- frame of thrce years. 
Flowever, certain relaxations have been made in the optry 
point norms for now urban co -operative banks in the least 
developed , tribal and desert arcas and less developed States 
as also for banks organised by womon and scheduled castes / 
scheduled tribes . Bank Operating, in metropolitan / urlan / 
somi-urban centros will be allowed to extend thoir area of 
operation 10 tho respective peripheral rural areas for tho 
purpose of inacting the non - agricultural financial needs of 
their members . Norms for issue of licenses to tho existing 
wulicensed urban co -operative banks havo also been relaxed 
and those for inclusion of urban banks in tho second schedule 
to the Reser . o Bank of ludia Act. 1934 , are proposed to 
be - revised . 


10 . 7 Apart from proscribing crtry point, viability nortas 
and the guidelines relating to their operations, the Reserve 
Bank also placed on urban co -operative banks stipulations in 
respect of incomo recognition , classification of assets and 
provisioning on the lines stipulated for schedulcd commercial 
banks. with sultable niodifications which may be implemented 
in a phased manner over a period of three years commencing 
with tho Accounting year beginning April 1, 1992 . Accord 
ingly , the Ronervs Bank issued detailed guidelines on February 
9 , 1993 , advising all primary co - operative banks to ensuro 
that necessary provisions against suhstandard assets, doubtful 
assots And loss assets , aro reflected in their profit and kiss 
Accounts and balance sheets from the accounting year ending 
March 31, 1993. 


Refinance to Urban Co -operative Panks 


10 . 2 Weuk and non - viable tanks would be sought to be 
weeded out by merger / analgamation with stronger units 
and / or liquidation . State Governments have boon advised to 
initiato measures in co - ordination with tho Roserve Bank in 
this regard . State Governments are also being advised to 
promoto appropriate aviendments 10 Stato Co - operative So . 
cioties Law to impart truo democracy and autonomy in the 
functioning of the co -operatives alongsido golf-rogulation and 
rosponsible action . Suitable legislative Amondments to the 
Banking Regulation Act, 1949 (AS Applicable to co -operative 
socioties), would be suggested to facilitate merger amalgama 
tion of weak urban banks. . 


10 .8 The Reserve Bank continued to extend refinanco faci. 
lities to eligible unban co -operative banks in rospect of their 
advances to small and tiny industrial units at the Bank Rate , 
During the financial year 1992 - 93 . 20 primary co -operativo 
banks wero sanctioned credit limits aggregatine R4, 10 .64 
crore. The outstanding Amount against these limits stood 
at Rs. 7 . 19 crore as on March 31 , 1993 . 


Rraach Licensing Programme 


Cooperative Developmont Fund 

10 .9 To help improve the rianagement systems and skills 
jQ co -operative banke . As contenitlated in the Union Budget 
1993- 94, A Co - operativ > Development Fund undor the uogis 
of NABARD has been set up with an initial corpus of Rs, 10 
crore . 


10 .3 Under the Branch Expansion Programme for the urban 
Co - operative banks covering the throe - yoar period 1991 . - 11 , 
permission for opening of branches is being issued to thoso 
licensed banks which meet tho following requirements : (i) 
tho banks are tnancially viable , (i ) the banks have deployed 
tho stipulated level of credit to priority sector , (iil) the banks 
bave overdues within the prescribed limit, (iv ) the banks havo 
Ábbmiltod proper compliance to the findings of the inspection 
reports. and ( v ) violations of Directives, which are pointed 


Coniputerisation in Urban Cooperative Banks 


10 , 10 Wilo accepting the recoumenilaron mudo in tho 
Maratho Committes Report with regard to computorisation 
in urban co -operative banks, the Resorve Bank , on June 24 . 
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1993, advised all urban co - operative banks, particularly thoso 
having working capital of Rs. 5 crore and above , 10 tako 
appropriate measures for computerization of their operations 
30 As to render better customer services , enhance profitability 
and improve their overall efficiency . 


months and 84 montby. Furthermore, so long as 
interest rates on bank deposits are regulated , interest 
roles on deposits accepted by non -banking financial 
comparios sliould to 2 or 3 percentago points moro 
than those offered by commercial banks. 


Advances aguiust Security of Gold Bonds, 1998 and 10 per 

cent Relief Bonds, 1993 


(vill) Prudential norms for inconio recognition, transparency 

of Accounts and provisions for bad and doubtful 
debts, may be prescribed. 


10 . 11 Tho Reserve Bank , on Juno 2 , 1993 , permitted urban 
c n -operative banks to sunction advances against the security 
of Gold Bonds, 1998 , and 11) per cent Relief Bonds, 1993 . 
Whilo the interest rate on such advances would depend on 
the directives on adavnces issued is tho Reserve Bank from 
time to time, the bank should also satisfy themselves about 
tho genuineness of the credit nưeds of the borrower and 
proper end use of the funds lent. 


11 .2 There are also a few other recommendations, such 49, 
formation of a self -regulating organisation , compulsory credit 
rating after five years, initiating public awareness programınd 
for educating the depositors , etc . 


11. 3 The Reserve Bank hus, in principle , accepled the 
recommendations of the Shalı Working Group with somo 
modifications. As the reform process is likoly to require 
adjustment by the financial companics , the measures were 
proposed for implementation in a phased mapner . Accord 
ingly , the Bank introduced a number of changes in tho Direc 
tions with effect from April 12 , 1993, the main gist of which 
is set out below . 


Exemption of SCBs from Sub -Sections I and IA of Section 

42 of the RBI Act , 1934 


10 .12 The Reserve Bank has excmptod all schoduled stato 
co - opertivo banks ( SCB ) from tho provisions of tho proviso 
lo sub -sections 1 and 1A of Section 42 of the Resoivo Bank 
of India Act, 1934, for a further period of two years up to 
December 31, 1944. Accordingly , cash reserves to be main 
tained by such banks will continue to bo 3 .0 per cent of 
their demand and timo liabilities , 


XI. DEPOSIT ACCEPTANCE BY NON -BANKING 
FINANCIAL AND NON - FINANCIAL COMPANIES 


Working Group on Financial Companies 


11. 1 The Narasimbam Committee had rocognised that non 
banking financial companies would necessarily have to bo 
integrated within the inainstream of tho overall financial 
scctor reform . Tlie Comniiltec observed that prudential 
norms and guidelines in respect of conduct of business should 
also be laid down for these conipanies and a system of off 
sito supervision based on periodic roturns should be instituted 
within the purview of the agency which is proposed to be 
set up to supervise the entire financial system . In order to 
prepare a programme of reform for the financial companics , 
111c Roserve Bank constituted a l orling Group in May 1992 
under the Chairmanship of Dr. A . C . Shah and the Group 
submitted its report in Septeniber 1992 . The Working Group 
has provided a comprehensive framework of rcform of the 
financial companies and has sought to strengthen the com 
panies by laying down prudential norms. Tho major recom 
mendations of the Group aro sct out below : 


11. 4 As part of the measures in the first pháso, tho Bank 
mado certain changes in the Directions issued to the non 
banking financial companies in April 1993 and amended 
thereafter in May 1993. The duration of deposits of all 
non -banking financial companies (NBFCs) has been uniformly 
stipulated at a minimum of 12 months and a maximum of 84 
months ; this has implied thar tho muximum for residuary non 
bunking companies has been reduced from 120 months 10 
8 . 4 months while the minimum for all other financial con 
panles has been reduced froni ovor 24 months to 12 months. 
The rules regarding prematurc deposits has been revised in 
tune with the bringing down of the minimum period of 
deposits . Thus, this brings into aligoment the maturity range 
of deposits of diferent types of companios, Inter -corporato 
deposits /borrowings, unonics received from directors and share 
holders of private limited coinpanics and monios raised 
through issue of dehentures os bonds secured by mortgage of 
immovable property , which were hitherto in tho cxempted 
category of deposits, have been brought under the purview 
of the Bank s Directions. However, Inter -corporate deposita 
accepted by the inancial companies up to a period of 12 
months to the extent of two times their pet owned funds 
will not be subjected to the stipulations regarding interest 
rate and minimum period. Hire purchaso finance and equip 
ment leasing companies will he required to maintain liquid 
asgets at 10 per cent of deposits. Loan and investment coni 
panios , in respect of which no liquid asActs requirements were 
stipulated earlier, will be required in maintain liguld assets to 
the extent of 5 per cent of their deposits . Half of the liquid 
Assets , 1.c ., s per cont of the derosits in tho case of cquip 
ment leasing and hiro purchaşo finance companles 
and 2 . 5 per cent of the deposits in the case of loan and invest 
ment companies are required to be maintained in the form of 
Government securities and / or Governmont guaranteed bonds. 
Tho residuary non - bunking companies will also havo to main 
tain a minimum investment in Government securities and / or 
Government guaranteed bonds to the extent of 10 per cent 
of their denosit liubilities , within the limit of 70 per cent 
Investment in approved securities. The non - banking financial 
conipanies and residuary non -banking conipanies which have 
not attained the prescribed liguidity ratios have been allowed 
time up to the end of March 1994 to attain these stipulations, 
A11 financial companies including residuary non -banking com 
punies which have net owned funds of Rs. 50 lakh ond 
over, have been required to register them clves with the 
Reserve Bank . The registration would , in due course , he 
vital for companies expanding their operations. 

11 .5 The other recommendations of the Working Group 
will be implemented in a phased manner , and legislativo 
changes as requirod will be suggested to the Government. 


(1) Categorywise classification of financial companios nay 

be abolished and uniform regulations may bo applied 

to all financial copronies. 
( ii ) Regulatory attention by the Reserve Bank my he 

confined to companies with not owned funds of 
Rs. 50 lakh and abovo . 


(111) As regards new financial companies , ontry norms, víz., 

minimum net owned funds of Rs. 50 lakh and a 
cooling period before accepting deposits , have been 
proposed by the Group , 


(lv ) The regulations should ho on the assot side, such 

89, liniit or credit concentration, prohibiting iavost 
ments in undesirable activities, etc . 


(v ) Capital sdequacy standards may bo laid down based 

on risk assossment of asbots and crodit conversion 
factors for oft balance sheet items. 


Directions Issued 10 Kesiduary Non - Banking Companies 


(v ) Tho cxemptod category of doposits should be re 

moved and all deposits should be brought under 
regulatory framework . A clear distinction should te 
mado botwecn deposits and borrowings from banks/ 
institutions. 


11. 6 Reslayary non - banking companies , which gonerally ac 
cent deposits under certain schemes , are governed by a set 
of Directions known as Rosicury Non - Banking Companies 
( Reserve Bank ) Directions, 1987 A9 most of the residusry 
non -banking companies do not wave adequate Det owned 


( vä ) Non -banking financial companies may be allowed 10 

au rept deposits for a period tanging betwton 12 
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funds (vis -a -vis the quanturn of their deposits ), unlike the trec schemes are in operation , viz ., Small Loads Guaranico 
Directions issued to financial and miscellancous non - banking 

Schenne , 1971, Smull loans (Co -operativo Banks) Guarantee 
companies, these Directions stipulate that at least 10 per cegt 

Scheme, 1984 and Small Loans ( Small Scale Industries) Gua 
of their deposit liabilities should be kept in fixed deposits 

rantee Scheme, 1981. The priority sector advances guaran 
withi public soctor Sanks and another 70 per cent of the teed under these three scheines amounted to Rs. 43 ,605 , 50 
deposit liubilities should be held in the form of approved 

crore as on March 31 , 1992 . During the current year , the 
securities. Tho constitutional validity of those Directions bad 

guarantee claims receipt at Ks. 1 , 143, 27 crore tar outstripped 
been challenged by some of the residuary gon -banking com 

The guarantee tec receipt at Rs. 702. 78 crore thereby leaving 
panies . Some of these companies also were not showing their 

a shortfall of the order of Rs. 440 .49 crore . The guarantee 
cntire liability to the depositors and were transferring a por 

tee receipts fell short of the guarantee claims receipts for 
lion of the deposits to their profit and loss account for the 

the third consecutive year. Since this had been adverscly 
purpose of niccting their revenue expenditure . The Supreme wfecting the operational viability of the existing guarantee 
Court in its judgment dated January 30 , 1992, upheld the 

Schemcs , the Corporation bad to cnhance ilic guarantee fcc 
validity of the Directions. The Court also ruled that the 

rate for tho Small Loans Guarantce Scheme, 1971 trom 
residuary non - banking comparies cannot use any portion of 

1 . 5 per cent to 2 . 5 per cent per annum with offect from 
the deposits for nicering their working capital expenses. Even 

April 1, 1993. The rate for the two other scheme, however, 
after this judgment, it was found that some companies have 

has been left unchanged at 1 . 9 per cont per annum , 
started the practice of collecting substantial amounts from 
their depositors in the name of processing /maintenanco char 

12. 3 As discussed earlier, a qumber of initiatives in tho 
ges , The Bunk has amended the Directions issued to the arca of financial sector reforms covering the banking sector 
residuary non - banking companies prohibiting these companies and the capital market have been taken, aiming at creating 
from collecting such charges . Onc of the companies hau a more officient and competitive inancial system mouldou 
challenged these uniendments and the matter is presently for the oconomy consistent with ongoing strucıural changes . 
being heard in the Calcutta Hith Court 

Insurance is an important segment of tho overall financial 

system and it has been felt accessary to address the need 
Chit Funds Act , 1982 

for similar refornis in this sector. The Government has , 

therefore , appointed a Committce on Reforms in the Insur 
11 .7 As mentioned in the previous Report, the Act has so 

unco Sector (Chairman : Shri R . N . Malhotra ) on April 2 , 
far teen brought irito force in 19 States /Union Territorios . 

1993, to go into these issues in - depth and make suitable 
The other States and Union 7 crritories are being urged to 

recommendations with the following terms of reference . 
frame rules for bringing the provisions of the Act into forco . 
Flere again , thic validity of the Chit Funds Act was challenged 

(i) To examine the structure of the insurance industry 
in different courts and the Supreme Court; the case was 

as it has evolved within the existing framework and 
hcard in the Supreme Court in November 1992 and the Court 

to assess its strengths and weaknesscs in terms of 
has , in its judgement dated July 13 , 1993, upheld the validity 

the objective of aeoting an efficient and viable 
of the Act in its entircty . 

insurance industry providing a wide reach of insur 

ance services and a variety of insurance products with 
Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies 

a high quality of service to the public and serving 

as an effective instrument for mobilisation of finan 
11 . 8 The number of States Union Territories which had 

cial resources for development. 
issued notifications authorising suitable officers to tako uction 
against unincorporated bodies as envisaged in Sections 451 

( ii ) To make recommendations for changes in the struc 
and 58E of ille Rosci ve Bank of India Act, 1934, remained 

turc of the insurance industry , as well as the general 
unaltered at 30. The total runtei of unincorporated bodies 

framework of policy kecping in mind the structural 
which had to pay hues was sis ; one case has been quashed 

changes currently underway in other parts of the 
by the concerned High Court. 

financial system 100 in the economy. 


( iii) 


11 . 9 The constitutional validity of the stipulations regard 
ing the ceiling on the number of deposit accounts to ho 
accepted by individuals , firms and other unincorporated bodies 
as governed by Chapter 111 - C of the Reserve Bank of India 
Act, 1934, was challenged , but the Supreme Court, in its 
judgment dated February 5 , 1993, has upheld the constiutional 
validity or Chapter Ill- C of the Act. 


To make specific suggestions regarding Life Insurance 
Corporation of Ludint and General Insurance Cor 
poration of India , which would help to improve the 
functioning of these organisations in the changing 
economic cuvironnent and to make recommenda 
lions for strengthening and modernising tlic regu 
latory system in tune with changing requirements . 


XII. DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE 
CORPORATION AND REFORM OF THE 

INSURANCE SECTOR 


(iv ) To review and make recommendations on the rolo and 

functioning of curveyors, intermediaries and other 
ancillaries of the insurance sector, 


(v ) To make recommendations of such other matters as 

the Committco cosider rolevant for the health and 
long -lerm developmont of the insurance sector or 
which are consequential on othor recomwendations 
made by the Committee , including changes in legis 
lation where necessary . 


12 . 1 A substantial cnhancement of the insurance cover per 
dopositor in an insured bank from Rs. 30 ,000 in vogue since 
July 1980 10 Rs. one lakh offective May 1 , 1993, was tho 
significant development of the yepi under reviow . This wus 
in response to the demands for increasing the then existing 
insurance cover and the need for maintaining the confidence 
of tho public in the banking systein in the context of prudential 
norms that are being put in place . The rate of insurance 
premum has been raised from 4 paise to 5 paise per annum 
per Rs. 100 with offect from Jul 1, 1993 . The total number 
of insured hanks stood at 1, 931 as on March 31, 1993, con 
sisting of 80 commorcial banks. 196 regional rural hunks 
and 1, 655 co - operative banks. As against the insurance pre 
mium of Rs. 105. 97 crore roceived during the year ended 
March 1993, the Corporation paid Rs. 38 . 99 crore towards 
settlement of claims/ as on account payment in respect of 
one cominercial bank and two co - operativc banks . 


12 .4 The Committee is expected to submit ius report witbin 
six months. 


- - - - 


- 


XII . EXCHANGE MANAGEMENT AND EXCHANGE 

CONTROL 


12. 2 As indicated in the previous year s Report , the Cor 
portion terminated three out of its garantee six credit 
schiernes with cffcct from April 1 , 1992 , as there word nil / 
negligible guaranteed advances , persistent defaults in payment 
of guiarantee tes by participating institutions, etc. Thus, only 


13.1 During 1992 - 93 , there were two major dovelopments 
of importance in the aica of exchange management and 
control. First, the Forciga Exchange Rogulation Act, 1973 
was amended , initially through an Ordinance promulgated in 
January 1993 which was suhsequently rcpcaled and replaced 
by the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act of 
1993 on April 2 , 1993 . The Amendment Act, however, is 
deemed to have come into force from tho date on whioh 
the Ordinanie was issued, víz , January 8 ; 1993, Second , 
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# market- based unified exchange rate system was introduced 
with cffect from March 1 , 1993 , which has beco dealt with 
in detail in Part I of the keyrt. 


for the purpose of medical treatinent were further liberalised 
and the procedure and documentation were simultaneously 
simplified . ADs have been empowered to deal with all these 
applications directly , without seeking the approval of the 
Reserve Bank . 


General Permission in Select Areas 


Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act of 1993 

13 .2 Mention was made in the provious year s Report about 
ibe Government s intention to undertake a comprehensive re 
view of the Foreign Exchange Regulation Act (FERA ), 1973 
to simplify and renove regulations hindering free flow of 
foreign capital into India as also investments by Indian com 
panies in joint ventures overseas. Accordingly . comprebensive 
unendments have been eſiected to the FERA 1973, under 
the following broad cillcgories : 


(i) Amendments were made to some of the provisions 

governing the operations of "FERA companies in 
India , with the result the restrictions placed on 
these companic . under FERA , 1973 have been rc 
moved . FERA companios thus have been placed 
on par with domestic companies that do not have 
any foreign equity participation or have foreign 
equity participation up to a level of 40 per cent 
and do not attract the restrictive provisions of 
FERA , 1973, 


13 .5 Resci ve Bank has granted general permission to NRIs / 
Overseas corporate bodios (OCB ) to make investment in 
India on non - repatration basis subject to certain considerably 
liberalised conditions . In order to reduce specific reference to 
tho Control in respect of mutters relating to the liberalisation 
of the opcging and inuintenance of ordinary non -resident 
runcc accounts (NRO accounts ) with banks in Indiu , these 
accounts have also been permitied in the names of u11 
non - residents ( and not nicrcly NRJs ). The regulations relating 
to these accounts have been greatly simplified , eliminating 
totally the process of references to the Control. The earlier 
guidelines for opening branch oflices in India by foreign 
companies have been substantially liberalised , along with 
widening of nrcay of opertaion . 


13 .6 Government has girinter general permission lu resi 
dents lv holi foieign currency / currencies up to a total value 
equivalent of US dollar 500 for numismatic purposes , 


Exemption froin Declaration / Surrender of Foreign Currency 

Astets by Returning Indians 


(ii) A number of provions imposing, restrirtions whiih 

were considered repugnant in tho context of the 
move towardy convertibility of the rupeo were amend 
ed or deleted. The deletions, of the provision relat 
ing to payment of hotel bills in India by foreigners 
compulsorily in foreign currency , the provision back 
ing the restiictions on payment in rupce for travel 
to / from India on behalf of non - residents are some 
of the important developments in this regard . 


( iii) Certain provisions relating to the enforcement of the 

Act were amended with a view to preventing harass 
mont of perso114 suspected of having committed vio 
lations of the provisions of the Act. 


(iv ) Two new provisions, viz., Sections 18A and 73A . 

were introduced with a view to providing better 
rogitation of export cf goods on lease or hire and 
cnsuring better compliance , by authorised dealers 
(ADs), in the Datter of submission of reutrns to 
the Reserve Bank and in tho matter of compliance 
with directions issued by the Reserve Bank , res 
mectively . The latter Section cmpowered the Resorve 
Bank to impose penalty on ADs without prejudico 
to the powers and jurisdiction of the Enforcement 
Directorate . 


1.3 .7 Indian nationals and foreign nationals of Indian origin 
were required to declose to the Reserve Bank all their foreign 
currency Assels, acquired while they were non - residents , on 
their return to the country permanently . They were also re 
quired to close down their bank accounts abroad and wero 
permitted to hold other forms of foreign currency assets 
only with the permission of the Reservo Bank subject to its 
terms and conditions. Where such persons desired to continuc 
10 mlantain foreign currency accounts abroad , had 10 chtain 
permission from the Bank . Non -residents with a minimum 
say abroad for a period of one year huve now been exempied 
fron declaring their foreign currency assets to the Resery : 
Bank even after their return to the country permanently and 
have heen permitted to utilise them without any restrictions. 
The facility includes switching of their forcign investments , 
investing abroad of the income carned on their legitimately 
ncquired foreign fissets . As an incentive , such persons bring 
ing their foreign currency funds into the country have also 
been permitted to maintain foreign currency accounts with 
banks in India (Resident l oroign Currency Accounts ). and 
utilise the funds in such accounts freely without any cx 
change control iestrictions, 


Liberalised Baggage Rules 


13 .8 The Govoriment hay reduced the rate of customis 
duty applicable to 34 specified baggage items from 255 mer 
cent pie vuiling earlier to 1.50 per cent ad valorem . There is 
no prescribr condition relating to minimum stay abroad for 
available the concessional sales and the total villue of goods 

hich will be eligible for these ratos has leen fixed it 
Rs. 1. 50 lakh . 


Simplification of Procedures under FERA 

13 . 3 Yet another inportant step facilitating tho amend 
menis was the simplification of procedures and documonia 
tion and delegation of greater Huthority to ADs in several 
areas of remittunces such as, (i) surplus collections of foreign 
uirline companies operating in India , (ii) remuneration pay 
oble to foreign technicians engaged by Indian companies , 
(iii) udvance remittances for iniport of goods , and ( iv ) renul 
tances for various sundry purposes like advertisementa , mem 
bership fees. cxamination fcct, and legal expenses . The regu 
lutions relating to the provision of forvard exchange cove : 
by AD , were further liberalised and ADs have been cin 
powered to provide forward exchange cover to foreign investon 
for theic direct investments in Indian companies , in respect 
of dividends duc to thein on their shareholdings and to 
residents in respect of balunces held in bank accounts, witlı 
AD in India , ciesienated in foreign currencios. Remittances 
of dividend to the foreirn investors in respect of their shart 
holdings in FERA Companies, which carlier required authori 
sution of the Reserve Bank . are now retraitted to be effected 
directly by the ADs. 


Developments in the Domestic Foreign Exchange Market 


13. 9 There have also been a number of developments in 
the domestic foreign exchange market . As already mentioned , 
the regulations relating to the provision of forward exchange 
cover by ADs have been iclaxed . They are not permitted , 
(t) to provide forward cover for all genuine transactions: 
6. ) to provide cover for longer periods, i.e., even beyond 
180 days, on outriglit basis vithout going in for periodic 
rollovers after obtaining Reserve Bank s approval; (iii) to 
112clertake fully covered svairs in any convertible currency . 
winst one of the FCNR currencies, with NRI depositors ; 
and ( iv ) 10 dn such swapy between two FCNR currencies, 


13.4 The regulations relating to travel abroad for business 
visit including travel abroad of delegations sponsored hv 
trade hodics cuich 219 , Associated Chambers of Commerce and 
Industry of India , Federation of Indian Chambers of Com 
micrco and Industry , etc .. for participation in conferencest 
seminars, undertaking study tonr, training higher studies and 


13 . 10 In order to esse the pressure on Ilie runce , banl.s 
bilc been advised that tie overnight oversold position in the 
,, Korce should not exceed C S $ one million or its equivalont 
os at the close of husits , each day. For the purpose of 
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this limit, however, customer purchases and foreign currency 
purchases for vostro funding are excluded . 


Foreign Investment 


currency denominated accounts in a designated bank ; ( ) Open 
a special non - resident rupco account to which would be 
crediled all receipts ; (ili) transfer sume from the forcign cur 
rency accounts to the rupee account and vice verya ; (iv ) make 
investnients in the securities in India out of the balances in 
the rupee account; ( v ) transfer repatriable (after fax ) proceeds 
froin the rupeo account to the foreign currency account; 
( vi) rcpatriate the cupital, capital gaing, dividends , interest 
income, etc ., and ( vii) register FIls holdings without any 
further clearance under FERA . 


13. 11 During the year, foreign investment proposals in 
high priority arcos were freud of non - tarifl restrictions cm 
bodied in export obligations 10 balance dividend repatriation 
( except for 22 consumer goods industries) . Keeping in view 
the ever - expanding fronticis of global technological progress 
in the field of computers, an Electronic Hardware Technology 
Park (EATP ) Scheme was introduced which provides for 100 
per cent foreign equity participation , duty -frec import of 
capital gooils and a five year tax holiday relating to corporaio 
and income tax, One hundred per cent foreign cquity partici 
pation in power generution was also permitted . Indian firms / 
companies aro now free to engage the services of foreign 
technicians without seeking permission of the Reserve Bank 
provided , the terms of their engagement conform to certain 
specific guidelines , AL s are now permitted to offer forward 
cover to their resident corporate clients in respect of amount 
of dividend due to their overscas investors on account of 
dircut foreign investment in India , subject to certain condi 
tions. Reservations for the public sector in the arca of mining 
ond mineral cxtraction were donc away with . The new Na 
tional Mineral Policy envisages foreign cquity participation 
up to 50 per cent in Indian companies engaged in mining 
activities and even beyond in the case of non - captive mines, 
011 a case -by -case basis . 


13. 16 Thc guidelines also state that there would be no 
restriction on the volume of investment for the purposc of 
entry of Flls in the piimary / secondary murket. Also , there 
would be no lock -in period prescribed for the purposes of such 
jnvestments made by FIIS. Portfolio invostments of FIIS 
in primary or secondozy markets will , however , he subject 
to a ceiling of 24 per cent of issued share capital for tho 
total holdings of all registered FIls , in any one coinpany. 
The holding of a single FII in any company would also be 
subject to acciling of 5 per cent of total issued capital, und 
for this purpose , tho holdings of an FII group will be counted 
us holdings of single FII. 


13 . 17 According to the guidelines ; disinvestment will he 
allowed only through stock exchanges in India . All second 
ary market operations of Fils would be conducted only 
through the recognised intermediarics on the Indian Stock 
Exchanges. A registered FII can appoint as custodiun an 
agency approved by SEBI 10 act as a custodian of securities 
and for confirmation of transactions in securitics, settlement 
of purchase and sale and for information reporting . 


13 . 12 The foreign collaborations approved during the sec 
ond year of the post- liberalisation period especially those 
approved by Reserve Bank and the Foreign Investment Pro 
notion Board ( FIP) registered manifold increases . Suchi 
approvals by all the institutions increased to 1 , 520 in 1992 
from 950 in 1991. Of these , the break - up of the total num 
ber of foreign collaborations approvals involving foreign equity 
are : Reserve Bank (251 for foreign equity worth Rs. 7 . 8 
billion ); Secretariat for Industrial Approvals ( 243 for forcign 
equity worth Rs. 4 . 2 billion ) und FIPB ( 198 for forcign 
equity worth Rs. 26 . 9 billion ). During 1993 (up to 2nd - June 
1993 ), total number of foreign collaborations approved by 
all agencies referrod to above stood at 673, of which 333 
foreign collaborations involved foreign investment worth 
Rs. 39.5 billion , 


13. 18 FIIS have to pay at present a concessional tax rato 
of 10 per cent on long-term (more than one year ) capital 
gains and 30 per cent ai short-term capital gains. A tax 
rate of 20 per cent un dividend und interest income also 
compares well with similar tax rates in other countries , 


13 . 13 To attract substantial foreign investment and also 10 
guarantee protection ang repatriubility thereof, the Govern . 
inent of India signed the Multilateral Tuvestment Guarantee 
Agency (MGA ) convention . The Government has indicated 
willingness to enter into bilateral negotiations on this issue. 


Introduction of Stock invest Facility in Primary Capital 

Market for NRIs /OCI : 
13. 19 Stock invest facility has hitherto been provided by 
ADs to residents. ADs have now been allowed to issuo 
Stock invest with certain conditions to non - residents of Indian 
nutionaliny / origin and overseas corporate bodies predominant 
ly owned by such persons, NRIs and OCBs could thus avuil 
of the facility to apply for shuros /debentures with repatriation 
benefits, 


Guidolines for Investinents in Primary and Secondary Markets 

for Foreign Instirutional Investou s 


Invesiments Abroad hy Authorised Dealers 


17. 14 As part of the ongoing process of developing a 
marhet- friendly environment for foreign investment, guidelincs 
have been set out for foreign institutional investors (FfIs ), 
i. e. pension funds, mutual funds, asset management com 
panies, investment trusts , nomnince companies and corporate 
or instilutionul portfolio managers . The main guidelines are 
the following : FlỊs have been allowed to invest in all the 
securities traded in the primary and secondary markets. FII : 
would be required to obtain an initial registration with SEBI. 
before any investment is made by them in the securities of 
conipanies listed on the Stock Exchanges in India which 
are defined to include the OTC Exchonge of India , Since 
there are foreign exchange controls in force , FIIs along with 
their application for initial registration : with SEBI file an 
other application addressed to Reserve Bank for seeking vari. 
out permissions under FERA in a specified format Reserve 
Bank s general permission would be obtained by SEBI before 
granung initial registration . both under a single window . 
Tlly sceling initial registration with SEBI shall be required 
to hold a registration from the Securities and Exchange Com 
mission of the regulatory organisation for the stock market 
in the country of domicile lincorporation of the FII. SEBI S 
initial registration would he valid for five years and could 
lic renewed . 


13 .20 It was mentioned in the previous year s Report that 
ADs were permitied 10 mintain a few new foreign currency / 
external deposits such an , Exchange Farner s Foreign Currency 
(EEFC ) Resident Foreign Currency (RFC ) Accounts and that 
they were allowed to maintain such accounts in forcign cur . 
l encics und manage the foreign currency funds with prudential 
norms. However , they were not permitted to invest the foreitin 
currency balances abroad, The Reserve Bank has since permit 
led the ADs with effect from August 16 , 1993 tu invest their 
funds held in all foreign currency accounts in their hooks , 
in treasury bills and with bunks abroad rated for short- term 
obligations as A1 + by Standard and Poor or Pl by Moody s. 
They have also been allowed to lend the forcign currency 
amounts standit in their FEFC and RFC accounts to IC - 
denry 10wards their genuine foreign exchange requirements 
as in the CHS of funds mobilised lider FCNR ( Bank ) 
Scheme . However, the ADs have beon advised to cosure 
that the maturities of such deposits and placements are taken 
into account alongwith the maturitics of foreign exchange 
transactions for computing dips and that the aggregate gup 
linniu 12 not e ceedel. They have to ensure that invest 
ments are made in such a minner that the deposit liabilities 

re promptly met on muturity demand . The details of invest 
mont ip frogsury hills t ad deposits placed abroad as well as 
the rotel bulunces held by customers in their foreiun currency 
accounts ar ? required to he reported periodically . 


13 . 15 The generi perinission from Reserve Bank , as rer 
the midelines , would enable the FII to ( i) open foreign 
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Foreign Exchange Rate Quotations - - Suvitchgear to Diroct and transfer or dispose of loy sale of commercial immovable 
Quotation System 

property in India . Achociation of original investment in 

cquivalent forc: un exchange is also allowed subject to certain 
13 . 21 Reserve Bank and ADS have for been using the conditions, 
indilect quotation system for their sale / purchase transactions 
in foreign exchange . In exerciso of the powers conferred by 

( iv ) General permission has also heen granted under Section 
Section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934 , Govern 31( 1 ) of FERA , 1973 to foreign citizens of Indian origin , whe 
ment vide their Order F . No. 414 ) FEB -1193 dated May ther resident in India or not, to acquire, transfer or disposo 
28 , 1993, huve decided to switchover to direct system of of residential properties ( upto 2 houses situated in India 
quotation of exchange rates . Accordingly , with cffect from by way of gift from or to o relativa who may be an Indian 
August 2 . 1993 , the Roserve Bank expresses its exchange citizen or a person of Indian origin whether resident in 
rates in terms of rurces per US dollar instead of US dollar India or not subject to the condition that gift tax , if any, 
per fupces 10 ). Simultaneously , the inter-bank and merchant will bo paid . The above general permission , however , is not 
quotations of the Alls are also changed to direct quotation available for acquisition of agricultural land / farm house / 
system . 

plantation property situate in India , 


Silver Imports 


General Permission to Include a Non -Resident Holder 


13 ,22 With a view to simplifying the procedural formalities, 
generul Ximission has been granted by the Reserve Bank 
to Indian companies to entei in its register / book , overseas 
address of holder of 40V securities conscquent on his becam 
ing a non resident, provided the holder will not seek ropat 
liation of income / dividend or sale proceeds of the securities , 


13.27 The Government of India notified on February 8 , 
1993 , a scheme to allow import of silver into the country on 
the lines similar to that ol gold imporis . The NRIS and 
Returnce Indian (after a stay of six months abroad ) wero 
allowed to bring in 100 kilograms of silver as personal 
baggage after pay ng, in forcign currency , duty of Rs 500 
per kilogram . 


XIV . ORGANISATIONAL MATTERS OF THE BANK 
Currency Chests 


13. 25 NRIs can now convert their shareholdings into joint 
holding by adding therein the names of another NRI or 
resident Indian and add the flaines of NRIs in securities 
hold by them without Reserve Bauk s approval. General 
permission has also been granted for transfer of shares by 
NR !s to their close relatives in India subject to certain 
conditions. 


Extension of Facility to Oper NRE /FCNR Account 


13 .24 In view of tho recent relaxations brought about in 
the policie : relating to exchurgo control and with a view to 
attracting more foreign investments to the country , it has 
been decided to extend the fucility of opening NRE / FCNR 
accounts as well as making investments in shares and deben 
tures of Indian companies under various investment schemes, 
available 10 NRN , to the foreign born spouses of NRIs , 
Accordingly , a spouse (not being at national of Pakistan and 
Bangladesh ) of a citizen of India or of a person of Indian 
origin will henceforth be denied to be person of Indian 
origin . 


14 .1 The number of currency chests functioning in the 
country at the end of June 1993 stood at 4 ,016 . The nunbor 
of currency chests with State Bank of India and its Asso 
ciates increased by 26 to 2 , 837 . With 24 moro currency 
chesis, the number of chests with nationalised bank roso 
to 715. The chests maintained by treasuries and sub - treasures 
were 436 and those with the Reserve Bank and tho Jammu 
and Kaylımir Bank Lid . l emained unchanged at 17 and 5 , 
respectively . It was mentioned in the previous year s Report 
That two private sector banks have already established currency 
chests and with an addition of four more chests , six choste 
with the private sector banks have started operating during 

they year 1992 - 93. Four hundied und ninety four ropositories 
maintained by the public sector banks were also functioning 
along with theso chests, 


Currenyy Management 


Export and Import of Indian Cuitency 

13 .25 It has becii decided that any resident in India can 
take outsicle India ( othei than to Nopal) and bring back 
into ladia . Indian currency up to an amount not exceeding 
Rs. 1 ,000 ts against the earlier limit of Rs. 250 , 
Investment by Non residents of Indian Nationality /Origin in 
Houng and Real Estate Development 

13.26 (i) With a view to furthor encouraging NRI invest 
ment. it has been decided to allow existing or new private 
i or public limited companics cligaged or proposing to engage 
in developinent of plots and construction of residential and 
comorcial premises including business centres and offices , 
dovelopment of townships , urban infrastructural facilitics. 
manufacturing of huilding materials , etc ., to issue equity 
shares and convertible debentures to non -resident of Indian 
nationality , origin 11 to 100 por cent of the new issue with 
repatriation benefits , OCBsre , however , not eligible for 
this facility . 


14.2 There was a marginal improvement in the availability , 
of fresh notes from the existing note printing presses at Nasik 
and Dewas. The banks had to salvage maximum number 
of reissuablc notes and offect diversion from surplus chests , 
Measures such as, further coinisation of lower denomination 
notes of Rupee one, Rupees two , and Rupees five , crcation 
of additional capacities in the presses and introduction of a 
new family of notes of reduced sizey in the denomination of 
Rupees ten ard above would augincnt the availability of 
fresh notes . The two new note press projects at Mysore and 
Salbuni are gotting into the finishing stages in respect of 
civil construction for the first line of production . 


Goll Management Division 


( ii) Persons of Indian nationality / origin who were permit 
rod to acquiro residential properties only on non -repatrition 
vasis ure row allowed ropatriation of original investment in 
equivalent foreign exchange in residential properties subicet 
in a muxitium of two houses provided the properties have 
nern purchased on or after May 26 , 1993 , and the properties 
are not transferred or disposed of by way of sale for a 
period of three years from the date of purchase . 


14 . 3 The role that pold plaved in the manugeinent of exter 
na) payments crisis in early 1991 has underscored the need 
to mobilise domestic gold fur external adjustment as 
well as to evolve policies that improve the availa 
Wility of cold within the country through lokal 
channels. It is in this content measures such as , the libera 
lisation of gold and silver imports and issues like market 
regulation , augmentation of assaying and refining capacity 
in the country , and orientation of jewellery exports to inter 
national markets need to he vicwed , 111 TOsponse to the 
considerations undorlying this importance of gold in Indian 
economy and possibilities of ntiliging it for external adjust 
ment, the Gold Management Division has been formed in 
the Department of External Investments and Operations. The 
Division would , (I) keep track of the developments in the 
Jocal and international hullion markets by collecting relevant 
data ; ( ii ) examine the policy and developmental issues relating 
in hullion market in India and to make suitable recommen 
dations; and (iii) devise schemes for nonilising idle gold from 
the public 


(ji) General permission has been granted to foreign citizens 
of Indian origin , vihether resident in India or not, and non 
rellent Trdians cquire by way of purchase , inheritance 
1997 GI// 94 - 27 


* 140 THE GAZEITE OF INDIA : JUNE 25, 199.4 / ASADIA 4 , 1916 PARI 11- SEC , 3 ( 1) ] 

o - - = TRUISE 

S TI : 
Internal Debt Manageront Coll 

Softwarc is ported and training has been imparted . Test / 

paralled ring have started . The application has since gone 
14 . 4 As monetary policy has to adapt itself to the evolving live at Maciras. ALPMs (with LAN ) will be soda operational 
economic environment by exercising influence on economic in the Dep.cit Accounts Department, Bangalore , Computer 
activity through indirect methods, the need for strengthening sation of SGL transactions ha s beon mace operational in 
internil debt management policies and operations has become Bombay and the IGL transactions including interest calcula . 
imminent. It is in response to this end , that the Internal tion for irth Central and State Government loans at Bombay , 
Debt Management Coll" ( IDMC ) WAS constituted as an inde Meciras . Cucutta , Now Delhi, Ahmedabad , Bangalore, Hydora 
penderit unit in the Reserve Bank with effect from October bud and Kanpur . Software packages have been developod 
1 , 1992. Its main objectives aro : (i) to evolve appropriate and mailc opertional for processing of auctions of 91 -day 
policies relating to internal debt management as a part of Treasury hills and open market opertions of Internal Dobt 
the overall monetary policy and, in pursuance of this, to Management Cell. A software package is being developed 
manago internal debt operations such as , open market opera for proces: ing transactions in the Dealing Room of Dopart 
tions, market borrowings, Ways and Means advances to Stato ment of Ayternal Investinents and Operations. The replace 
Governments and other related matters ; and (ii) promote an The of the present Cii- Honeywell Bull Mainframo Computer 
active and eflicient Government securities market. 

System in the Department of Statistical Analysis and Com 

puter Services by a Statc -of-the -Art Computer System is 
14. 5 As part of a move towards an active internal debt expected to be completed by March 31, 1994 . 
management policy, in 1992-93, the Central Government as 
part of its market borrowing raised resources through auctions Computeisation of Cheque Clearance 
of dated securities and 91 and 364-day Treasury bills. As 
mentioned in Section I, in & move towards developing an 14 ,10 As cheque clearing is a critical activity , the Bank 
institution dedicated to developing the secondary market in has been taking vigorous steps in the recent years to bring 
Goveriment securities and public sector bonds, it has been it increasingly under computerisation . The MICR clearing 
decideil to set up a Securities Trading Corporation of India , has already heen in opertion at all the four motropolitat 

centres since 1989 . At seven other clearing houses managed 
Market Intelligence Cell 

by the Bunk , the settlement work has been computerised , 
14 ,6 The Janakiraman Committee on irregularitics in Govren 

Settlement opertaions al Baroda and printe clearing hou4c6. 

which are managed by the State Bank of India , have also 
ment securities transactions recommended that the Bank 
should strengthen its markct intelligence organisation so that 

been computerisch 
early action can be initiated whenever warranted . Pursuance to 

14 . 11 For sxedy collection of outstation cheques, from spe 
. its recommendations, a Market Intelligence Coll (MIC ) has 

cified centres, the Reserve Bank has interconnected , thp, four 
been set up in the Bank . The main objective of MIC is 

metropolituo cities of Bombay, Calcutta , Dolhi and Madrat 
to keep itself abreast of market dovelopments . MIC will 

in two -way clearing . It has also connected four more cea 
gather information on areas of concern to the Bank . This 

tres, viz ., Ahmedabad , Bacjaloro , Hydorabad and Nagpur 
unit will be in addition to the banking intelligence which 

to the four metropolitan centres for one -way clearing . The 
would be handled by the Department of Banking Operations 

concept of Regional Grid clearing, whereby commorcially im . 
and Development, 

portant centres in the region are connected to the nearest 

metropolit ın centre in one -way clearing is being implomontod 
Surveys Conducted by the Reserve Bank 

in a phased manner . Kannur has been connected to New 

Delhi and Thiruvananthapuram to Bombay and Madras. 
14 .7 As refcrrel to in the previous Report , the Survey Baroda has been connected to all the four metropoliscs and 
of Forcign Currency (Non -Resident) and Non -Resident (Ex Pune to Lombay. In tho State of Tamil Nadu , as many as 
ternal) Rupce Accounts was repented for the period July 1988 11 centres have been connected to Madras and there is a 
to June 1991, whereby based on 453 samplo branches , the plan to connect all district headquarters in the Stato to Madras . 
estimates have been generated. The results are expectd to be 
releaşcd shortly . The Reserve Bank also launched in July 

Telecommunication Network 
1992 , the Census of India s Foreign Liabilities and Assets 
with March 31 , 1992 , as the referenco date . The ( cnsus 

14 . 12 BANKNET , a dedicated communication network for 
covered official sector comprising the Government of India 

the banking industry, has expanded to include 248 ports at 
and the Reserve Bank and non - official sector including privatn 

seven contres, viz ., Bombay, Delhi, Madras, Calcutta , Hydora 
corporatc enterprises including public sector undertakings , 

haci, Bangalore and Nagpur . Consequent upon receipt of 
hanks and insurance companies . 

permission from the Department of Telecommunications 

(DOT), Government of India . to extend the network to Puno 
Progress of Computerisation 

and Ahmedabad , BANKNET is poised to increase its coverage . 

The network is being used for transmission of transfer res 
14 . & Use of computers and communication technology will 

ponding advices pertaining to inter - city clearing , funds transfer , 
have & major role to play in bringing about cfficiency in 

etc . 
customer Services and operations and enhancing the profit 
ability and viability of the banking industry . Significant pro 

14. 13 While the BANKNET is playing a useful role , it 
gress has already been achieved in computerisation of certain 

has certain limitations such as, (i) free format messages 
areas of bank: ing . 

bevond 400 bytes size cannot be sent across tho network ; 

(ii) absence of versatile file transfer system ; (iii ) vendor depen 
14 ,9 In respect of Rescaye Bank , the Internal Accounting 

Glence for software development process, creation of now tem - 
end Currency Chest Accounting Moxlules were computerized 

rlatcs; and (iv ) ab : cncc of batch output utility . A network 
alreally in the Issue Department at eight centres . As regards 

called RBInci is heim developed to overcomo the limita 
computerisation of payroll module , apart from five centres 

lions of BANKNET and cnhance its utility . It is expected 
alreadly operationalised , at other offices it is at various stages 

10 he operational in the next six months. This network will 
of operationalising. The pilot projost for development of 

initially connect all Bank s offices and will facilitate exchange 
lcgal software on mini- computers installed in the legal Nc 

of data , documents . ctc ., of fairly large size among the Bank 
partnicot has been completed . Personal computers (PCs) have 

offices with required security features and will co - cxist withi 
heen installed in the Regional Offices of Department of 

BANKNET . Talle first phaic , UNIX Server , for RBInat 
Filconomic Analyyis and Policy at New Delhi, Calcutta , Jaipur, 

will be installed in Bombay and Madras, 
Ahmodlahad and Madras , Regional Offices of Department 
of Banking Operations and Development at New Delhi, Cal 

11.11. During the voar under review , three more banks in 
cutta Madrat, Thiruvananthapuram , Bangalore , Hyderabad 

India joined the SWIFT nerwork , taking the total number of 
and Bombay , Department of Financial Companies (Central live (l ers of the network in India to 41. Due to the persistent 
Office Coll), Bombay and Press Relations Division . Bombay . 

and sustained elforts of the Bank . DOT accorded approval to 
Mesides, three personal computers have heen provided to Top 

the SWIFT ker banks to link their important forer branches in 
Management of the Bank . Two personal computers are being 

Bombay and remote contres through PSTN and telex lines . 
linked to the mini-computer in Issue Department, New Delhi 

The Reserve Bank has been monitoring tho quick implemen 
for payroll processing. ALPMs (with LAN ) have been ing tation of the approval of DOT to optimise the use of tho 
talled in Madras, Bombay , New Delhi and Hyderabad offices . networks to offer better and faster customer service to tho 
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Training 


clientelo of the banks. Within the Bank , the user depart 
ment of SWIFT is the Department of External Investments 
and Operations . Attempts are being made to provide çonnec 
tivity to Deposit Accounts Department , Bombay , to enable 
them to send all their forex mossages through SWIFT which 
would gubstantially improve the present system of handling 
of forex messages at Deposit Accounts Department . 


14 .22 Training and update of knowledge and adaptation to 
the new intormation technology and developments in both 
domestic and international Felds, have assumed urcater im 
portance now than ever before , Realising this , the Bank » 
training institutions introduced a variety of new programmes 
during the year which bring into focus the implications of 
the emerging economic policies and reforms measures. 


Office Automation 


14 . 15 Fax machines have been installed in all Offices / 
Training Colleges of the Bank except in Srinagar Office . Fax 
modern cards have been installed in PC at National Cleaning 
Cell at Central Office and Bonibay Regional Office , Public 
Debt Office , Bombay and Department of Statistical Analysis 
and Computer Servicos . 


Bankers Training Collego, Bombay 

14 .23 The College conduciczł 104 programmet ( including 
eleven programmes in Hindi) benefiting 2 ,098 participants 
The total number of participants trained since ito inception 
in 1954 roso to 45, 872. 


Strategic Plan for Reserve Bank, 


14. 16 As reforred to in the previons Annual Report , the 
Reserve Bank has undertaken a Strategic Planning Exerciso 
during the year . The Internal Task Force with the guidance 
of the external coasultants , M / s. A F . Ferguson prepared a 
draft plan document which outlines the strategic actions 
focussing on certain key thrust arcas . 


14.24 The new programmes introduced by the College 
during the year wore in seven difforent areas such as, Bank 
Profitability , Liberalised Exchange Control Policies , Manago . 
ment of Balance of Payments, Couting in Banks, Inspection 
in Computerised Environment, Management of Public Issua 
of Company Shares /Debentures and Role of Operating 
Agencies in Preparation of Rehabilitation Packages. All 
these programmes took into account the changes being effected 
in macro and micro -economic policies . The College also 
arranged seminars on Transparency of Balance Sheets of 
Commorcial Bank , Sccurity Aspects in Banks and Banking 
Law and Practice. 


Expert Committee on HRD 


14 . 17 The Expert Committee on Human Resources Deve 
lopment (HRD ) in Reserve Bank of India , (Chairman : Shri 
S , S . Marathe, Director of the Central Board of the Bank ) 
has made extensive recommendations covering all important 
Aspocts of HRD , viz , (i ) direct recruitment of officers (ii) 
placoment, ( iii ) promotion , (iv ) training and (v ) performing 
appraigal. The recommendations arounder active conside 
ration of the Bank s Management Committee. To begin with , 
the Bank have accepted for implementation one of tho to 
commendations relatiog to direct recruitment of officers anxi 
have decided to relax , the age ceiling and waive the re 
quirement of minimum period of service for staff members 
who wiele to apply for the post of direct recruit in Grado B . 


Rserve Bank Staff College, Madras 

14 .25 The College conducted 83 programmes during tho 
year, benefiting 1 , 855 omployees. The total number of offlcers 
trained since its inception in 1963 increased to 30 ,345. 


14 . 26 The College introduced a few new programmes, vimine 
Computer Oricatarlon Piograr. nics for Merrbers of Faculty 
and Programmes for newly - promoted Assistant Treasurers , 

Computerization of SGL Accounts in PDO , and Financing 
of Small Scale Industrial Units. 


L . K . Jha Memorial Lecture 


14 . 18 The second L . K . The Memorial Lecture on The 
Strategy of Economic Adjustment was delivered by Dr. Jacob 
A . Frenkel, Govornor , Bank of Istaci, on November 30 , 
1992 in Bombey . 


College of Agricultural Banking , Pune 

14 .27 During tho year , the College conducted 117 prog 
rummos (including 21 programmes exclusively in Hindi) im 
parting training to 2 , 572 officers. The total number of officers 
trained by the College since its inception in 1969 war 
43 , 050. 


History of the Reserve Bank 

14 . 19 The compilation of the History of Roverve Bank of 
India covering the dovelopments during the period 1991 to 
1967 is in progress under the guidance of the Commitiec uf 
Direction , 


14 .28 During the year , the College conducted new prog 
rammes on Monitoring and Pvaluation of Projects , Financing 
of Agro - Exports, Rural Finacing , Synthesising Develop ent 
Protential with Rural Credit, and Functional Programmes on 
Plantation and Horiculture , Financing of Fisheries Deve 
lopment, Animal Husbandry , Finencing of Non -Farm Se 
tor , Minor Irrigation and Rain - fed Agriculture . The College 
also conducted seminars on Credit Support for Sericulturo 
Development, Bank Finance on Bio Technology Projects and 
Self- Help Groups , A programme on Management of Financing 
of Small Scale Projects way conclucted by the Collogo during 
the year on behalf of the Asian And Pacific Regional Agri 
cultural Credit Association . 


Developnent Rescarch Group 


14 , 20 Mention was made in the previous year s Report of 
the notting up of the Development Research Group (DRG ) 
with a view to providing a forum for collaborative resorch 
effort between tho Bank , professional staff and the academic 
und profesional oxpart from outside the Bank . Six DRG 
Hudo have to far boop published and five stnidos aro 
curreally under preparation . 


Zunal Training Centre 

14.29 During 1992 -93, 1ho four Zonal Training Contres of 
the Bank conducted 113 programmes in all, including prog 
ramme on Computer Appreciation for Class III staff . The 
number of employees trained during the year was 1 , 839 in 
Class III und 184 in Class IV raising the total number of 
employee vained so far to 41, 841 and 3 ,168 , respectivoly . 


Tudira Crandhi Institute of Developinent Borgarch 

14 .21 During the year under review , the Indira Geodli 
Institute of DovelopmentR earch conducted conferences and 
workshops on topics of policy options for econmic reforms 
environment and economic developmopt, global environment 
facility, innovation and grow !n . The Institute which is con 
ducting a four-year Ph.D . Programme in Development Policy 
since August 1990 eurolle the third batch of research 
scholists in August 1991. 


Training in Commercial Banks 


14 30 Linder the scene of training of the Bank s officers 
in Grades A , B ind in commercial banks, 124 Officers . 
in all, completed the training since its Introduction in 1986 . 
Al precot 31 officers are undergoing training updet tlio 
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Staff Welfare 
scheme. During the year , one senior officer completed a six 
mouth attachment to a comercial bank . 

14 . 41 The benetits under the Reserve Bank of India 
Deputation Officers for Training in India and Abroad 

Medical Assistance Fund Scheme which were hitherto avail 

able to spouses of members only during the lifetime of the 
14.31 The Bank deputed , in 311, 349 officers during 1992 member hure been extended with effect from January 1 , 1993 
93 to training programmes, seminars and conferences orga to the spoiso even after domise of the member. An Advisory 

Commitics headed ly the Chief Monager and consisting of 
nised by various management , banking institutoy in India . 

a representative each of the four recognised associations of 
14 .32 The Bank also deputed 38 officers for truining / study oficers and workmen employcoş bag hçen set up with cffect 

from January 1 , 1993 , to sugryt ways and mcans for bring 
10 banking and financial instiuiions in 14 countries , the USA , 
UK , Switzerland , Germany , Japan , Thailand , France South ing about improvements in the Scheme. 
Korea , Philippines , Zinibabwe, Malaysia , Austria , Singapore 
and Maldives. 

14 . 42 During the ycar, the bank decided to grant ex - gratia 
14 ,33 With four more officers selectei for pursuing higher 

Duyment at the rate of Rs. 150 per month to the widow / 

widowcr / cligible child of deccased eniployees who had retired 
studies abroad , the aumber of oficers availing the benefit 

from Bank s service / died while in service prior to January , 1 , 
under the Golden Jubileo Schenre for award of scholarships 

1986 , Dearness relicf is also p : yable on the exgratia payment 
to the Bank s officers for higher studies abroad , since its 

it the rate as is admissible for fainily pension . The cxgratia 
inception in 1985, rose to 28 . 

amount is payable as from January 1 , 1986 . 
Training Facilitics to Foreign Bank Officer s 

Employment to Reserved Categories : SC : /STS 
14 . 34 During 1992- 93. altogether 95 oficials from ten 
different countries viz ., 36 from Sri Lanka, 7 from Kenya , 
12 from Uganda , 7 from Tanzani. , 6 from Nepal, 4 from 

14 .43 In the recruitment in the Bank during the year 1992 
Ghana , 8 from Afghaaistan , I from Zambia , 11 freta Uzbe 

the representation to Scheduled Custo . (SCs) and Scheduled 
kistan and 3 from Mauritius participated in the training / study 

Tribes ( STS ) in diffcrent categorice was as under : 
facilities extended by the Bank . The total number of 
Officers of foreign central / commercial banky trained sinco 
1981 was 908 . 

Category Total 

Of Which Percentage 
Schems of Sponsorship for Ph .D . 

number - - - - - - ---- - - -- - - 

of can 
14 . 35 Under the Bank s scheme of sponsoring officers from 
the Department of Economic Analysis and Policy for M . Phil 

didates SC ST SC ST 
Ph . D . programmes during the year under review , three 

recruited 
officers were sponsored for the Ph . D) , programme at the 

- --- -- - - --- - - - - 
Indian Institute of Technology , Bombay and two offlcros at 

2 

3 4 5 6 
the Indira Gandhi Institute of Development Research , 
Bombay. 

Class I 

16 . 7 5. 6 
Training Computer Technology 

Class II 

95 26 g 27. : 8 .4 
14 . 36 The Bunk s scheme of incentives for acquiring quali Clas , 1V 

43 . 1 11 . 2 
fication in the field of computers was continued during tho 
year, Since inception of the scheme in 1987, 128 oflicers 

(of whom : 
and 537 clerical staff have joined the courses at various insti 

( a ) Sweepers 

87 . 5 4 . 2 
tutions in the country . 

(b ) Other 

92 29 12 31 . 5 13. 0 
Scheme of Incentives for Acquiring Professional Qualifications 


I - - - - - - 


14 ,37 The scheme offering incentives to employees wlio 
successfully complete the Chartered Financial Analysis Prog 
ramme conducted by the Institute of Chartered Financial 
Analysis of India , Hyderabad , continued to be in operation , 
Co far. 1791 employees have been granted permission to join 
he programme. 


Employer- Employee Relations 


14 .44 With this, the total number, of SC and ST em 
ployecs in the Bank as on December 31 , 1992, rosc to 563 
and 124 , respectively , in Class I. However, the total number 
of SC and ST employecs registered i marginal decline to 
2 ,417 and 1 .177 , respectively , in Class Ill and to 2 , 467 and 
707 , respectively , in Class IV on account of ſuctors liko 
retirements, resignations, etc . The Liaison Officer for Sche 
Juled Caste /Schedule Tribe employees conducted inspection 
uſ reservation rosters maintained at the Bank s Bhopal, Byculla , 
Cochin , Hyderabad , Jaipur, Janinu, Nugpur, New Delhi and 

Thiruvanathapuram Offices . The dialogue between the 
Management and tho representatives of the All- India Reservo 
Bank Scheduled Caste /Scheduled Tribe and Budbist Em 
ployes Federation were held on thrce occasions during the 
year to discus issues relating to implementing action on the 
Tescivation policy by the Bank. 


14 , 38 The industrial relations climate in the Bank during 
the period under review wag relatively peaceful . 


14 .39. It was inentioned in the previous Annual Report about 
the setting up of Joint study Teum com 
prising repreveniliycs of All India Reserve Bank 
Workers Federation ( AIRBWF ) and the bank 
to look into the question of recruitment to buse 
cadros , regulation of part -time employces, etc . The Team 
submitted its report in November 1992 and the major re 
commendations of the Team have been accepted by the Bank 
in principle . The Bunk has since entered into a settlement 
with the AIRBV, ! in this matter and steps are being taken 
towards implementation of the settlement. 


Ex-servicemen 


14 .40 The Bank hus set up a Committee under the Chair 
manship of Shri M . S . Pawardhan , Director of the Central 
Board of the Bunk, to review the existing policy relating to 
transfed of oflicers and to frame fresh guidelines. 


14 .45 During the calendar year 1992, as aguinst the pres 
cribed rates of reservation of 14 . 5 per cent for Cla9S III and 
24 . 5 per cent for Class IV , four vacancies in Class 10 and 
14 in Class IV could be Alcd up by recruitment of ex 
serviceten out of the required number of posts of 14 and 
28, tospectively . However , the total strength of ex -serviceman 
in the Bank at the end f 1992 registered a marrinal decllac , 
as compared to the previous calendar year to 734 in Class II 
and 1, 001 in Class IV owing to retirerucial , resignations, cini 
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Physically -Handicapped Persons 

of 42 flats for officers au Bombay and 120 flats for Class III 
and IV staff at Thiruvananthapuram are in progress , Con 

tracts for construction or 80 fiats for otlicers and 360 flats 
14 .46 During the calendar yenr 1992 , two physically -handi 

for class II and IV staff at Bclapur, New Pombay have 
capped persons were recruited in Class III and six in Class 

recently been awarded , Plaris arundor preparation for 
IV raising the total nunjher of physically - handicapped cm constructing residential flata fur officers at Trikuta Nagor , 
ployces recruited 10 431. 

Jammu, Cunningham Road , Bangalore and for staff quarters 

at Charkop , Kandivli, Bombay . 
Promotion of Hindi 

14. 54 As against the sutisiactiun norms set up for rest 
14 .47 The Bank , besides attending to its normal functions 

dential quarters at 75 per cent for officer and 50 per cont 

cach for classes III and IV staff, the Bank has nearly 
under the statutory provisions of cfficial language , intensified 

uchieved the norms in respect of residential quarters for 
the awareness amongst the staff members regarding the im ofliccty at most of the centres. Out of 21 centres , the re 
portance of official language by introducing vorious DCW quired satisfaction level has been achieved at 14 centres 

for Class 111 and at 12 centres for Class IV staff . 
measures , viz ., Hindi training programmes for employces at 
various levels , originating Hindi correspondence , displaying 

Housing Loan 
Hindi terms and sentences at strategic points of the Bank s 
premises and kceping ordinary translations from Hindi to 

144. 55 Che Bauk caised , with otect from July 20 , 1992 
English to the minimum , 

the aggregate cçiling of housing loan and provident fund 
advance /withdrawal together for acquisition / construction of 

houses / flats to omployees in Class I and Clase II] / IV froni 
141 .43 A scheme for writing original books in Hindi on 

R $ 4 , 00 , 000 to Rs. 6 , 10 , 000 and Rs. 3 , 00, 000 to 
banking subje.. s has been introduced for the employees of Rs. 1, 00 ,000 , respectively , with a further discretion to the 
the Bank which has also been extended to retired employees extent of 25 per cent of th: e aggregate ceiling to tho kanc 
of the Bank , 

tioning authority . 


14 . 56 It has beca decidec . lo permit a subscriber to avail 
himself of Provident Fund withdrawal after completion of 
10 years sei vice (instead of the present 15 years ), provided 
it is for the purpose of acquisition of a new house or new 
ftat, 


14.49 In keeping with thu tradition of awarding thc hest 
Work done in various areas of oficial language, both in 
public sector banks and in the Bank as well , two Rajbhasha 
Shield Award functions were held in Axigust 1992 god 
October 1992 , respoctively . A House Journal Prize Distribum 
tion function was also held . This prize is given for quality 
contribution and quality production etc ., in Ilindi of House 
Journals of public sector banks. As regards training in Hindi 
typewriting to English typists, the capacity of Bank s Training 
Centre has been augmented from 14 to 30 seats. The Bank 
continued to ensure the use of Hindi software in computerisa 
tion of buking operations. 


14. 57 . As directed by the Committee of the Central Board , 
an In -house Group has been constituted which will attempt 
without liberalising the existing monetary parameters of the 
Scheme, to redraft the existing Housing Loan Rules to 
simplify them so as to make the franiework concise and to 
study the procedural requirementa in Reactvo Bank vis -a - vis 
other banks and to suggest ineasures which will encourage 
tmployees to avail of tho houwing loan facility . 


14 .58 During 1992 -93 (July - June) the Bank sanctioned a 
total amount of Rs. 9 . 98 croit towards houging lon to 
employees ( societies / Individuals ) . The details are given 
below : 


14. 50 Besides bringing oni Hindi version of Bank s Annual 
Report Report on Trend and Frogress of Banking in India , 
Annual Report of Reserve Bank Services Board , and compea 
dium of circulars brought out by the Urban Banks Depart 
ment, a number of impor lini committees have also been 
translated into Hindi. 


Category 


No . of No, of Annount of 
Societies Emplo - Long 

yees (Rupees) 


- - - 


- 


- - 


14. 51 The Bank hus limalised the manusript of the Banking 
Piribliesha Kosh , an interpretative gloşgary of banking terms 
and the same will be published shortly . 


2 


3 


4 


14 .52 Hindi Diwas, on September 14 . was observed by the 
Bank to commemorate the adoption of Hindi as official 
language by the Constituen : Assembly . On this occasion , 
various competitions were held and cultural programmes were 
conducted by the Central Office Departments and Regional 


Offices. 


Office Builling and Residential Accommodation 


A . Co -op . Housing Societies 18 * * ( * * * 34 ,04 ,270 * * 

(i) Fresh Loa 115 

(ii) Additional Loans 18 * * 09* * 35,64,270 * * 
1 . Individual Loans 
yanctioned by CentralOffice 181* * 1, 71 ,91, 250* * 
(i) Fresh Loans 

105** 1,53 ,98 ,150* * 
( ii) Additional Loans 

- 74 * * 17,93 ,100 * * 
C . Individua.] Loans sarc 
tione 1 by Regional Offices 

840 * 7,91 ,34 ,565+ 
(i) Fresh Loana 

544 " 6 ,71 ,10 ,145* 
(ii) Additional Loans 

296 * 1,20 ,14 ,470 * 
Tital of A + B + C 

18 1081 9, 98 ,9 ),085 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - - - 
Note : Provisiona ! Figurer 
(i) * Hous ?)p LOAN : 97oction d uito March 31 , 1992 in 

respect of Ball alore , Cflcutta (Ranking ), Celculit 

116911 % ), Nw Delhi, Hyderabrud , ip ! ammı ( ices . 
(ii * Data from July 1 , 1992 10wie 30 , 1993. 


1 -1. 53 Durug the yoar 1992 -93, a sum of Rs. 17 . 26 croro 
way spent on capital account towards construction of office 
buildings , residential quarters, additions , alterations to the 
proporties . In rospect of residential Accommodation . those 
hearing completion are 102 officers flats at Vaspa , 
Ahmedabad , 28 officers Hats at Nanean Sea Road , Bombay 
snd 132 staff quarters at Malvyanagor , Jaipur. An office 
bullding at Jammu is nearing completion . The construction 
work f Hankers Training College at Masab Tank , Hydera 
114 . 1 iu iu on advanced stage . Construction of a coin note 
Tault 34 Calcitia has been taken up while one more at 
tyderabati 14 undern ag. Com 17010 works ju respect 
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Central board 

provisions, wou Rarginally less by RA, 67 44 crore (or 

1.18 per ceni) at Rs . 5,632. 12 crore as compared with 
14 . 59 Shri S . Venkitaramadan relinquished charge of the 

Rs. 5699 .56 crore in the previous year . The sources of 
Office of the Govornor of the Bank AS at the close of 

income are given below : 
business on December 21, 1992 . Dr. C . Rangarajan , 
Meinber of the Planning Commission , suoccoded him 49 
Governor of the Bank with ciloct from December 22, 1992. 

(Rupees crore ) 
Dr. Rangarajan s appointment is for a period of three years . 

Item 

Yoar ended Year ende 
14 .60 Shri D . R . Mehta. Director General of Fortino 

June 30 , June 30 , 
Trade . Governoat of India , 28 anpointod 49 Dopoty 

1993 1992 
Governor of the Bank with effect from November 11 , 1992 
for a poriod up to June 30 , 1995 . 


Local Board 


4 , 388 . 69 


4 , 927 . 84 


14.61 The Bank regrets to report the ad domlao on 
January 6 , 1993 of Shri R . M . Gupta, a member of tho 
Northern Area Local Board of the Bank from August 25 , 
1984 till his demise. The Board wishes to place on record 
its deep sympathy to the momber of his family to their 
beroa woment. 


( a ) Interest on securities , loans and 

advances to bankı, financial 
institutions ,State Governments, 
etc ., ( including interest on 
foroign secwilios , deposits , etc .) 


993. 11 


819 , 95 


14.62 Thoro was no change in the constitution of any of 
the Local Boards during the year. 


(6 ) Discount on tupoe and foreign 

Trokuty bills 


0 - 94 


307 .91 


Appointment of Exccutive 

14.63 Sarvashri A . P . Aiyer und P .B . Kulkarni WETC 
appointed 89 Exocutivo Directors with effoct from September 
14, 1997. 


( c ) Exchango on remittances , TT s 

purchased etc . (including foreign 
tringation ) 


49 , 38 


44 . 16 


(c ) Copmjasion on midagement of 

public debt and other miscella 
neous income 


Inspection and Audit Sub - Committco of the Central Board 


14 .64 With a view to giving sharper focus to tbc internal 
audit and inspection exercises and tailoring these towards 
the objectives of maximising productivity and efflciency of 
Uporation , an Inspection and Audit Sub - Committee of the 
Contral Board was formed to November 1992 under the 
Chairmanship of Shri S. S Marathe, Director of the Cortra 
Board of the Bank . 


Total Income : 


5 ,632 , 1 


5, 699 , 56 


Sub -Committee of the Central Board on the Board 

Financial Supervision 


of 


15 .2 There was an increase of Rs. 60 .85 crore in interest 
orging during 1992 - 93 . Discount cerned showed an in 
crease of Rs. 173. 46 crore mainly on account of a riso 
in tho discount earning on Rupee Treasury bills . 


14 .65 A Sub - Committec of the Central Hoard Wis Mat op 
in March 1993 under tho Chairmanship of Shri S .S . Marethe. 
Director, Central Board to work out organisational and 
ytructural details of the proposed Board for Financial 
Supervision (BF9); the Sub - Committed submitted its report 
w the Board on May 13 , 1993 and the BPS is expected 
1o be operational shortly . 


2 . EXPENDITURE 


XV. THE BANKS ACCOUNTS FOR THE 

YEAR 1992 - 93 
(JULY-JUNE ) 


15. 3 Total expcnditure which was Rs. 4, 199 . 56 cror 
during 1991 - 92 (July -Juno ) decreased targinally by 
Ro . 71 .44 ctor to Rs. 4 .128.12 croro in 1992 
93 (July -June). The decrease was mainly due to 
loss interest paid to schoduled baoks on their malditional 
eligible balances for CRR purposes. Of tho intoraat pay 
mous of Rs. 3 , 057.77 crore , interest payments to schedaled 
banks during the year on their eligible additional but not 
(i.e. above the 3 per cent statutory ratio ) maintained with 
the Roervo Bant for CRR purposes alonc amounted to 
Rs. 2 , 339. 96 crorc and constituted 56 .68 per cent of total 
cxpcadituro ( Tablo 15 . 1 ). 


1 . INCOME 


15 .1 During the accounting year coded June 30 , 1993 . 
the Bank s income, after making adjustments for varla 


Table 15 . 1 : Roorve Bank of India : Incomeand B 


anditure - $982 -83 fe 1592-93 


[YYTTII- 


Rupons 4010 ): 


Sr . 


Particulars 


1982 -83 


1983 -84 


1984 - 85 


1985 - 86 


1986 - 87 


1987- 88 


2 . 89 


2989 - 7 


1990 -91 


1991- 92 


92-93 


Nils 


3(11)] 


5 


6 


10 


11 


12 


- - - 


- 


1. Tora Income (Gross ) 


1343.61 


1645. 13 


1886.38 


2209 .67 


2896. 85 


3341 : 23 


070.25 


436. 73 


4624. 97 


5699 . 56 


5612, 12. 


450 . 00 


1 . 00 


525 . 00 


315 . 00 
223 .00 


315 . 00 
275 .00 


Appropriations 10 : 
( a ) NIC (LTO ) Fund 
(b ) NRC (LTO ) Fuid 
( ) NRC (Stabilisation ) 

Fund 
( d ) NHC ( LTG) Fund 


350 .00 
300 . 00 


400 . 00 
350 . 00 


430 . 00 
300 . 00 


450 .00 
130 . 00 


220.00 


525 .00 
375 . 00 


525.00 
375.00 


$25.00 
48. 6 


- 
- 


1.00 
1.00 


1 . 00 


75 . 00 


80 .60 


25 . 00 


10 . 00 


10 . 00 


10 . 00 
$ 0 . 00 


10 . 00 
25 .09 


10 . 00 
50 . 00 


20 . 00 
50 . 00 


$ . 00 
1 . 00 


TEATTEETHETPTFLÜT: 


3. Totał( a 


6 - - 0 - d ) 


685 . 00 


670 . 00 


760 . 00 


740 . 00 


815 . 00 


4 . 00 


675 . 00 
211 .28 


840 . 00 
2701.23 


960 . 00 
3466.73 


995. 00 
3629 .97 


4 . Net Incone (1 = 3 ) 


728 .64 


975 , 13 


1449. 67 


2156 . 85 


3215.25 


$699. 56 


$628 .12 


25.19941772 


303. 19 


810 . 04 


1042 . 


1921 . 59 


2137 . 33 


5 . Apenditure : 
(a ) Interest paid to Sche 

duled Comm . Banks 
(6 ) Agency Charger 
(c ) Serurily Printing 
( d ) Int, on Extended Fundo 

Facility ( EFF ) 


53, 28 

93 . 93 
43. 42 


625 . 00 
132. 85 
58 . 28 


150 


82. 28 
35 . 94 


173 . 83 


261. 25 


1819 . 82 
259 . 46 
187 .02 


163 . 44 
173. 05 


243 . 02 
265 . 62 
162 . 27 


2683 , 66 2339 . % 

2 . 34 335 . 68 
238 , 30 295 , 65 


---OLSEN 


-1910 


107 , . 08 


206 .81 


143 , 71 


368 . 00 


357 . 03 


445 . 18 


18. 89 


62 .00 


540 . 42 


t16 . 75 


(c ) Other Exp . 


97.20 


12:4 . 50 


185 . 15 


179 . 58 


199 . 13 


231 . 81 


283. 64 


325 . 43 


359 . 46 


34 . 82 


$9 . 08 


6 . Total Experiture 


518 .61 


765. 13 


1001. 28 


1239 .67 


1946 . 81 


1491 , 12 


3005 .12 


3256 .61 


3279 .97 


4199 .56 


4128 .12 


-- 


( a + b + 6 -4dte) 


CIAL 


- 


7. Amount Treasferred 10 
Goverament ( 

46) 


210 . 00 


210 . 00 


214 .00 


210. 00 


210.04 


210 . 11 


216 .13 


210 , 12 


350 .00 


500 .00 1581.80 


EM 


- -- 


llevillítyre 125tyli ih 2 : 0 ,inteiston fuorsaptotherexpediture . 
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Rs, 12 ,738 .93 croic Wos mainly on 3ccount of an increuse 
of RS4. 360 crore in the balanc : 112 111F Account No. 1. 


15,44 Establishment cost went up hy Rs. 25 79 crore to 
Rs. 303 . 08 croro and formed 7 . 3.4 rer cent of the total 
cxpenditure mainly on ccount of periodic increase D 
dearness allowancco to staff in nl categories and annual 
increments in the time scules of pay. 


15. 5 Security printing and incidental costs , which con 
stituted 7 .16 por cent of total exocdiiure, &mounted to 
Rs. 295.65 crore and were higher by Rs. 57. 35 crore than 
that in the preceding year , on account of general inciense 
in the rates of charges for printing of note forms 
cheque forms and in the supply of note pieces . 


Inicign Exchange Assets 

15 . 11 Foreign exchange recives include (vreign securities 
in the Issue Department, balances held abroad and a part 
of Invesiments in the Banking Deportinent. Such Agnels 
ithich stood ui Rs. 16 , 124. 93 crore as un June 30 . 1992 , 
increased by Rs. 4 .358 .44 crore to Es. 201. 433 .37 crorgus 
on June 30, 1993 , 


15 ,6 The higher turnover in Government transactions 
handled by agency banks resulted in agency chargos register 
ing a riso of Rs 84. 34 crore to Rs. 386.68 crore and tore 
cd 9 .37 per cent of the total expenditure , 


Government of India Rupce Securities and Investments 

15 . 12 Investments in Goverment of India Rupee Securi 
ties and shares of financial institutions which were 
Rs. 94 ,028 . 76 crore as on June 30 , 1992 , increased by 
Rs. 17 ,258 . 96 crore to Rs. 1 ,11.287. 72 crore on account 
of increase in investments in Governmºnt of India Rupes 
Securities during the year. 


15 .7 In the Notes to Accounts and Significant Account 
ing Policies annexed to the preceding year s accounts. it was 
mentioned against item 1 (h ) under “ Retirement benefits" 
that the actuarial valuation for the pension scheme for the 
cmployees was to be obtained. Based on the actuarial 
valuation , the liability in respect of Pension Fund 
as on March 31 , 1992 has been fully funded during 
1992 -93. 


Ioans and Advances 

15 , 13 Credit extended to scheduled hanks and financial 
insuilutions registered a sharp decline of Rs. 5 ,860 . 77 crore 
from Rs. 12 . 583 . 54 crore as at the end of June 1992 to 
Ps. 6 ,722 .77 crore as at the cnd of June 1993 mainly 
owing to lower outstandings under export refinance to 
scheduled commercial banks , 


Other Assets 


15 .8 A policy docision was taken during the last year 
to discontipuc the practice of appropriating large amounts 
from the profit of the Bank for credit to various Statutory 
Funds for loans and advances for agricultural development, 
industrial and housing financial institutions before transfet 
ing the surplus to the Government. Pending amendment 
to the Reserve Bank of India Act, 1934 . to give effect 
to the above decision , contribution of Rs. one crore 
cach has been made to each of the four Statutory Funds 
from out of the profit for the year 1992 - 93 and the surplus 
at Rs 1. 500 core for 1992 -93 (July - Junc ) was transferred 
by the Reserve Bank to the Government, the same as from 
the surplus for the previous year 1991- 92 (Table 15 . 1 ). 


15 . 14 Other ussets increased by Rs. 380 .01 crore from 
PS. 4 ,349. 18 crore as on June 30, 199 ? o Re. 4 ,728. 19 
crore mainly on account of m ) lilin in Banking Depart 
ment (Rs. 1 ,545 29 crore ) . 


Exchange Risk for Foreign Currency Deposi: Schemes 

15 . 15 During the year ended Juric 30 . 1993 . the exchange 
loss borne by the Reserve Bank on TCR Account with 
drawale renewals was lower at Rs. 2 ,559, 57 crore as against 
Rs. 5 , 531.91 crore bornc during the year anded Juno 30 . 
1992 . This was owing to $ 17 : ller outlows anal lower impact 
of rupce s depreciation in 1992-93. Goverment of India 
has agreed to take over the exchange risk liabilitics related 
to FCNR deposits on annual outflows with effcct froin 
July 1 , 1993 . The Bank will cndeavour to transfer addi 
tional profits and funds out of existing provisions to Govern 
ment of India to facilitate takeovor of such liabilities . 


3 . BALANCE SHEET 


Depositu -Banks 

15 . 9 The aggregate deposits of scheduled commercial 
banks with the Reserve Bank rose by Rs . 2 .176 .25 crore 
from the previous year s level of Rs. 43, 448 .11 crore to 
R9, 45 , 624 . 36 crore , whereas aggregate deposits of schc 
duled stato co -operative banks . other scheduled co -opera 
tive banke, non -scheduled state co -operative banks and 
otber banks increased by Rs. 138 . 53 crore froma the pre 
viong vcare level of Ra 4 . 8 .37 crore to Rs. 586 . 90 crore dur 
ing 1992. 03 (July - June). 


Auditors 

15 . 16 The Accounts of the Bank have been audited hy 
Mis. Brahmayya & Co., Madras , Ms N . M . Rujjj & Co ., 
Bomhay, Mo Goel Garg & Co., New Delhi. Ms J . N . 
Sharma & Co ., Kanpur, Ms M . Anandam & CO .. Hyderit 
had and MR Mitra Kundu & Bagu , Calcutta . While the 
first four auditors were reappointed by the Government of 
India for 1992 - 93 , the other two yuditors have lyeen newly 
appointed. All the offices of the Bank , divided into six 
zones , were allocated for audit by the Siatulory Auditors . 


Deposits -Others 

15. 10 The rise of Rs. 5 ,048.86 crore in other deposits 
from the previous year s level of Rs. 7 , 690 .07 crore to 


RESERVE BANK OF INDIA 


BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1993 


ISSUE DEPARTMENT 


(Rs. Thousands) 


- - 


M 


v 


L 


- dm 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


-- 


Liabilities 


1992- 93 

Rs. 


Assets 


1991 - 92 

Rs. 


- - - - - - - - - - - 

-- - - - - 
1992- 93 1991- 97 
Rs. 

Rs . 
- - 

- - - - - - - - - . . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Notes held in the Banking 
Department 
Notes in circulation 


5,53,91 
75078 ,23 ,23 


13,45. 21 
64550 ,25,75 


Gold Coin and Bullion 

(a ) Held in India 
(b ) Held outside India 


9743, 19 , 77 
557 , 91, 84 


7275, 91, 94 
467 , 50 ,74 


Total Notes issued 


75083,77 ,14 64563,70 ,96 


Foreign Securities 


200 ,00 ,00 


200 ,00 ,00 


Total 


10501, 11, 61 


7943 , 12, 13 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


[ WT | -W73 (11) 


HA FT 77927 : 
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= -= 


- - 


- 


- - - 


- 


- -- -- - - - - - - -- -- 


- - 


- 


- - -- - 

117, 32, 34 


96,01, 23 


- - - - - - - - --- - - - - -- 
Rupce Coin . 
Government of India Rupe 
Securities 
Internal Bill of Exchango 
and other Commercial Paper 


64465, 33, 19 


56524, 27,55 


- 


- - 


Total Liabilities 


75083,77 ,14 


64563,70,96 


Total Assets 


75083,77,14 


64563, 70 , 96 


BANKING DEPARTMENT 


Liabilities 


1992- 93 


1991- 92 


Assets 


1992 -93 


1991-921 


5, 53,91 

7 ,73 


Capital paid -up 

5,00 ,00 
Reserve Fund 

6500 , 00 , 00 
National Industrial Credit (LTO ) Fund 5676 ,00 . 00 
National Housing Credit (LTO ) Fund 176,00, 00 
Deposits 


5,00 ,00 Notes 
6500 ,00,00 Rupec Coin 
5675,00 ,00 Small Coin 
175, 00 , 00 Bills Purchased and Discounted 

( a ) Intornal 


13 ,43, 21 

7 , 37 
1 , 101 


5 ,98 


(a ) Governmont 

(1) Central Government 
(ii) Stato Governments 


53,02, 33 
92,02 ,98 


(b ) External 
47, 30 ,04 (c ) Government Treasury Bills 
39 ,16 ,17 Balances Held Abroad 


2460,14, 37 
16600, 14 ,57 


1827,77, 18 
14690 ,06,84 


50505, 60),84 


38739, 34 ,93 


Investments 
43448,10 ,84 Loans and Advances to 


(b ) Banks 

(i) Schedulcd Commercial Banks 45624,35 ,95 
( ii ) Scheduled State Co-operative 
Banks 

280,09, 18 


250 ,01,04 


(i) Central Govornment 


237, 99 ,66 


135, 16 ,23 


( 11 ) State Governments 


74,35,00 


170,73,00 


(11i ) Other Scheduled 

Copcrativo Banks 
(iv) Non -Scheduled State Co 

operativo Banks 
(v) Other Banks 


9 ,84 ,95 
58 , 96 ,13 


10 ,55,21 Loans and Advances to 
52,65 ,07 (i) Scheduled Commercial Banks 3110, 31, 27 


7471, 98 ,19 


(c) Others 


12738 ,92,68 


7690,07, 35 


8 , 36 ,20 


12 ,68,58 


Bills Payable 
Other Liabilities 


18 ,46 , 28 
15264,92,20 


126 ,06 , 92 
13857,74,23 


23, 47 , 00 


3225 ,16 , 12 
355 ,46,81 


3.582,27, 17 
1516 , 59 ,75 


( ii ) Scheduled Ştate Co- operative 

Banks 
( iii) Other Scheduled Co -operative 

Banks 
(iv ) Non - Scheduled State Co 

operative Banks 
(V) NABARD 

( vi) Others 
Loans, Advances and Investinents 
from National Industujal Credit 
(LTO ) Fund 
(A ) Loans and Advances to 
(i) Industrial Development 

Bank of India 
(ii) Export Import Bank of India 
(iii) Industrial Reconstruction 

Bank of India 
( iv ) Others 
(h ) Investments in Bonds/Debentures 

issued by 
(i) Industrial Development Bank 

of India 
(ii) Export Import Bank of India 
( iii ) Industrial Reconstruction 

Bank of India 


3421, 74 ,033576 ,55, 41 
877,00 ,00 877, 00 ,00 


170 ,00,00 
995,00,00 


170 , 00 ,00 
840 , 00 ,00 


+ 


L 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


W 


e 


Gi - - IL 
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--- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


--- - - - - - - 
(iv ) Others 
Loaps, Advances and Investments 
from National Housing Credit 
(LTO ) Fund 
( a ) Loans and Advances to 
National Housing Bank 

175,00 ,00 
(b ) Investments in Bonds /Dobentures 

issued by National Housing Bank 
Other Assets 

4728 , 18 , 31 


175, 080,00 


4348,18 ,26 


Total Liabilities 


86735,62 ,34 


78011 ,83,10 


Total Assets 


86733,62 ,34 


78011,83, 10 


Notes to Acconts and Significant Accounting Policies as por Annexure, 


(Re, Thousands) 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 3014 JUNE 1993 


Wzm 


. PL ILU 


1991 - 92 


1992- 93 
Rs. 


Rs. 


INCOME 
Interest , Discount, Exchange, Commission , etc. 


5632 ,12 ,13 


5699, 56 ,44 


Total 


5632, 12 ,13 


5699, 56 ,44 


- 4 


MMWRT 


EXPENDITURE 
Interest 
Establishment 
Directors and Local Board Members Fees & Expenses 
Remittance of Treasure 
Agency Charges 
Security Printing ( Chequc , Note fons, etc.) 
Printing and Stationery 
Postage und Telecomunication Charges 
Rent, Taxcs , Insurance , Lighting ete, 
Auditors Fecs and Expenses 
Law Charges 
Depreciation and Repairs to Bapk Property 
Miscellaneous Expenses 


3057, 76 ,54 
303,08 , 13 

10 ,48 
18 ,61,93 
386 ,68 ,50 
295,64 ,84 

2,84, 96 
5 ,64 ,97 
17 , 35 , 92 

11,67 

31,02 
20 ,41,25 
19 ,51,92 


3311,57,46 
277,29 ,02 

8 ,26 
5,59, 14 
302,34 ,10 
238 ,29 ,63 

3,00,97 
5, 31,53 
15,83,94 

8 ,32 

45,89 
20 ,47,81 
19 , 30 , 37 


Total 


4128 , 12 ,13 


4199,50 ,44 


1504 ,00, 00 


1500 ,00,00 


Available Balance 
LESS : Contributions to : 
National Inclusujal Credit (LTO ) Fund 
National Rural Credit (LTO ) Fundi 
National RuralCredit (Stabilisation ) Fund : 
National Housing Credit (LTO ) Fund 


1,00 ,00 
1,00,00 
1 ,00 ,00 
1 , 00 , 00 


4 ,00 ,00 


- 


- 


- 


- 


1500,00 ,00 


1500 , 00 ,00 


Surplus Payable to Central Government 


- - 


- 


- - - - - - 


After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of tlic Reserve Bank of India Act, 1934 . 
These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD ). 


( P . Y , Padhye) 
Chief Accountant 


(D . R . Mehta ) 
Deputy Governor 


( S .S . Tarapore ) 
Deputy Governor 


( C . Rangarajan ) 

Governor 


(91- * * 3 ( ii ) 
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REPORT OF THE AUDITORS 
TO THE PRESIDENTOF INDIA 

Wo the undersigncd Auditori of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Central Governpicnt upon the Balance Sheet 
of the Bank as at 30th Juno 1993 and the Profit and Loss Account for tho ycar ended on that date . 

We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June 1993 and the Profit and Loss Account of 
tho Bank for the year ended on that date and report that where we have called for explanations and information from the Bank , such 
information and explanations have beco given and have been satisfactory , 


In our opinion and according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of accounts 
of the Bank , the Balance Sheet read with Notes to Accounts and Significant Accounting Policics is a full and fair Balance Sheet conta 
ining all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed 
thereunder go as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank s allaire. 
M /s Brahmayya & Co . Mis Goel Garg & Co . M s N .M , Raiji & Co. M /s Mitra Kundu & Busu Mis J.N . Sharma & Co. 
Auditors Auditors Auditors Auditors 

Auditors 


Ms M , Anandam & Co. 

Auditors 
Dated 26th August 1993 


RESERVE BANK OF INDLA 


ANNEXURE 
NOTES TO ACCOUNTS AND SIGNIFICANI POLICIES 
1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
1. 1 GOLD HOLDINGS 

Gold held in Issue and Banking Departments is valued at 90 per cent of the monthly average London price of gold which 
is converted into Rupecs at the Reserve Bank s Reference Rate for dollar prevailiog at the end of the year, 
1 . 2 INVESTMENT IN FOREIGN SECURITIES 

Foreign securities arc valued at the lower of cost or market price prevailing on the last business day of each mouth and 
are converted into Rupee equivalent at the Reserve Bank s rates ( based on Reference Rate ) prevailing on that date. While 

depreclation is charged to the Profit and Loss Account, no credit is taken for appreciation in the valuo of securitics. 
1 . 3 INVESTMENT IN GOVERNMENT OF INDIA RUPEE SECURITIES 

Securities arc valued at the lower of cost or on ratcs based on current yield curye prevailing at the end of the year. The 
sale proceeds of Rupce securities are credited to the Investment Account, Profit/Loss is booked only at the time of redemption 

except where sale proceeds of part of securities are more than the book value of the securities held under that category . 
1 . 4 GOVERNMENT TREASURY BILLS 

Treasury Bills are valued at cost. 
1 . 5 BANK S INVESTMENTS 

Bank s investments in shares of State Bank of Indin , Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation , National 
Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank and Discount and Finance House of India Ltd ., aro 

valued at cost. 
1 . 6 Asscts and Liabilities in forcign currencies are translated into rurces at the Reserve Bank s rates (based on Referenco 

Rate ) prevailing on the balance sheet date except in cases where rates have been contractually fixed . Income and Expendituro 

are translated into rupees at the liolding rates for the month in which the transactions take place, 
1 . 7 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

Incomo and Expenditure are accounted for on accural basis , Accounting for accrued income and provision for outstand 
ing expenscs are made only for individual items of Rs, 1 lakh and above . 
1 . 8 RETIREMENT BENEFITS 

Based on actuarial valuation , contributions 10 tho Gratuity Fund are made every year and in respect of Pension Fund 
one in two years. 
1 . 9 DEPRECIATION 

Depreciation on assets such as premises, fixtures and electrical installations is charged on written down value method 
and in the case of coniputers, molor vehicles, etc ., depreciation is charged on straight linc method . However, in respect of 

assots acquired during the second half of the year, not depreciation is charged . 
2 . RESERVE FUND 

Represents initial contribution of Rs. 5 crore made by Govertinent of India in tho form of Governinent securities and 
appreciation ofRs. 0,495 crore on account of revaluation of gold . 
3 . DEPOSITS - OTHERS 

Include awainly deposits from lozciyu wtural landet , flanncial instillips, IMF balances, stait pensions, provident fund 
and gratuity contributions , 
4. OTHER LIABILITIES 

Include mainly reserves for excliange fluctuation and other contingency accounts . 
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5 . INVESTMENTS 

(i) Investment in Banking Department include Rs. 3,683, 22 crore (previous year Rs. 1,234 .87 crore) held abroad in 
foreign currencies. 

(i ) Forcign Investments include bonds of value of Rs. 87 . 98 crore (face value Rs. 88 . 38 crore ) loaned under Bond Lond . 
ing Scheme on fee sharing basis . The same are covered by adequate security. 
6 . OTHER ASSETS 

Include mainly gold [valued at Rs. 1,645 . 29 crorc (previous year Rs. 1,188 . 65 crore) which is held outsido India ) fixed 
assets , capital works in progress, receivables balances in inter -office accounts , staff loans and advance and Aslan Clearing 
Union Accounts , Fixed assets are stated at cost loss accumolated depreciation . 


INDEX OF APPENDIX TABLES 


Table No. 


Title 


1.1 
1.2 


11. 1 
11. 2 
11. 3 


11 . 4 


I. POLICY DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES 
Interest Rate Structure for Advances of Scheduled Commercial Banks 
Interest Rates on Commercial Advances of Scheduled ComercialBanks 
Interest Rates on Deposits of Scheduled CommercialBanks 
Interest Rates on Export Credit of Scheduled CommercialBanks 
Minimum Marging and Level of credit Ceiling on Bank Advances Against Commodities Subject 10 
Selective Credit Controls 
11. THE REAL ECONOMY : PERFORMANCE AND PROBLEMS 
Sectoral Composition and Growth Rates of RealGross Domestic Product 
Estiinates of Domestic Saving and Investment Ratios 
Agricultural Production 
Procurement, off -take and Stocks of Foodgrains 
Trends in Index of Industrial Production 
Growth in Index of Seventeen Major Groups ofManufacturing Sector 
Trends in Production of Infrastructure Industries 
III. GOVERNMENT FINANCES 
Measures ofDoficit of the CentralGovernment 
Fortnightly Levels of the Centre s Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government 
Financing ofGross FiscalDeficit 
Total Outstanding Liabilities of Governmentof India 
Budgetary Position of theCentralGovernment 
Measures of Deficitof the State Governments 
Financing ofStates Gross Fiscal Deſcit 
Combined Receipts and Disbursomentsof Central and State Governments 


11, 5 


11. 6 
11, 7 


1 [1, 1 
III.2 
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III . 5 
ILL6 


TII. 7 


III . 8 


III . 9 


I11. 10 


J11 . 11 


111.12 


IV . 1 
IV .? 
IV . 3 
IV . 4 
IV . 5 
IV . 6 
IV . 7 
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Developmental and Non -developmental Expenditure of Centre and States 
Directand Judirect Tax Revenues of the Centre and States 
Market Borrowings of Centraland State Governments, Local Authoritics and Institutions Sponsored 
by the Central and State Governments 
Coupon Rates on Central and State Governments Securities 
IV . MONETARY AND PRICE TRENDS 
Variations in Money Stock (M )- -Components and Sources 
Reserve Moncy - .Componcots and Sources 
Trends in Income Velocity ofCurrency , Aggregate Deposits, M , and Mo 
Monetary Ratios 
Important Banking Indicators - Scheduled CommercialBanks 
Variations in Selected items of Scheduled Commercial Banks ; Last Week ofMarch 
Scheduled Commercial Banks Non -deposit Resources 
SectoralDeployment ofCross Bank Credit hy Major Sectors 


[ 


II - 


3 (ii ) ] 


TTT 47 14 : 37 25, 199491419 4, 1916 


2151 


Page No . 


Table No . 

Title 
IV . 9 Industry- wise Deployment ofGross Bank Credit 
IV . 10 Reserve Bank s Accounmodation to Scheduled Commorcial Banks 


IV . 11 


Reserve Bank s Refinance to Discountand Finance House of India Ltd . 
Cumulative Turnover of the Discount and Finance House of India Ltd ., in Money Market Instruments 


IV . 12 


1V . 13 


InterestRates for Reserve Bank Refinance to Discountand Finance House of India Ltd . 


IV .14 


Call Money Londing Rates of Discourtand Finance House of India Ltd . 


IV . 15 


Isque of Certificates of Deposit( CDs) by Schedule Commercial Banks 


ĮV . 16 
IV . 17 


Auctions of 364- Day Governmentof India Treasury Bills 
Auctionsof91-Day Governmentof India Treasury Bills 


IV .18 
IV. 19 


IV . 20 


IV . 21 


Auctions ofContralGovernments Socurities 
Anctions ofRepos by the Reserve Bank 
Variations la Index Numbers of Wholesalo Prices 
Weighted Contribution of Oroups/Commodities to the Increase in theGeneralindex ofWholesale Prices 
Annualand Quarterly Rates of Price Increasesas Reflected in Wholesale Price Index and Congumer Price 
Index Numbers 
Gold and Silver Ratio in TermsofGrammes 


IV .22 


IV . 23 
IV .24 
IV .25 


Gold and Silver Prices in Domestic and InternationalMarkets 
Gold and Silver Price — Monthly Averinges and Spread between Domestic and International Price 


V . CAPITAL MARKET DEVELOPMENTS 


V . 2 
V . 3 
V.4 
V . 5 


Assistan , c Sanctioned and Disbursed by all FinancialInstitutions 
Approvals for Now Issues by the CCI and Clearance by SEBI for Raising Capital 
New Capital Issuesby Non -Goverament Public Limited Companics 
Resorve Bank ofIndia All-India Index Numbers of Ordinary Share Prices (Wockly) 
Depositswith Non - Banking Corporate , Sector 


VI. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 


India s Ovoral] Balance of Payments 
Financing Need and Sources of Fioancing 
India s Foreigo Exchango Reserves 
Transactionswith tho IMF 


VI.1 
VI. 2 
VI, 3 
VI. 4 
VI. S 
VI. 6 
VI.7 
VI. 8 
VI. 9 


India s Foroign Trado 


India s Exports of PrincipalCommodities 
India s Imports of Principal Commodities 
India s Tradewith Rupee PaymentArea (RPA ) and Gencral Currency Area (GCA ) 
ExternalAssistance 


VI. 10 


Deposit Llabilities under NR ( E )RA aud FCNRA Schemes 


VI. 11 


Interest Rates on FCNRA Deposits 


VI. 1 . 
V1. 13 


India s External Debt 
Hupst ExchangeRates 
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APPENDIX TABLE 1. 1 : INTEREST RATE STRUCTURE FOR ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

per cent per annum ) 


UU 


Ratcs Effective 


Category of Account 


October 9 , 

1991 


April 22 , 

1992 


October 9 , 

1992 


March 1 , 


June 24, 


1993 


1993 


T 


3 


4 


5 


April 8 , 
1993 

6 
GGGG 


7 


- 


- - 


I. Size of credit limit 
1 . Upto and inclusive of 

Rs. 7, 500 


11. 5 


11. 5 


11.5 


11 . 5 


11.5 


11 . 51 


11.57 


12 . 0 


12.0 


12 . 0 


12.0 


13 .07 


13. 5 


11.5 


11. 


13 . 3 


10.5% 


13. 5 ) 


2 . Over Rs. 7,500 and upto 

Rs. 15,000 
3 . Over Rs. 15,000 and upto 

Rs. 25, 000 
4 . Over Rs. 25,000 and up to 

Rs. 50 ,000 
5 . Over Rs. 50 ,000 and upto 

Rs. 2 lakh 
6 . Over Rs. 2 lakhs @ 

(minimum ) 


15 .57 


15.57 


16.5 


16 . 5 


16.5 


16 . 5 


16 . 5 


16.5 


16 . 5 


16 . 0 


16 . 5 


20 . 0 * 


19 . 0 * 


19.0* 


18 . 0 * 


17 . 04 


170 . 


16 .01 


II . Specific categories of advancca 


- 4 . 0 


4.0 


4.0 


4.0 


4.0 


4.0 


1 , DRI advancee 
2 . Term loan to Agriculture , SSI, and transport 

operators Owning up to two vohicles 
Size of credit limit 


14 . 0 


15. 0 
15 . 0 


15 .0 
15 .0 


15 .0 
15. 0 


15 .0 
15 . 0 


15.0 
15 .0 


15.0 
15 .0 


(1) Over Rs. 25,000 and up to Rs. 50 ,000 
( ii ) Over Rs. 50 , 000 and up to Rs. 2 lakh 

( ili) Over Rs. 2 lakh (minimum ) 
3. (i) Loans for purchasc of consumer durables ? 
(ii) Loang to individuals agairt shares and 

debentures /bond , 
( ill) Other non - priority sector porsonal loano 
4 . Londing rate for commodities coming within 

the purview of selective credit control (SCC ) 
Loana/ advancos /cash credit/overdrafts against 
commodities gubject to SCC (minimum ) 


Bapku are free to determinc the ratc . 


20 . 0 


19 .0 


18 .0 


17.0 


17.0 


16 .0 


† Excluding interest tex . 
* The effective interest rate on bills viscounting facilities to this category of borrowers is one percentche point telow tlekreirgro 

charged . 
The changes in this rato since September 1990 are set out below : 
16 .0 (minimum ) effective Soptember 22 , 1990) 
17. 0 (minimum ) effective April 13 , 1991 
18 . 5 (minimum ) effective July 4 , 1991 
20 . 0 (minimum) effective October 9 , 1991 
19 .0 (minimum ) effective March 2 , 1992 
18 , 0 (miolmum ) effective October 9, 1992 
17. 0 (minimum ) cãective March 1, 1993 

16 . 0 (minimum ) effective June 24 , 1992 
Notes : 1. Whore short- tom locos are routcd through PACS / LAMPS/ FSS , the rates to be charged by banks to the PACY AMIS 

RSS shall be 2 . 5 percentage points lower than the rates to the ultimate borrowers indicated initim Falcvc for the Torx ( + 

tive gize of the limit. 
2 . In the case of term loans rouled uusugh PACS/ LAMIS / FSS , the rateof interest charged by banks to the PACSI AMIS 

FSS shall be 1 . 5 percentage points lowerthaa the rate stipulated forthe reqpective size of the limit fortem lonns at items 

I und II (2 ) above . 
3 . Isllocase of (na une granted to intersidiary ageries (iscluding those for housingfüröne 30g tow e becellciarire 

and agencies providing input support , the rate siouli hea fixed rate of three Fre11: 54 Ciriste . il fin lrlr rute 
applicable for credit limits in the category of over Rs. 2 12 kih . 


[4771 II-533( ii )] 
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APPENDIX TADIE1. ) : INTEREST PAILS ON COMMERCIAT ADVANCES OF SCHEDULED 

COMMERCIAL BANKS 


(per cent per annum ) 


- - - 


- - - - 


- -- ------- -- - - - - - 


Effective Date 


Rato of Interest 


15 .0 


18 . 0 


19 . 4 


Not oxccoding 
Not exceeding 
Not exceedlog 


March 1 , 1978 
September 13, 1979 
July 1 , 1980 
March 2 , 1981 
Aprill, 1983 
April1 , 1985 
Aprill , 1987 
October 10 , 1988 
April13 , 1991 
July 4, 1991 
October 9 , 1991 
March 2 , 1992 
October 9 , 1992 
March 1 , 1993 
June 24 , 1993 


19. 5* 
18 .0 
17 . 5 
16 , 5 
16 . 0 (minimum ) 
17. 0 (minimum ) 
18 . 5 (minimum ) 
20 . 0 (miniinum ) 
19. 0 (minimum ) 
18 .0 (minimum ) 
17. 0 (minimum ) 
16 . 0 (minimum ) 


L 





Inclusive of interest tax . 


APPENDIX TABLE 1 . 3 : INTEREST RATES ON DEPOSITS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 


( per cent per annum ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- LUVU 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Rates Efective 


Category of Account 


October 9 , 

1991 


April 24 , 
1992 


October 9 , 
1992 


March 1 , 
1993 


July 1 , 
1993 


FOLHAM 


1 


. 


PILL 


6 


- 


- 


- 


. 


. 


Ni 
6 . 0 


Current 

Nil Nil Nil 

Nil 
Savings 

5 .0 6 .0 6 . 0 

5 . 0 
Term Deposits 
46 days to three years and over 

11 .04 Not exceeding Not exceding Not exceeding Notexceeding 
13. 0 @ 

12 . 0 11 . 0 

11 . 0 
We This was the fixed rate for 3 yoars and over and lower fixed rates were prescribed for shorter muturities , 

Effective April 22 , 1992 , 
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APPENDIX TABLB 1 . 4 : INTEREST RATES ON EXPORT CREDIT OF SCHEDUI ED COMMERCIAL BANKS 


(percent per annum ) 


- 


- 


- 


Rates Effective 


Export Credit 


March 2 , 


Јадцягу 1 , 

199271 


October 9, 
199241 


March 1 , 
1993 + + 


June 24 
199317 


199271 


- 


- 


3 


4 


1 


15 . 0 


15 . 0 


14 . 0 


13 . 0 


13 .0 


1 . Pre -shipmentcredit 
(i) (a ) Upto 180 days 
(b ) Beyond 180 days and uplo 270 

days * 
(ii) Against incentives receivable from 

Goveroment covered by ECGC 
guarantec upto 90 days 


17 . 0 


17. 0 


16 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


15 .0 


15 . 0 


14 . 0 


13 . 0 


13 . 0 


15 . 0 


15 . 0 


14 , 0 


13 . 0 


13 . 0 


15 .0 


15 . 0 


14 . 0 


13 . 0) 


13, 0 


20 , 0 


19 . 0 


18 . 0) 


17 . 0 


16 . 0 


2 . Post -shipmentcredit 
(i) Domand bills for transit period 

(28 specified by FEDAI) 
(ii ) Vranco billy ( for period comprising 

usapce poriod of oxport bills , transit 
period ,as specified by FEDAI, and 
graco period , wherever applicable ) 
(a ) Upto 90 days 
(6 ) Beyond 90 days upto six 

months from date of shipmont 
(c) Beyond six months from date 

of shipment 
(iii) Against incentives receivable from 

Government covered by ECGC 

guarantee (upto 90 days ) 
(iv) Against undrawn balance 

(upto 90 days ) 
(v ) Against retentior money (for supp 

lies portion only ) payablo within 
ono year from tho date of shipment 
(upto 90 days ) 


25 . 01 


24 . 0 


23. 0 


22 , 0 


21. 0 


13 . 0 
15 . 0 


15 . 0 
15 . 0 


14 . 0 
14 . 0 


13 . 0 
13 . 0 


13 .0 
13. 0 


15. 0 


15 . 0 


14 . 0 


13. 0 


13 . 0 


3. Doferrod credit 

Deferred credit for the period beyond 
180 days 


15 . 0 


15 . 0 


14 .0 


13 . 0 


13 . 0 


20 . 0 


19. 0 


18 . 0 


17 . 0 


16 . 0 


8 . 5 


6.5 


6. 5 C 


6 ,5 


6 . 5 


6 ,5 


4 . Export credit not otherwisc specified 

(minimum ) 
5. Post -shipment export credit denominatori 

in foreign currency (PSCFC ) 
(i) Demand bills for transit period 

( as specified by FEDAI) 
(ii ) Ugance bills ( for total period com 

prizing udance period of export bills , 
trassit period , as specified by 
FEDAI, and grace period , wherever 
applicable , upto six months from 

date of shipmont) 
(Hil) Export codit not otherwise specificd 

for PSCFC @ @ 


8 .5 


6.5 


6.5 


6 , 5 


6 . 5 


8 . 5 


4 


- was 


- - 


* Excluding Interest Tax . 
* With effect from March 12 , 1992, prior approvalof the Reserve Bank was dispensed with , 
@ @ Effective October 13, 1992 . 


- - 


- 


- - - 
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APPENDIX TABLL 1. 5 : MINIMUM MARGINS AND LEVEL OF CREDIT CEILING ON BANK ADVANCES AGAINST 

COMMODITIES SUBJECT TO SELECTIVE CREDIT CONTROLS 


(Per cent) 


Commodities 


Minimunimargins 
( effective June 24 , 1993 ) 


Mills / processing 

units 


Others 


Warehouse 
T & cipis 


Level of credit 
ceiling 
( Base Yçar : 
Three Years 
crdin 1991 -92 ) 
(Nov .-Oct.) 


100 


100 


100 


100 


1. Paddy/Rice 
2 . Wheat 
3 . Pulaes 
4 . Other foodgrains 
5. Oilsсeds (viz ., groundnut ,rapeseed /mustard , cottonseed , 

linseed castoraced and all imported oilseeds) 
6 . Vegetable oils ( viz., groundnut oil. rapesced /mustard oil , 

cottonyeed wil, lingeed oil , castor oil , vanaspati and all 

imported vegetable oils ) 
7 . Sugar 

(a ) Buffer stock 
(b ) Unrelcaged stock 

(c) Released stock 
8 . Gur and khandsari 
9 . Co ton & kapis 


100 


115 + 


- - - - - - - 


- - 


-- 


@ 
* 


Applicable to registered oil mills and yanaspati manufacturers. 
Exempt from th selective credit control stipulations. 
Applicable to other than mills / processing unity, 
Not applicable 


APPENDIX TABLE II .1 : SECTORAL COMPOSITION AND GROWTH RATES OF REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT 


(Percent) 


Share in real GDP 


Growth rato 


Sector 


1991 - 92 * 


1990 - 91 


1980 -81 


1992 - 937 


1991- 92 * 


1990 -91 Seventh Plan Decade 

( 1985- 86 to (1980 -81 
1989 - 90 ) to 1989- 90 


- 11 


3 


ܢ 


ܒ 


ܒܝܕ 


- 


30 . 8 


31 . 6 


38 . 1 


+ 5. 1 


- - - 
- 1. 4 


- 
+ 4. 8 


7- 3. 4 


+ 2 . 9 


1, Agriculture and 

Allied Activities of 
which : 
Agriculture 
Industry of which : 

Manufacturing 
3 Services 


+ 5 . 1 


+ 4 . 9 


+ 3 . 9 


+ 


+ 1. 8 
+ 0 . 9 


34 . 7 
20 . 9 
17 . 7 


+ 


28 . 4 
24 . 7 
20 . 3 
44 . 5 


+ 1 . 5 


+ 7. 5 


+ 7 . 2 


7 . 3 


29 . 3 
25 . 2 
21. 0 . 
43. 2 


+ 2 . 3 


+ 0 . 9 
+ 5 . 0 


+ 7 . 5 
+ 4 . 3 


+- 7 .2 
+ 6 . 4 


41 . 0 


7-4 .5 


-|- 7 .0 


TOTAL 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


0 . 0 


+ 4 . 2 


+ 1 . 2 


+ 5 , 2 


+ 5 .8 


+ 5 . 4 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


# Quick Estimate ( January 1993 ), Central Statistical Organisation 

Ryerve Bank Estimates . 

Taclusive ofconstruction . 
1397 GI94 - 29 
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APPENDIXTABLE 11 .2 : ESTIMATES OF DOMESTIC - SAVING AND INVESTMENTRATIOS 


- - = 


= 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


Sectorg / 


Grogs Saving and Investment as per - Net Saving and Investirent as per 
centage of GDP atcurrentmarker centuge of NDP at current frøket 
prices 

prices 


Fiscal Year 


1992 -93 


1991-92 


1990 - 91 


1992 - 93 


1991 - 92 


1990 -91 @ 


3 


- - 


17. 7 


19 . 4 


19 . 9 


7 .7 


8 . 6 


18 . 0 

9 . 5 
- 3 . 8 


2 . 0 


1 Household Sector Saving ; of which : 

Savning financialaysets 
2 Public Sector 
3 . Domestic Private Corporate Suctes 
4 . Total Domestic Şaving (1 + 2 + 3 ) 
5 . NetInflow of Foreign Resources 
6 Aggregate Investment( 4 + 5 ) 


9 . 1 
1 , 7 
2 , 7 
23 . 8 

1 . 0 
24 . 8 


2 . 8 
22 . 5 

2 . 2 
24 . 8 


16 . 2 

8 . 5 
- - 3 , 0 

1 . 0 
14 . 2 

2 . 5 
16 . 3 


1 . 1 
2 . 7 
23 . 7 

3 . 5 
27. 1 


1 . 0 


17. 5 
10 . 2 
- 3 . 3 

1 . 0 
15 . 2 

1 . 1 
16 . 3 


15 . 2 

3 . 9 
19 . 1 


GDP/NDP atCurrentMarket Prices(Rupeescrore ) 


7 ,03, 000 


6 ,09, 500 $ 


5 , 30 ,865 


6 , 34 , 506 


5,47,691$ 


4 ,78 , 981 


W Provisional Estimates 
$ Quick Es. imates 
# Reserve Bank Estimates , 


* ihese are adjusted for lancial liabilities . As gaving in financial aggets do not involve capital consumption for lixach anscts 

het ratios work out higher than gross ratos ; like -wise in net inflow of foreign resources . 
Notes : 1. Thorntios for 1993 - 91 and 1991 - 92 différ from those given in the previous year s AnnualRepnit of the Bank and those 

published in the CSO s Quick Estimates for 1991 - 92 , because of the revision in the estimates of tutional incom .cand those 

of saying anlinvestin : nt consequent on the availability of fresh datu . 
2 . Figures may not add up to the totals due to rounding off . 


APPENDIX TABLE 11. 3 : AGRICULTURAL PRODUCTION 


(Million tonnes ) 


Crop 


1992- 93 
(Estimated ) 


1991- 92 
( Final) 


1990 -91 


1989 - 90 


1 


3 . 


2 . 7 


1 . ALL CROPS $ 

5 . 1 * 

- 2 . 5 
2 . FOODGRAINS 

18 , 12 

167 . 1 
Rice 

72 . 6 

73 . 7 
Whcat 

57 . 0 

55 . 1 
Coarse grains 

36 . 9 

26 . 3 
Pulses 

14 . 7 

12 . 0 
(a ) KHARIF 

103 , 2 

91 . 4 
Rice 

64 . 6 

64 . 8 
Coarse grains 

32 . 3 

22 . 2 
Pulses 

6 . 3 

4 . 4 
(6 ) RABI 

78 . 0 

75 .6 
Rice 

8 . 0 

8 . 8 
Wheat 

57 . 0 

55 . 1 
Coarse grains 

4 . 6 

4 . 1 
Pulses 

8 . 4 

7 . 6 
3 . OIL SEEDS 

20 . 6 

18 . 3 
4 . SUGARCANE 

238 . 0 

249 . 3 
5 . COTTON * * 

11 . 7 

9 . 8 
6 . JUTE & MESTAW 

76 

10 . 2 

- - - - -- --- - - - - - - - - - 
Totalmay not tally because of rounding off . 
* Anticipated . 
% Growth rates ( in per cent ) based on Index of Agricultural Procluction ( Triennium ending 1969 -70 = 100 ) 
*** Million balcs - -one bale - 170 Kgs . 

Million bales - one bale = 180 Kgs. 
Source : Ministry of Agriculture, Government of India . 


176 . 4 

74 . 3 
55 . 1 
32 . 7 
14 . 3 
99 . 4 
66 . 3 
27. 7 
5 . 4 
77 . 0 

8 . 0 
55. 1 
5 . 0 
8 . 9 
18 . 6 
241. 1 

9 . 8 
9 . 2 


2 . 1 
171 , 0 
73 , 6 
49. 8 
34 .8 
12 . 8 
101 . 0 
65. 9 
29 . 6 

5 . 5 
70 . 0 

7 . 7 
49 . 8 


5 . 2 


7 . 3 
16 . 9 
225. 6 
11 . 4 
8 . 3 


- 


- 


- - 


- 


- 
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APPENDIX TABLE II . 4 : PROCUREMENT, OFF - TAKE AND STOCKS OF FOODGRAINS 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


(Million tonnes) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Fiscal year 


Procurement 


Off - take 


Stocks 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


Rice 


What 


Total 


Rice 


Wheat 


Totala 


Rice 


Wheat 


Totalco ! 


- - 


- - 


6 


7 


8 


9 


10 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


8 . 2 
9 . 1 
7 . 7 


16 . 1 
19 . 2 
17 . 1 


11 . 2 

9 . 8 
11 . 0 


5 . 8 
2 . 4 
3 . 0 


17 . 3 
12 . 2 
14 . 7 


1 2 

3 

4 5 
-- - - - - - - - - - - - 
1990 -91 

12 . 8 11 . 1 23 . 

9 7 . 9 
1991 - 92 

10 . 4 

7 . 8 18 . 2 10 . 1 
1992 -93$ 

12 . 6 6 . 4 19 . 

0 2 . 4 
First quarter 
(April - June) 
1992-93 

1 . 1 6 .3 7 .4 2 .3 
1993 -94 $ 

1 . 5 12 .7 14 .2 2. 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stocks are as atend -March for fiscalyear perjod . 
(11) Includes coarsc grains . $ Provisional. 
Source : Ministry of Food & Civil Supplies, Government of India , 


1. 9 
1 .0 


4 . 2 
3. 1 


8 .4 
10 .4 


6 . 7 
1 5.2 


15 . 1 
26 . 4 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - -- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


APPENDIX TABLE 11 . 5 : TRENDS IN INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 


( Base : 1980 -81 - 100 ) 


Sector 


Mining & Quarrying 


Manufacturing 


Electricity 


General 


- 


- 


Weight 


11 ,43 


100 . 00 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


11 . 46 

- - - 
Growth 
rate 
(per cent) 


- 
Index 


Ycar 


Index 


- 
Index 


77 . 11 
- 
Growth 

rate 
( per cent) 


Growth 


Index 


rato 


Growth 
rate 
(per cent ) 


( percent) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1988 -89 
1989 - 90 
1990 -91 


199 . 1 
211 . 6 
221 . 2 


7 . 9 
6 . 3 
4 . 5 


175 . 6 
190 . 7 
207 . 8 


8 . 7 
8 . 6 
8 . 9 


198 . 2 
219 . 7 
236 . 8 


9 . 5 
10 . 9 

7 . 8 


180 . 9 
196 . 4 
212 . 6 


8 . 7 
8 . 6 
8 . 2 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1991-92 


221 . 5 


0 . 1 


204 . 6 


- 1 . 

5 


2 57. 0 


8 . 5 


212 . 5 


0 . 0 


WILL 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Apr - Jun 
Jul-Sep 
Oct.-Dec . 
Jan -Már. 

- - - 
1992 - 93 


203 . 4 
193 . 1 
228. 

1 
261 . 4 


- . 3 . 6 
- 1 . 8 

. 0 
- 0 . 3 


187. 7 
193 . 9 
197 .6 
239 . 3 


- 3 . 7 

- 1 . 2 
- 2 . 7 

1 . 0 


243 . 4 
252 , 5 
262 . 2 
269 . 7 


6 


6 . 7. 
10 . 0 
10 . 4 

7 . 1 


195 . 9 
200 . 5 
208 . 4 
245 . 4 


- 2 . 3 

0 . 2 
0 . 05 

1 . 6 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


225 . 8 


206 . 1 


0 . 7 


269 . 7 


4 . 9 


215 .6 


1 . 5 


- - 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
Apr- Jun 
Jul-Scp . 
Oct -Der . 
Jan -Mar 


220 . 1 
195 . 4 
223. 8 
263. 9 


1 . 9 

- - - 
8 . 2 
1 . 2 
1 . 9 
1 .0 


199 . 8 
199 . 6 
205 . 8 
223. 1 


4 . 3 
2 .9 
4 . 

2 
- 6 . 8 


258 . 0 
2 59, 0 
2 76 . 5 
285 . 4 


6 . 0 
2 . 5 
5 . 5 
5 . 8 


205 . 7 
205 . 8 
215 . 9 
234 . 9 


5 . 0 
2 . 7 

3 . 6 
... 4 . 3 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - G 


- - 


. . 


- , 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


. 


. . " 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


. . . 


- 


- 


- 


- 


- 


Source : Central StatisticalOrganisation . 
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APPNEDIX TABLE II . 6 : GROWTH IN INDEX OF SEVENTEEN MAJOR GROUPS OF 

MANUFACTURING SECTOR 


( Base : 1980 - 81 = 100 ) 


Index 


Per cent 
variation 


Relative 
Contribution 
( in per cent) 


Industry Group 


Weight 


- 


- 


1992-93 


1991-92 


1990-91 


1992-93 


1991- 92 


1992-93 


1991-92 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


5 . 7 
5 . 1 


3. 7 


5 . 33 
12 .51 
6 . 39 
0 , 45 
4 . 00 
0 . 49 
12 . 31 
0 . 90 


175. 7 
276 . 2 
198 . 5 
190 , 5 
176 . 8 
200 . 9 
128 . 3 
271 . 0 


166 . 2 
262 , 8 
191 . 5 
185. 0 
172 . 4 
196 . 6 
126 . 2 
269 . 8 


169 . 8 
254 . 1 
192 . 5 
197 . 2 
174 . 0 
194 . 3 
126 . 6 
321. 8 


3. 0 
2 . 6 
2 . 2 
1 . 7 
0 . 4 


- 2 . 1 

3 . 4 
-- 0 .5 
– 6 .2 
-- 0 . 9 

1 . 2 
- 0 . 3 
- 16 . 2 


45. 2 
149 . 

9 
40 . 0) 

2 . 2 
15. 7 

1 . 2 
23 . 1 

1 . 0 


- 7 . 9 
4 4 . 9 

- 2 .6 
..-2 . 3 
- 2 . 6 

0 . 5 
--- 2 ,0 
- 19. 3 


I . POSITIVE 

ACCELERATION (During 1992 -93) 
1 . Food and food products 
2 , Chemicals and chemicalproducts 
3 . Transport Equipment 
4 . Wood and wood products 
5. Rubber, plastic and petroleum products 
6 . Leather and leather and fur products 
7. Cotton textiles 
8 , Other Manfg . Industries 
DECELERATION (During 1992 - 93) 

9 . Non -metallic mineral products 
II. NEGATIVE (During 1992- 93 ) 
10 . Textile Products (including 

wearing apparel) 
11 . Metal products 
12 . Beverages , tobacco and tobacco 

products 
13. Jute, hemp and mesta textiles 
14 . Eloctric allmachinery 
15 . Machinery and machine tools 
16 . Paper and paper products 
17 . Basic metaland alloys industries 
MANUFACTURING 


3 . 00 


207 . 2 


205. 2 


193 . 1 . 


1 . 0 


6 . 3 


5 . 4 


15 . 3 


0 . 82 


78 .7 


97.2 


103.2 


. - 19 .0 


- -5 .8 
- 2.2 


- 13 . 5 
- 27,8 


2 .0 
- 3.00 


2 . 29 


126 . 3 


139 .9 


143 . 1 


-.9 .7 


1 . 57 
2 . 00 
5 . 78 
6 . 24 
3. 23 
9 . 80 
77. 11 


13. 6 

87 , 2 
476 . 4 
178 . 2 
208 . 7 
168 . 1 
2061 


119 . 1 

90 . 4 
493 . 6 
184 . 4 
209 . 

6 
168 . 

5 
204 .6 


104 . 8 
101. 6 
563 . 6 
186 . 9 
1 98 , 0 
1 58 . 8 

207 .8 


- 4 .6 
- 3 . 5 
- -3. 5 

3 . 4 
- 0 . 4 
-0 . 2 
0 .7 


13. 6 
- 11 , 0 
- 12 . 4 
- 1 . 3 

5 . 9 

6 . 1 
- 1 . 5 


- 7 . 7 

- 5 . 7 
- .88 .8 
- 34 . 6 
- 2 . 6 
- 3 . 5 
100 .0 


9 . 3 
-.- 9 . 2 
- . 166 . 7 

- 6 . 4 
15 . 4 

39 . 2 
- 100 .0 


Source : Central StatisticalOrganisation , 


APPENDIX TABLE 11 .7 : TRENDS IN PRODUCTION OF INFRASTRUCTURE INDUSTRIES 


Fiscal Year 


Industry 


Weight 


Unit 


Output 


Growth Rate 
( per cent) 


1992-93 


1991 -92 


1992 -93 


1991 -92 


3 


4 . 9 


8 . 5 


Electricity 
Coal 
Saleable Steel 
Cement 
Petroleum Crude 
Petroloum Refinery Products* 


11 . 43 Billion Units 
6 .61 Million Tonnes 
5 . 21 
1 . 60 
2 .41 
1 . 52 


300 . 99 
238 , 22 
10 .45 
54 . 14 
26 . 95 
49 . 74 


286 .71 
229 .29 
10 . 07 
54 .01 
30 . 35 
47. 82 


3 . 9 
3 . 9 

0 . 2 
- 11 . 2 

4 . 0 


8 . 3 
8 . 1 
10 . 9 
- 8 . 1 
- 0 . 7 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - - - 


- - 


233. 9 


228 . 2 


2. 5 


6. 1 


Composite Index of 
Infrastructure Industries 

28 . 77 
(Base : 1980- 81 . 100 ) 

- - - - - - - - 

- - 
* This represents 93 per cent of the refinery throughput. 
Source : Ministry of Planning & Programme [mpleinontution , Government of India . 


- 
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APPENDIX TABLE I11. 1 : MEASURES OF DEFICIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT 


(Rupecs crore ) 


Y car 


Net 


Gross 
Fiscal 
Deficit @ 


Net 
Fiscal 
Deficit(a 


Monetised 
Deficit 


Conventional 
Deflcit 


Revenue 
Deficit 


Primary 
Deficit 


GDP at 

Current 
Market 
Prices 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 


34 


5 


6 


7 


2,037 

392 
1 , 308 
2 ,540 
4 , 225 
5 , 889 
7, 777 


1980 - 81 
1981- 82 
1982 - 83 
1983 - 84 
1984 - 85 
1985 -86 
1986 -87 
1987-88 
1988 -89 
1989- 90 
1990 -91 
1991- 92 
1992- 93 (RE ) 
1993- 94 (BE ) 


8,299 
8,666 
10,627* 
13 ,030 * 
17 ,416 
21,857* 
26 , 342 
27,044 
30 , 923 
35 ,632 
44,632 
36 ,325 
36 ,722 
36 ,959 


5 ,110 
4 , 591 
5 , 973 
8 , 171 
10 ,972 
13 ,543 
17 ,036 
18,431 
20 , 770 
23,722 
30 ,692 
24 ,623 
26 ,037 
26 , 926 


4 , 301 
3 ,611 
4 ,887 
6 ,044 
8 , 961 
10 ,626 
13 ,143 
12 ,935 
13, 473 
14 ,439 
17 ,651 
8 , 982 
5,974 
3,457 


3 , 551 
3,207 
3 ,368 
3 . 949 
6,055 
6 , 190 
7 ,091 
6 ,559 
6 ,503 
13 ,813 
14 ,746 

5 ,508 
5 ,400 $ 
4,314 


2 ,477 
1 ,400 
1 ,656 * 
1 ,417 * 
3,745 
5 ,315 * 
8 , 261 
5 ,816 
5 ,642 
10 , 592 
11, 347 
6 ,855 
7 ,202- F 
4 ,314 


9 , 137 


1, 36 ,013 
1 ,59 , 760 
1, 78 ,132 
2 , 07 ,589 
2 ,31 ,343 
2 ,62 ,243 
2,92,949 
3, 33,201 
3,96 , 593 
4 ,53,986 
5,30 ,865 
6 ,09, 500 
7,03,000 
7,85 ,000 + + 


10 ,515 
11,914 
18 ,562 
61, 261 
16 ,700 
17 ,630 


As Percentage to GDP at Current Market Prices 


3 . 76 


6 . 10 
5 . 42 
5 . 97 


3 . 16 
2 . 26 


1 . 82 
0 . 88 


2 . 87 


1 . 50 
0 . 25 
0 . 73 


3 . 35 


0 .93 


2 . 74 
2 . 91 


2 .61 
2 , 01 
1 , 89 
1 .90 
2 .62 
2 . 36 


6 . 28 


3 , 94 


1. 22 


3 .87 
4 . 05 


0 . 68 
1 .62 
2 . 03 


7 . 53 
8 . 33 
8 . 99 
8 . 12 
7. 80 


4 . 49 


2 . 42 


1980 -81 
1981 -82 
1982-83 
1983-84 
1984 -85 
1985 - 86 
1986 -87 
1987 -88 
1988 -89 
1989 - 90 
1990 - 91 
1991- 92 
1992 - 93 
1993 -94 + - t 


2 .82 


4 . 74 
5 , 16 
5 . 82 
5 . 53 
5 .24 
5 . 23 


3 . 88 


1 . 83 
2 . 25 
2 .65 
2. 74 
2 . 65 
2 .62 


7 . 85 


8 .41 


1 .75 
1 .42 
2 . 33 
2 . 14 
1 . 12 


3 . 40 
3 . 18 
3 . 32 
1 .47 
0 . 85 
0 .44 


5. 78 


1 . 97 
1 . 64 
3 . 04 
2 . 78 
0 . 90 
0 . 77 
0 . 35 


3 . 50 


5 . 96 


4 , 04 
3 . 70 


1 . 02 


5 . 22 
4 , 71 


2 , 67 
0 , 38 
2 . 25 


3 ,43 


0 . 55 


RE : Revised Estimates. BE : Budget Estimates 

IRBI Estimates. 

+ + Rough Estimates. 
@ These data differ from those published earlier on account of certain adjustments of contra entries on the Jupital account, 

Excluding medium -term loans of Rs. 1, 743 crore in 1982- 83 , Rs. 400 crore in 1983-84 und Rs. 1 ,628 crore in 1985-86 given to 

States to clear their overdrafts with the RBI. 
$ As per RBI Records, after the closure of Government accounts , monetised deficit was Rs. 4 ,257 crore. 
+ The deficit according to RBI Records after closure of Government account as on March 31 , 1993 was Rs, 12 ,757 crore. 
Note : The conventional deliçit is the difference between all receipts and expenditure (both revenue and capital). The revenue 

deficit denotes the difference between revenue receipts and revenuc expenditure . The monetised deficit is the increase 
in the net RBI credit to the Central Government which is the sum of net increase in the holdings of 91 - day Treasury bills 
of the RBI and its contribution to the market borrowings of the Central Government. The gross fiscal deficit is the excess 
of total expenditure including loans net of recovery over revenue receipts (including external grants ) and non - debt capital 
rcceipts , Net fiscal deficit is the difference between gross fiscal deficit and net lending . The net primary deficit denotes 

net fiscal deficit minus net interest payments , 
Source : Central Government Budget document and Economic Survey , 1992 - 93. 
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APPENDIX TABLE III. 2 : FORTNIGHTLY LEVELS OF THE CENTRE S BUDGET DEFICIT AND NET RBI 

CREDIT TO CENTRAL GOVERNMENT 


(Rupees crore ) 


Centre s Budget Deficit 


Net RBI Credit to Centre 


Period 


1993 -94 


1991 -92 


1990 -91 


1993-94 


1992-93 


1991-92 


1990 - 91 


1992-93 

3 


4 
,719 


5 
7,206 


6 
4,314 


7 
5, 389 


8 
7,719 


Budget Estimates 


4 , 314 


5,389 


7 


7, 206 


(Fortnight Actuuls ) 


Date $ 


2 ,712 
4 ,050 


4 , 994 


7 , 058 


6 ,907 


887 
4 , 057 
8 , 186 
11, 964 
13,046 
16 ,201 
16,053 
20 ,718 
20,750 
21,727 
21,065 


3- 4-92 
17 - 4 -92 

1 -5 -92 
15-5 - 92 
29-5 -92 
12 6 - 92 
26 -6 -92 
10 -7 -92 
24 -7 -92 

7 -8 - 92 
21 -8 -92 

4 - 9 -92 
18 - 9 - 92 
2 - 10 - 92 
16 -192 
30 - 10 - 92 
13 - 11 -92 
27 - 11 - 92 
11 - 12 -92 
25 - 12 - 92 

8 - 1 -93 
22-1- 93 

5-2 -93 
19 -2 -93 

5- 3-93 
19 -3- 93 
31 - 3 - 93 


2 ,413 
9 ,476 
12, 101 
13 ,694 
13, 726 
10 ,065 

9 , 201 
18 ,889 
16 ,498 
16 , 444 
16 , 245 


4,774 
6 ,115 
6 ,604 
8 ,924 
10 ,414 
10 ,854 

8 ,886 
14 , 102 
14 ,949 
13,935 
11, 792 
13, 007 
11, 159 
10 , 169 
9 ,868 
9 ,986 
12 ,609 
13,261 
15 ,440 
11,511 
14 , 134 
14 ,637 
15 , 166 
15,658 
14,327 
13, 960 
12, 757 


2, 271 
3,716 
5,508 
8 ,409 
8 ,925 
11,029 
11,503 
12,747 
11 ,873 
12 ,793 
11, 571 
13 ,442 
10 , 393 
12, 406 
13,097 
11,409 
14 , 245 
15 ,272 
17,419 
11 ,503 
16 , 177 
14 , 138 
15, 726 
15,024 
13,011 
10 ,606 
6,492 


2 ,679 
3 ,204 
5 ,754 
6 ,638 
8 ,228 
7,698 
9,107 
9,996 
10 ,128 
10 ,976 

8 ,729 
10 ,290 
10 , 289 
11,971 
10 ,755 
11 ,830 


3,847 
6 ,522 
5, 229 
7,218 
7, 985 
7 ,192 
3,912 
9 , 193 
8,113 
7,872 
5,657 
7 ,236 
5,512 
4 ,723 
6 ,424 
7,111 
9,110 

9, 549 
10, 744 


2 ,427 
3,269 
3,962 
0, 764 
7 ,534 
9 ,607 
9 , 168 
11, 165 
10 ,580 
10, 759 
10 , 303 
11,029 
8 ,890 
10 ,445 
11,866 

9,564 
12,418 
13 ,117 
15, 830 

9 ,812 
14 ,979 
13, 961 
15, 305 
14,454 
10 , 485 
10 ,452 
5,508 


7 , 463 
7,703 
9 ,883 
8 ,185 
9, 018 
6 , 543 
8, 209 
7,269 
9,245 
10 , 241 
12 ,438 
12,476 
12,978 
15 , 159 
13,029 
19,055 
14 ,621 
15, 447 
15 ,107 
16,064 
14 ,486 
14, 746 


13 ,636 


13, 001 


1,450 


15 ,330 
13,097 
15,093 
15, 123 
15,442 
14,627 
15,072 
11, 969 
11,430 


8 ,725 
9 ,065 
9 , 441 
8,773 
4,254 
2,262 
4 ,257 


6 


Quarterly Averages 
First Quarter 

10 ,0 $ 6 8 , 082 7, 337 6 ,187 10 ,097 5 ,986 6,104 5 ,841 
Second Quarter 

21,065 13 ,157 12,137 10,068 17 ,019€ 7, 264 10 ,454 8, 185 
Third Quarter 

11, 835 13 ,622 12, 803 

7 ,016 11,865 11,938 
Fourth Quarter 

14,647 14 ,114 14 ,554 

7,087 13,606 15 , 130 
Financial Ycar Average 

11,811 11,508 10 ,818 

6, 718 10, 209 10 ,337 

. - . - . 
@ Based on RBI Records. 

* Up to August 20 , 1993 . 
$ The relevant dates of fortnights fui 1992 -93 have been qpecified ; the dates for other years pertain to corresponding furtuights, 
Note : As per budgetary data . Centre s deliçit was Rs. 11 ,347 crore in 1990 -91 ( Aựcounts) and Ry , 6 , 855 crore in 1991-92 

( Accounts ), 
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APPENDIX TABLE III. 3 : FINANCING OF GROSS FISCAL DEFICIT 


(Rupecs crore ) 


Year 


Internal Finance 


External 
Finance 


Market 
Borrowings 


other 
Liabilities 


Conventional 

doficit 


Total 
(3 + 4 + 5) 


Total Finance / 
Gross Fiscal 

deficit 
( 2 + 6 ) 


5 


1980 - 81 


1 , 281 
( 15 . 4 ) 


2 ,679 
(32. 3 ) 


1, 862 
(22 . 4 ) 


2 ,477 
( 29 . 9 ) 


7 ,018 
(84 . 6 ) 


8 ,299 
(100 . 0 ) 


1981-82 


964 


2 . 913 
( 33 , 0 ) 


3 , 389 
( 39 , 1 ) 


( 11 , 1) 


1 , 400 
( 16 . 2 ) 


7, 702 
(88 , 9 ) 


8 ,666 
( 100 . 0 ) 


1982 -83 


1 , 238 
( 11 . 8 ) 


3 ,771 
( 35 . 5) 


3 , 942 
(37 . 1 ) 


1 ,656 * 
(15 . 6 ) 


9 , 369 
(88 . 2 ) 


10 ,627 
(100 . 0 ) 


1983- 84 


1 , 338 
( 10 . 3) 


4 ,038 
( 31. 0 ) 


6 ,237 
(47 .8 ) 


1 , 417 * 
(10 . 9 ) 


11, 692 
(89 . 7 ) 


13 ,030 
( 100 , 0 ) 


1984 - 85 


1 ,452 
(8 . 3) 


4 ,095 
( 23 , 5 ) 


8 .124 
( 46 . 7 ) 


3,745 
(21. 5 ) 


15 , 964 
(91, 7 ) 


17, 416 
( 100 , 0 ) 


1985 - 86 


1, 449 
(6 .6 ) 


4 , 884 
(22. 4 ) 


10 , 209 
(46 , 7 ) 


5 , 315 * 
(24 . 3 ) 


20 ,408 
(93 . 4 ) 


21 , 857 
(100 . 0 ) 


1986 - 87 


2024 
( 7 . 7) 


5 ,532 
(21. 0 ) 


10, 525 
(39 . 9 ) 


8 . 261 
(31 . 4 ) 


24 , 318 
(92. 3 ) 


26 , 342 
( 100 , 0 ) 


1987 -88 


2 , 893 
(10 . 7 ) 


5 , 862 
( 21 . 7 ) 


12 ,473 
( 46 . 1 ) 


5 , 816 
(21. 5 ) 


24 , 151 
( 89, 3 ) 


27, 044 
( 100 . 0 ) 


1988- 89 


2460 
(8 .0 ) 


8 ,418 
(27 . 2 ) 


14 , 403 
( 46 . 6 ) 


5 , 642 
( 18 . 2 ) 


28 ,463 
(92 . 0 ) 


30 , 923 
( 100 . 0 ) 


1989 -90 


2 , 595 
(7 . 3 ) 


7 , 404 
(20 . 8 ) 


15 ,041 
( 42 . 2 ) 


10 , 592 
(29 , 7 ) 


33 , 037 
(92, 7 ) 


35,632 
( 100 . 0 ) 


1990 - 91 


3 , 181 
( 7 , 1) 


8 , 001 
( 17 . 9 ) 


22 , 103 
(49. 5) 


11, 347 
( 25 . 5 ) 


41, 451 
( 92 , 9 ) 


44 ,632 
( 100 . 0 ) 


1991 -92 


5 ,421 
(14 . 9 ) 


7 ,510 
(20 . 7 ) 


16 , 539 
(45 , 5 ) 


6 , 855 
( 18 . 9 ) 


30 , 904 
(85 . 1 ) 


36 ,325 
( 100 . 0 ) 


1992 -93 (RE) 


4 ,430 
(12 . 1) 


3,670 
(10 . 0 ) 


21 ,420 + + 

(58 . 3 ) 


7,202 
( 19 . 6 ) 


32 , 292 
(87 . 9 ) 


36 ,722 
( 100 , 0 ) 


1993- 94 (BE ) 


5 ,454 
( 14 . 8 ) 


3 ,700 
( 10 , 0 ) 


23, 491* * 
(63 , 5 ) 


4 , 314 
( 11. 7 ) 


31 , 505 
(85 . 2 ) 


36 , 959 
( 100 , 0 ) 


Figures in brackets represent percentages to total financc/gross fiscaldeliçit , 

Excluding medium - term loans of Rs. 1 , 743 crore in 1982 -83, Rs. 400 crore in 1983 -84 and Rs. 1 ,628 crore in 1985- 86 given 

to States to clear their Overdrafts with RBI. 
+ + Other liabilities comprise small sayings, provident funds, special deposits , resciye funds, 364 -day Treasury bills, etc . 
$ Defined as variation in 91 - day Treasury bills issued net of changes in cash balances with RBI, 
* Includes Rs, 5. 300 crore in respect of the receipts from sale of 182-day / 364 - day Treasury bills net of repayment of 182-day 

Treasury bills. 
* * Includes Rs. 6 ,000 crore in respect of net receipts froin sale of 364 -day Treasury bills . 
RE : Revised Estimates. 

BE : Budget Estimates, 
Source : Budget Documents of Government of India . 
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APPENDIX TABLE III.4 : TOTAL OUTSTANDING LIABILITIES OF GOVERNMENT OF INDIA 

(Rupees crore ) 


Year 


Intçinal 

Debt 


Small 
Savings 


Provident 
Fund & 

other 
Accounts 


Reserye 

Fund & 
Deposits 


External 
Liabilities 


Total 

Internal 
Liabilities 
(2 + 3 + 4 + 5 ) 


Total 
Liabilities 


(6 + 7) 


23 


5 


6 


7 


1980 -81 


1981- 82 


1982 -83 


1983 -84 


1984- 85 


1985- 86 


1986 -87 


30 , 864 
( 2 . 7 ) 
35 ,653 
( 22 , 3 ) 
46 , 939 

(26 . 4 ) 
50 ,263 

(24 . 2 ) 
58 ,537 
(25 , 3 ) 
71 ,039 
(27 . 1) 
86 , 312 
( 29 . 5) 
98 ,646 

(29. 6 ) 
1 , 14 ,498 

(28 , 9 ) 
1 , 33 , 193 

(29 . 3 ) 
1 ,54 , 004 

( 29 . 0 ) 
1 , 72 ,750 

(28 . 3 ) 
1 , 93 ,035 

(27 , 4 ) 
2 , 04 , 690 

(26 , 1 ) 


7 , 976 
(5 . 9 ) 
9 , 375 

(5 . 9 ) 
11 , 098 

(6 , 2 ) 
13 ,506 

(6 , 5 ) 
17 , 157 

(7 , 4 ) 
21 , 449 

(8 . 2 ) 
24 , 725 

(8 . 4 ) 
28 , 358 

(8 , 5 ) 
33,833 

(8 , 5 ) 
41, 791 

(9 . 2 ) 
50 , 100 

(9 . 4 ) 
55,755 

(9 . 2 ) 
59, 955 

( 8 . 5 ) 
63 ,855 
(8 . 1 ) 


5 , 977 
( 4 . 4 ) 
7 , 203 
(4 . 5 ) 
8 , 789 

(5 . 0 ) 
10 , 368 

(5 , 0 ) 
12 ,547 

(5 . 4 ) 
15 ,410 

(5 . 9 ) 
20 , 204 

(6 , 9 ) 
26 , 170 
(7 . 8 ) 
34 , 702 

(8 . 7 ) 
45 ,273 
( 10 , 0 ) 
57, 007 
( 10 . 8 ) 
65 ,745 
( 10 . 8 ) 
77 , 191 
( 11 . 0 ) 
94 ,685 
(12 , 1 ) 


3 ,634 
(2 , 6 ) 
3 ,627 
( 2 . 3 ) 
4 , 364 
(2 . 4 ) 
6 ,004 
(2 . 9 ) 
8 ,563 

(3 . 7 ) 
11 , 433 

(4 . 3 ) 
15 ,006 

( 5 . 1 ) 
19, 164 

(5 . 8 ) 
20 , 992 

(5 . 3 ) 
19 , 592 

(4 . 3 ) 
21, 922 

(4 , 1 ) 
23 ,464 

( 3 . 8 ) 
25, 083 

( 3 . 6 ) 
26 ,777 

(3 . 4 ) 


48 ,451 
( 35 . 6 ) 
55, 858 
(35 . 0 ) 
71, 190 
(40 . 0 ) 
80 , 141 
( 38 . 6 ) 
96 , 804 

(41 . 8 ) 
1 , 19 , 331 

(45 . 5 ) 
1, 46 ,247 

( 49 . 9 ) 
1 ,72 , 338 

( 51 . 7 ) 
2 , 04 , 025 

( 51 . 4 ) 
2 , 39 ,849 

(52 . 8 ) 
2 , 83 , 033 

(53 . 3 ) 
3 , 17, 714 

(52 . 1 ) 
3 ,55 , 264 

(50 , 5 ) 
3 , 90 ,007 

(49 . 7 ) 


11 , 298 

(8 . 3 ) 
12 , 328 

(7 . 7 ) 
13 ,680 

( 7 . 7 ) 
15 , 120 

(7 . 3) 
16 ,637 

(7 . 2 ) 
18 , 153 

(6 . 9 ) 
20 ,299 

(6 . 9 ) 
23 , 223 
(7 . 0 ) 
25 , 746 

(6 . 5 ) 
28 ,343 

(6 , 2 ) 
31 ,575 

(5 , 9 ) 
36 , 948 

(6 . 1 ) 
41, 218 
(5 , 9 ) 


59 ,749 
(43 , 9) 
68 ,186 
(42 . 7 ) 
84 , 872 
( 47 . 7 ) 
95 , 061 

( 45 . 9 ) 
1 , 13 , 441 

(49 . 0 ) 
1, 37,484 

(52 . 4 ) 
1,66 ,546 

(56 . 8 ) 
1, 95 ,561 

(58 . 7 ) 
1 ,19 ,771 

(57. 9 ) 
2 ,68 , 192 

(59 , 0 ) 
3 , 14 , 558 

(59 . 0 ) 
3 , 54 ,662 

( 58 . 2 ) 
3 , 96 ,482 

( 56 . 4 ) 
4 , 36 ,460 

( 55 . 6 ) 


1987 -88 


1988 - 89 


1989 - 90 


1990 -91 


1991 -92 


1992- 93 (RE) 


1993 -94 (BE ) 


46 ,453 


(5 . 9 ) 


Note : Figures in brackets reprosent percentages to GDP at current market prices , 
RE : Revised Estimates 

BE : Budget Estimates . 
Source : Budget Documents of Government of India , 


APPENDIX TABLE 1/1 , 5 : BUDGETARY POSITION OF THE CENTRAL GOVERNMENT 


(Rupees croro ) 


Item 


1993- 94 

(BE ) 


1992 - 93 

(RE ) 


1992 - 93 

( BE ) 


1991-92 
(Accounts ) 


84 , 209 
1,01,839 
-- 17,630 


78 , 279 

94 ,979 
— 16 ,700 


75 ,688 

89,570 
— 13 , 882 


66 ,047 
82 , 308 
- 16 , 261 


1 . Revenue Account 

(i) Receipts (a ) 
(ii ) Expenditure ( a ) 

( iii) Surplus (-1-) /Deficit ( ) 
2 . Capital Account 

(i) Receipts 
(ii) Disbursements 

( iji) Surplus (-1-)/Deficit ( - ) 
3 . Total Receipts [ 1(i) + 2 (1)] 
4 , Total Expenditure [1 ( ii) + 2 ( ii)] 
5 . Overall Surplus ( + )/Deficit ( - -) 
6 . Net Market Loans 


42.800 

29 ,484 
+ 13, 316 
1 , 27 , 009 
1,31, 323 
- 4 , 314 

3 , 700 
(4 ,848 ) 


39 , 245 
29 ,747 
+ 9 ,498 
1, 17, 524 
1, 24 , 726 
— 7, 202 

3 ,670 
( 4 ,821) 


38,010 
29 ,517 
+ 8 ,493 
1,13,698 
1 , 19 , 087 
- 5 , 389 

5 , 0XX ) 
(6 ,151) 


38 ,528 
29 , 122 
+ 9, 406 
1,04,575 
1 , 11,430 
- - 6 , 895 

7 ,510 
( 8 , 921 ) 


(a ) Exclude Commercial Departments in respect of Revenue Account, 
Figures in brackets represent gross market ons , 
Re : Revised Estimates. 

BE : Budget Estimates . 
Source : Budget Documents of Governinent of India . 
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APPENDIX TBLE III . 6 : MEASURES OF DEFICIT OF THE STATE GOVERNMENTS 


(Rupees crore ) 


Year 


Gross 
· Fiscal 
Deficit 


Net 

Fiscal 
Deficit 


Monetised 
Deficit* 


Conventional 

Deficit 


Revenue Gross Fiscal 
Deficit Deficits as 

percentage of 
GDP at current 
Market Prices 


soir 


رادندادامارادر 


1980 - 81 
1981 - 82 
1982 -83 
1933 -84 
1984 -85 
1985 - 86 
1986 -87 
1987-88 
1988 - 89 
1989 - 90 
1990 - 91 
1991- 92 
1992 - 93 (RE ) 
1993-94 (BE ) 


3 , 712 
4 , 062 
4 ,986 
6 , 359 
8 , 199 
7 , 520 
9 ,269 
11 ,219 
11 ,672 
15,433 
18, 787 
18 , 900 
19 , 988 
23, 707 


1, 714 
2 , 209 
2 , 830 
4 , 067 
5 ,834 
4 ,799 
6 , 107 
7, 742 
8 ,884 
11,645 
14 ,532 
15 ,746 
15,249 
17 ,298 


487 

789 
+ 860 

38 
1 .486 
+- 1, 862 

516 
+- 157 
: 425 
255 

420 
- -- 340 

176 
N .A . 


-897 
1,020 

820 
561 
1,438 
+ 1 ,688 

667 

66 
--- 380 

161 
- - 72 

96 
1, 256 
2 ,640 


-+-1,486 
-:- 1 , 379 
- -- 888 
. - 211 

924 
+ 654 
-- - 169 
1 ,088 
1 , 807 
3 ,682 
5 , 309 
5 ,650 
4 ,117 
4 ,524 


بر 


ندادرابيابياد 


oconintotnoin 


تا 


Indicates surplus . 
* Dua pertain tc 23 States having accounts with Reserve Bank . The monetised deficit of States refers to loans and advances to 

Stat : Governments by the RBI ret of their deposits with the RBI. 
N . A . : Not Available RE : Revised Estimates 

BE : Budget Estiviates. 
Source : Budget Documents of State Governments. 


APPENDIX TABLE III . 7 : FINANCING OF STATES , GROSS FISCAL DEFICIT 


" 


(Rupees crore) 


Year 


Loans 
from the 
Central 
Government 
(get) 


Market 
Borrowings 
(net ) 


Gross 

Fiscal 
Deficit 
(2 + 34- 4 ) 


States Outstanding Liabilities 

( end -March ) 


Total * 


. 


Market 
Loans 


Loans and 
Advances 
from the 
Centre . . 


AM 


5 


1980 -81 


23,977 


17,071 


2 , 973 


1981- 82 


27,729 


19 , 080 


3, 328 


1982- 83 


29 ,457 


20 , 425 @ 


3, 735 


1983 -84 


38 ,493 


27,539 @ . 


4 ,408 


1 .564 
(42 . 1) 
2 ,000 
( 49 . 2 ) 

2 ,735 
( 54 . 8 ) 

3 ,031 
(47. 7) 

3 , 580 
(43 . 7 ) 

5 ,757 
176 . 6 ) 
4 , 786 
( 51 . 6 ) 

5 , 832 
(52 . 0 ) 


1984 -85 


44,394 


1 , 964 
(52 . 9 ) 

1 , 723 
(42. 4 ) 

1 ,858 
(37 . 3 ) 

2 , 765 
(43 . 5 ) 

3 ,926 
( 47 . 9 ) 

753 
(10 . 0 ) 
3 ,336 
(36 . 0 ) 

3 ,864 
(34 . 4 ) 

3,011 
( 25 . 8 ) 


31,226 @ 


: 


184 
(5 . 0 ) 

339 
( 8 . 4 ) 

393 
( 7 . 9 ) 

563 
( 8 . 8 ) 

693 
(8 . 4 ) 
1,010 
( 13 . 4 ) 

1 , 147 
(12 . 4 ) 

1 ,523 
(13 . 6 ) 

1, 973 
( 16 .9 ) 


5, 100 


3 , 712 
(100 . 0 ) 

4 , 062 
( 100 . 0 ) 

4 , 936 
( 100 . 0 ) 

6 , 559 
( 100 . 0 ) 

8 , 199 
( 100 . 0 ) 

7 ,520 
( 100 . 0 ) 

9 , 269 
( 100 . 0 ) 

11 ,219 
(100 . 0 ) 
11,672 
(100 . 0 ) 


1985-86 


52 ,474 


38,682 @ 


6, 104 


1986 - 87 


59,373 


43,468 @ 


7, 257 


1987 -88 


68 ,523 


49,300 @ 


8 ,779 


1988 -89 


6,688 


79,496 


55 ,985 @ 


10 , 712 


(57 . 3) 


1397 GT/ 94 - 30 
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Str., 3 ( ii ) ] 
: : - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- , 


- - - 


1989 -90 


97,300 


69, 903W 


12, 919 


1990 -91 


1 ,08, 203 


73,852. 7. 


15 ,474 


7, 917 
( 51 . 3 ) 

9 ,978 
( 53 . 1 ) 

9 ,374 
( 49 .6 ) 
9, 118 


2 , 298 
( 14 . 9 ) 

3 , 556 
( 13. 0 ) 
1, 864 
( 9 . 9 ) 
2 ,214 


5 ,218 
( 33 . 8 ) 
6 ,253 
(33 . 3 ) 

7,662 
(40 . 5 ) 
8 ,656 


15, 433 
( 100 . 0 ) 

18 , 787 
( 104 . 0 ) 
28, 900 
( 00 . 0 ) 
19, 988 


1991-92 


1,24 ,099 


83, - 2012 


17 .338 


1992- 93 (RE ) 


1,40 ,079 


22 .3-1- 1143 


19, 452 


1993- 94 (BE ) 


( 15 . 6 ) 
10 ," 07 
(43 . 1 ) 


( 11 . 1 ) 
2 , 188 
( 9 . 7 ) 


(43. 3) 
11, 312 
(47. 7 ) 


( 100 . 0 ) 

23,707 
( 100 . 0 ) 


1, 58 ,144 


1,02,551741 


21,740 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - - 


Figures in brackets are percentages to the Gruss Fiscal Deticit. 
* Includo r . scive ſunds, derusils and advances , provident funds, loans from hanks and financial institutions, etc . 

These include internal debt, loans and advances from the Central Goverlimçnt and provident funds etc , 
Includes medium - term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-844 and Rs. 1,478 crore in 1985-86 given by 

the Centre to Statcs to clear their Overdraft. 
RE : Revised Estimates . 

BE : Budget Estimates 
Source : Budget Documents of Statc Governments, 


APPENDIX TABLE III 8 : COMBINED RECENTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL 

AND STATE GOVERNMENTS 


( Rupees crore) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Item 


1993 -944 
(BE ) 

-- - - 


1992-93 

(RH) 
- - - - - - 


1992 - 93 
(BE ) 

- 
4 


1991 - 92. 
(Accounts ) 


Percentage 
(3 )/( 5 ) 

- - - 
6 


Variation 
(21/13 ) 
- - - - - - - - 

7 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


5 


- 


9 . 3 


2 , 22 , 066 
1 ,59,872 


2 ,06 ,019 
1 ,47,655 


2,00 ,475 
1,45,148 


1,88 ,505 
1, 27,405 


7 . 8 
8 , 3 


15 . 9 


I, Total Receipts 
A . Rovenije Receipts 

of which : 
Tax Receipts (A - - 1 ) 
( a ) Direct Taxus 
(6 ) Indirect Taxes 


1 , 30 ,956 

20 ,000 
1 ,04,956 


1 , 18 ,703 
23,086 
95 ,617 


1, 16,612 

21,404 
95,208 


1 ,02,674 

19 ,040 
8 .3,634 


15. 6 
21 . 3 
14 . 3 


10 . 3 
12. 4 


9 . 8 


1 . Capital Receipts 


62,191 


58,364 


55,327 


61.000 


- 4 . 5 


6 ,6 


2 , 29,070 


2 , 14 ,4477 


1,95,456 


6 . 8 


3 . 1 


1 ,21, 080 

89,618 
19 , 363 
12 ,099 


1 , 11, 253 
82 , 293 
18 ,008 
10 , 952 


II. TulalDisburssinents (A - B - - C ) 
A . Developmental Expenditure (a +-6 -14) 

(a ) Revenue 
(b ) CapitalOutlay 

(c ) Loans and Advances 
B . Non -Developmental Expenditu ? (1 - - h + c ) 

(a ) Revenuc 
( b ) Capital 

( c ) Loans and Alvaoccs 
C . Others 


6 . 0 
8 . 0) 


1, 08 , 766 
81,013 
16 ,221 
11.532 
72 .956 
67,33 


1 ,17,378 

87, 924 
18 , 269 
11, 185 
85, 720 
79 , 575 
5 ,699 

496 
11, 379 


98 ,069 
91. 339 
6 , 207 


85,640 


79,267 
5 ,912 


11 . 6 
- 3 . 0 
17 . 5 
18 . 2 

8 . 0 
31 . 2 
- - 17 . 1 


14 . 4 
14 . 9 


523 


378 
13,7344 


8 . 9 

8 . 3 
--- 13 . 3 


9,871 


8 ,883 


III. Overall Surplus ( +-)/Dcficit(---) 


- 6 , 954 


– 8 ,458 


- 5 ,301 


- - 6, 951 


21 , 7 


- 17. 8 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


Iaclu les ComercialDepartments in respect of the CentralGovernment s Revenue Account. 

Iucludes effect of Budget proposals , 
Notes : 1 . Regarding State ( overninents , daca relate to 25 States, of which , 11 arc from Vote -on -Account Budget . 

2 . Other disbursements comprisu discharge of internal and exernal debt, compensation and assignments to local bodics 

and Panchayati Raj Institutions , appropriation to contingency funds and not remittances and are adjusted for difference 

in tigures of ropayments of loans hy States to the Central Government given in their respective budgcts, 
RE : Revised Estimates. 

BË : Budget Estimates. 
Source : Budget Documents of Gov . rnment of India and State Governments . 
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APPENDIX TABLE U1. 9 : DEVELOPMENTAL AND NON -DEVELOPMENTAL 

EXPENDITURI OL ( INTRE AND STATES 


- 


- - - - 


(Rupees crore ) 


W 


F 


- 


- - - 


- 


- 


- 


V 


. 


4 


- 


- 


- 


- - 


- 


Year 


Centre and States Combined 


Totul 


Otheis - * 


Total 


Centres 

- - - - -- - - - - 
Develor - Non - Total 
nicatul Develop 
Fxpendi- mental 
lule Expendi 

lule 
- - 

- - - - - - - 
2 3 4 


States 
- - - - - - - - - - 
Deyclop- Non Others* 
inental Develope 
Expendi- mental 
ture Expendi 

lule 


Develop - Non - 
mental Develor 
Lypendi- mental 
ture Expendi 

lule 


- 


- 


1 


5 


- 


1980 - 81 


1981- 82 


1982-83 


1983 - 84 


1984- 85 


1985 -86 


1986 - 87 


13, 932 
(57 . 0 ) 
16 ,081 
(60 . 9 ) 
17 , 557 
100 . 7 ) 
22,207 
( 58 . 3 ) 
27. 375 
( 59 . 6 ) 
19, 979 
( 58 . 9 ) 
35.498 
( 577) 
36 , 573 
( 5 -7 . 7 ) 
41 .536 
( 53 . 9 ) 
54 .204 
156 ) 
58 ,645 
157. 3 ) 
61, 807 
( 54 . 0 ) 
65,877 
(51.2 ) 
05, 245 
(48 . 0 ) 


107 , 245 24 , 177 
(42 . it ) ( 100 . 0 ) 
10 ,331 26 ,415 
( 39 . 1 ) ( 100 . 0 ) 
12 .073 39 ,230) 
( 39 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
15 , 567 37,771 
(41. 2 ) ( 100 ) 
18 ,525 45 , 900 

(401) (100 . 0 ) 
20, 9 : 7 50 , 906 
(41 . 1 ) (101) . 0 ) 
26060 61. 535 
142 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
302 ,201 66 ,831 
( 15 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
35 .579 77 , 115 
(-16 . 1 ) ( 1001)) 
11 ,0 ,00 95.22 + 
(43. 1 ) ( 100 . 0 ) 
49, 367 1,08,012 
( 45 . 7 ) (1979 . 0 ) 
52 ,693 111, 500 
(45 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
62,8141 1, 28 ,091 
(43.8 ) (106 .0) 
70 ,554 1 , 35 ,799 
(52 . 0 ) ( 100 .0 ) 


15 , 961 
( 70 . 1 ) 
17 , 96 ) 
(70 . 2 ) 
20 ,619 
(71 . 0 ) 
23, 972 
( 71 . 2 ) 
27 ,958 
( 70 . 3 ) 
31 ,733 
( 70 . 7 ) 
35 .877 
170 . 0 ) 
42 , 1071 

( 710) . 2 ) 
47,064 
(69 . 8 ) 
53, 150 
(02. 2 ) 
62,831 

(61. 8 ) 
7 3 ,932 
167. 31 
791948 
(65 .2) 
85 . 430 
(07. 0 ) 


6 
--- - - - 

4. 289 
( 18 . 8 ) 

4, 906 
( 19 .0 ) 

5 ,883 
(20 . 2 ) 
6 ,882 
(20 .11 ) 
8 , 340 
(21 . 0 ) 
9,617 
( 1 . 4 ) 
11 , 0 
121 .51 
13 .75 ? 

( 27 . 9 ) 
15 ,803 

(23.41 
19 ,253 
(25 . 1 ) 
2,1,162 
(25 . 1 ) 
27, 314 
(24 . 2 ) 
32,739 
( 26 .7) 
39 ,073 
(29 . 3 ) 


1 , 520) 
( 11. 1 ) 

2 . 615 
(10 . ) 

2 ,565 
( 8 . 8 ) 
2 ,814 
(8 . 6) 
3 ,442 
( 8 . 7 ) 
3 ,519 
( 7 . 9 ) 

1, 1.10 
(7 . 9 ) 
4 , 1046 

( 6 . 9 ) 
4 , 597 

(0 . 8 ) 
-1, 136 
15 . 7 ) 
5, 195 

(58) 
13, 235 
( 11 . 5 ) 

9,918 
(8 .1) 
2,621 
( 0 . 7 ) 


2 , 770 25, 845 
( 100 . 0 ) (06 . 0 ) 

25 ,571 28 , 796 
( 100 . 0 ) ( 64 . 7 ) 
29, 097 33, 64 , 
(100 . 0 ) (64. 6 ) 

33, 6768 38 , 352 
(100 . 0)) (63. 9 ) 

39 , 746 46 . 265 
( 100 . 0 ) ( 64 . 6 ) 
44, 809 

55,032 
( 100 . 0 ) ( 05 . 1 ) 

52 , 196 67,441 
( 100 . 0 ) ( 03 . 4 ) 
59 ,99 09.087 
( 100 . 0 ) (02 ) 
67,466 78, 983 
( 100 . 0 ) ( 1 . 66 ) 
76 ,809 89 , 386 
(100 . 0 ) (00 . 5 ) 
91,282 98 . 151 
( 10 ) ,()) ( 58 . 8 ) 
1, 14 , 981 1,68 , 766 
( 1010) (55 . 7 ) 
1, 22,595 1,17, 378 
(100 .0 ) (547) 
1, 33,5211 1, 211 ,080 
( 10 . 0 ) (52 . 9 ) 


10 
- - - 
11 , 977 
( 30 . 6 ) 
13 ,619 
( 30 . 06.) 
16 , 173 
(31 . 7) 
19,936 
( 33 . 3 ) 
23 . 390 
( 32 . 6 ) 
2.7 ,332 
132. 4 ) 

3.3,682 
133 . 21 
39, 167 

(35 . 5 ) 
4 5.940 

( 35 % ) 
54 , 300 
( 16 . 9 ) 
63, 973 
(38 . 3 ) 
72, 956 
137 . 3 ) 

85 ,720 
( 17 .0 ) 
98 , 069 
( 12 . 8 ) 


11 

- - 
1, 338 
(3 . 4 ) 
2 ,074 
( 4 , 7 ) 
1 . 941 

(3 . 7 ) 
1 ,701 
(2 . 8 ) 
1 .999 
(2 . 8 ) 
+ , 106 
( 4 . 5 ) 
3 . 179 
( 3 . 1) 
2 ,614 
( 2 . 3 ) 
3,322 

( 2 . 0 ) 
3 ,939 
( 2 . 7 ) 
1. 719 
( 0 . 9 ) 
13, 734 

( 7 . 0 ) 
11 , 372 
(3.3) 
9 ,871 
( 4 , 3 ) 


12 
- - - - - 

39 . 100 
( 100 , 0 ) 

44 .479 
( 100 .0 ) 

52 , 057 
( 100 , 0 ) 
59 ,989 
( 100 , 0 ) 

71. 654 
( 109) . 0 ) 
84 ,470 
( 100 . 0 ) 
.01.60.1 

(100 . 0 ) 
1 . 01 , 161 

(100 , 0 ) 
1, 28 ,745) 

( 100 . 0 
1 , 47 ,725 

( 100 . 0 ) 
1 ,60,813 

( 100 . 0 ) 
1.95. 456 
( 100 . 0 ). 
2 , ! , 477 

(100 ,0) 
2 . 29 ,020 
(100 . 0 ) 


1987- 88 


1988 -89 


1989 -90 


1990 -91 


1991-92 


1992 -93 
(RL ) 
1993 -94 
( BE ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


lucludes Conim :rcialD . partments in respect ofCentralGovernaient s Revenue Account. 
Excludc discharge ofinternal and externaldebt. 
Comprise discharge of internaldebts , repayment ofloans tu thic Centre, appropriation for contingency and lund and remittances 

(net), compensalion and assignments to Local Bodies and Punchuyati Raj institutions . 
* Comprisedischarge ofinternaland oxternald :5 , " 72752tion and assignmenito Local Bodies and Panchayat Rajinstilutinos . 

appropriation for contingency funds, netrinitt: 11ccs of State Governments and alle adjusted for dillerences in the figures of 

repaynients of loans by the Siate Governments to the CentralGovernınant given in their respective budgets . 
a Regintis Slate Goveromsnts, dita relate 10 25 States, of which , 11 are from Vot4 -00 -Account Budgets. 
KE : Revised Estimates . BE : Budget Estinales. 


Nolus : 1 . Figures in brackets i present perccatinges to respective tolalexpenditure, 

2 . Figures for the Centre and Stulos do not add up to the cornbined position duc to inter -Cuyerninçntal adjusiments. 
3. Tha figures for (Centre s expenditure prior to 1989. 90 do not takc into accountcapilalexpenditure on railways 

loung to S ates against small savings collections. 
Syurce : HudgetDocuments of Government of India and State Governments , 


and 
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APPENDIX TABLE 111.10 : DIRECT AND INDIRECT TAX REVENUES OF THE CENTRE AND STATES 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


9 ,764 


2 . 1 


9 . 7 


( u ) 


2 . 7 


9 . 1 


Ruscus crore ) 
- - - - - - - - - - - 
Conirc (Gioss ) 

States ; 

Centre & Sigic: Combicid 
Year 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - 

Direct Indirect Total Direct Injirçek Total Direct Indirst Total 
- - " 5 

-- -- - - - - -- - - - - 
1980 - 81 

2 , 907 10 , 242 13, 1-19 

086 5,929 

0 , 615 

3,593 10 , 171 
( a ) 

22. 1 77. 9 100 . 0 10 . 4 84 . 0 100 . 0 13 .2 81. 8 102 . 0) 
( b ) 7 . 6 

0 . 5 44 4 . 9 2 . 7 11 . 9 

116 
1984 -85 4 ,626 18 ,802 23, 128 1 , 234 11 , 108 12, 338 5 , 856 29 , 910) 

33 . 766 
19 . 7 80 . 3 100 . 0 10 . 0 90 . 0 1000) 10 . -1 83. 6 

1000) 
( b ) 20 . 0 

8 . 2 10 . 2 0 . 0 4. 8 5 . 4 2 . 5 1.3 .1) 

15 . 5 
1985-36 5, 563 23 , 109 28 ,672 1 , 401 12 ,9 / 9 14, 320 

(7, 964 30,028 

4 -, 992 
( a ) 19 . 4 80 . 6 100 . 0 90 . 2 100 . 0 16 . 1 838 

100 . 0) 
( 6 ) 2 . 1 8 . 8 10 . 9 

0 . 5 4 . 9 5 . 4 

13 . 7 
1986 -87 17 , 234 26 ,559 32, 793 1 , 685 14 ,934 16 ,619 

7 ,919 471 ,493 

49, +12 
(a ) 19 .0 81 . 0 100 . 0 10 . 1 

89 . 9 100 . 0 

16 . 0 87.1) 100 . 0 
(b ) 2 . 1 

11 . 2 

0 . 6 SU 5 . 7 2 . 7 14 . 1 

160. 8 
1987- 33 6 , 751 30 , 861 37, 612 

1 ,909 

17, 4.38 19 , 398 8 , 711 $ 4 , 744 57,010) 
(a ) 17 . 9 82 . 1 100 . 0 10 . 1 89 . 9 10000 15 . 3 84 . 7 

100 . 0) 
(6 ) 

9 . 3 11 . 3 0 . 6 5 . 2 5 . 8 2 . 00 14 , 5 

17 . 1 
1988 - 89 8 ,82-1 35 ,596 

*14 ,420) 2 ,413 19 ,988 

2 , 4101 11. - 37 53.587 10 ,827 
19 . 9 80 . 1 100 . 0 10 . 8 

89 . 3 1000) 

108 

832 100 . 0 
( 6 ) 

9 . 0 11. 2 0 . 6 5 , 1 

1 .1 . 1 

16 . 9 
1989 -90 10 , 00 .) -11, 578 51 , 581 

15, 00 

44 , 567 77,576 
( 22 ) 19 4 800 100 , 0 

11 . o 38 . 4 100 . 0) 108 832 1 (17 . 4 
( b ) 2 . 2 

9 . 2 11. 1 

17 . 3 

17. 2 
1990 -91 11 , 0 .14 40,489 $ 7 ,513 1, 24 ,1 20,804 3!1,018 14 . 305 73 ,243 

$ 7, 561 
(a ) 

19 , 2 80 . 8 100 . 0 10 . 8 89 , 2 100 .0) 16 . 3 83 . 7 
(b ) 1 .5 

8 . 8 11. 0 0 . 6 5 . 1 5 . 7 2 . 7 1,3, 9 

16 . 6 
1991-924 

15, 700 52 ,060 67,260 3, 841) 31 ,567 35 , 407 19 ,040 83,0 .13 1 .0 .9.673 
19 . 0 77 . 4 100 . 0 

10 8 89 . 

100 . 0 18 . 5 81. 5 100 . 0 
2 . 5 8 . 5 11 . 0 0 . 0 52 

5 . 8 3 . 1 13. 7 

10 . 8 
1992-93(RE)" 18 ,877 59 . 327 78,704 4 , 209 - 35,790 39 ,999 13,086 95,617 1 , 18 , 703 
( a ) 

2-4 . 0 76 . 0 100 . 0 10 . 5 89 . 5 100 . 0 19 . 4 80 . 6 100 , 0 
(b ) 27 11. 2 06 5 . 1 

5 . 7 3 . 3 13. 6 

16 . 9 
1993-2 -1( BE )* 21, 261 63,527 

34, 788 

4,734) 41 ,429 46 , 168 26 ,000 1,04, 956 14.30 , 956 
25 . 1 74 . 2 100 . 0 89 . 7 100 .0 

19 . 9 80 . 1 

100 . 0 
( b ) 2 . 7 

8 . 1 10 . 8 0 . 6 5 . , 5 . 9 

13. 4 

16 . 7 
E Exclucliuy Slato s slzare in Central taxes as reported in Centre s BuductDocuncuts. 
* Rugarding State Governinunts,cala relates to 25 States , ol whicl , eleven are priz ! Vote on -Account Budgets. 
Note : (11) Represents percentage to lotal tax revenue indblin .licates tas lo GDP ratio io percentages. 
Source : Budget Documents of Government of India and Stale Governm . litų . 


5 . 7 


1 , 989 


0 . 7 


8 . 5 


fil ) 


APPENDIX TABLE 111. 11 : MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS , 

LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED 

BY THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS 


CS 101 


- 


- 


Gloss Marhet Burrowings 


Ripments 


NotMarkei Borlowings 


Goverjitent/Authority 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- - 


1992- 93 


1991 -92 


1902-93 


1991- 92 


1992-93 1991.92 


- - -- * * 


- 


- - 


- - - 


AIS 


4,821 
3,8015 


8, 919 
3 , 64 


1, 151 - 
334 


1,418 " 3,670 

3,4471 


7 , 500 
3,864 


7 ,746 


2 , 702 


198 


1, 750) 


2 ,688 


1 . CentralGovernment 

. State Governments 
3 . Institutions Sponsored by 

Central Goverum nt 
4. Tustitutions Sponsored by 

State Governments (including 
Local Authorities and State 

Laod Developincut Banks) 
5 . Aggregate Markut Borrowings 

Source : Reserve Bank of India Records. 


1 , 273 
12,197 


1. 2007 
16 ,183 


103 
2 0861 


101 
1,5361 


1 . 1 :10 
10 .011 


1 , 096 
14,649 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- . - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


** 


APPENDIX TABLE III.12 : COUPON RATES ON CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS SECURITIES 


www 


(per cent per annum ) 


[HrotII-E3(11)] 


Central Government 


State Governments 


. 


YEAR 


Maturity 
Period 
in years 


28 


30 


10 


13 


15 


20 


3 
2 


5 
3 


6 
4 


7 
5 


8 
6 


- - 


9 
7 


- - 


10 
8 


- - - --- 


15 
9 


18 
10 


20 
11 


23 
12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


1984 - 85 


7 . 75 


8 . 00 


8 . 50 


9.50 


10 . 25 


10 .50 


9 .00 


1985 - 86 


9 . 00 


9 . 25 


9, 50 


10 . 50 


10 . 80 


11. 50 


9 . 75 


1986 - 87 


10 . 00 


10 . 20 


10 . 50 


11. 30 11.50 


11 . 00 


1987 - 88 


10 .50 


11 . 00 


11 .50 


11 .00 


1988- 89 


10 .00 


10 . 30 


10 . 50 


11 .00 


11. 50 


11 . 50 


1989 - 90 


10 . 50 


11 .00 


11 . 50 


1990 - 91 


10 . 50 


10 . 75 


11 . 25 


11 .50 
11 . 50 
11. 50 


11 . 50 


1991 - 92 


10 . 50 


10 . 75 


11 . 25 


11 . 50 


ATTFT175140:4725.1994314176t,1916 


10 . 75 


11 . 00 


11 . 50 


12 . 00 


12 .00 $ 


12 .50 


12 . 50 $ 


1992- 93 


12 . 30 


12 . 75 


12 .00 
12.754 13.00 


12 .60 
13.25 


12. 70 

... 13 .40 


1993 - 94 


13. 50 


. 


S 


Coupon rate raised to 12 .00 and 12 .50 per centon October 3 , 1991 and March 26 , 1992 , respectively . 


+ 


Pre -announced . 


Source : Reserve Bank of India Records . 


216 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


0 


- 


- 


499 


- 1 . 6 


6.1 
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APPENDIX TABLE IV.1 : VARIATIONS IN MONEY STOCK (M3) – COMPONENTS AND SOURCES 

(Ruces crores ) 
- - - - - -- - - - - - - 

. - - - - - 
- - -- 

- - - - - 
Variations during* * 
- - - - - - - - - - 

-- - 

- 
Item Outstad 

April -June 
ing as on 1992 - 934 

1991- 92 
March 31 , 

1993- 9.4* 

1992 - 93 * 
1993 * -- - - - 

- - - - - -- - - - - 
Anivunt Percen - Amount Percent Amount Percen - Amount Percen . 
tage tage 

tage 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - --- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. Broad Money (113) (A + B1- C ) 3, 62 ,665 45 ,184 14 . 2. 51,653 19 . 4 18 , 391 5 . 1 19,452 

A . Currency with the Public 68 , 5127 , 414 12 . 1 8 .050 15. 2 6 ,088 3 . 9 2 . 763 
B . Aggregate Deposit with 
Banks ( 1 ) 2. 92, 650 37. 152 43,392 21 . 5 9 , 171 

11,690 4 . 6 
C / W Externaldeposits x 34 ,110 5 ,84 .3 20 . 7 5,732 24 . 8 1,124 3 . 3 5 ,069 17. 9 
(i) All foreign currency 
deposits 23, 510 5,001 2 .1 . 8 

4,624 30 . 9 

2 . 0 

4 .791 21 . 0 
(1 ) NRE deposits 8 , 616 782 10 . 0 

808 11 . 5 625 

7 . 3 778 
1. Demnand Deposits 53 ,263 408 0 . 8 13.085 34 . 9 - - 873 

- 711 - 1 . 3 
7 . Time Deposits .., 39 , 387 

36 , 7441 18 , 1 29,707 17 . 2 10 ,044 4 . 2 12,401 

1. 6 . 1 
C . Other Deposits with llic 
REI 

1, 5113 018 028 211 31 .. 3,132 208 . 4 4,999 564 . 9 
II. Nitro w Mones (M ) 
[ A ! B ( 1 ). - C ] 

1, 3278 8, 40 7 , 3 11, 946 13 . 6 8 , 317 6 . 8 7.051 
111 . SOURCES OF MONEY STOCK 

(M3)( 1 . 3 , 4 ) 
1 . Net Bank Credit to 

Government (A1- B ) 1, 76 ,089 17 ,870 11 . 3 18 .070 12. 9 13,651 
A , RBI s netiledit to 
Government (i 1- 11) 98 , 4449 4 ,433 

5 ,168 5.5 7,303 7. 2,320 
(1) Nelclaims on Centra ! 
Government ( a -1- b ) 96, 523 4 ,257 46 5,598 1,3 9, 201 

3 , 913 4 .2 
( 11 ) Clairs on Central 
Government 97 ,671 3,073 

5 ,904 6 . 7 0 ,158 8 , 1 , 906 
(1) Deposits of Central 
Government 

1 ,098 - -984 -- 47.3 3461 23 , 5 - 1,043 -- 91. 0 - 2 ,017 – 96. 4 
UU Notch 1750 Stato 

Governments ( a - 0 .) 1, 971) 176 10 . 1. - 3.10 - 10 . 3 - - 1,898 ..- 98 . 5 - -- 1, 593 -- 910 
(ul) Claims on Slalo 
GOveronienis 

1, 926 176 10 . 1 - 340 - 16 . 3 - 1.880 .-97. 6 -- -1, 577 - 90 .1 
(by Deposits of State 
Governments 

0 . 0 
13 . Other banks creslit to 
Government 

77, 640 

13 , 393 20 , 8 12 ,902 25 . 1 6 , 351 
2 . Bank Credit to Commercial 
Sector (A . B ) 

2 ,16 ,374 28 ,380 15 . 1 16 , 225 9 . 4 3 ,916 
A . RBI s credit to 

commercialsector 6200 - 1,040 -- 14 . 3 913 14 .5 179 
1 . Other banks credit to 
commercial sector 2 , 10 , 154 29, 420 16 , 3 15, 307 

3, 737 1 . 8 8 , 713 
3. Net Toreign Tixchange 

Assets of Banking Sector 
( A + B ) * 

25,081 3,309 17 . 4 11,291 106 . 7 1,681 

8. 19 3 , 2 
( 2 ,369 ) ( 10 . 8 ) (9 ,577) (905) - ( 462) ( 1 . 8 ) ( 1,049 ) ( 4 . 8 ) 
A . RBIS net forciun exchange 
19Sets 

27,647 3 ,309 20 . 1 10 ,855 136 . 0 1,681 7 . 4 849 
B . Othet banks net foreign 
cxchance asse15 

3,034 0 0 .0 436 16 .8 
7 . Governments Currency 
Liabilities to the Public 1,798 9 4 5 . 5 $ 

3 5 . 1 150 .8 31 1 . 8 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 


7 . 8 


<?,7 


2 . 5 


2. 0 


8.2 
1,8 
2.9 


4,12 ? 
8,811 

92 


4.7 
13 


2,713 


4.8 


2 ,00 


4. 5 


+ 


4 


- 


- 


- 


- 


- - 
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ADENIA 


6 


7 


8 


9 


10 


5 . Banking Secftor s Net 

Non-monetary Liabilities 
otherthan Time Deposits 
( A - - B ) 
A . Net non -monetary 

liabilities of RBI -- 
B . Net non -monetary 

liabilities of other 
banks (residual) 


57 ,277 
28,056 


4, 925 
641 


9 .4 
2.3 


- -5,934 

393 


- 10 .3 

1.5. 


875 
- 270 


1.5 
- 1.0 


- 3,319 
- -2,205 


- 6.3 
. - 8 .0 


29 ,221 


4, 284 


17 .2 


- - 6, 377 


- 20. 4 


1, 145 


3 . 9 


- 1, 114 


-- -4 . 5 


. 


* Provisional. Includes special secruities and for March 31 , 1993 , il includes an amount of Rs. 752 crore (equivalent of 

SDR 211 .95 million ) incurred on account of Reserve Assets S ibscription made to tke IMF towards Quota increase . 
* * Figures relate to scheduled commercial banks. 
* * Based on data pertaining to March 31 in resp . ct of the Reserve Bank and the last reporting Friday of March in respect of sche 

duled commercial banks. - 
@ Excludes, since the establishment of NABARD , its refinance to banks, 
- - Inclusive of appreciation in the valu of gold vollowing its revaluation close to internationalmarket price effective October 17 . 
1990 . Such appreciation has a corresoonding effect on Reserve Bank s net non -monetary liabilities. Figures within brackets are 

net of such revaluation . 
Note : Constituent itemsmay not add up to totals due to rounding off. 


APPENDIX TABLE IV .2 : RESERVE MONEY - COMPONENTS AND SOURCES 


(Rupees crore ) 


Variations during * 


wa AM 


April- June 


. 


Item 


1993 - 94 * 


1992- 93 * 


Outstand 

ing as on 
March 31 , . . 1992 - 93 * * 

1991 - 92 
1993 * 
Amount Percen . Amount Porcen 
tage 

tage 


Amount Percen . 


tage 


Amount Percen . 

tage 


4 


i 


5 


5 


9 


10 


11, 726 
8 ,050 


RESERVE MONEY ( 1 + 2 + 3 + 4) 1 ,10 ,943 11,438 
1 . Currency with the Pubiic 68 ,5127 , 414 
2 . "Other Deposits with RBI 1 , 503 618 
3 . Cash with Banks 

2 , 788 148 
4 . Bankers Deposits with RBI 38, 140 3,258 


11 . 5 
12 . 1 
69 . 8 

5 . 6 
9 . 3 


211 


13 . 4 . 
15 . 2 
31. 3 
18 . 2 . 
9 . 6 


3,833 3 . 5 
6 ,088 8 . 9 
3, 132 - 208 .4 

107 3 . 8 
5 ,494 - 14 . 4 


6 , 008 
2 , 763 
4 . 999 

305 
1 , 999 


6 . 1 

4 . 5 
564 . 9 

11 . 6 
- - 5 . 7 


406 
3,059 


4 . 7 
4 . 6 


5,168 
5 , 508 


5 .8 
6 . 3 


7,303 
9 , 201 


7.4 

. 5 


2,320 
3,913 


9 


4 .2 


93 . 7 


- 4 ,905 


- 49 .0 . -.-5 ,615 


- - 56 . 8 


570 


- 14 . 3 


918 


14 :5 


179 


2 . 9 


93 


1 . 3 


SOURCES OF RESERVE MONEY (1 + 2 + 3 + 44.5 + 6 ) 
1 . Net RBI credit to Governmeut 

of which : 

To Central Government to 96 ,523 4,257 
2 , RBI s claims on .commercial 

and co - operative banks @ 9, 885 4 , 783 
3. RBI s credit to commercial 
sector 

6,220 - 1,040 
4 . Net foreign exchange assets of 
RBI* * 

22,647 3 ,809 . 

(2,369 ) 
5. Government s currency liabilities 
to the public 

1, 798 

1 94 
6 . Net nor -monetary liabilities of 
RBI* * 

28 ,056 . 641 
Net Domestic Assets of the RBI 88,296 7,629 


7 . 4 


849 


20 . 2 
(12 .6) 

5 .5 


10 ,855 
(9,141) 

83 


136 . 0 
( 114 .5) 

5. 1 


1, 681 
(462) 

15 


(2 .0) 
0 .8 


(1,049) 

31 


4 . 5 
(5 .6 ) 
1.8 


2 . 3 
9 . 5 


393 


871 


1 . 5 
1 . 1 


-270 
2, 152 


1 . 0 
2 . 4 


- 2 , 025 

5 ,219 


8 . 0 
6 . 5 


BARUDI O RES- Based alati per la internet Marsha million shoes 


* Provisional. @ Including NABARD . S — Based on data pertaining to March 31 . -- -Includes special securities ard for 
March 31, 1993 it includes an amount of Rs. 752 crore (equivalent of SDR 211. 95 million ) incurred on accountof Reserve Assets 
Subscription made to the IMF towards Quota increase . 
Inclusive of appreciation in the value of gold folowing its revaluation close to international market prices effective October 
17, 1990 . Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank s net non -monetary liabilities. Figures within brackets 
are exclusive of such revaluation , 


* * 


- 
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APPENDIX IV .3 : TRENDS IN INCOME VELOCITY OF CURRENCY , AGGREGATE 


DEPOSITS ,MI AND M3 


- - 


- 


Averages* (Rupees crore ) 


Income Velocity Ratios 


Year 


Currency ( C ) Aggregate . MI 

(Deposits (AD ) 


M3 


GDP /C 


GDP/AD " GDP/M1 GDP/M3 


: 


2 


- 3 


1987 -88 
1988 -89 
1989- 90 
1990 -91 
1991 - 92 
1992 -93 @ 


31,490 
35 ,934 
42 ,678 
50 ,046 
57,675 
64 ,802 


1,21,744 
1 ,43,556 
1, 70 , 554 
1, 98 ,066 
2 , 33 , 125 
2,76 ,512 


53,039 
61,877 
74 , 370 
87 , 375 
1 ,04 . 194 
1, 20 ,407 


1,53,546 . 
1 , 79, 884 
2 , 13 , 807 
2 ,49 ,282 
2 ,92 ,260 
3,45, 376 


10 . 563 
10 . 992 
10 . 558 
10 . 581 
10 . 568 
10 ,848 


2 . 732 
2 . 751 
2 . 642 
2 .674 
2 .614 
2 . 542 


0 . 155 
63. 84 
6 . 059 
6 . 061 
5 . 850 
5 . 839 


2 . 166 
2 . 196 
2 . 108 
2 . 124 
2 . 085 
2 . 035 


a Provisional ! 


* Average of reporting Fridays of the year, 


APPENDIX TABLE IV .4 : MONETARY RATIOS 


Item 


1989 - 90 


1988 - 89 


1987- 88 


1992- 93 @ 

2 . . . 


1991-92 

3 


1990 -91 

4 


5 


6 


0 . 234 
0 . 189 
0 . 807 
3 . 269 
1 . 111 
0 . 140 


0 . 239 . 
0 . 192 
0 . 805 
3 . 191 
1 . 154 
0 . 147 


0 . 241 
0 . 193 
0 . 804 
3 . 423 
1 . 161 
0 . 120 


0 . 269 
0 . 213 
0 . 790 
2 .560 
0 .975 
0 . 228 


0 . 198 
0 . 163 
0 .827 
3 . 086 
0 . 869 
0 . 182 


Point- to -point basis 
( Incremental Ratics) . 
(a ) Currency (Aggregate Deposits ( C /AD ) 
(b ) Currency /M3 (C /M3) 
(c ) Aggregate Deposits /M3 (AD /MC ) 
(d ) Broad Money Multiplier (MC/RM ) 
(e ) Narrow Money Multiplier (MIRM ) 
(f) Bank Reserves: Aggregate Deposits (RAD ) 
Average basis 
( Incremental Ratios) 
(a ) Currency /Aggregate Deposits ( C /AD ) 
(b ) Cyrrency /M3 (C /M3) 
(c) Aggregate Deposits /M3 (AD /M3) 
( d ) Broad Money Multiplier (M3RM ) 
(e ) Narrow Money Multiplier (MI/RM ) 
(f) Bank Reserves /Aggregate Deposits (RAD ) 


0 . 298 
0 . 229 
0 .768 
2 . 608 
0 . 811 
0 . 197 


- 


0 . 234 
0 . 188 
0 . 801 
3 . 200 
1 . 116 
0 . 141 


0 . 262 
0 . 209 
0 . 798 
3 . 109 
1 . 108 
0 . 150 


0 . 268 
0 . 208 
0 . 776 
3 .026 
1 . 109 
0 . 116 


0 . 250 
0 . 199 
0 . 796 
3 . 150 
1 . 163 
0 . 138 


0 . 204 
0 . 169 
0 . 828 
3 . 127 
0 . 930 
0 . 179 


0 . 244 
0 . 196 
0 . 802 
2 . 482 
0 . 772 
0 . 255 


@ Provisional. 
Note : 1 . On a point- to point basis, the ratios are based on March 31 data while on an average basis , the ratios have been worked 

out on the basis of average of reporting Fridays of the year . All ratios in this table are incremental ratios. 
2 . On a point- to - point basis, the ratios presented here differ from those given in the earlier Reports as the basis for them 

was the last reporting Friday of March . 
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- - - - 
APPENDIX TABLE IV.5 : IMPORTANT BANKING INDICATORS - SCHEDULLD COMMERCIAL BANKS 

(Rupces crure) 
- - - - 

Outstanding 

Variations during 

us on 
Jlein March 1992- 93 1991- 92 1990 -91 

April -Jun 
1993 

1993 - 9.* * 1992 - 93 


- - -- - 


- 


- 


- 


- .. . - 


- - 


. 


- - - - . - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


UN - 


- - . - - 


- 


. 


- 


- 


. 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Z . 


mr . - - - 


- 


PT 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


2.97 ,709 


45, 914 


39 ,709 


36, 241 


10 ,428 


16 , 389 


1. Total Demand und Time Liabilitics 

icacluding borrowings from 


(14 . 1) 


RBIIDBI NABARD ) 
?. Aggregate Deposits (a - bu 


2, 68 ,572 


(a ) Demand Deposits 


16 ,461 


(18 . 2 ) 
37 ,814 
( 16 . 4 ) 
1 , 373 

13 . 0 ) 
36 ,441 
(19 . 0 ) 


( 18 . 7) 
38 , 216 
(19 . 8 ) 
11 ,895 
( 35 . 8 ) 
26 ,321 

(16 . 5 ) 
--- 2 ,891 
( 83. 4 ) 


25 ,583 
(15 . 3 ) 
4 ,337 
(15 . 0 ) 
21, 246 
(15 . 4 ) 


(3 . 5 ) 
8 ,664 
( 3 . 2 ) 

- 744 
1 - 1 . 61 

9, 107 
(4 . 2 ) 


(6 . 5 ) 
12 ,256 
(5 . 3 ) 

159 
( 0 . 4 ) 
12 ,097 
( 6 . 5 ) 


(6 ) Tine Deposits 


7,47.111 


3. Bourowings fron ) RBI 


1 ,619 


1,042 
( 180 . 5 ) 


1, 069 
( 4 -4 . 0 ) 


- -1 ,020 
( - 63 . 0 ) 


1, 039 
(180 . 0 ) 


7. Bank Credit ( it 


l») 


1,51,982 


26 , 390 
(21 . 0 ) 


8 ,052 
(0 . 4 ) 


(a ) Food Credit 


6 , 743 


2,073 
(11 . 4 ) 
24 ,317 
( 20 . 1 ) 


9 ,291 
(8 . 0 ) 

164 
13 . 6 ) 
9 ,127 
(8 . 2 ) 


14 ,848 
( 14 .6 ) 

2 ,500 
( 124 . 6 ) 
12 , 348 
( 12 . 1 ) 


3,534 
(2 , 3 ) 
2 ,833 
(42, 0 ; 

701 


431 
19 . 2 ) 
7 ,62) 
( 0 . 3 ) 


(I» Non -fiod Credit 


1 ,45, 239 


10 . 5 ) 


5 . Inveutments fa - - b ) 


1,05,050 


15 , 160 
( 17 . 1 ) 
17,218 
(21 . 1 ) 


15,131 
( 20 . 2 ) 
12 ,729 
( 25. 5 ) 


(u ) Government Securitius 


75 , 445 


6 , 137 
15. 8 ) 
6 , 233 
(8 . 2) 

--- .97 
1 . - 0 . 3 ) 


4 , 291 
( 4 . 8 ) 
4,076 
(6 . 5 ) 

215 
(0 . 8 ) 


(b ) Other Approved Securities 


29, 711 


10 , 690 
( 16 . 6 ) 

7, 706 
( 18 . 2 ) 

2 , 990 
( 13 . 5 ) 

155 
19 . 4 ) 

398 
11 , 7 ) 


2 ,242 
(8 . 2 ) 


2 , 402 
(9 . 6 ) 


6 . Cash in hand 


2 , 193 


114 
( 5 , 0 ) 


285 
(14 , 2 ) 
- - 5 ,644 
(-...16 . 5 ) 


204 
( 11 . 3 ) 
10 ,318 
( 43 . 2) 


7 . Bilances with RBI 


28 ,535 


3 ,052 
( 10 , 7 ) 


370 
(19 . 4 ) 
- 2, 226 
4 - 6 . 5 ) 
55 . 0 
56 . 1 


50 . 0 


51 . 4 


00 . 4 


56 , 1 


8. Credil -Deposit Ratio ( slices 
9 . Non- food Credit Deposit Ratio ( 0 ) 


56 . 0 
54 , 1 


54, 1 


52 , 4 


58 , 1 


52. 6 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


ar 


AL 


- 


- - 


Provisional. 

Ratios relate to outstandings as on respective last l cporting Fridays , 
Notes : 1. Figures in parentheses are percentage variations. 

1. Constituent itemsmay not add up 10 the totals due to rounding off. 
3. No sign is iadicated for positive variations . 
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APPENDIX TABLC. IV .6 : VARIATIONS IN SELECTED ITEMS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS LAST WEEK OF MARCH 
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(Rupees crore ) 


Outstanding ason 


Variations 


- 


- 


March 


April 


April 


Item 


March 
20 
1992 


19 


MarchM arch 
26 

31 
1992 1993 


April 
16 
1993 


30 


------ 


1993 


1992 


1993 


March 19 March 26 March 31 March 31 April 2 April 16 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
Over Over over Over Over over 
March 20 , March 19 , March 26 ,March 19 , March 31 , April 2 , 
1992 1993 1993 1993 1993 1993 


April30 , 

1993 
over 
April 16 , 
1993 


- 


-- 


10 


11 


12 


13 


14 


1 . Aggregate 

Deposits (a --b ) 


2 , 30, 758 


2 ,68 ,572 


2 , 74 ,938 


2 ,81,085 


2 ,79 ,860 


2,75 ,539 


2,75 ,50 % 


37 ,814 
( 16 . 4 ) 


6 ,366 

(2 . 4 ) 
116 . 8 ] 


11 ,513 

(4 . 7) 
[33 . 1) 


- - 37 
(0 . 0 ) 
[0 . 11 


(1) D3ta / D ? posits 45,088 


46 ,461 


49,541 


53, 908 


52,761 


48,655 


47,455 


------ 


1,373 
(3 .0 ) 


30 . 80 

(6 , 6 ) 
[224, 3) 


6 , 147 

(2 . 2 ) 
[ 16 . 3] 
4 , 367 

(8 . 3 ) 
[318 . 1} 
1 ,780 
(0 . 8 ) 
[4 .9] 


- 1 , 225 

(0 . 4 ) 

13 . 2 ] 
- 1 , 147 
( 1 . 1) 
[83 .5 ] 
--- 78 
(0 . 0 ) 
[0 .2 ] 


7 , 447 
(16 . 0 ) 
[542.41 
5066 

(1 . 3) 
[ 13. 91 


- 4 , 321 
(- - 1 . 5 ) 

[11 .4 ) 
- 4 , 106 
( 7 . 8 ) 
[229. 1] 

- 215 
( - 0 . 1) 

(0.6 ) 


---- 


- 1 ,200 
G - . 5 ) 
[87. 41 
1 ,163 
(0 . 51 
(3. 3 ) 


10 ) Tim : D : pisits 


1 ,85 ,670 


2 , 22,111 


2, 25,397 


3 ,27,177 


2 ,27,099 


2, 26 ,884 2 , 28 ,047 


36 ,441 
(19 . 6 ) 


3 , 286 
( 1 . 5 ) 
19 .0 ] 
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--------- 


2 . Bank Credit (a + b ) 1 ,25, 592 


1, 51, 982 


1, 54 ,838 


1, 59, 356 


1,58,763 


1, 57, 832 


1*55, 819 


-- 


26 , 390 
( 21 .0 ) 


7 , 374 
(4 . 9 ) 
27. 9 ] 

267 


(a) Food Credit 


4 , 518 
09 . 9 ) 
117 . 1] 

272 
(3 . 3 ) 
[10 . 7 } 


- - 931 
( - 0 .6 ) 

[ 3 . 5 ) 

-- 402 
( . 0 ) 

20 . 41 


4,670 


- - 2 , 0 . 13 
( - 1 . 5 ) 
[7 . 6 ] 

824 
( 12 . 5 ) 
[39 . 71 


6, 743 


6,788 


7,010 


7, 010 


2 , 856 
( 1 . 9 ) 
[ 10 . 8 ] 

45 
(0 . 7 ) 
[ 2 . 2 ] 
2 ,811 
( 1. 9 ) 
(11 .6] 


6,588 


7.42 


593 
( - 0 . 4 ) 
[2 . 2 ] 

0 
(0 . 0 ) 
[0 . 01 
- 593 
(0 .4 ) ~ 
[1 .4 ] 


2.073 
(44 . 4 ) 


[ 12 . 9 ] 


--...----- 321-==-=----- 


(0 ) Non - Food 

Credit 


1,20 ,922 


1, 45,239 


1,48 ,450 


1,52 ,346 


1 ,51,753 


1, 51,244 


1 ,48 ,407 


24, 317 
( 20 . 1 ) 


4 , 296 
(2 . 9) 
[17 .7] 


7 , 107 
(4 . 9 ) 
(29. 2 ] 


509 
( 3. 3 ) 

[2 .1 ] 


- 2 . 837 
( - 1 . 9 ) 
- 11 .7 ] 


Notes : 


1 . Figures in parentheses indicate percentage variations. 
2 . Figures in square brackets indicate absolute variation as percentage of financialstar variation . 
3. No sign is indicated for positive variations . 


A 


G 


[PARTII-SC.3(i)] 


SiZE 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


1992 


3 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


7,927 
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APPENDIX TABI E IV . 7 : SCHEDULED COMMERCIAL BANKS NON -DEPOSIT RESOURCES 

(Rupçcs crore ) 
Outstarding xis ou last. 

Variations 
Item 

Reporting, Friday of March 
1993 

1991 1992- 93 1991- 92 

6 
1 . Aggregate Deposits 

2 ,68 ,572 2 ,30 ,758 1,92, 542 

37,814 

38 ,216 
(10 . 4 ) 

( 19 . 8 ) 
2 . Gross Demand and line 1. jabilities (LTL ) 2, 97,709 2 , 51 ,795 2, 12,086 45, 914 

39 ,709 
( 18 . 2 ) 

( 18 . 7 ) 
3. Assels with the Banking System 

11 ,043 

5,582 3 , 116 

2 , 345 
( 39 . 3 ) 

(42 , 0 ) 
4 . Gross DTL excluding inter -hank ayseis (2 - 3 ) 2,86 ,666 2,43,863 2 ,06,504 42, 798 

37 , 364 
( 17 . 5 ) 

( 18 . 1 ) 
5 . Difference (4 - 1 ) 

18 , 094 13 , 110 13 , 962 4 , 984 

— 853 

(38 . 0 ) ( - 0 . 1 ) 
6 . Other Borrowings 

112 36.2 

470 -- - 250 

- 108 

( - 69. 1 ) (----23 . 0 ) 
7 . Bills Rediscounted with Tinancial Institutions 

779 3.874 3,479 — 3, 095 

395 
( 79. 9 ) 

( 11 . 4 ) 
8 . Non -Deposit Resources (5 -1- 7 ) 

18,873 16 ,484 

17 , 441 1,889 

- 457 

( 11 . 1 ) 6 -- 2 . 6 ) 
Meinorandum Item : 
Call Money Borrowings from U1) , LIC , DT:HIC 

8,203 1 ,212 

2,275 

0 ,991 - - 1,063 

(570 - 8 ) ( 16 . 7 ) 
Figures in parenthescs are percentage variations , 
lä Figures for March 1991 , March 1992 and March 1993 include borrowings from ID11, NAIJARD and Others . 
APPENDIX TABLE: 1V .8 : SECTORAL DEVELOPMENT OF GROSS BANK CREDIT BY MAJOR SECTORS 

(Rupees crole ) 
Outstanding as on 

Variations during 
Sector 

Mar, 19 Mar, 20 Mar. 22 April -March 

1991 1902 . 92 

1992 - 93 1991-92 
- - - - - - - - - -- - - - -- - - 

- - 

- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1993 


no 1992 


7, 986 


244 


91 


J. Gross Bank Credit (1 ) 

1,47,071 1, 26 ,005 1.18,019 21,066 
1. Public Food ProcurementCredit 

6 ,743 4 ,670 

4 ,506 2 ,073 

161 
2 . Non -food Gross Bank Credit 

1,40, 328 1,21,335 1 ,13,513 18 , 993 7 , 922 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
( A ) Priority Sectors 

49 , 758 45,425 42 , 915 4 , 333 2 ,510 

[ 35 . 0 ] ( 38 . 7 ] (39 . 3 ) ( 22 . 8 ) ( 32 . 1 ) 
(i) Agriculture 

19 ,887 18 , 157 10 , 750 1.727 1, 467 
114 . 0 [15 . 51 [15 . 3] 

(9 . 1) 

( 18 . 0 ) 
(ii) Small Scalo Industries 

20 ,027 18 , 150 17 , 181 1, 877 

969 

( 9 . 9 ) ( 12 . 4 ) 
( iii) Other Priority Selfors 

9,847 9,113 8. 984 

729 

134 
( 3 . 5 ) 

(1 . 7 ) 
(B ) Industry (Medium and Large) 

58 ,627 47,090 44 -4, 508 11 , 537 

2 , 582 

( 60 . 7 ) ( 33. 0 ) 
( C ) Wholesale Trade (other than food procucinen ) 

6 , 909 6, 154 5 ,910 

755 

(4 .0 ) (3 . 1) 
(i) Cotton Corpo . of India 

224 208 

10 

117 
(0 . 1) 

(1 . 5 ) 
( ii) Food Corpn, of ladia ( for fertiliser distribution ) 

21 

— 191 

(0 . 0 ) (--- 2 , 4 ) 
( iii) Jute Corpn . of India 

52 
( 1). 3 ) 

(0 . 1 ) 
( iv ) Other Trade 

6,539 5,855 5 . 545 

684 

( 3 , 6 ) (4 . 0 ) 
( D ) Other Sectors 

25,034 22,006 20, 150 9, 368 

2 ,486 

(12 . 5 ) (31 , 8 ) 
II. Export Credit [ included under item 1(2)] 

15 ,348 10 ,2944 9 ,186 5 , 054 

1 , 108 

( 26 . 0 ) ( 14 . 3 ) 
JII, Net Bank Credit ( including inter-bank participations ) 

1, 42 , 149 1,17,443 1,09,298 24 , 700 3 , 145 
la Represents penal interest charged by banks pending waiya . 
Notes : 1, Data are provisional and relate to 48 schedulcd commercialbanks which account for about 95 per cont of bank credit 

of all scheduled commercial banks . Gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Back 
ind other approved financial institutions and inter -bank participations , Net bank credit data are exclusive of bilis 

rediscounted with RBI, DBI, EXIM Bank and other approved financial institutions, 
2 . Figures in parentheses are proportions to incremental non - food bank credit . 
3. Figures in square brackets are proportions to pet bank credit (including inter -bank participations) given in item III. 
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APPENDIX TABLF IV.9 : INDUSTRY -WISE DEVELOPMENT OF GROSS BANK CREDITO 

(Rupees torej 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


Fri. - - - - 


Outstanding as on 


Variations during 


lodustry 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Mar. 19 

1993 


Mar . 20 

1992 


-sr 
Mar. 26 

1991 


April -March 


1992-93 


1991- 92 


- 


- 


- 


- 


- TA 


T 


- 


1 - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


ARI 


mnm 


78,054 


65 , 240 


6 1 ,689 


13 ,414 


3 ,551 


341 


246 


17 


5,691 
-,691 
17,065 
2 , 308 
1 ,405 
4 ,665 


T 


95 
1, 999 

379 
2 ,223 
216 
107 
387 


3,692 
2312 
14 , 312 
2 ,092 
1 ,298 
4 , 278 

330 
3, 970 


100 

85 
911 
218 
146 
105 


349 


19 


- - 9 


209 


229 
3, 292 
2 , 227 
13 , 931 
1 ,874 
1 , 153 
4 ,073 

339 
3761 
639 

608 
1 ,216 
865 

391 
1 ,482 

989 
7, 743 


899 


677 
355 
133 


200 


50 


Industry 
(Total of Small , Medium 
and Large Scale ) 

1. Coal 
2 . Iron and Steel 
3 . Other Mclals and Metal Products 
4 . All Engineering 

Of which : Electronics 
5 . Electricity generation and transmission 
6 , Cotton Textiles 
7 . Jute Textiles 
8 . Other Textiles 
9 , Sugar 
10 . Tea 
11. Food Processing 
12 . Vegetable Oil ( including Vanaspati) 
13. Tobacco and Tobacco Products 
14 . Paper and Paper Products 
15 . Rubber and Rubber Products 
16 . Chemicals , Dyes, Paints , etc. 
Ofwhich : 

(i) Fertilizers 
( ii ) Petro - chemicals 

(iii) Drugs & Pharinaceuticals 
17. Cement 
18 . Leather and Leather Products 
19. Gems and Jewellery 
20 , Construction 
21 . Petroleum 
22 . SAFAUNS 
23. Other Industries 


182 


4 ,047 
1 , 254 

791 
1 ,423 
1, 015 

741 
1 , 590 
1, 186 
10 , 114 


117 


658 
1, 241 
898 

530 
1 , 501 
1,077 
8 , 280 


19 ! 


13 ) 


89 
109 
1,834 


19 
88 


537 


358 
329 


48 


- 66 


189 


1-10) 


113 


X 


1,715 

943 
1, 316 
1 ,099 
1 ,092 
1,601 
1 , 566 
436 

46 
17,846 


1, 357 

614 
1, 127 

986 
1,086 
1 , 300 
1, 344 

19 

68 
14 , 365 


1, 309 
680 
987 
899 

498 
1, 236 
1, 321 

54 


88 


233 
417 
- 21 
3 ,481 


- 35 
- 19 


14,197 


208 


Vnr 


e 


Provisional. 


* Ships acquired froni abroad under now scheme. 
APPENDIX TABLE IV . 10 : RESERVE BANK S ACCOMMODATION TO SCHEDULED 

COMMERCIAL BANKS @ 


(Rupeco ciore ) 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


Grand Total 


As on last 
Roporting 
Friday of 


- 


-- -- - - - - - - -- - - -- - - -- - - - . . . - -- - - - - - - - - . - - . - - - 

Export Credit Refinance 
- 

. - - . - - - - - -- - - - - - 
Rupce Denoninated Dollar Denominated Total 
Limit Out - Limit Out Limit Out- 
standiog standing 

standing 


Government 
Securities 
Refinance 
Limit Out- 

standing 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Limit 


Outsi 
aading 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


6 


7 


0 


10 


11 
- - , --- 


-- -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


1992 
March 
Juno 


5 ,564 . 21 
6 , 939 . 32 
7 , 136 , 22 
5 , 561 . 06 
4 ,797 . 66 


494 , 30 
1 , 467 .05 
1 ,405. 32 

722 . 69 
2, 295 . 36 


30 ,10 
224 .02 
519 . 39 
1 . 993 . 33 
3, 347. 45 


0 . 37 

64 ,78 
157 .04 

363. 64 
1, 371. 78 


5 ,594 . 31 494 . 87 
7 , 163 . 34 1 ,531 .83 
7, 655.61 1 , 562 . 36 
7, 554 . 29 1,086 , 33 
8, 145 , 11 3,667 . 14 


5 , 594 , 31 49.4. 87 
7, 163 . 34 1, 531 .83 
7,655 . 61 1 , 562 , 36 
7 , 554 .29 1 ,086 .33 
9 , 172 , 90 3 ,667. 14 


1,027. 79 


September 
December 
1993 
March 
Jone 


5 ,834 , 15 
6 , 548 . 36 
6 , 743. 28 


994 . 19 
194 . 34 
316 . 34 


4, 567 ,64 
4 ,679 , 09 
4 ,81 . 95 


556 .01 10 ,401, 79 1, 550 . 20 
343 34 11 , 227. 45 537 . 58 
690 . 40 11 , 562.23 1 ,006 , 74 


1,027. 79 
1 ,027 , 79 
1, 027. 79 


11,429 ,58 1, 550 . 20 
12 , 255 , 24 537 . 38 
12 , 590 .07 1,006 , 74 


July 


. . 


: Excluding special refinanco against shipping loans, duty drawback , ctc. 


APPENDIX TABLE 19 , 11 : RESERVE BANK S REFINANCE TO DISCOUNT AND FINANCT HOUSŁ OF INDIA LTD . 


(Rupees crore ) 


[HTTTI-?()] 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


As an ibc last 
day of 


Refinance Against the Collaterals of Treasury 

Bills Sold Through Auctions 


Rennance Against Short- Term 

Comercial Bills 


Refinance Against Dated Securilies of the 

Central Governnient 


- 


- 


Liuit 


Outstand 


limit 


L ! !! 


Outstand . 
ing 


Outstand - 
ing 


- 


ing 


Peak lere ! 
utilisation 
during the 
month 


Limit 
COITUS 
ponding to 
the peak 
utilisation 
as io col 4 


Peak levet 
utüisation 
during the 
Dion 


Limit 
corrus 
ponding to 
the rak 
பilalin 
as io col. 8 


Peak leret 
utilisation 
during the 
knih 


Limit 
corres 
ponding to 
the peak 

utilisation 
as in col. 12 


- 


. . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- -- -- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


1992 
Marci: 


60.. +) 


50 . 00 


51100 


580 . 48 
(28 - 1 -92) 


50 .( ke 
(27 - 3-42 ) 


Juna 


10 , 0 


26 , 53 


101. 00) 


200 . 00 


151, 20 


2 :10 .10 


160 . 00 


28. 00 


87 . 75 
( 19 - 5 -92 ) 


100 . 00 


100 . 00 
( 27 -6 - 92) 


Semerita 


12 . 01 


BIS 


10. 000 


100 . 00 


Nil 


100 .cu 


Nil 


100 . 00 
( 7 - 9 - 921 


10 ). 00 


Decenite 


- 00 CO 


57.6,9 


16 . 00 


100.00 


57 .69 
(30 - 12 - 92) 


Nil 


100 . 012 


Nil 


100 . 00 


100 . 00 
( 1- 13- ) 


: 7T1717171:3721,194.1/410E+,1916 

--------------------------------------------- 


1993 
March 


.! t , 0 


288 . 41 


300 . 00 


103 . 00 


Nil 


10 . 


19 , 6 


i 


110 


N1 


41 . 85 


1007. 


June 


11441.00 


22 -3 -9.31 

Nil 
Nj! 


Nil 
Ni! 


Nij 


10000 
! !! 


1CO . CO 


(27 -3-931 

Nit 
X 


100 .00 1 
101, 00 


Nit 
Ni 


101 . 10 
10 .6 


( 30-3- 93) 

Nil 
Nit 


du. 00 
( 3.00 


July 


Nil 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-----.. 
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APPENDIX TABLE IV . 12 : CUMULATIVE TURNOVER OF THE DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF 
INDIA LTD . IN MONEY MARKET INSTRUMENTS 

(Rupecs crore ) 
Instrument 

Fiscal Year 

During the During the 

year 1993 -94 year 1992-93 
1992- 93 

1991 -92 (up to August up to August 
13 , 1993 ) 14 , 1992 

5 
1 . Call Funds 

4 ,57,013 2 , 94 .373 1,93,258 1,78,528 
( including Notice Funds) 
2. Treasury Bills 

16 ,019 23,413 3 ,532 

10 , 325 
3 . Commercial Bills 

786 6 , 995 

16 

563 
4 . Certificates of Deposit 

33 22 J19 

6 
5 . Comerciai Paper 
6 . Terin Deposits 

3 , 797 5 ,959 

991 

2, 341 
7 . Datcd CentralGovernment Securities 

18 ,645 

17 ,534 

3 ,583 
- - - - - - - - - . 
APPENDIX TABLE IV . 13 : INTEREST RATES FOR RESLRVE BANK REFINANCE TO DISCOUNT AND 
FINANCE JIOUSE OF INDIA LTD . 

(per cent pur annui) 
- - - - - 

. .. - - . - . - -- - -- - - - 
Refinance Against Holdings 

Refinance Against 

Retina : cc Against 
of Treasury hills solt 

Commercial Bills 

Dated Securities 
throuch Auctions 


- 


42 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


men 


Iffeclive 


Liffective 
Dale 


Raic of 
Inteicot 


Ffective 

Date 


Rate of 
Inletest 


Rate of 
Interest 


Data 


U 


ww 


Julys 


i 


15.00 


July 


12.00 


1992 

1992 
1992 
10 . 00 July 1 

17 . 00 July 

1 

12 . 00 
July 

July 

15 .00 
11 .00 
September 

10 . 00 
1993 

11 . 00 
Februaty 

10 . 00 

11 .00 
March 

10 .00 
11 . 00 
12 .00) 

10 .00 
---- - - - - - - 

- -- 
APPENDIX TABLE IV . 1+ ; CALL MONEY LENDING RATES OF DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF INDIA LTD . 

(per cent pur annum ) 

- - - - - - 
Iedding Tate For the fortnight 

Lending rate 
For the fortnight 

ended 
ended 
Trough Peak Average of 

Trough Peak Average 
middle rate * 

middle 
tate * 


April 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


V 


- 


- 


AV 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - 


-- - - - 


6 


7 


8 


- 


- - 


- - - 


1992 
July 


1991 
July 


3 . 00 


10 .25 
5 . 00 
5 . 00 


10 70 
- 3 .70 


1 .25 


August 


9 .20 


August 


9 . 00 
3 . 50 


38 . 50 
27 .00 
17 . 50 
15 . 00 
15 . 00 
144 . 50 
50 . 00 
35 . 25 


23 .40 
14. 05 
12 .60 
13 .40 
10 . 95 
10 . 85 
18 .00 
19 . 65 


Serlember 


18 . 50 
16 . 50 
12 . 50 
12 .50 
12 . 50 
12 .00 
14 . 00 
13 . 00 
13 . 25 


3 . 50 
3 .00 
3 .00 
3 . 00 
7 . 00 
3 . 50 
3 .00 


September 


3 .00 
5 . 00 
9 .00 


8 . 6.5 
9 . 10 
10 . 15 
10 . 10 
10 . 55 
8 . 40 


Celober 


Oktober 


- - 


- 


- 


[* T IL 


1311 ) ] 
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T 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


. - - . 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - . 


November 


1 


November 


13 


10 .00 
15 .00 

3 .00 
2 . 00 
3 . 50 


24 . 50 
36 . 00 
36 , 00 
21. 00 
16 .25 


14 . 90 
73. 25 
20 . 55 
9 . 35 
9 . 61) 


December 


4 . 50 
1 .50 
5 . 00 
9 .00 


December 


11 . 75 10 .20 
12 . 7518.45 
10 . 75 8 . 40 
11. 5 10 .05 


25 


1992 
January 


1993 
January 


Februury 


February 


3 . 25 
4 . 00 
2 . 75 
3 . 00 
4 . 50 
2 .00 
6 . 00 
4 . 00 


16 .05 
10 . 75 
10 .00 
10 .00 

9 . 75 
20 . 25 
15. 00 
36 , 50 


4 .95 
9 . 25 
8 . 40 
8 , 30 
8 . 75 
10 . 30 
212 . 70 
18 . 00 


March 


March 


10 , 25 
5 . 00 
3 . 00 
5 .00 
10 . 50 
5 .00 
5 .00 
2 . 00 
4 .00 


13 . 00 
11 . 75 
11 . 50 
12 . 25 
12 . 50 
13 . 50 
25 . 00 
20 . 00 
10 .75 


11. 25 
10 .65 

9 . 30 
10 . 70 
11 . 30 
11 . 85 
16 . 55 
10 . 00 
8 . 30 


April 


April 


May 


20 .00 
6 . 00 
3 . 50 


May 


June 


4 . 50 


June 


86 . 00 
51 .00 
36 . 00 
16 . 30 
22 .00 
18 . 50 
16 . 50 
12 . 50 
12 . 50 


42 .05 
3-1 . 15 
17 . 05 
11 .45 
15 . 00 
12 . 70 
8 . 70 
9 .20 
8 .65 


2 . 50 
3 . 25 
5 . 00 
3 . 00 
4 . 25 


July 


5 . 00 
3 . 00 
1 .25 
3 . SA 
3 . 00 


10 


July 


10 . 50 
10 . 25 
9 . 25 
8 . 25 
8 . 00 
6 . 75 
6 . 50 
6 . 00 


6 . 65 
6 . 50 
6 . 40 
5 . 45 
5 . 55 
5 . 30 
4 . 30 
5 . 20 


3 . 50 


August 


August 


1 . 25 
2 .00 


* This is a simple average of daily middle rates. 


APPENDIX TABLE IV . 15 : ISSUE OF CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs) 

BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 


Fortnight onded 


Number of 
banks which 
issued CDs 


Total 
Outstanding 
(Rupees crore ) 


Effective interest rate 
(range ) of CDs 
( per cent per annum ) 


1 


- 


- 


- 


- 


+ 


. 


- - LUMNA 

SA - - - - - 


1 


- 


- - - 


-- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


1992 
July 


August 


September 


October 


7,308 
7 , 800 
8 , 160 
8 , 145 
8 , 187 
9 ,249 
8 , 469 
8 , 520 
8 , 458 
9 , 044 
9 , 332 
9 , 380 
9 , 955 


13 . 50 — 17. 75 
13 . 00 – 19 . 76 
13 . 00 - 17 . 30 
13 . 30 - 17 . 30 
13 . 30 - -17 . 30 
13 . 00 - 20 . 00 
13 .50 – 17 . 24 
13 .00 - 17 . 50 
13 .00 - - 17 . 30 
13 . 00 - 17 . 30 
13 . 00 – 17 . 19 
13 . 00 - 17 . 19 
12 . 25 — 17 .50 


November 


December 


1993 
January 


February 


10 ,010 

9 , 962 
10 , 261 
10 , 106 
10 , 163 
9 ,803 


March 


April 


9 , 885 


13 . 50 - 17 . 50 
13 . 50 – 16 . 50 
13 .00 - 17 . 20 
13 . 06 — 17 . 19 
12 . 50 – 17 . 19 
12 . 50 - 16 . 50 
13 . 00 - - 18 .00 
12 . 30 -- 17 . 25 
11. 50 - 17 . 00 
12 .00 - 17. 00 
12 . 00 - 16 . 00 
12 . 00 – 16 , 30 


May 


10 , 319 
10 , 648 
10 , 797 
11 ,267 
11, 744 


June 


. 


w 


i 


,ULL 


. - - 


- 


- 


- 


- 


APPENDIX TABLE IV . 16 : AUCTIONS OF 31 -DAY GOVERYMENT OF INDLA TREASURY BILLS 


Rupes crore ) 


-- 1178 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


Date of Auction 


Date of issue 


Bits Tendered 


Bids Accepted 


Cut-off 
price 


-- 


- - 


- - 


Implicit 

yield 
at cutoff 
price 
( per cent) 


Amuni outstanding 
as on the date of issus + 

- - - -- - - -- - - - - - - - - - 
Before After 
Funding Funding 


- 


No. 


Total Face 

Valve 


No . 


- 


"Total Face 

value 


( per cept) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


9 


10 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


can 


1992 
April 
May 


April 
May 


June 


} ure 


July 


July 


August 


5 


August 


1 , 123 .65 
1, 341. 48 
1,037 . 23 

377 . 4 
1 , 156 , 16 

559 . 1 ) 
1 ,479 , 65 
63. 35 
4 + 7 . 80 
163 . 00 
P ! S . 00 
165 . 50 
337 . 00 
116 . 80 
- 6. 5 . 10 
455. 11 
We 
541 . 6 


666 . 15 
461 . 48 
797 . 75 
412 .67 
1. 474 . 16 

387 . 00 
854 , 60 
795 . 85 
$ 10 . 00 
139 . 50 

43. 00 
130 . 60 
264 . 00 
69. 80 
20 . 00 


89 . 75 
89 , 75 
89 . 75 
89 .75 
19 . 75 
89 . 80 
$ 9 . 87 
$ 9 .93 
89. 95 
89 . 95 
89 . 95 
89 . 85 
89 .35 
89 . 85 
89. 86 
$ 9 . 88 
89 . 91 
89 .91 


September 2 


Septcr.iber 


11 .4206 
1 , 4205 
11 . 4206 
11 ,4216 
11 . 4206 
1 . 3586 
11 , 2718 
11 . 1976 
11 . 1729 
[ 1 . 1729 
11 . 1739 
11 . 2916 
11 . 1966 
11. 1966 
11 . 2842 
11 . 2595 
11 . 2 . 23 
11. 2723 


66 . 15 
1,627 .63 
2, 425 . 38 
2 , 838 , 02 
4 , 312. 18 
4 ,699 . 18 
5,553 . 78 
61. 349 ,63 
7 . 159 . 63 
7 , 799 . 13 
7 , 342 . 13 
7,472 , 73 
7 ,736 . 73 
7 ,806 , 53 
7 , 826 . 53 
7 , 201. 04 
7,421. 64 
8,373 . 24 


7 . 73 
1601 . 76 
333 01 
378 . 11 
755. 76 
786 . 26 

860 . 86 
1,009. 30 
1 ,255 . 36 
1. 362 . 85 
1, 274 36 
1 . 195. 16 
1 . 309 . 46 
1, 306 93 
1. 306 .93 
1 , 336 . 93 
1, 346 .93 
1,470 . 43 


-------- 
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October 


October 


November 11 


November 13 


27 


75. 11 


= 


December 8 


December 11 


20 . 00 
451. 60 


1993 
Janitary 


6 


January 
February 


Fuoruary 


3 


340 , 0 ) 
131 .12 
426 . 00 
151 .00 

17 . 30 
+ 3 , ) 


March 


March 


April 


April 


45 . 00 

6 . 00 
53 . 00 
134 . 00 

41 . 50 
124 .00 

20 . 00 
585. 00 
204. 85 
156 , 75 
229 . 20 
219 . 20 
509 . 00 
307 . 00 
1,032 . 00 
1,1114 . 10 

202. 15 


89. 95 
91. 00 
90 . 1.2 
90 .08 
20 .05 
90 . 00 
20 . 01 
90 . 10 
90 . 10 
90 . 05 
89 . 90 
49 . 87 
* 9 .80 
89 . 80 
89 . 50 
49 . 81 
89 .82 


11 ,1729 
11 .1111 
10 . 9632 
11 .0114 
11 . 049.1 
11. 111 
11. 0988 
10 , 9878 
10 . 9878 
11 . 0494 
11 . 2347 
11 .2718 
11 . 3586 
11 . 3526 
11 . 3586 
11 , 3586 
11, 3338 


8 ,418 , 24 
8 .434. 24 
8 ,477 . 24 
8 ,611 . 21 
8.9 .52 . 74 
3 . 776 . 7 + 
* . 796 . 7 + 
1, 331 . 74 
8 , 920 .-44 
8. 115. 71 
7 ,5 -47 . 16 
7353. 72 
(1, 355. 50 
11,368 . 56 
0 505. 96 
0 . 811 . 11 
0906 . 36 


1, 112 . 0 

219 .85 
233 75 
219 . 30 
* 58 . 20 
139 . 00 
418 , 113 
1 ,33 00 
1, 154 . 00 
3 . 572 . 50 


1,510 . 13 
1. 510 . 17 
1 ,513 . 43 
1, 577. 43 
1,613 , 93 
1. 653 . 93 
1, 673 , 93 
7, 258 . 93 
2 . 460 , 35 
2,443 . 77 
7.510 . 72 
2,691) 82 
1. 332 . 17 
3, 158 .67 
4 . 130 . 117 
5 ,431 . 57 
9 .687 . 82 


May 


May 


ne 


June 


July 


July 
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August 


August 


18 


59 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


As on April 19, 1993 , bills for an aggrenie face value of Rs. 7 , 122 . 81 crore maluring in 1991- 94 were converted into 12. 75 per centGovernment Stock , 1996 , 


APPENDIX TABLE IV . 17 : AUCTIONS OF 91-DAY GOVERNMENT OF INDIA TREASURY BILLS 


1397GI/94__32 


Date of Auction 


Date of Issue 


Total 


(Rupees crore) 
Amountoutstanding 
as on the date of issue 


Total 
face 
Value 


Notified Bids 
Amount Ten 

dered 
No, 


face 


Bids 
Accep 
ted 
No. 


subs 
cription 

by 
RBI 


Cut -off Implicit 
price yield at 
(per cut-off 
cent) Price 

per cent) 

10 


HMILZ3(ii).] 


Valle 


Total 


Outside With 
RBIRBI 
12 13 


11 


1993 


January 


January 


jo 


250 
100 
100 
100 
100 
100 


February 


February 


50 . 50 

6 .00 
6 .00 
31 .00 

7 . 35 
66 . 75 
0 . 00 
8 . 00 
2 . 50 
4 , 50 
10 . 50 


100 


March 


March 


326 :00 
11 .00 
86 , 00 
31 . 00 

7 . 85 
93 . 25 
1 . 00 
8 . 00 
2 . 50 
7 .00 
10 . 50 
10 .00 

73 . 50 
220 . 00 
770 .00 
180 . 00 
20 . 00 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
150 


199 , 50 
94 . 00 
94 . 00 
69 . 00 
92 .65 

33 .25 
100 .00 
92 . 00 
97. 50 
95 . 50 
89 , 50 
90 . 00 
2700 
0 . 00 
0 .00 
10 . 00 
105. 00 


97 .80 
97 . 78 
97. 65 
97. 62 
97 . 60 
97 . 55 
97. 60 
97. 50 
97 . 45 
97 . 40 
97. 35 
97 , 33 
97. 30 
97 . 38 
97 . 68 
97 .68 
97 . 60 


8 . 9980 250 .00 
9 . 0816 350 . 00 
9 . 6262 450 .00 
9 . 7521 550 . 00 
9 . 8361 650 .00 
10 .0461 750 . 00 

9 .8361 850 .00 
10 . 2564 950 . 00 
10 . 4669 1 ,050 . 00 
10 .6776 1 . 150 .00 
10 . 8885 1 , 250 . 00 
10 . 9730 1 ,350 .00 
11 . 0997 1,450 .00 
10 . 7620 1, 350.00 
9 . 5004 1, 450.00 
9. 5004 1, 500 . 00 
9 . 8361 1 , 525. 00 


50 , 50 199 .50 
56 . 50 293 . 40 
62 , 50 387 , 50 
93 . 50 456 . 50 
100 . 85 549 , 15 
167 . 60 582 . 40 . 
167 .60 482 . 401 
175 .60 774 . 40 
178 . 10871 . 90 : 1 
182 . 60 $67 . 40 
193 . 10 1 ,056 . 90 . 
203, 10 1 ,146 , 90 
276. 10 1,173 , 90 
375 . 60 974 . 40 1 . 
569. 60 880 . 44 } 
703 . 60 796 .40 fl 
692 . 60 333. 40 


ATTGTTT997:7823,1994/94.677 


10 00 


April 


April 


11 


200 


73 .00 
150 . 00 
200 .00 
140 00 
20 .00 


150 
125 


,1916 


May 


May 


50 
50 
50 


121 .00 
120 .00 

50.00 
123 .00 


50 .00 
50 .00 
45.00 
74 . 50 


0 .00 
0 .00 
5 . 00 
0 . 50 


97 .62 
97 . 65 
97 . 63 
97 . 62 


9 ,7521 1 ,475. 00 
9 . 6262 1 , 425 . 00 
9 . 7101 1, 375.00 
9 . 7521 1 , 350 .00 


735 . 25 
718 . 50 
763. 50 
830 . 00 


739 . 75 
706 . 30 
611 . 50 
520 . 00 ! 


June 


June 


100 
100 


20 


100 


18 


87. 00 
245 .00 
185 , 00 
219.00 


87. 00 
100 .00 
100 . 00 
87 ,00 


13 . 00 
0 . 00 

0 .00 
13. 00 


97 . 58 
97, 57 
97 . 55 
97 .54 


9 . 9201 1 , 350 . 00 914 . 50 
9. 9621 1, 350 . 00 1 ,010 . 00 
10 .0461 1, 350 .00 1,099 . 50 
10 .0882 1, 350 .00 1, 176 . 50 


435 . 50 . . 
340 ,00 
250 . 50 
173. 50 


100 


30 


- 


July 


July 


-- 


- 


100 
100 
150 
250 
250 


32 
26 
34 
48 
49 


312 .00 
351 . 00 
536 . 00 
756 , 00 
1 ,043 , 00 


100 .00 
100 .00 
150 .00 
250.00 
250 . 00 


0 . 00 
0 . 00 
0 .00 
0 .00 
0 . 00 


97 .55 
97. 56 
97 . 60 
97 . 60 
97 . 62 


10 . 0461 1 ,350 .00 
10 .0041 1, 300 .00 

9 . 8361 1, 250 . 00 
9 .8361 1 , 350 . 00 
9 . 7521 1 , 475 .00 


1.203 . 50 146 . 50 
1, 153 . 50 146 . 50 
1,103. 50 . 146 . 59 
1, 213 . 50 136 , 50) 
1. 443. 50 31 . 50 


August 
August 


Aigust 
August 


14 


350 
450 
500 


60 1, 260 , 40 
65 1 ,637 . 00 
36 1,879 . 00 


350 . 00 
450 . 00 
500 . 00 


0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 


97. 69 9 .4585 
97 . 72 9 . 3328 
97 . 749 . 2490 


1,775 . 00 
2 , 175 .00 
2 , 625 . 00 


1,743 . 50 
2 , 143 . 50 
2 . 598 . 50 


31 , 50 
31 . 50 
26 . 5.) 


18 


2179 


180 
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APPENDIX TABLE IV .18 : AUCTIONSOF CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES 


(Rupees crore ) 


Date of Auction 


Date of Subscription Notified Maturity 

Amount Period 

(years ) 


Bids Tendered Bids Accepted Subs - 

- cription 
Number Amount Number Amunt by RBI 


Cut-off 
price ! 

yield 
( per cent) 


] 


T 


5 


6 


7 


00 


9 


10 


Ann - TT 


- 


- 


- 


1 


3 


Junc 


1992 
June 
August 
December 
1993 
February 


August 
December 


5 
3 


1 , 000 . 00 
1 , 000 . 00 
1 , 000 . 00 


100 
80 
82 


1, 479 . 05 
1 , 390 . 50 

660 . 50 


713. 25 
646 . 50 
261. 25 


56 
26 


286 . 75 
353 . 50 
738 .75 


1 


12 . 00 
12 . 75 
12 . 30 


3 
27 


8 


Juno 


February 
February 
June 
Juno 
July 


1, 000 . 00 

820 . 85 * 
1,000 . 00 
1 . 000 .00 
1, 000 . 00 


76 
59 @ 
62 
74 
86 


770 . 56 

575 . 00 
1, 212 . 00 
1,037 . 00 
1 , 393. 00 


59628 . 56 
20 @ 357 . 299 
41 1 ,000 . 00 
22 565 . 20 
52 1 , 000 . 00 


371 . 44 
463 . 56 * 

0 . 00 
434 . 80 

0 . 00 


12 . 60 
12 . 70 
13 . 00 
13 . 40 
13 . 25 


16 


July 


27 


28 


* The total amount subscribed by cash is Rs. 675 . 40 crore and that by conversion is Rs. 145 . 45 crore. 

These figures represent competitive bids. 
$ This amount includes R9. 18. 29 crore by conversion and the remainir , by cash . 
* * This amount includes Rs. 127. 16 crore by conversion and the remaining by cash . 


APPENDIX TABLE IV. 19 : AUCTIONSOF RETOS BY THE RESERVE BANK 


( Rupees crorel 


SI 


= 


+ FLYNN 


Date of Auction 


Date of Salo 


Ropo Porlod 
(No .of days ) 


Bide Tondered Bids Accopted Cut-off 
- - - - - w 

-- - -- - - - Ropo ruto 
No. Total Faco Valuc No. Total Face Value (por cent) 


- 


- 


- 


- 


1992 
December 


10 


December 11 


18 


2 , 120 
10 ,595 

8 ,295 
11, 519 


24 
1993 


2 , 120 
6 ,075 
8 , 295 
3,130 


6 . 00 
9 . 25 
12 . 50 
11 . 50 


January 


1993 
January 


January 


2 ,743 

402 
2 , 645 

250 
2 , 935 


February 


February 


890 


March 


March 


7, 163 
2 ,587 
4 ,285 
1 ,175 
4 ,063 
2 ,335 
4 , 162 
2,705 
9 . 749 
8 , 397 
9, 837 
6 ,847 
5 ,160) 
3, 817 
4 ,430 
2 , 891 
2 ,571 


3,787 

930 
8, 374 
6 ,650 
9 , 570 
4 , 730 
5 ,110 
3 ,077 
400 
450 
315 


8 .00 
10 . 50 

6 .00 
9 . 50 
$ . 00 
10 . 50 

5 . 50 
10 . 50 
10 . 50 
12 . 50 
11 . 75 
14 . 50 
19 . 50 

7 . 00 
11 . 50 
10 . 00 
7 .75 


April 


April 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


(HTT II - 


3 ( ii ) 1 
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1 


- 


4 


7 . 00 


109 


8 . 50 


July 


37 


20 


ut 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


18 . 2 


May May 

1 , 761 

1 , 008 7 . 50 
1 ,649 

1 ,618 9 . 00 
1 , 887 

1 , 775 
2 , 557 

1 , 330 5 . 75 
44 4 , 370 

1 , 543 7 . 7 $ 
Juve June 

3, 117 23 3, 116 

7 . 75 
9 , 349 45 8, 249 

8 . 75 
10, 201 

9 , 801 9 , 50) 
14 ,247 

10,817 
2 ,682 

32 1 ,475 8 , 50 
July 

4 ,733 

19 2 , 967 7 . 00 
7, 795 

4 , 703 0 . 50 
3 ,930 

737 6 . 50 
63 6 , 389 

4 , 130 

6 , 50 
5, 116 

1 .041 

0 , 00 
August August 

59 6 ,887 

5, 398 6 . 00 
43 6 , 037 

8 4 ,368 6 . 00 

- - - - - 
APPENDIX TABLE IV . 20 : VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES 
( Base : 1981- 82 = 100) 

(Per cent) 
Major Groups /Groups/Sub -Groups Weight Financialycar 

First quarter 
Commodities 

Point-to - point basis Average basis Point -to pointbasis 

1992 - 93 1991-92 1992- 93 1991 -92 1993-94 * 1992 -93 
-- - - - - -- - -- - - - -- . - .- - . . - - - 

3 4 5 

6 7 
- - - - - - - - - 
ALL COMMODITIES 100 . 000 1 . 0 13. 6 10 . 0 13 . 7 

2 . 

4 3 . 2 
1. PRIMARY ARTICLES 32 .295 3 .0 15 . 3 7 . 3 

2 6 4 . 1 
1 . Food Articles 17 . 386 5 . 4 20 . 9 12 . 3 20 . 2 

7 . 1 
(a ) Cercals 

6 .824 - 2 . 7 26 . 9 13 . 5 23. 2 

1 . 2 
(0) Rice 

3 . 685 - 0 . 2 

14 . 3 21 . 7 

0 . 5 2 . 3 
(it) Wheat 

2 . 248 12 . 3 11 . 4 18 . 3 

- 3 . 1 
(b ) Pulses 

1 . 097 2 . 7 9 . 4 3 . 5 9 . 3 2 . 2 - 0 . 1 
(c ) Fruits and vegetables 4 . 089 9 . 7 19 . 0 7 . 5 24 . 1 

10 . 3 
( d ) Milk 

1 . 961 9 . 6 13 . 7 12 . 0 12 . 9 
(0) Eggs , fish & mcat 1 . 783 17. 1 16 . 3 16 . 4 14 . 6 

- - 3 . 8 
(f) Condimenta & spices 0 .947 3 . 0 41 . 3 22 . 9 46 . 7 

6 . 8 

14 , 1 
(8) Other food articles @ 0 . 689 27 . 9 - 5 . 0 10 . 0 --- 8 . 9 

9 . 3 

20 . 7 
(i) Ten 0 . 564 30 . 8 0 . 4 13 . 5 - -9 . 6 

11 . 5 
(ii) Coffee 

0 . 125 - 2 . 2 - 4 . 6 -5 . 5 

-- - 0 . 7 

-- 4 . 2 
2 . Non-Food Articles 

10 .081 8 . 1 - 0 . 2 17.8 3 . 0 

- 0 . 8 
(A ) Fibres 

1 . 791 - 10 . 5 14 . 4 - . 10 . 7 38 .8 3. 3 0 . 3 
(i) Raw cotton 

1 , 335 - . 10 . 9 24 . 7 - -8 . 6 63 .4 3. 1 3 . 0 
(b ) Oilseeds 3 . 861 - 8 . 7 4 . 7 - 1 . 9 

2 . 3 
3 . Minerals 

4 . 828 2 . 8 

2 . 3 

0 . 0 0 .0 
(i) Petroleum crude & natural gas 4 . 274 19 1 . 9 1 . 7 

0 . 0 
11. FUEL , POWER , LIGHT AND LUBRICANTS 

10 . 663 

15. 2 13 . 2 14 . 1 13 . 1 3 . 4 0 . 3 
(a ) Coking coal 

0 , 353 14 . 9 26 . 1 

7 . 0 

0 . 0 
( b ) Mineral oils 

6 .666 18 , 8 

13 . 6 
9 . 2 

16 . 1 

0 . 1 
(0 ) Electricity 

2 . 741 9 . 8 13 . 7 11 . 8 10 . 8 9 . 4 0 .9 
TIL, MANUFACTURED PRODUCTS 

57.042 

12 . 6 10 . 9 11 . 3 2 . 0 3 .2 
( a ) Sugar, khandsari & gut 

4 .059 

5. 5 12 . 1 5 . 3 20 . 7 11 . 8 
(1) Sugar 

2 .013 13. 9 18 . 9 13 . 1 10 . 6 2 . 8 

3 . 2 
(il) Khandsari 0 . 300 26 . 9 - 6 . 9 5 . 1 

14 . 7 14 . 2 
(lif ) Gur 1 . 746 47 . 4 - 6 . 9 12 . 1 0 . 4 

40 . 3 
2 . 445 
(b ) Edible oils 

1 . 9 
- 7 . 1 - 0 . 5 19 . 1 

5 . 3 
( c) Cotton textiles 6 . 093 3 . 5 16 . 0 8 . 9 

0 , 0 
( d ) Chemicals & chemical products 

7 . 355 12 . 8 15 . 5 14 . 3 13 . 9 1 . 5 3 . 0 

0 . 860 
(e ) Cement 

17. 4 
3 . 5 

1. 6 .4 13 . 9 1 . 5 1 . 8 
(1) Cron & Steel 

2 , 441 12 , 2 4 .5 9 .5 

5 . 5 0. 9 8 .8 


30 . 7 


wonOOONONI 


2 . 7 


18 . 5 
2 . 8 


26 . 6 


15. 8 
- 1 . 4 


20 . 3 


6 . 0 


5 . 2 


4 . 1 


1 . 4 


0 .0 


20 . 0 


4 . 8 


0 . 1 


1 . 9 


27. 9 


3 . 1 


23. 2 


3. 1 


14 . 4 


0 . 6 


* Provigional. 

Comprise tea and coffer , 


45. 2 


10 . 8 


0 . 5 


0 . 9 


0 . 9 


0 . 5 


3 , 8 


3 . 1 


2 . 3 


2 . 5 


3 . 1 


4 . 6 
0 . 8 


ا 
ا 
د 


one 


6 . 6 
2 . 0 


2 . 2 


2182 
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APPENDIX TABLE IV . 21 : WEIGHTED CONTRIBUTION OF GROUPS/COMMODITIRS TO THE INCREASE IN THE 
GENERAL INDEX OF WHOLESALE PRICES ( Base : 1981 -82- 100 ) 

(Per cent) 
- -- - - - - --- .. 

. - . - . - -. - - - - - - -- - - - 

- - --- - - 
Financial year 

First quarter 
MajorGroups/Groups sub-groups/ Weight 
Commodities Point- to - point basis Average basis 

Pojnt- to - point basis 
1992- 93 1991-92 1992 -93 
-- -. - 

1991 -92 
- . .. - - - - - - - 

1993- 94 1992- 93 
2 

3 
ALL COMMODITIES 

100 .000 100 . 0 100 . 0 100 , 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 
I, PRIMARY ARTICLES 

32 . 295 

14 . 4 37 . 1 24 , 9 42 . 2 35 .2 

42 . 4 
1, Food Articles 17 . 386 15 . 6 29 .4 

24 . 8 2841 

22 . 4 
(a ) Cereals 

6 .824 - 2 . 9 

13 , 4 9 . 4 

2 . 8 
(i) Rioc 

3 . 685 - 0 . 1 

8 . 2 5 . 6 5 . 7 0 . 8 

3 . 0 
(i ) Whcat 2 . 248 

2 , 5 2 . 8 

0 , 6 

- - 2 . 4 
(b ) Pulses 

1 . 093 0 . 5 

0 , 9 

0 . 0 
( c ) Fruits and vegetables 

4 . 089 

6 . 3 6 . 1 

8 . 0 

12 . 3 26 . 5 
( d ) Milk 1 . 961 

2 , 7 2 . 1 

0 . 6 
(e ) Eggs, fish & meat 

1 . 783 

2 . 2 2 . 0 

1 , 7 
(f ) Condiments & spices 

0 . 947 

4 . 8 4 , 4 - 5 . 0 

8 . 6 
(g ) Other food articles (t? 

0 . 689 

3 .2 - 0 . 3 

0 . 9 - 0 . 7 

5 . 1 
(i) Tea 

0 . 564 

2 .8 0 . 0 1 . 0 - 0 . 6 

3 . 8 5 . 3 
(ii) Coffor 

0 . 125 

0 . 3 - 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 

- 0 . 1 mm 0 . 2 
2 . Non- Food Articles 10 . 081 - 2 . 1 

- 0 . 2 13. 9 12 . 5 

- 2 . 6 
(a ) Fibres 1 . 791 

- - 2 . 2 4 . 8 
(i ) Raw cotton 

1 . 335 -- 2 , 2 2 . 4 - 1 . 3 

1 . 3 
(b ) Oilseeds 

3 . 861 

4 . 9 1 . 5 - 0 . 8 6 . 1 

2 ,9 
3 . Minerals 

4 . 828 1 .0 

1 , 1 

0 . 9 0 . 0 0 . 0 
(i) Petroleum crudc & 
natural gas 4 .274 0 . 5 

0 . 3 

0 .0 0 . 0 
II. FUEL , POWER , LIGHT AND 
LORRICANTS 10 .663 22 .6 10 .2 14 , 4 

16 . 3 
( a ) Coking coal 

0 . 353 1 . 1 

1 . 1 0 . 0 
(b ) Mioral oils 

6 . 666 

4 . 0 7 . 9 6 . 6 0 .2 0 . 1 
( c ) Electricity 

2 . 741 4 . 3 

3 . 1 3 . 5 

12 , 5 0 . 8 
TII. MANUFACTURED PRODUCTS 57 . 042 63 . 0 52 . 7 60 . 6 47 . 0 48 , 7 56 . 2 
(a ) Sugar , khandsari & gur 

4 .059 11 . 5 1 . 3 

1 . 3 30 . 3 

10 . 6 
(i) Sugar 

2 . 013 3 , 1 2 . 1 

1 . 2 2 . 0 1 , 6 
( ii) Khandsar ] 

0 , 300 

- 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
( ili) Gur 

1 . 746 

7 , 7 - - 0 , 7 1 , 7 0 . 0 27 . 0 
( b ) Edible oils 2 . 445 - 2 . 9 - 0 . 1 4 . 1 

4 . 8 
(c ) Cotton textiles 

6 . 093 4 . 6 

6 . 8 6 . 0 - 0 . 1 

1 . 1 
( d ) Chemicals & chemical 
products 

7 . 355 10 . 9 6 . 7 8 . 5 6 . 0 

4 . 1 5 , 6 
re) Cement 

0 . 860 - 0 , 4 

0 .,5 0 . 8 

0 . 5 - 0 . 5 
( 1) Iron & steel 

2 . 441 4 .2 

0 . 9 1 . 1 R 1. 0 

6 . 6 
* Provisional. 
@ Comprise tea and coffce. 
APPENDIX TABLE IV . 22 : ANNUAL AND QUARTERLY RATES OF PRICE INCREASES 

AS REFLECTED IN WHOLESALE PRICE INDEX AND 
CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS ( Point-to - Pojot basis ) 

(Per cent) 
1992 -93 

1993 -94 


4 .9 


om 


0 . 6 


0 . 3 


0 , 2 


0 . 9 


0 . 9 


0 . 9 


15. 2 


2 . 4 


3 . 8 


2 . 0 


0 . 7 


1 . 3 


0 . 8 
8 . 3 


0 . 5 


3 . 3 


5 . 2 


2 . 4 


. 


.. 


- - 


- 


. - 


- 


- 


. . . 


- - 


- 


- 


- 


- 


1991-92 · - - - - 


Varia 


Item 

Quarters 

Annual Quarters 

Annual Quarter 

- Varja . - - - 
April. July (act - Jan , on April . July - Oct. Jan . tion April . - 
Julie Sept. Doc . March June Sept . Dec . March 

June 
- - - - - - - 

5 6 7 8 9 10 11 12 
Wholesale Price Index 

- - - - - * 3.2 3 .0 0 . 3 - 0 . 

4 7 . 0 4 . 

33.02. 0 ** * 1. 

713 . 6 2 .4 
Consumer Price Index for 

3 .1 3. 0 0 .0 00 6 . 1 4 .0 5 .7 . - 1. 8 1 .8 13 .9 2 .9 
IndustrialWorkers 
Consusn Price Index for Urban 2 .6 3 .6 0 . 5 0 .0 6 ,8 3. 0 5. 7 1. 6 2. 7 13 .6 N .A . 
Non -manual Funployees 
Consumer Price Index for . . . 2. 1 4 .1 - 4.0 - 1. 3 · 0.7 2.1 11 .3. 4 3.4 3.8 21 .9 . 0.4 
Agricultural labourers 

- - - - 
@ Base : 1981- 82 - 100 

$ Buse ; 1991 - 100 S Base 1984 -85 - 100 

* Base : 1960 - 61 - 100 . 
N . A . - Not available . 


- 


- 


- 
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APPENDIX TABLE IV . 23 : GOLD AND SILVER RATIO IN TERMS OF GRAMS7 


Year 


In Bombay Market 


In InternationalMarkets 


Vita 


On average 
Price basis 


On year- end 
price basls 


On average 
price basis 


On year - end 
price basis 


TY 


- 


m 


1930 - 81 
1981 -82 
1982-83 
1983 -84 
1984 -85 
1985 - 86 
1986 -87 
1987- 88 
1988 - 89 
1989 -90 


1991 - 92 
1992 -93 


H 


+ Grams of silver Availablc pr Onc gram gold , 

Based on quotations of Bombay Bullion Association . 
$ Based on quotations received froid Press Trust of India for London and New York markets . 


APPENDIX TABLE IV . 24 :GOLD AND SILVER PRICES IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL MARKETS 


Gold 


Year 


Bombay Market (Rs. per 10 
· grana for standard gold ) 


Silver 

Sprcad Spread 
- between 

between 
Bombay Market (Rs . per Kg. Bombay Bombay and 
for 0 . 999 finness ) 

and London New Yok 
prices 

prices 
(Averago in percentages) 


Year -end 


Average 


Year- end 


Average 


Gold * 


Silver + 


1 


3 


2 


1980 - 81 


2 . 5 


- 34 . 9 


1981-82 


42 . 1 


0 . 3 


1982-83 


37. 8 


- 1. 1 


1983 - 84 


1 , 700 
(27 . 8 ) 

1 , 645 
( - 3 . 2 ) 

1 ,800 
(9 . 4 ) 
1 ,975 
(9 . 7) 
2 , 130 
( 7 . 8 ) 
2 , 140 
(0 . 5 ) 


38 . 5 


- 0 . 3 


1984 -85 


53 . 3 


27. 9 


1985- 86 


64 , 8 


63. 5 


1 , 521 
(31 . 3 ) 

1 , 719 
( 12 , 9 ) 
1 , 723 

(0 . 2 ) 
1 ,859 
( 7 . 8 ) 
1 ,984 
(6 . 8 ) 
2 , 126 
( 7 . 1) 
2 , 324 
( 9 . 3 ) 
3 , 082 
(32. 7 ) 
3 , 175 
(3 . 0 ) 
3 , 229 
(1 , 7 ) 
3 , 452 
(6 . 9) 


2 ,720 
( 2 . 4 ) 

2 ,680 
( 1 . 5 ) 

3 , 105 
(15 . 9 ) 

3 , 370 
(15 . 0 ) 

3 ,955 
(10 . 8 ) 
4 , 015 
(1 . 5 ) 
4 , 794 
( 19 . 4 ) 

6 , 066 
(26 . 5) 

6 , 755 
( 11 . 4 ) 

6 , 463 
( 4 . 3 ) 

6 , 640 
(2 . 8 ) 


2 , 617 
( 13 . 9 ) 

2 ,636 
( 0 . 7 ) 
2 , 798 
(6 . 2 ) 

3 , 506 
( 25 . 3 ) 

3 , 594 
( 2 , 5 ) 
3 , 918 
( 9 . 0 ) 
4 , 247 
(8 . 4 ) 

$ , $ 39 
( 30 . 4 ) 

6 , 367 
(14 . 9 ) 
6 ,842 
( 7 . 57 
6 , 761 

. 2 ) 


1986 -87 


2 , 570 


47. 3 


91 . 3 


1987 - 88 


61. 2 


83. 6 


1988 - 89 


62 . 0 


114 . 3 


(20 . 1 ) 

3 , 130 
(21. 8 ) 
3 , 140 

(0 . 3 ) 
3 , 200 
( 1 . 9 ) 
3 , 466 


1989 - 90 


56 . 5 


140 , 4 


. 


. 


. 


. 


1990 - 91 


59 . 5 


162 . 1 


(8 . 3 ) 


- 


- - 


- 


- 
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---- - - 


* 70070, - - --- - -- -- - - 


- - - 


124.2 


(25 . 0 ) 
4 , 140 


4 , 298 
124 . 5 ) 

4 , 104 
( - 4 .5 ) 


8 , 040 
(21 . 0) 

5 , 489 
( - 31. 7 ) 


1992- 93 


7,322 -- -- 91 .3 
(8 . 5 ) 
7 ,078 

23 . 2 
( - 3 . 5 ) 


88 . 7 


- 


Figures in brackets are percentage variations over the previous year, 

* Til ] February , 1992, the spread has been worked out aſtor converting the quotations in dollars per troy ounce in London 
masker into rupuus per 10 grams at ibo cross rates bused ( 1 daily average of spotbuying and selling rates of US dollars in 
London and arc. lso of Risurve Bigk s spot buying and willing rates of sterling, Since March , 1992, the quotations have 

been converted at the daily averge of FEDAl s opot buying and selling rate of U . S . dollars in Bombay. 
* * Tip Febr wary , 1992 , the spread has been worked out after converting the quotations in cento per troy ounce in New York 

market into rupoes por Kg. at the cross ratos based on tho daily average of spot buying and sclling rates of US dollar s 112 
Loodanand average of Resorve Bank s spot buying and selling rates of sterling, Since March , 1992, the quotations have bcon 

convortod at the daily average of FEDAI s spot buying and sclling rate of US dollarsin Bombay. 
Source : 1. Bombay Bullion Association 2. Press Tsust of India . 


APPENDLX TABLE TV . 25 : GOLD AND SILVER PRICE / MONTHLY AVERAGES AND 

SPRBAD BETWEEN DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRICE 


Month /Year 


Gold (Rupees per 10 grams) 


Silver (Rupees per kilogram ) 


Bombay - London 


Bombay-New York 


Bombay 


London 


Sprcad 


Bombay 


New York 


Spread 


2 


3 


4 


1992 
April 


4 ,497, 18 


3, 365. 70 


8 ,395 , 41 


3, 998 .67 


May 


4 ,176 . 77 


3 , 287,43 


7 ,973 . 09 


3 , 976 , 31 


June 


4 ,110 . 15 


3 ,313 . 26 


7, 255 . 88 


3 ,942 .41 


July 


4 , 136 . 55 


3,428 . 00 


7 ,537 . 00 


3, 686 . 19 


Auglut 


4 ,094 .00 


3 ,323 . 88 


7 ,626 . 14 


3 ,660 . 16 


1, 131 ,48 

(33 . 6 ) 
889. 34 
(27 . 1 ) 
796 . 89 

( 24 . 1 ) 
708 , 55 

(20 . 7 ) 
770 . 12 

(23. 2 ) 
749 . 28 
(22 . 5 ) 
758 . 77 
(22 , 9 ) 
757. 13 

(23. 4 ) 
661. 76 
(20 .0 ) 


4 , 396 . 74 

( 110 . 0 ) 
3 , 996 . 78 

(100 . 5) 
3 , 313 , 47 

(84 . 0 ) 
3 , 850 .81 

(104 . 5 ) 
3 , 965 . 98 

(108 . 4 ) 
3 ,712 . 93 

(102 . 0 ) 
3 , 588 .07 

( 99 , 4 ) 
2 ,893 . 85 

(79 , 4 ) 
2, 980 . 98 

(81 . 4 ) 


September 


4 ,086 . 13 


3 ,336 . 85 


7 , 351 . 50 


3,638 ,57 


October 


4 ,079 .00 


3 .320 . 23 


7 , 196 . 33 


3 ,608 . 26 


Novomber 


3 . 998. 61 


3 , 241. 48 


6 ,539 . 35 


3 ,645 . 50 


December 


3 ,966 ,81 


3 , 305 .05 


6 ,644 . 71 


3 ,663 .73 


1993 
January 


3, 977. 24 


3, 271 . 3.2 


6 , 810 . 35 


3 ,654 ,02 


Febriany 


4 , 027. 10 


3 , 457, 45 


6 , 056 . 71 


3 , 820 . 80 


March 


4 , 094 . 39 


3, 344 . 74 


5 ,554 .22 


3 , 703. 81 


April 


4 , 331. 27 


3, 446 . 90 


5 , 809 .41 


3 , 999, 53 


705 . 92 
(21 . 6 ) 
569 . 65 
(16 . 5 ) 
749 . 65 

(22 . 4 ) 
884 . 37 

(25. 7) 
821. 37 

(22 . 2 ) 
715 .87 

(19 . 1 ) 
606 . 73 
(15 . 3) 


3 , 156 . 33 

(86 . 4 ) 
2 , 235 , 91 

(58 . 5 ) 
1 , 850 .41 

(50 . 0 ) 
1, 809 , 88 

(45 . 3 ) 
1, 707. 93 

(38 . 1 ) 
1 , 601 . 90 

(36 . 3 ) 
1, 401. 14 

(27 . 6 ) 


May 


4 ,518 . 50 


3, 697. 13 


6 , 187 . 13 


4 , 479 . 20 


4 ,468 . 20 


Junc 


3,752 , 33 


4 ,407 . 98 


6 , 009 . 88 


4 ,564 , 59 


July 


3, 957. 87 


6 ,481. 48 


5 ,080 . 34 


ruty v 


Note : 
Source : 


Figurex io bracketgiadicato percentage spread . 
1. Bombay Bullion Association . 
2 . Press Trust of India , 
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ATPENDIXTABLE V . 1 : 463STANCE SANCTIONED AND DİŞBURSED BY ALL FINANCIAL INSTITUTIONS 

(Rupees crore ) 


_ 


Fiscal Year 


Variations in 


1992- 93 


1991 -92 


1990 - 91 


Sanctions 


Disbursements 


Institutions 


SDSD SD 


1992 - 93 
Over 
1991 - 92 


1991 - 92 

over 
1990 - 91 


1992 - 93 1991-92 
Over over 
1991- 92 1990 -91 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


20 , 898 . 7 


13 , 907 . 4 


16 , 759 , 7 


11,447 . 7 14 , 896 . 4 


9 , 551 . 7 


A . All India a 
Development 
Banks (1 to 5 ) 2 @ 


18 , 906 , 5 


12 , 574 . 5 


14 ,543, 3 


10 ,082 , 5 


12 , 872 . 7 


8 ,278 , 5 


1. IDBI 


9,459 , 4 


6 ,668 . 5 


7,590 .0 


5,762, 8 


6 ,431. 2 


4 ,459 . 4 


9 ,320 . 5 


6 , 529 , 5 


7, 106 . 2 


5,279 . 0 


5, 985 . 0 


4 ,016 , 9 


@ @ 


8 ,701 , 9 


6 , 042 . 1 


6 , 414 , 1 


4 ,760 . 8 


5, 156 . 3 


3, 487. 6 


2 ,492 . 8 


1. 733. 0 


2 ,435 , 0 


1, 604 . 8 


2 ,523 , 9 


1,574 . 8 


2 . ICI 
3. ICICI 


4 , 139 , 30 1, 863 . 3 2 ,459 , 7 1 , 896 , 0 

(24 . 7) ( 12 , 5 ) (21. 5 ) (19 . 8 ) 
4 , 363 . 2 1,670 . 6 2 , 492 .0 1, 804 . 0 
(30 . 0 ) ( 13 . 0 ) ( 24 . 7 ) (21 . 8 ) 
1, 869 ,4 1, 158 . 8 905 . 7 1, 103 . 4 

(24 . 6 ) (18 . 0 ) (15 . 7 ) (29 . 2 ) 
2,214 , 3 1, 121 . 2 1. 250 . 5 1 ,262 . 1 

(31 . 2 ) (18 . 7 ) (23 . 7) (31. 4 ) 
2 , 287 . 8 1, 257. 6 1, 281. 3 1,273 . 2 
(35 , 7 ) ( 24 . 4 ) (26 . 9 ) (36 . 5 ) 

57 . 8 - 88 . 9 128 . 2 30 . 0 

( 2 . 4 ) ( - 3 . 5 ) (8 . 0 ) ( 1 , 9 ) 
1, 787,8 350 .9 963.9 383. 7 
(43 . 7) ( 9 . 4 ) (41 . 0 ) ( 19 . 9 ) 

62 , 5 437 . 1 118 . 4 188 , 9 
(2 . 2 ) (18 . 1 ) (5 . 8 ) (10 . 3 ) 
213 . 2 108 . 0 119 . 9 85 . 8 
( 16 . 1 ) (8 , 9 ) ( 10 . ) ( 7 . 8 ) 

16 . 6 43. 0 - 1 . 3 31 . 3 
(6 . 0 ) (18 . 3) ( 0 . 7 ) (20 . 3 ) 


5,882 ,7 


3,315 .2 


4, 094 .9 


2,351. 3 


3,744 .0 


1,967.6 


4 . SIDBI @ 


2 ,908 . 4 


2 , 145. 8 


2 ,845 . 9 


2 ,027. 4 


2 ,408 . 8 


1 ,838 . 3 


1 ,534 . 8 


1,300 . 3 


1,321 , 6 


1,180 ,4 


1,213 . 6 


1,091. 6 


3 . IRBI 


194 . 3 


183 . 

9 


2 77. 7 


185 . 2 


234 . 7 


153 . 9 


929 .3 


579.6 


542.2 


245.4 


438 .6 


224.9 


387 . 1 
(71. ) 


103 , 6 
( 23.6) 


334 . 2 
(136.2 ) 


20 . 5 
(9. 1) 


B . Specialised F 

Financial 
Institutions 

(6 to 9 ) 
6 . RCTC 


14 . 8 


10 . 4 


11 . 1 


11 . 0 


7. 3 


7 . TDICI 


8 . SCICI 


28.6 
760.9 
125.0 


23.2 
486.3 
59.7 


18.6 
409.0 
103.5 


17.8 
170 .9 
48.3 


331. 6 


167. 0 


- 3 . 7 
( 33 . 3 ) 

10 . 0 
(53. 8) 
351 . 9 
(86 , 0 ) 

21. 5 
(20 . 8 ) 
3, 449 . 7 
(59 . 0 ) 


0 . 1 
(0 . 9 ) 

7 . 6 
(69 . 1 ) 

77 . 4 
( 23 . 3 ) 

18 . 5 
(21 . 8 ) 
2 ,918 . 7 
( 99 . 8 ) 


2 . 0 11. 
( 23 . 8 ) ( 15 . 1) 

5 . 4 6 . 4 
( 30 , 3 ) (56 . 1) 
315 . 4 3 . 9 
( 184 . 6 ) (2 . 3) 

11. 4 9 . 1 
(23. 6 ) ( 23 . 2 ) 
3,0528 . 8 1,981. 8 

78 . 1 ) (102 . 7 ) 


9 . TFCI 


85.0 


9, 293 , 1 


6 , 963 , 6 


9,843. 4 


3 , 910 . 8 


2 ,914 . 7 


1,929 ) 


Investment 
ſostitutions 
( 10 -+ 11 + 12 ) 


CZ 


7, 981. 0 


5,801 , 5 


4 , 793 . 4 


3 ,360 . 8 


3 ,434 . 7 


10 UTI 


7 ,089.2 


5 , 123 , 1 


3 ,670 . 9 


2 ,646 . 5 


1 ,923. 7 


6 ,427 , 1 


4 ,411 , 0 


3 ,020 . 9 


2 ,146 , 5 


1,413. 7 


1 


LIC 


1,739. 8 


1, 395 .4 


1,515, 3 


1,022 .5 


2 , 378 , 7 

(98 . 5 ) 
1 , 747 . 2 

(90 . 8 ) 
1 . 607 . 2 
( 113 . 7 ) 

827.2 
( 120 . 2 ) 

427, 2 
(62 . 1 ) 
344 .3 
( 110 . 0 ) 


688.1 


1, 404 .0 3 . 187 .6 

(66 . 5 ) 
1. 355 . 3, 418 . 3 

(93 . 1) 
830 . 2 3 , 106 . 2 

( 112 . 89 
427,4 224.5 

( 14 . 8 ) 
427 . 4 -- 25 , 5 

( 2 . 3 ) 
146. 4 - 193.1 

( - 29 . 4 ) 
11 . 180 . 6 7 ,713 . 7 

( 34 . 9) 


2 ,440 . 7 

( 72 , 6 ) 
2 , 476 . 6 

(93 . 6 ) 
, 246 . S 
(105 . 5 ) 

372.9 
136 . 5 ) 
- - 27 . 1 
( - 2 . 8 ) 
203, 3 

(84 . 1 ) 
9 ,234 .6 
(34 . 8 ) 


1. 956 . 8 
(139 . 4 ) 
1, - 91 3 

(95 . 3) 
1 , 316 . 3 
( 158 . 6 ) 

595.1 
( 139 , 2 ) 

545 , 1 
( 1275) 

95. 4 
(65 . 2 ) 
3 ,873 . 3 
(34 . 6 ) 


1 ,089. 8 


945. 4 


1, 115 , 3 


972 . 5 


688 . 1 


12 GIC 


464 .1 


445. 1 


657 .2 


241. 8 


312 ,9 


29 , 869 . 0 


20 , 288 ,5 


22 ,095. 3 


15,053 , 9 17,749 . 7 


4 ,345, 6 

(24 . 5) 


D) Total Assistance 

by Al -Tidia 
Financial 
Institations 
( A + B + C @ ) 
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- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 


Ę State - level 3 , 291., 2. 349 . 8 3,002. 2, 220 . 1 2 ,687, 6 1,869 . 1 289, 3 314 .4 1.39 ,7 3510 
Institution 

(9 . 6 ) (11 . 7 ) (5 . 8 ) (18 . 8 ) 
(13 and 14 ) 
13 SFCs 2 ,151. 7 1.652 .8 1,988.4 1, 540 .1 1,863.9 1,270 .8 163. 3 124. 5 112 .7 269. 3 

(8 . 2 ) (6 . 7 ) ( 1. 3) (212) 
14 SIDC: 1,139.6 607.0 1,013. 6 680 .0 823. 

7 598. 3 126 .0 189. 

9 17. 0 81. 7 

(12 .4 ) (23 . 1) ( 2 . 5 ) ( 13 , 7 ) 
F Total Assistance 31, 108 , 1 21, 305 , 4 22, 880 . 9 15, 908 . 8 18.413. 6 11,776 . 5 8 ,227 ,2 4 , 467 , 3 5, 396 . 6 4 ,132 . 3 
by All Fipancial 

( 36 .0 ) (24 . 3) (33 . 9 ) (35 . 1) 
Institutions 
(A @ @ + B + C @ + E ) 

- 

- - - - - 
S - Sanctions D - Disborsments 

IDBI- Ind strial Dovelopment Bank of India , IFCI — Industrial Finance Corporation of Inle ( changed to Industrial 
Finano Cyrporation of Inlia Ltd . with effect from 1 - 7 - 93 ), ICICI-- Industrial Credit & Investment Corpxiretic of India 
Ltd . , SIDBI- Small Industries Development Bank of India , IRBI— Industrial Reconstruction Penk of Irrja , RCTC 
Risk Capital and Technology Finince Corogation Ltd ., TDICI- Technology Development and infromation Company 
of Inlia Ltd ., SCICI Shipping Credit & investment Company of India Ltd ., ( namc changed to SCICI Ltd . from October 
20 , 1992 ), TFC [ – Tourism Financo Corporation of India Ltd ., UTI- Unit Trust of Indir , LIC - 1 ife Insurance 
Corporation of India , GIC - General Ivourance Corporation of India , SPC : — State Financie 1 Corpoiations and SIDCS - State 

In -dustrial Development Corporations , 
© Data are adjusted for inter -ingtitutional (all -India ) flows . 
@ @ Data are a luitad for later -institutional (all- India and state - level) flows. 
Notes : 1. Data for 1992 - 93 are provisional for all institutions and estimated for SFCs and SIDCs. 

2 . Data hivo brcn adjusted forintep - institutional flows. This involves adjustment in fogard to loans to and Investments 

in shares and bools of ilancial institutions by IDBI, IDBI/SIDBI s refinance assistance to SFCs and SIDCs and 
sced capital aggistance , term loans given by LIC to IFCIand ICICI,and specialdeposits by UTI to IDBI, IFCT and 
ICICI. 
3 . Figures in parentheses are percentage variation over the corresponding figure of the previous year. 

4 . SIDBI commenced its operations from April , 2 , 1991). 
Sourc : : IDBI and Respective Financial Institutions. 


APPENDIX TABLE 7 .2 : APPROVALS FOR NEW ISSUES BY THE CCT AND CLEARANCE BY SEBI FOR RAISING 
CAPITAL 

(Rupees crore ) 


1992 - 93 


1991 - 92 


1990-91 


Types of Issues 


(April-May )* 


(June-March )* * 


Total(AApril -March ) (April-March ) . 


(April-March ) 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


845 


841 


233 


60 


A . Non -Government 329 2,245 999 18 ,596 1, 328 20,84] 1,243 12, 341 1,074 6,423 

Companies 
of which 
(i) Equities @ 272 1, 187 8 ,996 1 , 117 10 ,183 

868 4 ,291 

2, 853 
( il) Debentures/Bonds 57 

1,058 154 9,600 211 10 ,658 375 8 , 050 

3 .570 
B . Goverinent 

320 380 20 7, 061 

6 ,208 
Companies 
of which 
(i) Equitics @ 1 10 1 320 

330 3 76 14 201 
( ii ) Public 
Sector Bonds 50 

1 . 50 17 6,985 17 6 ,007 
331 2.305 1,000 18 ,916 1,331 21,221 1,263 19,402 1, 105 12,631 

- - - - - - - 

- - - - 
Consents /Acknowlodgements granted by Controller of Capital Issues (April-May 1992). 
Clearance by Securities and Exchange Board of India ( June 1992 - March 1993 ). Data relating to bondy issue by IDBT 
and excluded . 
Including premium and bonus shares , and excludes bonus shares from June 1992 vnwards, 

Provisional. 
Sources ; 1 . Controller of Capital Issues, 

2 . Securities and Exchange Board of India , 
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APPENDIX TABLE V . 3 : NEW CAPITAL ISSUES BY NON -GOVERNMENT PUELIC LIMITED COMPANIES 


- - 


- 


(Rupecs crore ) 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - -- - - 


- - - - - 
Fiscal Year 


1992- 93 


1991- 92 


1990 - 91 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


No. 


No . 


Amount 
- - - - - - - - - - -- 


Amount 


Amount 


No . 
- - - - -- - - - - 


- - 


- - 


- --- - 


- - - - - - 


- --- - - 


- 


- 


- 


967 


246 


0 . 5 


1 . 0 


47 


70 


106 


1. Equity Shares (alb ) 

9, 981 . 0) 368 1 ,731 . 3 

1 ,284 , 3 
( 324 ) ( 5 , 184 . 1) (58 ) ( 227 . 5) 

(40 ) 

(127 . 9 ) 
(a ) Prospectus 

484 3 ,846 . 0 158 1, 043. 3 

105 

995 . 0 
(105 ) (876 . 8 ) ( 16 ) ( 26 . 7 ) 

(15 ) 

( 74 . 1 ) 
(b ) Rights 

383 6 , 135 . 0 

210 688 . 0 

141 

289 . 3 
(219 ) (4, 307 . 3) (42 ) ( 200 . 8 ) 

(25) (53 . 8 ) 
Preference Shares (a -th ) 

0 .5 1 . 5 

13 . 1 
(Including CCPS) 
( a ) Prospectus 

13 . 0 
( h ) Rights 0 .5 

0 . 1 
3 . Dobentures (a + b ) 

169 9 , 844 . 1 

4,024 , 0 

115 3,014 , 8 
(a ) Prospectus 

3 , 187 . 6 

867 . 9 

1,040 . 1 
( b ) Rights 

122 6 ,656 . 5 

3,156 , 1 

1 ,974 . 7 
Of which : 
(i) Convertible (a l- b ) 

150 7 , 864 . 9 133 3 ,496 , 9 

2 , 356 , 6 
( 2 ) Prospectus 44 2 , 567, 1 . 

856 . 1 

877 . 0 
(6 ) Rights 

5 ,297. 8 

86 2 ,640 . 8 

1,479 , 6 
( ii ) Non -convertible ( a 1 h ) 

19 1.979 , 2 

527 . 1 

638 . 2 
( a ) Prospectus 

620. 5 

11 . 8 

163 . 1 
( 5 ) Rights 

1 , 358 . 7 10 515 . 3 

495 . 1 
4 . Total (1 + 2 + 3 ) 

1 ,037 19, 825 . 6 517 5, 756 . 8 

364 4 , 312 , 2 
( a ) Prospectus 

531 7,033 . 6 209 1,911 . 7 

2,048 . 1 
( b ) Rights 

12 , 792 . 0 

3 ,845 , 1 

212 

2 ,264, 1 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - 
Noies : 1. Data pare provisional, 

2 . Equity sharcs exclude bonus issues, 

Figures in brackets indicato data in rospect of prenijum on capital issues which are included in respoctive totals . 
Data exclude issues privately placed with financial institutions, etc., and includes aniounts raised by ICICI. HDFC 

SCICI and issues through OTCET. 
5. Convertible debendtures include partly convertible debentures, 

Non -Convertible debenture includes secura remium notcs . 
Data Include amount of oyer- subscriptions retained and under cubscriptions in cascs where specific information was 
available . 

Debentures include bonds, 
9 . Data are compiled from Prospectus /Circulars/Advertisements issued by companies , replies given by the companies 

to the Reserye Bank s questionnuires, information received from Stock Exchanges, Press Reports, cte, 


13 


16 


152 


506 


308 


4. 


8 . 


APPENDIX TABLE V .4 : RESERVE BANK OF INDIA ALL - INDIA INDEX NUMBERS OF ORIDINARY SHARE 

PRICES (WEEKLY ) 


(Base : 1980 - 81 = 100 ) 


- - -- 


- 


- - - - - 


N 


- 


Ycar/Month 


Average : 


High 


Low 


Last week -end 

of the 
month /year 


- 


- - - 


FLAVALL 


- 


- 


2 


1485 . 4 


536 , 9 


1991 - 92 
( April-March ) 
1992 -93 
( April -March ) 


776 . 2 
( -+ 55 . 1) 

1142. 1 
( - 47 . 1 ) 


1656 . 9 


892. 1 


1485 . 4 
( + 18 . 14 ) 

892 . 1 
(--- 39 , 9) 


- 


- 


- 


- 


- 


- I - - - 


- 


--- - 


- 


. 
- 


- 


- 


- 


- 


- 
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1597 . 3 


April 1992 
May 


June 


1620 . 2 
1345 . 5 
1161. 6 
1141. 7 
1077 . 2 
1214 . 7 
1181 . 9 
1045 . 6 
1003 . 1 

985 . 9 
1009 . 0 
912 . 9 


July 
August „ 
September , 
October , 
November , 
December , 
January 1993 
February , 
March 


1656 . 9 
1519, 3 
1174 . 3 
1159 . 2 
1134 . 2 
1243. 5 
1227 .5 
1102 , 1 


1206 . 8 
1148 . 9 
1108 . 8 
1032 . 3 
1168 . 4 
1122 . 8 


1622 . 0 
1206 . 8 
1157 . 5 
1108 . 8 
1134 . 2 
1234 . 1 
1122 . 8 
1010 , 8 

998 . 2 
1002 . 2 


1010 . 8 
979 . 2 


1022 . 4 
1002 . 2 


966 . 1 


1024 . 6 
955 . 7 


993 . 4 
892 . 1 


1007 . 8 
892 . 1 


Memorandum Items : 


1988 -89 


1989 -90 


1990 - 91 


1991-92 


1992 -93 Average for 

(1988 -89 to 1992 -93 ) 


Co- efficient of 


16 . 20 


5 . 90 


14 . 66 


27 . 04 


16 . 21 


16 . 00 


Variation in 
percentage ) + 
Dispersion 


121 . 10 


121. 10 


93 . 70 


93. 70 


258 .60 


948 .50 


764 . 80 


437 . 34 


( The Range ) 


Figures in brackets are percentage variation over the previous year, 
of Based on weekly indices. 


APPENDIK TABLE V.5 : DEPOSITS WITH NON -BANKING CORPORATE SECTOR 


(Rupees crore ) 


1991 -92* 


1990- 91 


Category 


No. of Regula - 
reporting ted 
Companies deposits 


Exempted Total 
deposits 


Total 


No. of Regula . Exemp- 

reporting ted ted 
companies deposits deposits 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


12 ,817 


9,269 


44 , 290 


53, 559 


10 , 166 


7 


, 907 


37,354 


45, 261 


Aggregate Deposits 
of which , held by : 


(i) Non - Financihi Companies 


2 , 393 
(18 . 7 ) 


4 ,618 
(58 . 4 ) 


21 ,829 
(58 . 4 ) 


26 , 447 
(58 .4 ) 


4 ,608 
(49 : 7) 

2 . 904 
(31. 3) 


23,673 28 ,281 
(53 .4 ) (5 . 28 ) 

19 , 311 . 22 , 215 
(43. 6) (41 .5) 


2 ,367 
(23. 3) 

6 ,663 
(65 .5) 


( ii ) Financial Companies 


. 


. 


. (67. 5) 


2 , 013 
(25. 5) 


. 14 ,589 16 ,602 

(39 . 1) . ( 36 . 7 


(iii) Miscellaneous Non - Banking 

Companies and Residuary 
Non - Banking Companies 


1 ,768 
(13. 8) 


1 , 757 
( 19 . 0) 


1 , 306 
( (3.0 ) 


3 , 063 
(5. 7) 


1 , 136 
( 11. 2) 


1 , 276 
( 16 .1) 


936 
(2. 5) 


2 . 212 
(4 . 9) 


NH 


Note : 


Provisional. 

TAs at the end of March . 
Figures in parentheses are percentages to total number ofreporting companies/regulated /exempted /aggregate deposits as 
, the case may be, 


[HTT II 


3 ( ii)] 
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APPENDIX TABLE VI-1 - INDIA S OVERALL BALANCE OF PAYMENTS 

Rupees crore 


US DOllar million 


Item 


1992 - 93 


1992 -93 
( QE ) 


1991- 92 
(PE ) 


1990 - 91 
( Preliminary ) 


1991 -92 
(PE ) 


1990 - 91 
( Preliminary ) 


( QE ) 


6 


- 5 ,236 


1. 050 


- 437 


- 451 


A . Current Account 
1 . Exports, f. o .b . 

54 ,418 44 , 923 33 , 153 18 , 789 18 ,223 

18 , 477 
2 . Imports, c .i.f. 

65,945 50 ,159 50 ,086 22 ,895 20 , 347 

27,914 
3 . Trade Balance 

- 11 , 527 

-- 16 , 933 

- 4 , 106 - 2 , 124 

- 9,437 
4 . Officials Transfers, net 

1,091 

828 356 426 

461 
5 . Other Invisibles , net 

4 , 195 --- 1 ,000 - - 1, 261 - - - 1 , 171 

---- 703 
6 . Current Account Balance 

- -14 ,631 ---5, 186 - 17, 366 - 4 , 921 - 2 ,135 - 9,679 
B . Capital Account 
1 . External Assistance , net 

5 ,645 7, 188 3 ,965 1 , 842 2 , 916 

2 , 210 
Disbursements 

10 , 362 10 ,644 6095 3 . 381 4 , 318 

3, 397 
Amortisation - 4717 - -- 3 ,456 - 2 .130 - 1. 539 -- 1, 402 

- 1, 187 
2 . Comercial Borrowings , net* 

-- 1 ,461 4 , 060 @ 4 ,588 

1, 647 @ 

2 ,558 
Disbursements 

3, 562 7 ,457 8 , 183 1 . 188 3 ,025 

4 , 562 
Amortisation 

- 5 ,023 - -- 3 , 397 - - 3 , 595 --- 1 .639 

- 1, 378 -----2 , 004 
4 . NRIDeposits, net 

5 ,419 

1, 111 2 ,756 1 ,949 - 454 

1. 536 
4 . Rupee Debt Service 

- - 2 , 994 --- 3 , 260 

- 2 , 140 

977 - 1 , 332 

- 1 , 192 
5 . Other Capital, net 

6 ,124 6 ,077 4 ,046 1 , 998 2 , 152 

· 2 ,253 
6 . Total Capital Account 

12 ,733 12 ,954 13, 215 4 , 361 4 , 929 

7,365 
C . IMF, net 

3,363 2,077 2 ,178 1,288 

781 

1,214 
D , SDR Allocation 
E . Total Capital Account, IMF 16 ,096 15,031 15 , 393 

5,649 5 , 710 

8,579 
and SDR Allocation 
F . Total Current Account, Capital 

Account, IMF and 
SDR Allocation 

1,465 9,845 -- 1 ,973 728 3,575 - 1,100 
6 . Errors & Ommissions 

1,098 * * -- - 320 

- 178 
H . Reserves and Monetary Gold ----2 ,563 - 9 ,8452 ,293 

-- -3, 575 

1, 278 
(Increase - - 1 /Decrease + ) 
@ Include India Development Bonds . 

* Excluding refinancing credits. 
* * Errors and Omissions for 1992- 93 arise due to different exchange rates applied to receipts and payments as per the provisions 

of LERMS. 
QE Quick Estimates. PE - Provisional Estimates. 
Notes : 1. For features of the formal in which the balance of payments have been persented here, please refer to the text 

(paragraph 6 . 3). 
2 . Data on ‘Non -Monetary Gold h ave been adjusted under merchandise or official miscellaneous capital depending 

upon the nature of the transaction . 
3 . 

Balance of payments for 1992- 93 exclude gold and silver brought in by returning Indians under the liberalised 

baggage rules . 
APPENDIX TABLE VI. 2--- FINANCING NEED AND SOURCES OF FINANCING 
Rupees crore 

US Dollar million 


- 728 


NE 


Item 


1992 -93 

( QE ) 


1991 - 92 @ 1990 -91 @ 
(PE ) 


Total 
Seventh 
Five - Year 
Plan * 


1992-93 

(QE ) 


1991-92 @ 

(PE ) 


1990 -91 @ 


Total 

Seventh 
Five - Year 

Plan * 


2 


3 


5 


mo 


- 451 


1 . Current Account 

Deficit including 
errors & omissions 13,533 5 , 186 17,686 : 39 ,285 4 ,921 

2 ,135 

9,857 27 , 999 
2 . Repayment to IMF 

868 1 , 127 1, 156 5, 153 

335 459 

644 3,610 
3 . Rupee Debt Service 2 , 994 3 ,260 2 .140 

ΝΑ 977 1,322 1, 192 

NA 
4 . Financing Need (2 + 2 +- 3) 17 ,395 9 ,573 20 , 982 44,438 6 ,233 3,926 11,693 31 ,609 

Financed by 
5 . External Assistance 5 .645 7 , 188 3 , 965 12 , 728 

1. 842 2 ,916 2 ,20 

9 , 115 
( 32 . 4 ) ( 75 . 1 ) (18 . 9 ) 

( 28 . 6 ) (29 . 6 ) (74 . 2 ) (18 . 9 ) 

(28 . 8 ) 
6 . Commercial Borrowings - 1,461 4 ,060 

4 , 588 10 , 647 1,647 2 ,558 

7 .548 
( 8 . 4 ) (42 . 4 ) (21. 9) ( 24 . 0 ) ( 72) (42 . 0 ) (21. 9 ) (23 . 9 ) 
7. Non -Resident Deposits 5 ,419 1, 111 2 , 756 10 , 164 1 , 949 

- 454 1, 536 

7 , 324 
(31 . 2 ) (11 . 6 ) ( 13 . 1 ) (22 . 9 ) 

( 31 . 3 ) ( 11 . 5 ) (13 . 1 ) 

(23 . 2 ) 
8 . Drawals from IMF 

4 ,231 3 , 204 3 ,334 

1,623 1 , 240 1, 858 
( 24 . 3 ) (33 . 5 ) ( 15 . 9 ) 

( 26 . 0 ) (31 . 6 ) (15 . 9 ) 
9. Other Capital 

6 , 124 6 ,077 4 ,046 5 ,823 1, 998 2 , 152 2,255 

( 35 . 2 ) (63 . 4 ) ( 19 . 3 ) (13. 1 ) (32 . 0 ) (54 .8 ) ( 19 . 3) ( 12 .6 ) 
10. Use of Reserves 

- 2 , 563 - 9 .845 

2 ,293 5 , 076 - 728 --- 3, 575 1,278 3 ,627 
( 14 . 7) ( - 102 . 8 ) ( 10 . 9 ) (11 . 4 ) ( - 11 . 4 ) ( - 91 . 1 ) ( 10 . 9) ( 11 . 5 ) 
@ Please see note under Appendix Table VI. 1. 

Excludes accrued interest on NRI deposits. 
OE ; Quick Estimate 

PE - Provisional Estimate . NA : Not Available , 
Note : 1. Figures in brackets indicate proportions to financing nsed (item 3 ) conversions to US $ has been nade at respective 

annual average rates (Except transactions with the IMF in 1991- 92 ) . 
2 . Figures of commercial borrowing for 1991-92 include India Development Bond of US $ 1627 million (SDR s 1192 

million ). 
3 . Figures for the Seventh Five Year Plan are not strictly comparable with those for recent years. 


13 , 995 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S 


. 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


T 


. 
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APPENDIX TABLE VI. 3 : INDIA S FOREIGN EXCHANGE RESERVES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Forcign Exchange Reseries l oreign Exchange Reserves 

Total Movenient Reserve 
End of (Rupecs crore ) (US Dollar million ) 

Foreign in 

Position 
Month 

– Exchange Foreign in the 
Foreign 

Foreign 

Reserves Exchange Fund 
SORS Gulda Currency Total SDRS Goldly ! Currency Total ( SDR Reserves (SDR 
Asscts (2 + 3 + 4 ) 

Assets ( 6 + 7 + 8 ) million ) (SDR million ) 

inillion ) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 
March 1991 200 6,828 4,388 11 ,416 102 3,496 2, 236 5,834 4 , 329 — 1284 

( 2 , 111 ) ( 934 ) 
June 1991 1337 ,411 2,382 9,926 63 3,524 1,124 4 ,711 3,564 - -- 765 

( 1,278 ) ( - 833 ) 
Scriember 1991 176 8,658 4,442 13,576 

3, 353 

5,259 3, 838 

-7491 

(1, 766) ( - 345) 
December 1991 120 9,489 

9 .287 18 , 896 

3,675 3,580 7,301 * * 5, 095 766 

(2 ,930 ) 

(819 ) 
March 1992 233 9 ,039 14 ,578 23 ,850 

3 ,499 5,631 9,220 6 , 716 2387 

(4 ,566 ) (2 ,455 ) 
June 1992 297 8 ,932 16, 125 25,354 115 3 ,459 6 ,221 9, 795 6 , 838 

(4 ,822 ) ( 256 ) 
September 1992 88 9,053 14,937 24 ,078 

3 ,505 5 ,777 9,316 6 , 319 

- 397 

(4 , 340) ( 226 ) 
Decenīber 1992 10 8 , 937 14 ,297 23,244 4 3,420 5,461 

6,456 - 260 

(4 ,372 ) ( 194 ) 
March 1993 55 10,549 20, 140 30,744 18 3,380 6,434 9 , 832 7,033 317 

(5,013 ) (449 ) 
June 1993 586 11,946 20,483 33 ,015 187 3,807 6,553 10 ,547 7,518 485 12:12 

(5 ,201 ) ( 186 ) 


1,722 


122 


8,885 


212 


212 


At Rupee-SDR exchange rate at the end of the respectivo month . 
Variations over the previous March , 
Gold has been valucd close to international market price . 
Includes acquisition of gold worth US $ 191 million from the Government, 
1, Conversion of foreign currency assets and SDRs loto US dollar is done at exchange rates supplied by tlic IMF. 
2 . Figures in parentheses indicate levels of /nrovements in foreign exchange reserves excluding revaluation of gold . 


Notes : 


APPENDIX TABLE VI.4 - TRANSACTIONS WITH THE IMF 


( SDR million ) 


End of March 


Gross 
Drawings 


Cumulative 
Repurchases 


Outstanding 
Net drawing 

(213) 


Net Drawals 
( -1 )/Repayments 

( - ) of IMF 
Credit* 


1 


800 


- 79 


March 1991 
June 1991 
September 1991 
Docember 1991 
March 1992 
June 1992 
September 1992 
December 1992 
March 1993 
June 1993 


460 
478 
568 


5 ,169 
5 , 169 
5 ,804 
5 , 889 
6 .074 
6 ,074 
6 ,536 
6 ,998 
7 ,229 
7 , 460 


3, 221 
3, 300 
3 , 396 
3 ,463 
3,558 
3 ,612 
3,696 
3 ,738 
3, 796 
3 ,825 


1 , 948 
1, 869 
2 , 408 
2,426 
2 ,516 
2 ,462 
2,840 
3 , 260 
3,433 
3 ,635 


— 54 


334 


744 


917 
202 


Note : 


Variations over the previous Murch . 
Gross drawings, repurchases and outstanding liabilities to the IMF relate to transactions in respect of Extended Fund 
lucility , Stand by Credit Arrangeincnt and Compensatory and contingency Financing Facility and exclude those 
relating to Trust Fund Loans . 
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APPENDIX TABLE VI.5 : INDIA S FOREIGN TRADE 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- -- 


- -- -- - - - -- - . 


- 


- 


- - - 


- - 


Rupce3 crore 


US Dollar million 


SDR million 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


Item 


1992 - 934 


1991- 92 


1990 -91 


1992 - 93 * 


1991-92 


1990 - 91 


1992 - 93 * 


1991- 92 


1990 - 91 


TL 


3 


4 


5 


10 


J . 


Exports 


POL 


Non -oil 


II. 


Imports 


53. 551 
(21. 1) 

1, 379 
(34. 9) 
51, 972 
(108) 
62, 923 
( 31 . 5 ) 
17, 153 
(30 . 7 ) 
45 . 770 
( 31 . 8 ) 
- 2 . 572 
15 . 774 
+ 6 ,702 


44 , 042 
( 35. 3 ) 
1,022 
19 . 0 ) 
43,620 
(36 . 1 ) 
47 ,851 
(10 . 8 ) 
13, 127 
(21 . 4 ) 
34 724 

( 7 , 3 ) 
- 3 .809 
- 12 . 105 
7- 8 ,296 


32 , 553 
( 17 . 6 ) 

938 
(34 . 6 ) 
31,615 
( 17 . 2 ) 
43 ,193 
(22 . 0 ) 
10 , 816 
(72 . 4 ) 
37 . 377 

( 11 . 1 ) 
- - 10 .640 
- - 9 , 978 

- 762 


18 ,421 1 7 ,866 
(3 . 1 ) ( 1 . 5 ) 

476 415 
( 14 . 8 ) 6207) 
17, 945 17,451 

( 2 . 8 ) ( - 1 , 0 ) 
21,726 19,41] 
( 11 . 9 ) ( - 19 , 4 ) 

6, 100 5, 364 
( 13 . 7 ) ( - 11 . 0 ) 
15. 626 14 ,047 
( 11 . 2 ) ( - 22 . 0 ) 
- 3 , 305 - 1, 545 
- 5 ,624 4 , 949 
! 2 ,319 + 3, 404 


18 , 143 
(9 . 1 ) 

523 
( 24 . 9 ) 
17,620 

(8 . 71 
24 ,073 
( 13 . 2 ) 

6 ,028 
(60 . 0 ) 
18 , 045 

( 3 . 1 ) 
- - 5 .930 
- 5 , 505 

425 


14 , 364 
( 9 . 0 ) 

371 
( 21 4 ) 
13, 993 

(8 . 7) 
16 , 941 
(18 . 4 ) 

4 ,618 
( 17 . 6 ) 
12 , 323 

(18 . 6 ) 
- 2 , 577 
-- 4 , 247 
- -1 ,670 


13 . 173 
(0 . 6 ) 

306 
( - 19 . 0 ) 
12 , 267 

(1 . 1 ) 
14 , 313 
- 17 . 7 ) 

3, 926 
( 9 . 8 ) 

10 , 387 
( 20 . 3) 
-- 1 ,140 
- 3 ,620 
---2 ,480 


13 . 100 
(1 . 1) 

377 
(15 . 8 ) 
12 . 703 

(0 . 7 ) 
17 , 382 
(4 . 9 ) 
4 ,353 
148 ) 
13 . 099 
G 5 ) 
- 4 . 282 
- 3. 975 

- 306 


POL 


Non -Oil 


[II. Trad . Dalance 

Dil Balance 
Non -oil Balance 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


G 


- . 


- www . 


Pri visional 
Nyt : Fixies in brick is relate ti porcentagc variation over the previous year. 
Source : Directorate General ofC7117€rcial Intelligence and Statistics. 


APPOTIDIX TABLE V1,6 : INDIA S EXPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES 


F 21.03 . crore 


US Dollar million 


Percentage 

variation 


Cominndity Groun 


Porc -otago 
variatlon 

- 
(2)/(3 ) (3)/(4 ) 


1992 - 93 


1991 - 92 


1990 - 91 


1992-93* 1991- 92 


1990 -91 


(7)/(8 ) 


(8 )/(9 ) 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 . 


10 , 187 
( 23 . 1) 


7, 754 
(238) 


3, 776 
( 20 . 5 ) 


4 


4 . 132 
(23. 1 ) 


,322 
(23 . 8 ) 


- 8 . 6 


4 . 4 


11. 4 


31 . 2 


7, 895 
(17, 9 ) 


6 ,019 
(18 . 5) 


3 .035 
( 16 . 5) 


3,203 
( 17 . 9 ) 


3,354 
( 18 . 5) 


. 2 


- 4 . 5 


- 6 .4 


32 . 1 


2, 292 
(5 . 2 ) 


1 ,735 
( 5 . 3) 


741 
( 7 . 0 ) 


030 
(5 . 2 ) 


967 
(5 . 3 ) 


- -- 20 . 3 


- 3 . 9 


goods 


24. 6 


39 . 1 


32 ,413 
(736) 


23 ,310 
(71 . 6 ) 


13, 941 
( 75 . 7 ) 


13 , 149 
(73 . 6 ) 


6 . 0 


12 , 991 
(71 . 6 ) 


1 . 2 


18 . 1 


20 . 3 


3 , 128 

(7 . 1 ) 


2 . 600 
(8 . 0 ) 


1 . 275 
(6 . 9) 1. 


1 . 269 
(7 .1 ) 


1 , 449 
(8 . 0 ) 


0 . 5 


- 12 . 4 


A . Primary products 10 , 937 

( 205) 
(u ) Agriculture and 
allied products 8 ,791 

( 165) 
(b ) Orus and 
minerals 2 . 146 

(4 0 ) 
B . Manufactured 

40,375 

(75 . 7 ) 
Of which : 
(u ) Leather and 3, 692 

manufactures (6 . 9 ) 

thereof 
(b ) Chemicals and 3 ,615 

related products (6 . 8 ) 
( c) Fogineering 
goods 

7, 140 

(134) 
(d ) Textile fabrics 

and 
manufactures 12 ,423 

(23 . 3 ) 
Of which : 
(1) Coton yarn , 

fabrics,made 
11ps 

3,924 

(7 . 1) 
- - -- - - - - - - - 


- 0 . 9 


55 . 6 


3,648 
(8 . 3) 


2 ,344 
(7 . 2 ) 


1,248 
(6 .8 ) 


-- 15 . 6 


1 , 480 
(8. 3) 


1 , 307 
(7.2 ) 


13 . 2 


28 . 6 


37. 5 


5 ,554 
(12 . 6 ) 


4 ,038 
(12 . 4 ) 


2 ,465 
(13 .4 ) 


2 , 753 
( 12 .6) 


94 


2, 250 
(12 .4 ) 


0 . 1 


9,872 
( 22 . 4) 


6,775 
(20 . 8 ) 


25, 8 


45. 7 


4, 289 
( 23 . 3) 


4 ,005 
( 27 . 4 ) 


3,776 
(20 . 8 ) 


7. 1 


6. 1 


3,104 
(7 . 3) 


2, 100 
(6 . 5 ) 


29.6 


2. 6 


1,375 
(7 . 4 ) 


1,300 
(7 . 3 ) 


1.170 
(6 . 5) 


44. 4 


11 . 1 


- - . - -- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- -- - 


- - - 


2192 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 25 , 1994 / ASADHA 4 , 1916 [PART 11 - SEC , 3 ( ii ) ] 

- I - - = - - -- - - - - - - -- - - -- - -- - - ---- -- - - - - . . . 

10 11 
- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

C 


V 


(11 ) Ready.nade 

garments 


27 . 6 


35 . 1 


8 . 6 


- 1 . 6 


(c ) Handicrafts 


6 , 918 
(13. 0 ) 
10 ,848 
(20 . 3) 


5, 427 
( 12 , 3 ) 

8, 349 
(19 .0) 


4 ,012 
(12 . 3) 

6 , 167 
(18 .9 ) 


29 , 9 


35 . 


2 ,389 
( 13 . 0 ) 

3 ,746 
(20 . 3) 


2 ,399 
12 . 3 ) 

3, 387 
(19 . 0 ) 


2 ,236 
( 12 , 3 ) 

3 ,437 
(18 . 9) 


10 . 6 


- 1 . 5 


Of which i 
(i) Gems and 

jewellery 


31. 0 


28 . 6 


11 . 5 


- 6 . 4 


8 ,839 
(16 . 6 ) 


6 ,750 
(15 . 3 ) 


5 ,247 
(16 . 1) 


3, 052 
( 16 .6 ) 


. . 738 
(15 . 3 ) 


2,924 
( 16 . 1 ) 


C . Minerals and 

lubricants 


37 , 9 


9 . 0 


- 


14 .8 -- - 10 1 


1 , 379 
(2 . 6) 

659 
(1 .2 ) 


1,022 
(2 . 3 ) 

419 
(1. 0 ) 


938 
( 2 . 9 ) 

551 
(1. 7) 


57 . 2 


470 
(2 , 01 

228 
(1 . 2) 


- -23 . 9 


41 . 5 
(2 . 3) 

170 
(1 .0 ) 


D . Others 


523 
(9 . 9 ) 

307 
(1. 7) 


33 . 8 


- 44 . 6 


Total Exports 

(A + B + C + D ) 


53,351 


44 ,042 


32,553 


21. 1 


35 . 3 


18,421 


17,866 


18 ,143 


3 . 1 


- 1 . 5 


Figures in parentheses represent percentage to total exports . 
Ho Provisional. 

$ Relates to Patrolcum crude and petroleum products. 
@ Relatça to inachinery, transport equip Tints, metal manufactures including iroo and stieel, electronic goods, computer 

software and project goods. 
Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics , 


APPENDIX TABLE V1,7 : INDIA S IMPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES 


LEN 


Rupees crores 


Percentago variation 


Commodity Group 


Vuu 


US Dollar million 

— - - - - 
1992 - 934 1991-92 1990 -91 


Percentage variaticii 
- - - - - - 

(7 (8 ) (8 )/(9 ) 


1992 -93 * 


1991 -92 


1990 - 91 


(2 )/( 3) 


(3 )/(4 ) 


5 


6 


7 


9 


10 


11 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- - - 


- 


- 


- 


I. Bulk imports 


30 . 0 


27, 736 
( 4 . 1) 


8 
- - - 
8 . 694 
(418) 


21. 337 
( 44 . 0 ) 


9 ,754 
( 1.1 . 9 ) 


122 


19 ,685 
(45 . 6 ) 


- 10 . 8 


10 , 97 
(45 . 6 ) 


( A ) Petroleum , pctro 

leum pr ducts & 
related matcrial 


30 . 7 


21 . 4 


13 . 7 


- - ) 1 . 0 


17, 153 
(27 . 3) 


13, 217 
(27 .4 ) 


10 ,816 
(250) 


6 . 100 
( 28 . 1) 


5 , 3044 
( 27 . 6 ) 


6 .628 
( 25 . 0 ) 


( B ) Bulk consumption 

goods 


108 . 5 


777 


1 , 413 
(2 .2) 


50 . 7 


687 
(1. 4 ) 


--32 .2 


999 
(2. 3 ) 


488 
(2 . 2 ) 


274 
( 1. 4 ) 


55 , 7 
( 2 . 3 ) 


934 


182 


319 


(a ) Cercals & 

cerculprcpl 

rations 
( b ) Edible oils 
( c ) Pulses 

( d ) Sugar 
( C ) Other bull items 


173 
248 
255 


70 
101 


172 


432 . 9 
- 30 . 4 
23. 8 


102 
182 


326 


316 


4 . 9 
--. 23 . 9 
---46 . 9 

---9 . 1 
. - 4 . 3 


- 30 . 8 
-- 14 , 6 
- -61 . 4 


481 


109 


104 


353 . 6 
• 40 . 8 

5 . 3 

- - 
36 


268 


21 , 7 


9 ,170 
(14 . 6 ) 
2 .827 

458 


- 30 . 3 


- - 
3 , 056 
(15. 7 ) 


7 , 312 
(15. 7 ) 
2 , 352 

455 


7, 870 
(18 . 2 ) 
1 , 766 
347 


3 , 166 
(14 . 6 ) 

976 


5 
4 , 386 
(18 . 2 ) 

981 
193 


20 . 2 


33. 2 
31 , 3 


954 


2 . 3 
- 14 . 4 


- - 3 . 1 
- 4 . 5 


0 . 0 


158 


121 


124 


350 
2 ,020 


307 
1 ,591 


278 
1 , 141 


14 . 1 
27 ,0 


10 , 2 
39 , 4 


15 5 
( 30 


- 2 . 9 

8. 1 


- 19 , 8 

1.5 


697 


145 


( a ) Fertilizers 

(i) Crude 
( 1 ) Sulphur & 

unroasted iron 

pyrite 
(iii ) Manufactured 
( b ) Non -ferrous 

metals 
( c ) Paper , paper 

board & 
manufactures 
thereof ( incl. 
newsprint) 


1 , 119 


840 


1 , 102 


33 . 3 


---23 . 8 


386 


341 


614 


13 .-4 


– 41. 5 


483 


48 $ 


456 


- 1. 1 


7. 01 


167 


148 


2.14 


– 15,8 


...211 


S 


-- - - - - - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 

- - 


- 


- - 


- 


- 
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t 


hat 


182 


226 


41. 8 


- 19 . 6 


126 


20 . 7 


2 .41 . 5 


299 


458 


34 .0 . 


- 34 . 8 


138 


121 


255 


14 . 1 


---52 , 5 


619 


4 . 3 


--- 23 . 1 
- 5 . 9 
12 . 8 


1 , 175 
2 , 197 
26 ,514 
(55 . 4 ) 
10 , 436 
(21 . 8 ) 


1 , 528 
2 , 334 
23 , 508 
(54 . 4 ) 
10 , 471 
(24 . 2 ) 


29 . 8 
---- 11. 2 

11 . 7 


44 . 1 

31. 5 
- 18 . 2 


791 
11 , 972 
(55. 1) 
4 , 463 
(20 .5 ) 


477 

891 
10 ,717 
(55 . 2 ) 
4 , 233 
(21. 8) 


852 
1 , 301 
13 , 102 
(54 . 4 ) 

5 ,836 
(24 . 2 ) 


23 .9 


- 0 .3 


5. 4 


- 27. 5 


i 8 , 828 - 

( 18 . 4 ) 


6 , 603 
( 15 . 3 ) 


36 .3 


33 .7 


4 , 154 
(19 . 1) 


3 ,581 
(18 . 4 ) 


3 ,680 


(15 . 3) 


4, 825 


3,738 


45 .3 


29. 1 


2,421 


1, 957 


2 ,083 


---6 .0 


3 , 399 


2 ,289 


24 . 8 


48 , 5 


1 , 465 


1, 379 


1, 276 


: 


6 . 2 


8 . 1 


338 


443 


23 . 5 


--23.7 


144 


137 


5 . 1 


.44 . 4 


(d ) Crude rubber 258 
(e ) Pulp & waste 
paper 

400 
Metalliferrous 
ores & metal 
scrap 

1 ,792 
(g ) Iron & Steel 2 , 291 
II. Non -bulk imports . 35 , 187 
Of which : 

(55 . 9 ) 
( A ) Capital goods 12 , 926 

(20 . 5) 
(B ) Mainly export 
related items 12 , 030 

( 19 . 1 ) 
(a ) Pearls , precious 

& semi- precious 
stones 

7,011 
(b ) Chemicals , 

organic & 

inorganic 4 , 242 
(c ) Textile yarn , 

fabrics , etc . 417 
(d ) Cashew nuts , 

360 
( C ) Others 

10 , 231 
Of which : 

(16 . 3 ) 
(a ) Artificial 

resins & plastic 

materials 1, 206 
(b ) Professional , 

scientific & 
optical goods , 
etc . . 

1 , 484 
(c ) Coal, coke & 

briquettes , etc. 1, 379 
(d ) Medicinal & 

pharmaceutical 

products 
(e ) Chemical 

material & 
products 

450 
(f) Non -metallic 

mineral 

manufactures 250 
Total Imports (I +-II) 62 , 923 


raw 


267 
7 , 252 
(15 . 2 ) 


: 134 
6 ,434 
(14 . 9) 


35 . 

1 
41 . 1 


. 


90. 0 
12 . 7 


124 
3 ,355 
(15.4 ) 


108 
2 ,903 
(15.0 ) 


75 
3 ,586 
(14 . 9) 


15 . 0 
15 . 6 


44 . 9 
- 19 . 0 


1, 402 


1,095 


:- !3.9 


28.1 


417 


569 


610 


-- 26 .8 


-- 6 .8 


1,004 


: 


1 , 060 


47 . 8 


5 . 3 


25 , 8 


-- -31 .0 


789 


33.1 


31.3 


476 


420 


13 . 3 


- 4 .4 


440 
261 


713 


559 


468 


27 .7 


19.2 


246 


227 


8.7 


- 13.2 


338 


286 


33.0 


18 .2 


155 


137 


159 


13.2 


---14 .0 


219 
47,851 


203 
43, 193 


14 . 0 
31. 5 


9 7 . 
10 . 8 


8 6 
21,726 


89 
19,411 


1 13 
24,073 


- 2 . 9 
11 .9 


21 . 4 
-- 19 .4 


LOVEGA 


* Provisional. 
Note : Figures in brackets represent percentages to total imports . 
Source : Directorate Generalof Commercial Intelligence and Statistics.. 
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APPENDIX TABLE, VI 8 : INDIA S TRADE WITH RUMEF PAYMENT AREAIRPALAND) ( ENHEAL. 

CURRUNTY ARIA ( CA ) 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - -- - 


Fiscal Year 


RPA 
- - - - - - - 

imports 


- - - - - 
Exports 


- 


- - - - - - - - - - 

Total 
- - - - - - - - - 
Fyperts Imports 


- - -- - - - 

Trace 
bilance 


- - - - - - - - - - - - -- - 

GCA 
- - - - - - - - - -- - - - - -- - - 
Esports Imports Trade 

bulunca 
- 


- . - - -- - - 

Trade 
bulance 


- - - - - - - 


- - - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


2 - 


3 


1 


10 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


1985 - 86 


1 , 310 


Rupees crore 
2.3 ) 8 , 585 


1 .071 


17, 587 


- . 9 ,10,1 


10 ,895 


19.658 


- - 8 ,763 


1986 -87 


872 


8 , 516 


1987- 88 


557 


- 7, 129 


1988 - 89 


1 ,507 


- 9 , 510 


1989 - 904 


2, 494 


2 , 331 
1 . 3 . 4 ) 
2 ,444 
(9 . 5 ) 
3 . 162 
(29 . ) 
5 , 173 
(63 . 6 ) 
5 . 507 
(6 . 5 ) 

4 , 433 
(-.- 19 . 5 ) 

1 ,970 
1 - 55 . 6 ) 


1 , 359 
( - 34 . 4 ) 

1 ,885 
( 38 , 7 ) 

1, 655 
( . 12 . 2 ) 

2 . 679 
(61. 9 ) 
2 ,869 
( 7 . 1 ) 

1, 970 
( - 31 . 3 ) 

1, 076 
( --45 . 4 ) 


10 ,2.21 

( 19 . 1 ) 
13, 730 
( 29 . 4 ) 
17 ,070) 
( 29 . 1) ) 
22 . 508 
(31. 9 ) 
27 ,646 
( 20 . 2 ) 
39,4119 
( 46 , 5 ) 
51,381 
(19 . 7 ) 


- 10 ,109 


18 . 737 

(6 , 5 ) 
20 , 359 

(8 . 7 ) 
26 , 580 
( 30 . 6 ) 
32 , 737 
( 23 . 3 ) 
40 , 324 
(23. 21 
45 , 881 

(13 . 8 ) 
61,847 
( 31 . 8 ) 


12 , 452 
( 14 ... ) 
15 , 674 
( 5 . 9 ) 
2 , 232 
( 29 . 1 ) 
27, 81 
( 36 . 8 ) 
32 , 553 
( 17 . ) 
% , 42 
( 35 . 3 ) 
33 , 351 
(21 . 1) 


0696 7,644 

19. 2 ) 
22 - 44, - 6 , 570 
( 10 , 7 ) 
28 ,235 - 8 .003 
(26 . 9 ) 
35, 16 – 7, 735 
(25 . 4 ) 
43 , 153 - 11 ,620 
(22 . 0 ) 
47, 851 - - 3 , 869 
( 10 . 8 ) 
6,7 ,93 - - 9 , 572 
(31 . 5) 


1990 - 91 


2 ,638 


- -13 , 278 


1991- 92 


2 ,463 


- 6 ,772 


1992 - 93 + 


894 


-- 10 ,466 


682 


US Dollar million 
1985 -86 

1 , 888 

1 ,693 195 7,017 14 , 374 - 7 ,258 8 ,95 165 ,467 7 ,162 
1986 -87 

1 ,746 1 ,067 

7, 998 14 ,662 - 0 ,60 ? 9 , 75 15 ,76 - 5 ,982 
(- - 7 . 5 ) ( - 37 . 2 ) ( 14 . 0 ) ( 2 . 0 ) 

(9 .4 ) ( - 2 . 11 
1987- 88 

1 , 885 1 . 454 431 10 , 204 15 .762 - 5 ,498 12 ,189 17, 156 - 25 ,467 
( 8 . 0 ) ( 36 . 7 ) (27 . 6 ) (7 . 1) 

( 4 . 1 ) ( 4 . 1 ) 
1988 -89 

2 , 183 1, 143 1 ,041 11 , 787 18 , 354 - - 6 . 567 13 , 971 19,497 -- 5 ,5261 
( 15 . 8 ) ( - 21. 4 ) ( 15 . 5 ) ( 16 . 9 ) 

(15 . 6 ) ( 13 . 6 ) 
1989- 90 * 3 , 107 1, 609 1 , 498 13 ,519 19 . 663 

16 , 026 21 , 272 
(42 . 3 ) (40 . 8 ) ( 14 . 7 ) ( 7 . 1 ) 

( 19 . 00 ) 
1990 - 91 

3,069 1, 599 1, 170 15,073 22 , 477. - 7, 100 18 , 1113 24 , 173 - 5.43 
( - 1 . 2 ) ( 0 . 6 ) (11. 5 ) ( 1 . 3 ) 

( 9 . 1 ) ( 13. 2 ) 
1991 - 92 

1 ,798 799 499 

16 , 008 18 , 012 - 2 , 544 17 , 866 19 ,411 - !, 54 
( - -114 ) 1 - 57. 0 ) 

(6 .0 ) (- -- 17 . 2 ) 

( - - 1 . 5 ) ( - 19 . 4 ) 
1992 - 93 * 

680 371 32.3 17.771 21, 54 3 , 013 18 , 121 21 , 726 - 3 , 305 
( - 12 . . ) ( ...53 . 5 ) ( 10 . 1) ( 14 . 7 ) 

(3 . 1) ( 11 . 9 ) 
_ - ww - 

- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - ... - . - - . - - - - - - - - - - , . - - . - - - 
# Provisional, 
Note : 1. Figures in brackets represunt percentage variitticin over the previous year . 

2 . Till 1989 - 90 , five countries are included in RPA , 12:3170ly. USSR , Romania , Czuhe Skikiz , GIR snel lane . Silico 

1990 - 91, tho first three of the countries inentioned above are incluid , 
Sour . Q : Diroutorate Gnorilor Cu rcial [ ntelligence and Statistics , 
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1 


9 
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APPENDIX TABLE V1.9 : EXTERNAL ASSISTANCE 
Rupees crore 

US Dollar million 
Item 

1992- 93P 1991 - 92R 1990 -91 1989- 90 1988 -89 1987 -88 1986- 87 1992 -93P 1991 -94R 1990- 91 1989 -90 1988 -89 
3 15 

il 

12 13 
1 . Loans 10, 363 10 ,696 6 , 170 5, 138 4 , 738 4 ,574 3, 176 3 , 381 

4318 3 ,438 3,086 
2 . Grants 1 ,091 919 534 665 566 

478 729 356 

371 

298 399 391 
3 . Gross Utilisation 11 . 45 11,615 6 , 704 5 ,833 5 , 304 5,052 3 , 605 3 , 737 4 ,639 3 ,736 3. 485 3 ,663 
4 . Repayments 

4 , 8-16 3,650 2 ,329 1 , 987 1 ,646 1 , 581 1 , 176 1 , 581 1, 474 1, 298 1, 193 1 , 137 
5 . Net 13 - 4 ) 

6 ,608 7,965 4 , 375 3 ,816 3 , 658 3 ,471 2 ,429 2 , 156 3 . 215 2, 438 2 . 292 2 , 526 
R - Revised 

P - Provisional 
Notes : 1. Loans are inclusive of non -Government loans but exclusive of suppliers credits and commercial borrowings . 

2 . Grants are exclusive of FL 480 - II grants , 

3 . Figures in U . S . Dollar are converted at annual average rates . 
Source : Controller of Aid , Accounts & Audit , Government of India. 

APPENDIX TABLE VI, 10 : DEPOSIT LLABİLĪTIES UNDER NR (E )RA AND FCNRA SCHEMES 


3, 272 


1987 -88 

14 
3, 528 

368 
3 ,896 
1 , 219 
2 ,677 


1986 -87 

15 
2 , 485 

336 
2 , 821 

920 
19 . 01 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- [PTTTT1l--UUS3(ii)] 


-- 


:- 


- 


--: 


( Rupes Crore ) 


Nor -Resident (External) Rupee Accounts 


Foreign Currency Non -Resident Accountsial@ . 


Grand Total 


- 


-.----- 


Inflow 


Inflow during 

the year @ 


Outstanding 


Total 
outstanding * 


Inflow during 

the year @ 


To flow 


As at 


0777:74 


- 


Outstanding 


- 


end -March 

Rupees USRupees US 
crore $ mn . core $ mo. 


Rupees 
crore 


US 
San 


US 
Dollar 


Pound 
Sterling 


DM 


Yen 


Rupees US 
Crores mo. 
(2 + 6 ) ( 3 + 7 ) 


Total ( 8 to 11 ) 

- 
Rupees US $ mn . 


Rupees 
crore 
(4 +- 12) 


US 
S mo . 
(5 + 13 ) 


- 


ZIOTIT 


сгоге 


14 


15 
1, 419 


16 
10 , 054 


17 
7, 769 


6 ,648 


372 


25,1994/31014,1916 


1990 


- 


I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1988 477 368 5,107 3,942 1, 363 1,051 4 ,406 541 

4, 947 

7 3 , 827 1 , 840 

( 3,410 ) (222 ) 
1989 235 1625 ,899 3, 774 2 ,230 1, 540 

535 

(4 , 245) ( 203) (848 ) ( 31 ,571 ) 
277 166 6,5073 ,777 2,165 1, 309 
9 , 304 337 1 ,028 655 

(5 ,409 ) (119) ( 1 ,013) (60 ,327) 
1991 156 84 7,349 3,746 255 168 11 , 270 305 1, 005 825 

( 5 ,754 ) 

(89 ) (874 ) (59 ,403 ) 
1992 - 44 -- 27 8,078 2,591 - 3,605 - 1,611 10 , 300 2 , 002 447 859 13,608 

(3 ,978 ) (445) ( 284 ) (44 ,028) 
1993 111 39 9,062 2,884 223 86 

10 , 107 

3 , 557 431 2 ,477 

(3 ,236 ) (752 ) (222) (91,020 ) 
1993 - 191 609 ,099 2,900 - 592 - 189 9 , 364 

3 ,621 

474 
(April -June ) 

( 2 . 988 ) (774 ) (258 ) (91,577 ) 
@ Excluding estimated accrued interest . 
* Laciusive of actual iaterest, 
@ @ Do notinelude accrued interest, 
Notes : 1 . Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant currencies in milllion . 

2 . Coaversion to US dollar has been done at annual average rate in case of inflows and at year -end rate in case of outstandiag balances . 
3 . Non -Resident (External) Rupee Account data for the year 1993 are provisional, 


8,255 
11, 324 
13,405 
13,608 
16,572 
16,136 


5,275 
6, 586 
6,838 
5,256 
5, 287 
5,167 


2,465 
2,442 

411 
-3,649 

334 
_ 783 


1,702 
1,475 

252 
- 1,638 

125 
- 249 


14,154 
17,831 
20,754 
21,679 
25,634 
25,235 


9,049 
10,363 
10,584 
7,847 
8, 171 
8,067 


3324 


125 


2, 677 


- 


-- 


--... 
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APPENDIX TABLE VI, 11 : INTEREST RATES ON FCNRA DEPOSITS 


{per cent per appun ) 


US Dollar 


Pound Sterling 


DM 


Yen 


Effective Dates 


6 months 1 year 2 years 3 years 6 months 1 year 2 years 3 years 
& & & only & & & only 
above above above 

above above above 
to less to less to less 

to less to less to less 
than than than 

than than than 
1 year 2 years 3 years 

1 years 2 years 3 years 


6 months 1 year 2 years 3 years 
& & & only 
above above above 
to less to less to less 
than than than 
1 year 2 years 3 years 


6 months 1 year 2 years 3 years 

& Only 
above above above 
to less to less to less 
than than than 
1 year 2 years 3 years 


1 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


January 27, 1992 
March 27 , 1992 
July 13 , 1992 
October 12 , 1992 
November , 1992 
February 22 , 1993 
March 15 , 1993 
May 10 , 1993 
June 8 , 1993 
July 29, 1993 


5 . 50 
5 . 75 
4 . 75 
4 .00 
4 . 50 
4 . 25 
4 . 00 
4 .00 
4 . 25 
4 .25 


5 . 756 . 75 
6 .25 7 . 50 
5 . 25 6 . 25 
4 . 50 5 . 50 
5 .00 6 , 00 
4 . 75 5 . 75 
4 . 255 .25 
4 .25 5 . 00 
4 . 50 5 . 50 
4 .75 5. 50 


7 . 50 
8 . 25 
7 . 00 
6 . 25 
6 . 75 
6 . 50 
5 . 75 
5 . 50 
6 . 00 
6 .00 


12 . 00 12 .00 
12 .00 12 . 00 
11 . 00 11 . 00 

9 . 75 10 . 00 
8 . 00 8 .00 
7 .00 7 . 00 
6 . 756 . 75 
6 . 75 7 .00 
6 . 75 7 . 00 
6 . 75 7 .00 


12 .00 
12 . 00 
11 . 00 
10 . 00 
8 . 75 
7 . 50 
7 . 25 
7 .75 
7 . 75 
7. 50 


12 .00 10 .25 
12 .00 10 . 50 
11. 00 10 . 50 
10 . 25 9 . 75 
9 .25 9 .00 
8 . 00 8 . 75 
7 . 75 8 . 00 
8 . 258 00 
8 . 25 8 . 00 
8 .00 7 .75 


10 . 25 
10 .50 
10 . 50 

9 . 75 
9. 00 
8 . 50 
8 .00 
7 . 50 
7 . 50 
7 .50 


10 . 50 
10 . 50 
10 . 50 

9 . 75 
9. 00 
8 . 25 
8 .00 
7 .50 
7 . 50 
7 .50 


10 . 50 
10 . 50 
10 . 50 
9 . 75 
9. 00 
8 .25 
8 . 00 
7. 50 
7 . 50 
7 .50 


7 .00 
6 .00 
5 . 75 
4 . 75 
4 . 75 
4 .25 
4 .25 
4 . 00 
4 . 00 
4 .00 


7 . 00 
6 . 00 
6 . 00 
5 . 00 
5. 00 
4 . 50 
4 . 50 
4 .25 
4 . 25 
4 .25 


7 . 00 
6 . 50 
6 . 00 
5 . 25 
5. 25 
4 . 75 
4 . 50 
4 . 50 
4 . 50 
4 .50 


7 . 00 
7 . 00 
6 . 50 
5 . 75 
5 . 75 
5 . 25 
5 .00 
5 . 00 
5 .00 
5 .00 
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APPENDIX TABLE VI . 12 : INDIA S EXTERNAL DEBTY 


- 


- - - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


(Rupees crores) 


As at the end of Murch 


Iteng 


1993p 


1992 


1991 


1990 


I . MULTILATERAL 


77, 398 
( 24 ,898 ) 


68 ,263 
(23, 089 ) 


40 , 386 
( 20 ,900 ) 


32 , 886 
(19,164) 


A Government Borrowing 


(1) Concessional 


(a ) IDA 


71,950 
(23 , 139 ) 

48 ,117 
( 15 ,474 ) 

47 ,078 
( 15 , 140) 

1 , 039 
( 334) 
23, 833 
(7 ,665 ) 
21, 355 
(6 , 868) 
2 , 478 
( 797 ) 


(b ) Others 


63, 787 
(21, 651 ) 

40 , 990 
( 14 , 320 ) 

40,017 
( 13 ,974 ) 

973 
( 346 ) 
22,797 
( 7, 331) 
21, 134 
(6 , 796 ) 

1 , 663 
( 535) 


38 , 429 
(19,887) 

25 , 849 
(13, 377) 

25 ,221 
( 13 ,052 ) 

628 
(325 ) 
12, 580 
(6 ,510 ) 
12 , 161 
(6 ,293 ) 

419 
(217) 


31, 375 
( 18 , 399) 

21,760 
( 12 ,672 ) 

21,055 
( 22 ,261) 

705 
(411) 

9 ,815 
(5 , 727) 

9 , 752 
(5 ,690 ) 


( ii) Non -concessional 


(a ) IBRD 


(b) Others 


(37) 


B . Non -Government Borrowing 


5 ,448 
( 1,759 ) 


1, 957 
( 1, 013 ) 


1 , 311 
( 765) 


(i) Concessional 
( ij ) Non - concessional 


(a) Public Sector 


5 ,448 
( 1, 759 ) 

1 ,789 
(578 ) 
1 , 312 
(424 ) 


4, 476 
( 1,438 ) 

0 
4 ,476 
( 1 ,438 ) 

1 ,424 
(458 ) 

962 
( 308) 

462 
( 150 ) 
2 , 349 
( 754 ) 
1, 720) 
(553) 


1, 957 
( 1,013) 

303 
(157) 

303 
(157) 


1, 311 
( 765) 

158 
(92) 
158 
(92) 


( ) IBRD 


( ii) Others 


477 


(6 ) Financialinstitutions 


1,270 
(657 ) 


(i) IBRD 


872 
( 451) 

398 
( 206 ) 


( ii) Others 


(154 ) 
2 , 869 
( 926 ) 
1 ,777 
(574 ) 
1 ,092 
( 352 ) 

790 
( 255) 

687 
( 222 ) 

103 
(33) 


629 


(201) 


799 
(465 ) 

503 
(292 ) 

296 
(173 ) 

354 
(108 ) 

313 
(184 ) 

41 
(24 ) 


(c ) Private sector 


384 


, 


703 
( 126 ) 

625 
(201) 


( 199 ) 

330 
(171) 


(i) IBRD 


(ii) Others 


78 


54 


(25 ) 


(28 ) 


11. BILATERAL 


48 ,623 
( 15,629) 


22, 993 
( 13 ,564 ) 


A . Government Borrowing 


40 ,575 
( 13,050 ) 

40 , 575 
(13,050 ) 


47,603 
( 15 ,466 ) 

40 , 371 
(13, 099) 

40 , 371 
( 13,099 ) 


27, 378 
(14 , 168 ) 

23, 065 
( 11, 936 ) 

23 , 065 
(11,936 ) 

0 


19 , 444 
( 11, 489) 

19,444 
(11 ,489 ) 


(1) Concessional 


( ii ) Non -concessional 
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APPENDIX TABLE VI 12 : INDIA S EXTERNAL DEBTY (Conid .) 


(Rupics crore ) 


Asat the cnd of March 


Item 


1993p 


1992 


1991 


1990 


B . Non-Government Borrowing 


8 ,048 
(2 ,579 ) 
1 , 253 
(403) 


7,232 
(1 , 367) 

928 
( 348 ) 


4 ,313 
(2 ,232) 


(i) Concessional 


3, 549 
( 2 ,075 ) 

441 
(261) 


514 


(a ) Public Sector 


(266 ) 

0 


(b ) Financial institutions 


1 ,253 
(403) 


978 
( 348 ) 

0 


514 
( 266 ) 


431 
(255 ) 


(c ) Private sector 


( 2 ) 


( ii ) Non -concessional 


(2 ) Public Sector 


(b ) Financial institutions 


( c) Private sector 


Ill. International Monetary Fund 


3 , 108 
(1 ,814) 

2 , 581 
( 1 ,507) 

271 
( 158 ) 

256 
(149) 
2 , 572 
(1 ,493) 

8,002 
( 4 ,655) 

1 , 877 
(1,096 ) 

950 
(555 ) 
1 , 340 
( 790 ) 


IV . EXPORT CREDIT 


(a ) Buyers credit 


(b) Supplicrs credit 


(6) Export credit component of bilateral credit 


6 ,795 
( 2 , 176 ) 

4 , 726 
( 1, 513 ) 

1 ,571 
(503) 

498 
( 160 ) 
14 , 985 
( 4 , 799 ) 
13, 127 
(4 , 206 ) 

3, 989 
( 1 ,277 ) 

2 ,050 
(656 ) 

3 , 314 
( 1 , 065) 

3 ,774 
( 1 ,208 ) 

36 ,251 
(11,606 ) 
20 , 156 
(6 , 453) 
13,990 
( 4 ,479 ) 
2 , 105 

(674 ) 
23 ,124 
( 7 , 403) 
22 , 296 
(7 , 138 ) 

4 , 474 
( 1 , 432) 

828 

( 265) 
2 , 13 ,508 
(68,541) 


3 ,799 
( 1,966) 

2 ,957 
(1 , 530 ) 

527 
(273 ) 

315 
( 163) 
5 ,132 
( 7 , 623) 

8 , 374 
( 4 , 301 ) 

2 ,230 
(1 , 154 ) 

933 
(483 ) 
1 , 390 
( 719 ) 
3, 821 
( 1 ,945 ) 

19 , 727 
(10 ,209 ) 

13 ,200 
(6 ,831) 

5 , 840 
( 3 ,022 ) 

687 
( 356 ) 
16 ,418 
(8 , 319 ) 
16 ,231 
(8 ,224 ) 

2 , 379 
( 1 , 212 ) 


id ) Defence related export credit 


6 ,304 
( 2 ,019 ) 

4 ,472 
( 1 ,432 ) 
1 , 236 
(396 ) 

596 
(191 ) 
8 .934 
(3 ,451 ) 
12 ,418 
( 3 ,990 ) 

3 , 566 
(1 . 142 ) 

1 , 380 
(442 ) 
2 ,428 
(791 ) 
5 ,044 
( 1 ,615) 
35,664 
(11, 700 ) 

20 , 933 
( 6 , 704) 
13,219 
(4 ,512 ) 
1 ,512 
( 484 ) 
19, 581 
( 7 ,056 ) 
18 , 934 
(6 ,806 ) 

3 , 749 
(1 ,448 ) 

647 

(250 ) 
1, 92 ,463 
(64, 753 ) 


3 , 835 


COMMERCIAL BORROWING 


(a ) Commercial bank loans 


(b ) Securitised borrowings 

(inclu , IDBs) 
(c ) Loans/stcuritiscd borrowings ctc . with 

multilateral/bilatcral guarantec and IFC ( W ) 
VI. NRI & FC (B & ) Deposits 

( above one- ycar maturity ) 
(a ) NRIdeposits 

of which 

Accrued jnterest ( interest creditcd) 
o on the FCNR deposits 
( FC (B & O ) deposits 


(2 ,214 ) 
15, 988 
( 9 ,335 ) 
11 ,453 
(6 , 687) 

4 , 227 
(2 ,468 ) 

308 
( 180 ) 
13, 998 
( 8 , 135 ) 
13 ,998 
(8 , 135 ) 

1, 729 
(1 ,004 ) 


187 


VII. TOTAL LONG -TERM DEBT 

( 1 to VI ) 


(95) 
1 , 17 ,415 
(60 , 520 ) 


96 ,439 
(56 , 346 ) 


[orror II-- U13 3 ( 1) ] 


2199 
- - 


= 


9774 FIT FIT . 25 , 1991/ 315171 4, 1916 

- - - - - - - - - - - - 
APPENDIX TABLE VI. 12 : INDIA S EXTERNAL DEBTit (Cortd .) 


: = - - 


- - - 


- 


- - - 


-- - 


- - 


(Rupees crore ) 


- 


As at the end ofMarch 


Item 


1993 P 


1992 


1991 


1990 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


VIII. SHORT- TERM DEBT 


(a ) NRI deposits ( less than one year maturity) 


13 , 907 
( 4 ,453 ) 

7 ,837 
(2 , 509 ) 
2 , 433 
( 779 ) 

3 ,637 
(1 ,165) 


15 ,881 
(5 ,556 ) 

6 ,494 
(2 ,439 ) 

924 
(357) 
8 , 463 
(2 , 710 ) 


11 ,083 
(6 , 006 ) 

6 , 902 
(3 , 572) 

328 
( 167) 
4 ,453 
(2 ,267) 


9 .465 
( 5,485 ) 

5 , 562 
( 3,232 ) 


( b ) FC ( B & O ) deposits 


(c) Others ( abo yc 6 months) 


3, 903 
(2 . 253) 


— - 


— 


IX . GROSS TOTAL (VII - VIII) 


2 ,27 , 417 
(72 , 994 ) 


2 ,08 ,344 
(70, 309) 


1 ,29,098 
(66 ,526 ) 


1 , 05, 904 
(61, 831 ) 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - . - . 


- 


- 


Memorandum items ; 

Short -term debt of 6 months 


5 , 601 
( 1, 793) 

67 
(21) 


Rupees suppliers crodit 


4 ,738 
(1 ,517 ) 

72 
(20 ) 
3 ,088 
( 1 , 178 ) 
28 , 796 
(7 ,222 ) 


Civilian Rouble debt 


2 , 905 


4 , 976 
(2 , 533) 

65 
(33) 
2 ,259 
(1 , 164) 

22,875 
( 11 ,645 ) 


3 ,472 
(2 , 004 ) 

58 
(33 ) 
1, 741 
( 1 ,016 ) 
17 ,276 
(9 ,972 ) 


(934 ) 


Non-civilian Rouble clcbt 


30 , 177 
(9,661) 


- 


- - - 


- 


X . Total(Includiug Memo items) 


2 ,66 , 167 
(85, 403) 


2 ,45 ,038 
(82 ,246 ) 


1 , 39 ,273 
(81 ,901) 


1 ,28 ,451 
(74 , 856 ) 


32. 4 


34 . 2 


24 . 3 


23 . 3 


37 . 9 


40 . 2 


30 . 0 


28 . 3 


Debt Indicators ; 

Dobt Stock -GDP Rutio (in per cent) 

(excluding Merr. items) 
Debt Stock -GDP Ratio (in pur cunt) : 

(Including Mom items) 
Debt-Service Ratio * ( For fiscalycar ) 
(in per cent ) 
(Exoluding debtscrvicing on 
non -civilian credits) 
(including debtservicing on no ,,-civilian credits ) 


26 . 1 
30 . 8 


26 . 2 
31 . 6 


25 . 2 

30 . 5 
- - - --- 


24 . 9 
29. 9 


- - - - 


* Includes accrued interest on NRIdeposits . 
P Provisional. 
Note : Figures in parenthe : es indicate US dollar million , 


tiReviscd classification . 

N . 1 , : Not Available. 
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: . 


= 


(Rupses per unit of SDR /Foreign currency) 


SDR 


Us 
Dollar 


Period 


Pound 
Sterling 


Deutsche 
Mark 


Japanese 


Yen 


2 


5 


- 


3 
- - 


- - -- 


- 


-- - 


- - 


- - - - 


A . Annual Average Rates * 

(April-March ) 
1988 - 89 
1989- 90 


1990 -91 


19 . 2619 
21 . 3684 

( - 9 . 9) 
24 . 8491 
( - 14 . 0 ) 
33 . 4325 
( - 25 , 7 ) 


14 . 4817 
16 . 6492 
( - 13 . 0 ) 
17 . 9428 
( 7 . 2 ) 
24 . 4737 
( 26 . 7 ) 


25 . 5959 
26 .9179 
( - 4 . 9 ) 
33. 1930 
( - 18 . 9 ) 

42 . 5152 
121 . 9 ) 


8 .0494 

9 . 0922 
( - 11 , 5 ) 

11 . 4351 
620 . 5 ) 

14 .6248 
( 21 . 8 ) 


0 . 1130 
0 . 1166 
( 3 . 1) 
0 . 1279 
(48 . 8 ) 

0 . 1845 
( - 30 . 7) 


1991- 92 


(April -February ) 
1991- 92 
1992 -93 


33 . 2584 
36 . 5615 
19. 0 ) 


24 . 34.19 
25. 9701 
( - 6 . 3 ) 


42 . 3183 
48 . 0532 
( - 11 . 9 ) 


14 . 4449 
16 . 7031 
( - 13 , 5 ) 


0 . 1835 

0 . 2072 
( 11 , 4 ) 


B . Monthly Average Rates 


44 . 6775 
51 . 9988 
45 . 9520 


15.6033 
18 . 1909 
19 . 1156 


0 . 1949 
0 . 2270 
0 . 2695 


13 . 1 


- 4 . 9 


- 15 . 8 


47. 7889 
55 . 9065 
47 .4174 


16 . 4646 
19 . 1931 
19 .0123 


0 . 2043 
0 . 2383 
0 . 2929 


March 1992 * 

35. 3472 25 . 8901 
March 1992 (FEDAI)* * 

29 . 4551 
March 1993 (FEDAI)* * 

31 .5256 
% Appreciation (-+ )/ 
Depreciation ( - -) 
of March 1993 * * Over 

- 6 . 6 
March 1992* * 
June 1992 * 

36 .5507 

25 . 8900 
June 1992 (FEDAI)* * 

30 .2361 
Junc 1993 (FEDAI)* * 

31 . 4068 
% Appropriation ( +-)/ 
Depreciation ( - - ) 
of June 1993* * over 

- - 3 . 7 
June 1992 
Exchange Rates on : 
March 31, 1992 * 

35 . 5143 25 8900 
March 31 , 1992 (FEDAI)* * 

31 .2256 
March 31 , 1993 (FEDAI)* * 

31 . 2354 
June 30 , 1992 

37 .0530 25 .8900 
June 30 , 1992 (FEDAI) * * 

30 . 6607 
June 30 , 1993 (FEDAI)* * 

31 . 3381 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Represents RBI officialrate . 
* * Represonts Foreign Exchango Dealers Association of India, indicative rates , 
Nito ; Fisires lo bracketsindicato % appreciation ( + )/depreciation ( -- ) of Rupce . 


17 . 9 


1 .0 


-- 18 . 6 


44 . 9490 
53 , 6913 
46 . 6200 
47 . 2789 
58 . 4795 
47 . 3373 


15 . 7294 
18 .8501 
19 . 2864 
17.0182 
20 . 2429 
18 . 5701 


0 . 1948 
0 . 2328 
0 . 2699 
0 . 2061 
0 ,2460 
0 .2937 


- - 


- 


- 


[F . No. 19 / 16 /93- B0 -1] 
M . S . SEETHARAMAN . Under Secy . 


[ भाग II --- खण्ड 3 (ii )] भारन का गजपन : जन 25, 1991/अपार 1, 1916 

2201 
-- - --- - - - - - 

_ _ _ . . _ _ . _ _ - - - - : : ... - - -- - -- - - - - - - - - - - - . - - -- - . - - - -- --- - -- - - - - 
वाणिज्य मलालय 

2 . The thrin has applicd or issue of duplicate copy of Ex 

change control purpose of the above mentioned lilicenco on 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

the ground that the original Exchange Control purpose copy 

of the licence has been lost or misplaced . It has further been 
प्रादेश 

stated that thc Exchange Control Purposc copy of the licenco 

WA3 registered with Customs House, New Delhi and 
नई दिल्ली , 6 जून, 1994 

has 

been utilised for a sum of Rs. 6 .05 ,677 /. leaving an utilised 
का . पा . 1417 :-- - मैमर्स एशियन होटल्स लि . ( हयात balance of Rs. 42, 02 ,683. 90 , 
रीजेंसी , दिल्ली ) को पंजीगत माल (डिस्कोथिक उपस्कर , 

3 . In support of their contention, the licensee has filed an 
रसोईघर उपस्कर ग्रादि ) के आयात के लिये रूपये 

Allidavit on slamped paper duiy sworn in before Notary 
रुपये 48. 08. 361 ( अड़तालीस लाख, पाठ हजार तीन सौ 

Public, New Delhi. I am accordingly satisfied that the Ex 
एकसठ माये मात्र ) का आयात लाइसेंम सं . पी / सीजी / 

change Control purpose copy of import licence No . P /CG / 
2134907 दिनांक 30-- 12 - 93 प्रदान किया गया था । 2134907 dated 30 - 12- 93 has been lost or misplaced by the 

firm . In exercise of the powers conferred under sub-clause 
2. फर्म ने उपर्युक्त लाइमेंस की विनिमय नियंत्रण 9 ( cc ) of the Import ( Control ) Order 1955 dated 7 -12-1955 as 

amended , the said original Exchange Control purposo copy 
प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिये इन साधार 

No. P /CO /2134907 dated 30 - 12 -93 issued to M /s. Asian 
पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मल विनिमय नियंत्रण 

Hotels Ltd. ( Hyut Regency , Delhi) is hereby cancelled . 
प्रयोजन प्रति गुम हो गई है । प्रागे यह भी कहा गया है कि 
लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति सीमाशुल्क कार्यालय , नई 

4 . Thiç duplicate Exchange Control purpose copy of the said 
दिल्ली के पास दर्ज कराई गई थी और इसके निमित्त licence is being issued lo the partyseparately . 
42, 02, 683 . 90 रुपये की शेष अप्रयुक्त राशि की छोड़कर 

[ F. No . 18 / 1197 / AM / 94| EPCG-III|686 ] 
6, 05, 677 रु . का इस्तेमाल किया जा चुका है । 

M . D . KEM, Dy. Director General 


आयात लामय 
नियंत्रण 
नियंत्रण ) 


नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण 

मंत्रालय 


3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंमधारी ने नोटरी 
पतिलक, नई दिल्ली के समक्ष रसीदी कागज पर विधिवत 
शपथ लेकर एक हलफनामा दाखिल किया है । तदनसार में 
संतुष्ट हूं कि आयात लाइमेंस म . पी / सी / जी / 2134907 
दिनांक 30- 12- 93 की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति फर्म 
से खो गई है । अत : यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) आदेश 
1955 दिनांक 7- 12- 1955 की उपधाग - 9 ( गग ) के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए म मर्स एशियन होटल्स लि . 
( हयात रीजेन्सी , दिल्ली ) को जारी की गई मल विनिमय 
नियंत्रण प्रयोजन प्रति सं . पी / सी जी / 2 13 4907 दिनांक 
30- 12- 93 एतद्द्वारा रद्द की जाती है । 


नई दिल्ली , 7 जून , 1994 


4. उक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की 
अन लिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
[ का .सं . 18/ 1197/ एएम / 94/ ईपीसीजी -3/ 686 ] 

एम . डी . केम , उप महानिदेशक 


का . प्रा . 1418. -- केन्द्रीय सरकार का , विहित 
प्राधिकारी द्वारा उमे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में 
वर्णित प्रतिमान , बाद और माप मानक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( प्रतिमान 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनप है और 
यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की 
अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही 
सेवा देगा ; 


MINISTRY OF COMMERCE 


(Office of Director General of Forcign Trade ) 


ORDER 
New Delhi , the 6th June, 1994 


S.O . 1417.--- M /s. Asian Hotels Lto . (Hyat Regency, Delhi) 
was granted an import licence Ne. P / GC / 2134907 dated 
30 -12 -93 Rs. 48 ,08 , 361 (Rupees forty cight lakhs eight thousand 
three houndred and sixty one only ) for import of capitul 
goods ( Discotheque equipments , kitchen equipments etc .). 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, फाउन " प्रांड नाम वाले स्वतः सूचक , गैर स्वचालित तोलन 
उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान 
कहा गया है ) जो मैसर्स रैमन सजिकल कम्पनी , डी - 12 , 

ओल्ड गुप्ता कालोनी , पोलो गेड , दिल्ली - 110009 द्वारा 
विनिर्मित है, जिसे अनुमोदन चिह्न पाई . एन डी . 409/ 94/ 09 


- - 
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समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित The Model (sec ligure 1) is an ordinary accuracy (Accuracy 

Class -111) weighing instrument with a maximum capacity of 
करती है । 

10 kilogram and a minimum capacity of 500 gram . The veri 
fication iiiterval ( e ) is 50 gram. It has initial zero setting device. 
The load rccepior Pan is of rectangular shape with dimension 
165 millimetrex115 millinsetre. 


: 


[ F. No . WM-21 ( 8 )] 93 ] 
SATHI NAIR , Jt . Secy. 
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नई दिल्ली , 2 जून , 1994 


: 


THE.. 


न 


. . 


. 


. 


. 


. 


का . पा . 1419 --- केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( मंध 
के शामकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के ना नियम ( 4 ) के नाम रण में कृषि और गहकारिता 
विभाग ( कृषि मंशाला ) के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों 
को , जिनके कर्मनागेन्द्र में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है । 


1. नीय बायो सर्वक विचार न्द्र , 

18, मिरमा रोड, रोवक सभा अस्पताल के पास , 
हिसार-- 125501 ( हरियाणा ) 


[ आकृति 1 ] 
प्रतिमान ( आकृति 1 देमिए ) एक सामान्य शबता ( शबमा 
वर्ग III ) बाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम 
क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 500 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अंतर ( उ० ) 50 ग्राम है । इसमें 
प्रारम्भिक शून्य पैटिंग युक्ति है । मारग्राहो पैन प्रायनाकार 
प्राकृति की है जिमको विमाएं 165 मिलीमीटर x 1 4 5 
मिलीमीटर है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम -- 21 ( 8)/ 93] 

सती नायर , संयुक्त सचित 
MINISTRY OF CIVII, SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS 

AND PUBLIC DISTRIBUTION 

Now Delhi, the 7th June , 1994 
S . O . 1418. - Whereas the Central Government after consi 
dering the report submitted to it by the prescribed authority 
is satisfied that the Model described in the said report is in 
conformity with the provision of the Standards of Weights and 

Measures Act , 1976 ( 610 of 1976 ) and the Standards of Weights 
and Measures ( Approval of Model) Rules , 1987 and the said 
Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained 
usc and to render accuratc service under varicd conditions ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby publishes , the certificate of approval of the model 
of the self indicating, non -automatic weighing instrument with 
the brand name " Crown " ( hereinafter referred to as the model) 
manufactured by M /s. Ramon Surgical Company . D -12, Old 
Gupta Colony, Polo Road , Delhi- 110009 , which is assigned the 
approval Mark IND /09 /94 /09 . 


2. राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित , 

66 , तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया , 
महगेली बदरपुर रोड, 

नई दिल्ली - 110052 . 
3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ , 

3, सींगे टीटयूशनल परिया , 
हौज दाम , 
खल गांव मार्ग, नई दिल्ली - 110016 . 


1. राष्ट्रीय जैव उर्बर विकास केन्द्र , 

मो . टी . ओ . काम्प्लेक्स , 
कमला नेह नगर , 

गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 
5. नेमनन पंटरैगन श्राफ अरबन कोआपरेटिव बैक्म एण्ड 

ऋषिः मोसाइटीज , लि ., 
बी - 11, " " ब्लाक शापिंग सैन्टर , 
नारायणा विहार , 
नई दिल्ली - 1100 28 
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6. क्षेत्रीय जैव उर्व र विकास केन्द्र , प्राधारताल , 

जबलपुर ( मान्य प्रदेश ) । 
7 . राष्ट्रीय लिलहन एव वनात ना विकास बोर्ड, 

ट नं . -66, सेक्टर - 18 
गुडगांव - 1 22001 ( हरियाणा ) । 

[मं . 3/ 15 / 93- हिन्दी नीति ] 

अतुल सिन्हा, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( Department of Agriculture & Cooperation ) 

नई दिल्ली , 27 मई , 1994 
S. O . 1419 . - In pursuance of Sub- Rule 14 of Rule 10 of the 
Official Language (Use for Official purposes of the Union ) 

का , पा . 1421 . - - केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रायु 
Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the fol 
lowing offices under the Department of Agriculture & Coope विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 
ration (Ministry of Agriculture ) the staff whereof have ac 

12 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
quiicd working knowledge of Hindi : -- 

हुए भारतीय प्रायविज्ञान परिषद से परामर्ण करने के पश्चात 
Regional Bio - Fertilizer Development Centre, 
18 , Sirsa Road , Near Sewak Sabha Hospital, 

उक्त अधिनियम की दुसरी अनमूची में निम्नलिखित और 
HISSAR- 125001 ( HARYANA), 

संशोधन करती है , अर्थात् :- - 
National Federation of Fishermen s Cooperatives, 
66, Tughlakabad Institutional Area , 

उक्त अनसूची में " नाईजीरिया " प्रविष्टि के पश्चात 
Mehrnuli Badarpur Road , New Delhi- 110062. 

निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् : 
National Cooperative Union of India , 
3 , Sirl Institutional Area, Hauz Khas , 

नेपाल 
Khel Gaon Marg , New Delhi- 110016 . 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय एम बी बी एस 
National Bio - Fortilizer Development Centre , 
C . G. O . Complex , Kamla Nehru Nagar , 

बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर श्राफ सर्जरी 
Ghaziabad (Uttar Pradesh ) , 

निभवन विश्वविद्यालय 
National Federation of Urban Cooperativo Banks & 
Credit Societies Ltd., 13. 14. A Block Shopping Centre 
Nuruina Vihar , New Delhi- 110028 , 

टिप्पण --- यह प्रर्हता आयुर्विज्ञान महाविद्यालय काठमाधु 
6 . Regional Bio -Fertilizer Development Centre , 

में प्रशिक्षित उन छात्रों की बावत , जिन्होंने 
Adhartal, Jabalpur ( Madhya Pradesh). 

विज्ञान विषयों के माथ 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण 
7. National Oilseeds and Vegetable Oils Development 

करने के पश्चात् एम बी बी एस पाठ्यक्रम में 
Board , Plot No. 86 , Sector -18, 

प्रवेश लिया है , तब मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान 
Gurguon - 122001 (HARYANA ) 

अर्हता होगी अब वह 27 अप्रैल , 1985 को 
ENo. 3- 15 /93- Hindi Neeti ] 
ATUL SINHA, Jt . Secy. 

या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो । 

[ संख्या बी - 11015/ 37/ 90 / एम ई ( पी ) एम ई यू जी ] 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

एस . के . मिश्र, डैस्क अधिकारी 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
( विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

New Delhi, the 27th May, 1994 
नई दिल्ली, 4 मई, 1994 

S . O . 1421. - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 12 of the Indian Medical Council Act, 

1956 (102 of 1956 ), thc Central Government, after consultation 
का . पा . 1420 . -- - केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संध with the Medical Council of India , hereby makes the follow 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम , 1976 के नियम 

in further amendments in Second Schedule to the said Act, 

namely : 
10 के उप नियम ( 4 ) के अनुमरण में भारतीय राष्ट्रीय 

In the said Schedule after the entry NIGERIA , following 
विज्ञान अकादमी को जिसके 80 % कर्मचारियों ने उक्त नियम entry shall lie added namely : 
के प्रयोजनों के लिए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर 

" NEPAL 

Tribhuvan 

Tribhuvan 
लिया है , अधिमूचित करती है । 

M . B. B. S . Bachelor of University 
University 

Medicinc and 

Bachelor of 
[ सं . ई - 11012 / 1 / 94- हिन्दी ] 

Surgery 
राजीव भूषण सिन्हा , उप सचिव 

Note. - - This qualification shall be recognised Medical quali 
fication when granted on or after 27th April 1985 in respect 

of students trained at Medical College, Kathmandu, who have 
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

joined the M . B . B . S . Course after passing the 10 + 2 exami 

nution with Science Subjects." 
(Department of Science and Technology ) 

[ No. V . 11015/ 37/90, ME( P )/ ME( UG) 
New Delhi, the 4th May, 1994 

S . K . MISHRA, Desk Officer 


S . O . 1420 . - - In pursuance of Sub -Rulc (4 ) of Rulo 10 of the 
Ollicial language (Use for official purposes of the Union ) 
the Central Government hereby notifies the Indian National 
Science Academy the 80 per cent stuff whereof have acqui 
red a working knowledge of Hindi for the purposes of said 
Ille . 


नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 

नई दिल्ली 2 जन , 1994 
का , प्रा . 1422 . - - केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संध 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के 


[ No. E-11012 /1 / 94- Hindi] 

R . B. SINIIA. Dy . Secy . 


1397 GI / 94 - 35 


- - - 


- - - 
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PARTIES : 
facta 10 39 FATH ( 4 ) $ 94717 # , att fHTERA 
सथा पर्यटन मंत्रालय ( नागर विमानन विभाग ) के प्रशासनिक 

Employers in reltuion to the management of UCO Bank 

and their workmen , 
नियंत्रणाधीन इंडियन एयरलाईन्स के उत्तरी क्षेत्र के जम्म , 

APPEARANCES : 
अमतसर तथा चंडीगढ़ स्टेशनों को , जिसके कर्मचारीवत्व 

On behalf of the workmen : Shri B . Prasad , State 
ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित 

Secretary . 
Fiat 

On behalf of the employers : Shri K . K . Mukherjee, Dy. 
[FETT & - - 11011/ 6/ 88- Feren ] 

Chief Officer (Law ). 
TEATU WETU , 34 faaha ( TETH17T) STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Banking, 
MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM 

Dated , Dhanbad, the 18th May, 1994 
(Department of Civil Aviation ) 

AWARD 
New Delhi, the 2nd June, 1994 
S . O . 1422. — In pursuance of Sub -Rulc 4 of Rule 10 of the The Government of India , Ministry of Labour in exerciso 
Official language (Une for the Official purposes of the Union ) of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
Rulos , 1976 , the Central Government hereby notifies the the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to this 
Offices of Jammu, Amritsar & Chandigarh Stations of Indian 

Tribunal for adjudiction vide their Order No . L - 12012 / 18 / 
Airlines Northern Region , under the administrative control of 93 - 1. R . B .II dated , the 17th May , 1993 : 
Ministry of Civil Aviation and Tourism ( Department of Civil 
Aviation ), the stuff of whiclı have acquired the working know 

SCHEDULE 
ledge of Hindi. 
[No. E . 11011 /6 /88 -Hindi] 

" Whether the action of the management of Zonal Omce , 
RAGHUNATH SAHAI, Dy. Director (O .L .) 

Uco Bank , Patna in not regularlsing the service of 
Sri Vijay Kumar , working as Peon w .e .f. 18 - 5 - 87 

in the Exhibition Road Branch , Patna is justified ? 
श्रम मंत्रालय 

If not, to what relief the workman is entitled to ? " 
Te faraft 26 € , 1994 

2 . The terms of reference speaks of non -regularisation of 
the service of Shri Vijay Kumar who alleged to have been 

working as Peon with effect from 18- 5 -87 in the Exhibition 
PT . I. 1423 , - 31tahfirah faar afefTTA Koad , Branch of the Uco Bank , Patna . 
1947 ( 1947 $ 1 14 ) * ETTT 17 TTARUT # 

3. The concerned workman filed W .S . and submitted that 
केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबस नियोजकों joined the servicos of Uco Bank (hereinufter referred to as - 

Bank ) at Exhibition Road Branch on daily wage basis on 
औ उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 18 - 5 -87 . He claims to have been attending the duties in the 

branch of Uco Bank from 10 A . M . to 6 P . M . cveryday. He 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , धनबाद सं० 2 के 

also stated to have been discharging the duties like ( 1 ) carty 
1997 Fit Starifet # 17 , 377 Frete TT 977 26 - 5- 94 

ing out token scroll / register from accounts department to 

cash department, (2 ) taking out lodgers / registers from Almirah 
को प्राप्त हुआ था । 

and keeping them on the counter / tables, ( 3 ) cleaning the 

tables , ( 4 ) sorving water and tea to the members of the staff 
[HOUT 5 - 12012 / 18/ 93-976 AT ( - 2 ) ] of the Bank and customers etc . 
वी के शर्मा, जैस्क अधिकारी 

4 . The concerned workman claims to have worked 240 

days attendance in every clendar year right from 1988 to 1991, 
MINISTRY OF LABOUR . 

In spite of that he was not being paid his wages at par with 
New Delhi, the 26th May, 1994 

tho regular employees in the subordinate cadre . The con 
cerned workman in order to get his services regularised and 

permanently absorbed in the Bank services approached the 
Ş .O . 1423 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Bank management times without number and also through 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

the Uco Bank employees association but the management 
horeby publishes the Award of the Central Government In 

did not listen . Ultimately on 12 - 10 - 89 the management 
dustrial Tribunul, Dhanbad No. 2 as shown in the Annexurg 

entered into settlement with the workmen s union and agreed 
in the Industrial Dispute between the employers in relationi 

to absorb the casuals as permanent employees who had been 
to the management of UCO Bank and their workmen , which 

engaged for full days work for 240 days or more without 
was received by the Centrul Government on 26 - 5 - 1994 . 

interruption during the period of 3 years immediately preced 
[No, L - 12012 / 18 /93- IR (B - II)] 

ing the aforesaid settlement. 
V. K . SHARMA, Desk Officer 

5 . In pursuance of above setilcmont the concerned work 

man applied to the Bank management in the prescribed appli 
ANNEXURE 

cution on 22- 11 - 89 for his absorption in the Bank s services,“ 

The Chief Manager of the Exhibition Road also forwarded 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

application to the Zonal Ollice for his onwards transmission 
to the head office at Calcuttu . The Chief Manager adjudged 

the eligibility of the concerned workman for his absorption 
TRIBUNAL (NC . 2 ) AT DHANBAD 

in the Banks services but the management did not regularise 

the services of the concerned workman and finding no solution 
PRESENT : 

the Association raised industrial dispute . The conciliation 

also failed giving rise to the present reference . The concern 
Shri B . Ram , Presiding Oflicer, 

ed workman has claimed his regularisation / absorption in the 

Bunk s services with cffect from 18 - 5 -87 also for payment 
In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1) (d ) of salary at par with regularly employed workmen with 
of the I. D) , Act, 1947 

similar condition of cervice in the minimum scalo of pay 
Reference No , 50 of 1993 

of the subordinate employee of the Bank . 


[HTT II - 49 3 ( ii) MITT 4 773144 : 25, 1994/9197! 4, 1916 
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6 . The management admitted that the concerned workman This verification was done and endorsement was made by 
started working in the Bank with cffect from 18 - 5 -87 as casual MW - 1, the Sr. Manager of the Bank . In view of this oral 
water boy on daily wage basis at Exhibition Road Branch and documentary evidence it is well established thut the con 
Patna Bank . It was stated that the main function of the cerned workman was doing as Pçon . In the check list it is 
concerned workman way to serve water and tea to tho staff further stated that he was doing full days job as casual wor 
of the Bank and customers up and when required . Most of her in subordinate cadre . 
the period the concerned workman remained idle when there 
was no order for supply of water and tça . Considering the 

12 . The concerned workman examined himself as WW - 1 
nature of duty performed by him he used to be paid minimum 

and stated that he had been doing the job of a regular Pcon 
wagcs on daily rated basis . 

from the very day of his engagement. He also stated to have 

applied for absorption on permanent basis in the Bank s ser 
7 . Admittedly , there was settlement dated 12 - 10 - 1999 

vice. The photo copy of the application is Ext. W - 2 . Besides 
whereby the management of the Bank issued a circular dated 

other detuils it also states about the yearwise days worked by 
19- 10- 1989 containing salient features of the settlement. In the concerned workman showing that he worked for more 
the aforesaid circular it was stipulated that the casual workers than 240 days in each calendar ycur Here I may stute the 
working as water boy on duily rated basis would not be eligibility criteria as enumerated under Ext. M - 1 , as filed 
allowed for consideration for regularization as permanent sub under Ref, No . 48 / 93. That document may also be read in 
ordinate staff . That taking into consideration the kinds of job the present reference . The eligibility criteriu reads as 
and nature of the employment the union agreed that the water 

follows : 
boy will not be allowed for regularisation on permanent post. 
Since the concerned work man was working as Water Boy 2 . Eligibility criteria : 
he cannot claim for his regularisation in view of the aforesail 

(a ) Only persons who have been engaged as casual 
settlement and the circular. In the circumstances it W 18 

workers for full day s work and who have been dis 
stated that the concerned workman has got no claim and 

charging any of the normal duties in the Bank in 
the reference be answered in favour of the management. 

the subordinate cadre as casual workers for a period 

of 240 days or more with or without interruption 
8 . The question for consideration would be as to whether 

during the period of 3 ycars immediately preceding 
the concerned workman can be regularised in the Bank s 

this settlement. However , those who have been ep 
services or not, 

gaged as water boy on daily wage would not be 
eligible for l-cing considered for absorption under 

this settlement." 
9 . Shri Vijay Kumar the concerned workman is demanding 
regularisation in the Bank services with effect from 18 -5 - 87 

13 . As per criteria the concerned workman wus required 
on the ground that he has been serving as Peon and doing 
all the job of regular Peon of the subordinate staff every day 

to have worked for 240 days as casual worker which he has · 
right from 10 A . M . to 6 PM , in Exhibition Road Branch 

already proved by oral and documentary evidence . As per 
of the UCO Bank , He also claims to have completed 240 days 

stipulation those who have been engaged as water boy on 
atten lance in a calendar year . The management on the 

daily wage would not be eligible for being considered for 
other hand claims that the concerned workman was engaged 

absorption under the settlement. As discussed above the con 

cerned workman never worked as Water Boy. In the Check 
As casual water boy on daily wage basis and his main function 
was to serve tea and water , to the staff and the customers as 

list it is stated in Col, 5 that the upplicant completed minimum 
and when required . Since it was not a regular job it was 

of 240 days of work in 3 years period i.e . from 12 - 10 -86 to 
wrong to suggest that he had been doing every day from 

11- 10 -89 . MW - 1 Shri Krishuin recommended the case of the 
10 AM to 6 P .M . It was also denied that he had been 

concerned workman holding him eligible for subordinate cadre . 
doing as regular Peon . 

14 . The concerned workinan also proved document to show 

that he had been doing us Pcon and not as Water Boy. Ext. 
10 . First of all I will decide as to whether the concerned 

W -5 is the photocopy of the notes addressed to the Manager , 
workman was doing as casual water boy or the Peon , Engage 

Regional Bank of India Patna by the Manager , UCO Bank 
ment of the concerned workman with effect from 18 -5 - 87 

for sending some documents as per beurers sub - staff . The 
is not denied . MW - 1 Shri L . S . Gopalkrishnan , the Senior 

beurer sub -staff who curried that letter was none else but Shri 
Manager. UCO Bank , Patna has stated that the concerned 

Vijay Kumar , the concerned workman . This means accor 
workman was initially engaged as Water Boy . He denied 

ding to the Manager, UCO Bank the concerned workman was 
that he was cngaged as Peon . He also denied that the con 

working as sub - staff . Ext. W -6 is the photocopy of the entry 
cerned workman was working As Peon againgt permanent 

slip granted to the concerned workman as sub- staff for his 
vacancy . However, in cross-examination thc witness stated 

entry into the office of the Reserve Bank of India , Patna. 
that the coucerned workman worked from 10 . 15 A . M . to 
5 .30 P . M , every day. He also added that he was discharging 

15 . It is the case of this concerned workman that the man 
all the duties of Peon . In this connection I may refer 10 

ugement did not consider his case for absorption and instead 
Ext. W - 3 which is the p10locupy of the check list in respect 

of he was issued show cause (Ext. W -4 ) for disengagement 
of the concerned workman prepared by this witness . At this 

from the work of casual labour. The main ground taken was 
stage it may be pertinent to mention that the management of 

that the concerned workman was not engaged on daily wage 
UCO Bank had entered into an agreement on 12 - 10 -89 with 

busis by thic appropriate appointing authority and was engaged 
workmen s union whereby the cosual workers were to be ab 

without any advertisement or without calling for names from 
sorbed in the Bank s services , as permanent employees who 

the employment exchange office which is in the teeth of Cons 
fulfilled the criteria for eligibility as laid down thereunder , 

titutional provision . The second ground was that the concer 
A circular duted 19 - 10 -89 to that ellcct was also issued for 

ned workman did not fulfil eligibility criteria . 
information to all concerned . The photocopy of the settle 
ment is Ext. M - 1 . 

16 . It has already been discussed that the concerned work 

man had fulfilled all the eligibility criteria and his application 
11. The concerned workman in pursuance of that settle was favourably considered and recommended for absorption 
ment and circular applied for his absorption in the Bank s by an official of the runk of Sr , Manager, UCO Bank , Patna . 
services on permanent basis giving out his bio -data , Clause The concerned workman hud replied to show cause notice 
2 (a ) of the saving clause of agreement provides that persons 

asserting that he had fulfilled all the eligibility criteria for 
entitled for being absorbed in terms of the settlement shall being considered for absorption in the Bank s services . It was 
upply to the competent authority in the prescribed manner on stated that he was not engaged or appointed by a competent 
or before 30 - 11 -89. It further provides that on receipt of authority . Even supposing for the sake of argument he was 
such applications the particulars will be verified to satisfy that not engaged by a competent authority even then the manage 
he meets the necessary eligibility criteria , Shri Vijay Kumar mcnt in order to make the things clear and in order had 
the concerned workman applied within time i.e . 22 - 11 - 89 and entered into a settlement with the workmen s union for absor 
the particulars were verified vide Ext, W - 3 , Under clause 2 ption of casual workmen . The concerned workman , as dis 
of the Check list (Ext. W - 3 ) it hus been stated as under : 

cussed above had been working as Peon and not as Water 

Boy and he served the department for years together complet 
" Initial appointment wus as Water Boy for 3 months and ing more thari 240 duys attendance in each calendar year. In 
since then doing Peon s job ." 

the circumstances of the case ily discussed above the manage 


- - - - - - - 
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ment is directed to mpanel the concerned workman as sub 

An enquiry was conducted and punishment of stoppage of 
ordinate staff within the two months from the date of publica thrce increments with cumulative effect was imposed upon the 
tion of the Award . The management is further directed to workman . On an appeal the Appellate Authority reduced tho 
regularisc thc services of the concerncd workmin and to ab punishment to one increment with cumulative effect . Tho 
sorb him in the Bank s services as and when vacancy arises. stoppage of increment with cumulative effect was not covered 

cither in the Settlement or Desai Award or Canara Bank Ser 
This is aly Award . 

vice Coule . The workman in his stutement les claimed thus 

urged that the order passed against him was too harsh . 
B . RAM , Presiding Officer 


He facroft , 26 , 1994 
PT. 31. 1424 — 3Attfit fara afafata , 1947 
( 1947 FT 14 ) grT 17 # THATUT # Dora 
सरकार केनारा बैंक के प्रबन्धतंत्र के गंबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के 

TY€ 61 alfara # tat , Taranto FIT # 26 - 5 - 94 
को प्राप्त हुआ था । 
[Hell is 12012 / 171/ 90 A1 TT ( - 2 )] 

1 . 2 . af, GFF Tert 


3 . The Manngement in its reply alleged that the Service 
Code formulacd by tho niunagement had the contractual forcc 
and was applicable to the workman . The amalgamation of 
Laxıni Commercial Bank with the Canara Bank was not 
disputed . The Management further alleged that the punish 
ment awarded to the workman was correct and not at all 
harsh and the cnquiry was conducted in a very fair or im 
partial manner . The leniency was shown by the highest autho 
rity and reducing the increments from three to one with cum 
mulative effect. 


4 . The management cxamined Shri Rajindera , MW1 while 
the workman himself appeared as his own witness as MWI. 
I have heard representatives for the parties and have gone 
through the record , 


5 . The representative for thc workman and the workman 
himself have made statcinent that he has nothing to say about 
the fairness or otherwise of the enquiry but request for change 
ing of the stoppage of increment for a fixed period. State 
ment was made in the picsence of the representative for the 
nianagement. After having gone through the points urged hy 
the representative for both the partics, I am of the opinion 
that since the workman has come with clean hunds at this 
stage und has only prayed for mercy 1, therefore , think that 
the stoppage of one increment for a period of 10 years would 
satisfy the ends of justice instead of stoppage of increment 
with cumulative effect. I , therefore , order that the incre 
ment be stopped for a period of ten years and whereafter he 
would be entitled to all benefits . Party shall bear their own 
costs . 


morate by publishe 1947 


GANPATI SHARMA , Prosiding Officer 


28th April , 1994 . 


New Delhi, the 26th May , 1994 
S . O . 1424. - In pursuance of Section 17 of thc Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Centrul Government Indus 
trial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of CANARA BANK and their workmen , which 
was received by the Central Government on 26 - 5 - 94 . 

[No. L - 12012 / 171 /90 -IR ( B - II)] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL, TRIBUNAL : 

NEW DELHI 

1. H), No. 111 /90 
In the matter of dispute between : 
Shri R . P . Singh Grover , through Chairman, Canara Bank 

Employees Congress , (Reg .) 127 , Engineers Enclave , 
Pitampura , Delhi- 110034 . 

Versus 
Assistant General Manager, Canara Bank Delhi Circle , 

Marshal House , Hapunan Road, Sansad Marg, New 

Delhi . 
APPEARANCES : 

Shri L . C . Sareen for the workman . 
Shri N . C . Sikri for the Management. 

AWARD I 


Te foromt, 30 


, 1994 


1. . 1425- - taifirati far UTTA , 
1947 ( 1947 FT 14 ) 47 ERT 17 TATU # 
केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे कोटा के प्रबन्धंतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
AT& TT * 30- 5 - 94 77 INT E AT ? 


[HELT TH -41011/ 11/ 89- et 2-(ai) at art ( at-1) ] 

1 . # . f, VFF T41727 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 12012 / 171 / 90 - 1. R . B . II dated 1 - 10 - 90 has re 
ferred the following industrial dispute for adjudication ; 
" Whether the action of the management of Canara Bank 

New Delhi in stopping One increment with cummu 
lative effcct of Shri R . P . Singh Grover was justi 

ſicd ? If not to what relief the workman is entitled ?" 
2 . In the statement of claim it was alleged that the work 
man was originally recruited by the Laxmi Commercial Bank 
Limited which was later on amalgamated with the Canara 
Bank on 24 - 8 -85. The workman was an active member of 
the Canara Bank Fmployees Congress and was tuking interest 
in strengthening the Union at branch level. This activity of 
the workman was not liked by the management. He was 
involved in a case and placed under suspension w .e .f. 8 - 8 - 86 . 


New Delhi, the 30th May, 1994 
S. O . 1425. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
herehy publishes the Award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the omployers in relation to the 
management of Paschim Railway, Kota and their workmen , 
which was received by the Central Covornment on the 30 -5 - 9.4. 

[No 1.- 41011 /11 /89 - D .2 ( B ) / IR . B .I] 

V . K SHARMA , Desk Officer 
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ANNEXURI 

5 . In vicw of the above stulement of the representative for 

thc workmen I pass no dispute uward in this case leaving the 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING parties to bear their own costs . 
OFFICER : CENTRAL GOVT, INDUSTRIAI, TRIBUNAL : 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 
NEW DELHI 

13th May, 1994 , 
1. D . No. 123 /89 

The format 30 # , 1994 
In the matter of dispute belween : 
1 . Shri Anzar s /o Shri Tala 

Fr. 1 . 1426 . - Tifica farara afufith , 19.17 
2 . Sh . Mumtaz s / o Nuzira 
3 . Shri Rum Kishore s /o Kujod 

1947 ( 1947 351 14 ) 47 UTT 17 9707 , 
4 . Shri Sabraddin s / o Deena 

केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबन्धतंत्र के 
5 . Shri Islamddin s / o Habila 

संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 
6 . Shri Sagir s / o Gafura 
7. Shri Amrood s / o Ganshia 

निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
8 . Shri Nassiruddin s /o Bedradin 

करण , चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
9 . Shri Shabbir Hussena 

Aptit AT 27 - 5- 94 # STET EAT RTL 
through Divisional Secretary , 
Paschini Railway Karamchari Parishad , 

(HT 1567 -1 2012/ 277/ 88 I- III (T )/ 476 ATT( * 1-1) 
Bhimganj Mandi-Kola 24001, 

बी० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी 
Versus 


Exccutive Engincer (Survey & 

Railway, Kota , 32 .1001, 


Construction ) Paschim 


APPEARANCES : 

Shri A . 1) , Grover ( or the workman . 
None for the Management. 


New Delhi, the 30th May , 1994 
SO 1426 , - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Govornment 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Stato Bank of Patiala and their work 
men , which was received by the Central Government on 
the 27 - 5 -94 , 

[No. L -12012 /277 /88 -D .III(A ) / IR .B .I. ] 

V , K , SHARMA, Desk Omer 
ANNEXURE 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No . L -41011 /11 / 89 . D 2 ( B ) dated nil has referred 
the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
antion : 


" Whether the action of Executive Engineer (Survey and 

Construction ), Western Railway, Kota is justified in 
not giving the temporary status to the workmen (de 
tails are given below ) ? If not, what relief these 
workmen are entitled to ?" 


BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Case No. 1. D . 104 /89 
Jagut Singh V s. State Bank of Patiala , 
For the workman : None . 
For tho manogement . Shri N . K . Zakhmi. 


ordinariorida 


S . No. Name of workman 

Sh . Anzar s /o Sh . Tola 
Sh , Mumtaz s /o Nazira 
Sh . Ram Kishore y / o Kajod 
Sh . Subraddin s / o Deena 
Sh . Islamddin s /o Habila 
Sh . Sagir S / o Gafura 
Sh . Amrood slo Ganshia 

Sh . Nassiruddin s / o Badraddin 
9 . 

Sh . Shabbir Hussena 


Date of engagement 

8 - 7 -83 
8 - 7 -83 
8 - 7 -83 

8 - 7 -83 
27 - 7 - 83 
27-7 -83 

8 - 7 -83 
8 - 7 -83 
8 - 7 - 83 


AWARD 
Central Govi. vide gazette notification No . L - 12012 / 277 / 
88 - D - 3 ( A ) dated 2nd June 1989 issued U / S 10 ( 1 )( d ) of the 
Industrial Disputes Act 1947 referred the following dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


2 . In the statement of clajin the workmen alleged that they 
Had already completed more than 360 days continuous 
service and were entitled to grant of temporary status with 
retrespective effect, as per judgment of the I-Ion ble Supreme 
Court. The Management was deliberately deprived of their 
legitimate rights like annual increments, leaye entitlement 
House rent allowance and other fringe benefits by not issuing 
formal orders for grant of temporary status , 


" Whether the action of the management of State Bank 

of Patiala in not giving an opportunity to Shri 
Jagat Singh , tcmporary Peon /Farash , omployed in 
the Mall Ronch Pranch Patiala as required U /S 
25 -1l of the I. D . Act is justifica ? If not, to what 

relief, the workman concerned is entitled to ?" 
2 . Brief facts of the case that the petitioner has stated to 
have worked at the Mall Road Brunch of the respondent 
bank as follow : 

20 -6 -1983 to 19 -8 - 1983 
24- 8 - 1983 to 16 -9 - 1983 
05 -05 -1986 to 04-07 - 1986 
09 - 07 - 1986 to 12 - 08 - 1986 


3 . The Management in its reply denied the right of the 
workman and alleged that the workmen werc not entitled as 
their claim was not justified . 


4 . Today the representative for the workman made state 
ment that since the workmen involved in this dispute had heen 
transferred to other units and their whereabouts was not known 
nor the workmen had contacted the representative for the last 
thrce years . He further stated that the case may be closed 
and no dispute uwuld may be given , 


His work and conduct was to the entire satisfaction of the 
respondent bank . He was not charge shected during his 
cmployment. No notice or pay in lieu of notice was cver 
viven to him . The petitioner has alleged that the manage 
meni lidet employed large number of persons after termi. 


- 


- 


- - 


- 
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fiating his services but lic was not given employment despite 

such temporary workman iş eventually selected for 
his requests . According to him the management had held 

flling up the vacancy the period as such temporary 
interview of temporary employees for absorption in the 

employment will be taken into account as part of 
bank s permanent service . The bank with malafide intention 

his probationary period ." 
employed number of persons who are appointed late to the 
inițial appointment of the petitioner and they absorbed per 

8 .It is therefore , apparent that the management is within 
manently . However he has been ignored despite right for 

its competence to appoint temporary workman to fill the 
uppointment in the bank . The management has violated the 

permanent Vacancy provided that such temporary cmployee 
provisions of Section 25 - G and 25- H of the Industrial Dis 

doos not exceed three months during which period the bank 
putea Act 1947 and mandatory provisions of Sastri Award , 

was required to make arrangement to fill thc vacuncy per 
Desai Award and Bipartite Settlement. Ho has thus sought 

manently . It appears that this provision for appointment of 
ieinstatement with continuity of sçi vice with full buck wages 

temporury workman has been made keeping in view of the 
and other attended benefits, 

peculiar nature of the functions of the bank which are cus 

tomer oriented and there could be wide fluctuation in the 
3 . The management in their written statement has taken 

volume of work on day to day basis. The joining of the 
the preliminary objection that the petitioner was cngaged 

petitioner itself for said specified period amounts to giving 
only for specific period and his contract of employment was 

Acceptance . 
not renewed after the expiry of seid period . Non -renewal 
of contract of service does not fall within the ambit of Sec 
tion 2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act 1947 , therefore , re 

9 . The last tenure on which the petitioner had worked with 
ference is not maintainable . The management has also raised the respondent management is from 5 - 5 - 86 to 4 - 7 - 1986 and 
the objection that the petitioner had worked only for 181 days 9 - 7 - 1986 to 12 - 8 - 1986 . Thus on all the occasions his cmp 
intcrmittently . Since he has not completed 240 days , he is not loyment was for a fixed tenure . Clause (bb ) of Sub-Section 
legally entitled to claim employment in the respondent bank . (00 ) of Section 2 of the Industrial Disputes Act is effective 
On merits the plea of the management that the petitioner had from 18 -8 - 1984. It is remedial provision prospective in 
not completed 240 days of serviçc in 12 calendar months , nature and apply only to those terminations which takes place 
therefore , his case does not fall within the ambit of Section after the provision was brought to statute book . It provides 
25 - F of the Industrial Disputes Act. He was engaged tem that the termination of service of the workmen As a result 
porarily for the specific period . After the expiry of term of of non -renewal of coutract being terminated in terms of 
employment his contract of service was not renewed , there stipulation , shall not constitute retrenchment. Therefore , being 
foro , giving any charge sheet notice or pay in lieu of notice the petitioner having worked for specified period as suid 
does not arise . The management has further pleaded that ubove and the termination had taken effect after 18 - 8 - 1984 
in order to give an opportunity for re- employment of ex it has to be held that termination of the services of the poti . 
temporary peons who has worked in the bank up to Septem tioner squarely covered by the exclusion clause of Section 
her 1985 , applications were invited from them through Jead 2 (00 )( bb ) of the Industrial Disputes Act 1947 and the man 
ing newspapers and also through bank s circular , About 2200 agement has not violated the provisions of Section 25- F of 
persons who had earlier worked as temporary peons had the Industrial Disputes Act 1947. The clause ( bb ) of Section 
applied to the bank . They were interviewed in February 2 ( 00 ) of thc Industrial Disputes Act 1947 has held to be 
1986 . Various factors like academic qualifications, percen valid and constitutional in the case of Terminated Full Time 
tage of marks, job knowledge and performance in interview LIC . Employces and Vs. Sr . Divisional Manager reported 
were seen by the intervicw committee while awarding the in 1993 ( 2 ) S . C . T . page 581 ( F . B .) and Raj Bahadur Vs. 
marks to the persons. The papel was prepared in order of General Manager Food Specialities Ltd . Moga reported in 
morits und persons wore put on tho waiting list. Out of 1991 ( 1 ) PLR page 631 . It has also been held in K . Rajan 
2200 persons ahout more than 200 persons have already been and other Vs. Kerala State Electricity Board reported in 1992 
given job and others will also be offered appointment as and Lab . I. C . page 1208 the workman can claim violation of 
when vacancies arise in future. The petitioner Jagat Singh Section 25 - H only if validly retrenched . Further under sub 
also appeared in the interview and availed the opportunity section (bb ) thereof retreuchment docs not include termina 
U / S 25 - H of the Industrial Disputes Act 1947 and has been tion of service of a workmun as a result of non -renewal of 
on the waiting list. Therefore , he will also be given ap contract of employment between the employer and the work 
pointment as and when his turn comes in the order of man concerned on its expiry of suid contract being termina 
merits . The management thus has not violated any provi ted in terms of stipulation on that behalf contained thercio . 
sions of Section 25- G and HL of the Industrial Disputes Act 

Therefore , he can not claim any benefit U / s 25 - H of the 
1947 and sought the dismissal of this reference. 

Industrial Disputes Act 1947 , Similarly the case of the peti 

tioner fallen u / s 2 ( 00 )(b ) of the Industrial Disputes Act 
4 . Replication was also filed reasserting the same facts as 

1947 which does not include termination of service of a 
in the statement of claim and challenge the provisions of 

workman as a result of non -renewal of contract of workman 
Section 2 (00)(66 ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 

obviously provisions of Section 25 - H would not attract. 
5 . The petitioner despite registered notice did not appear 
to depose and to authenticate his affidavit . The manageement 
was asked to lead cvidence MW1 Paramjit Singh Deputy 10 . Even factually the petitioner has no case in relation 
Manager is the management s witness. He filed his affidavit to violation of Section 25 -11 of the Industrial Disputes Act 
Ex . M1. The management closed their evidence . 

1947. It is quite evident from the cvidence of the manage 

ment that in order to give one time opportunity for re - emp 
6 . I have heard the counsel for thc management, gone 

loyment to all ex - temporary peons , the bank had invited ap 
through the evidence and record . 

plication from all such temporary employees through adver 

tisement in Icading Newspapers and the circular of the Bank 
7 . The pica of the petitioner in the present case is viola 

to its branches. Those who had applied to the bank in res 
tion of Section 25 - H of the Industrial Disputes Act 1947 

ponse to the newspapers < dvertisement and circular were in 

terviewed and the candidates found suitablo by interview 
having the management employed large number of persons 

committee were offered appointments in he bank . The peti 
the termination of his services. Appointment of the peti 

tioner in his own showing in the claim statement admils to 
tioner in his own showing in the statement of claim was for 

this effect. The stand of the management in the written 
a fixed period from 20 -6 - 1983 to 19 - 8 - 1983 , 24 - 8 - 1983 to 
16 - 9 - 1983 , 5 - 5 - 1986 to 

statement and also in evidence of MW1 Paramjit Singh the 
4 - 7 - 1986 ard 9 - 7 - 86 to 12 - 8 - 1986 . 
The provisions of Bipartite Settlement are applicable to the 

management s witness. The politioner had also appeared in 

the interview and has been put in waiting list and he will be 
Banking industry . Paril 20 . 8 of the said Bipartite Settle 
ment dated 19 - 10 - 1966 which is relevant to the present case 

given appointment as and when his tum comes in the order 

of merit. This certainly establishes that action of the man 
is reproduced below : 

agement inviting the applications of the ex -temporary peons 
" 20 : 8 . A temporary workman may also be appointed in 

for permanent absorption through advertisement wherein the 

petitioner was also one of the candidate and had been put in 
fill a permanent vacancy provided that such tempo 

the waiting list is sufficient compliance of Section 25 - H of 
rary appointment liall not exceed a period of three 

the Industrial Disputes Act 1947. Therefore , the plea that 
months during which the bank shall make arrange 

the management hus violated the provisions of Section 25 - H 
ments for filling up the vacancy permanently . If 

of the Industrial Disputes Act 1947 is rejected . 


- - - - 


- 
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HITTIT TAT : 

LE 
11. Hence nothing survive in the proceedings initiated by 
the petitioner and he is not entitled to any relief what-so - ever , 
In a way roference is answered accordingly . 
Chandigarh . 
20 - 5- 1994 . 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 
The faretti 31 HP 1994 


25, 1994/ 1917, 1, 1916 

220 ) 
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already give him permanent job and he did not want to 
continue with this dispute , He further stated that 110 
dispute award may be given in this case , 

3 . In view of the statement of the workmun No dispute 
exist berween the parties now . A No dispute award is 
given /passed leaving the partice to bear the own costs. 
Daced : 191h May , 1994 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 


ne faraft, 3195 , 1994 


$ T . HT . 1427 . - italfieri fara afuft47 , 
1947 ( 1947 AT 14 ) T TT 17 CU H , 
केन्द्रीय सरकार केनारा बैंक के प्रबन्वंतंत्र के संबंद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
aft 31- 5- 94 F 4797 BATTI 
[FIGHT 939- 12012 108 88 64 - 2 ( % ) 91 are( aft- II ) ] 

aft . # waf, * sfeftet 


# T. 97 . 1428 . - 3tifita fanta afufaa, 1947 
( 1947 T 14 ) 7 STTT 17 qu an , renta 
Haiti # fc trai qf . ( 

ast ), 7 facet 
रेलवे स्टेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट 
ait T CT T , UT ATT HTC # 31- 5 -94 
को प्राप्त हुआ था । 
[HEIT - 41012/67/ 9 2-47 % FT ( -9 ) ART 81-1)] 

वी . के . शर्मा, डैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 31st May, 1994 


New Delhi, the 31st May, 1994 


S . O . 1427 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal. New Delhi, as shown in the Annexure 
in thc industrial dispute between the employers in relation 
to the manugement of Canara Bank and their workmen , 
which was received by the Central Government on 31- 5 - 1994 . 

[No. L - 12012 / 108 /88- D . II- A / IR ( B -LI ) ] 

V . K . SHARMA, Desk Officer 


S . O . 1428 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 " ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexurc , 
in the industrial dispute between the employers in rclation 
to the management of Churriages and Wagon Suptd . (Loading) 
New Delhi Railway Station and their workmen , which was 
reccived by the Central Government on 31 - 5 - 1994. 

[No. L -41012 /67 / 92 IR (DU ) / IR (BI)] 

V . K . SHARMA , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 


I. D . No. 101/ 88 
In the matter of dispute 

BETWEEN 


L -46 , 


Shri Rajeshwar Singh S / o Shri Tej Bahadur, 

Laxmi Nagar, New Delhi-92 . 


ANNEXURE 
IIFFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No. 73 / 93 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Shri Deep Chand through 

Shri Shiv Nath 
Assistant General Secretary , 
N . R . L . U ., Railway Colony, 
Punjabi Lanc , Gaziabad (UP) 201001. 

Versus 
Carriage and Wogon Suptd . ( Loading ) 

New Delhi Railway Stution , 

New Delhi-110001. 
APPEARANCES : 

Nonc . 


Versus 
The General Manager , 

Canura Bank , Marshall House , 
Parliament Street, New Delhi. 


APPEARANCES : 

Workman in person . 
Shri Ravi Kumur — for the Management, 


AWARD 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 12012 / 108 / 88 - D . II ( A ) dated 22 - 9 -88 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudicution : 


" Whether the action of the Management of Cinara 

Bank in terminating the services of Shri Rajeshwar 
Singh from Junc, 1987 even though leave Vacancies 
existed was justified ? If not to whut relich is the 
workman entitled ?" 


The Central Governmrnt in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L -41012 /67 / 92 - IR (DU ) dated 4 - 9 - 93 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
udjudicutici : 
" Whether AME / CW - II , NDLS was justified in removing 

Shri Deep Chard, S / o Shri Vishnoo, Sweener froni 
servicc w .e .f. 17- 9 -89 ? If not, what relief hc is 
entitled to ? " 


2 . The case wos flxcid today for filing arguments when 
the workinan mude statement that the inanagement hus 


2 . Registered notice vas sent to the parties and served 
on both the parties but no body appearcu . Notices had 
been sent earlier also but parties has not appeared . It 
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uppeurs that the parties are not intercsted in pursuing this 

relief thc workman is cntitled to and from which 
case . J , therefore , pass { No dispute award in this case 

date ?" 
leaving the parties to bear their own costs . 

This reference was registered us Industrial Dispute No. 28 
Dated : 20th May, 1994 . 

of 1991 and notices were issued to both the parties , 
GANPATI SHARMA, Presiding Othcet 

2 . Thc brief facts of the claim slutement filed by the 

Petitioncı -workman read as follows :- - 
He fecit , 31 , 1994 

The workman Sri Yodla Mallaiah joined the service of 

the State Bank of India as " Temporary Godowni 
21. 91. 1429.- - tatfire frate ufaftun , 1947 

Watchman " at its Eluru Branch in January 1970). 

While working as such he has allegolly retrenched in 
( 1947 $ T 14 ) mit RT 17 49 ETUT # , i to 

December, 1976 and was reinstuted under I. D . 

Act on 23- 4 - 1980 and posted to Ruinachandrapurum 
सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

Branch and was luter transferred to Sumalkot Branch . 

Just four months before thọ date of retirement , he 
और उनके कर्मकारों के बीच, अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

WAS scrved with charge sheet dated 23- 3 - 1987 for 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद ( प्रान्ध्र प्रदेश ) 

ullegedly giving " falsified statement producing falsi 

fied document" at the time of joining the Bank " in 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

1980 " and allegedly concealing his arcul age " . A 

domcstic enquiry was ordered by the Disciplinury 
30- 5- 94 STCT ATAT 

Authority and it was held on 23 -5 - 1987 and 

26 - 5 - 1987 . Following the enquiry show causc notice 
[sicht 59-12012/ 275/89-47€ 2 ( 01-III )/4T8 TT 84-1) ] 

dated 20 -6 - 1987 was served hold the workmani 

" guilty " of the charge and proposing the punish 
बी . के . शर्मा, ईस्क अधिकारी 

ment of dismissal without notice . The date of 
personal hearing was 20 - 7 - 1987 and the lettcr con 

forming the punishment of dismissal was dated 
New Delhi, the 31st May, 1994 

21- 7 - 1987 and it was served on 22 - 7 - 1987 i.e . the 

date on which he was to retire from service . The 
S .O . 1429 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

charge sheet and the proceedings in pursuit thereof 
Dispuics Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

were in violation of thc standing instructions per 
hercly publishes the award of the Industrial Tribunul, 

Bunk s Staff Circular No . 49 dated 25 - 3 - 1982 ile 
Hyderabad ( A , P .) as shown in the Annexure , in the industrial 

provisions of the 3rd Bipartite Settlement and the 
disputc between the employers in relation to the munagement 

piinciples of natural justice . The punislıment W & S 
of Staic Bank of India and their workmen , which was 

illegal, malafide and unsustainable and is liable to 
received by the Central Government on 30 - 5 - 1991. 

be set aside. 
(No. L - 12012 /275 /89-IR ( 13 TII)/ IR ( B - 1) ] 

3 . The brief averments of the Respondent Menugement is 

read as follows : 
V . K . SHARMA, Desk Officer 

It is not correct that the workman illegally retrenched 
ANNEXURE 

but as the provisions of Section 25 - F were not 

followed he was directed to be reinstated and tho 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

bunk duly complicd with the same. It is true 
HYDERABAD 

that a domestic cnquiry was conducted and 219 ilic 
PRESENT : 

charges were proved the workman is held guilty 

of the charges. It may be true that the Bank is 
Sri Y . Venkulachalam , M . A ., B . L ., Industrial Tribunal- I. 

ir possession of xerox copy of the Ministry Dis 
Duted , 9th day of May, 199 .4 

charge Certificate of the workman wherein his dute 

of birth was shown AS 23- 7 - 1927 and the bank 
Industrial Dispute No. 28 of 1991 

believed the same to be true and gave him employ 
BETWEEN 

ment. While so , thc workman is protected catc 

gory employees, in order to regularise his service 
The General Secretary, State Bank Employees Union , 

in the bank he was interviewed on 27- 8 - 84 at 
Peddibhotlavuri Street, Vijuyawada- 520002 

Kakinada and at that time also he submitted 1 
- Petitioner 

xelox copy of Military Discharge Certificate for 

the purpose of regularising the service. Howcver , 
AND 

the original was called for verification whiclı he did 

not producc for a long time and later in the year 
The Regional Manager State Bank of Indin , Region 

1986 he produced il which on close scrutiny revealed 

that the date of birth and date of enrolment were 
III, Regionul Ollice. Visakhapatnam - 530020 . 

altcred . In order to find out the truth , thc Bank 
- - Respondent. 

referred to Military Authorities who advised that 
APPEARANCES : 

the workmçn was 20 years of inge when he was en 

rolled in the military services in the veer 1941. AS 
M /s. C . Suryanarayana and P . Bhaskar , Advocates — for 

per the Military Regimentul Centro (Records ) letter 
The Petitioner . 

Jated 14 - 10 - 1986 the clute of birth of the work 
M / s, K , Srinivas Murthy, G . Sudha and M . Anunthasena 

men should be 15 - 9 - 1921 and not 23 . 7 . 1927 18 
Rao , S . Suresh , Advocates — for the Respondent. 

mentioned in the xerox cory. Thus it was die 

covered for the first time in the y 3r 1986 that the 

workman was guilty of producing false certificato 
AWARD 

to obtain employment in the bank and but for the 

false certificate he would not have been given the 
The Government of India , Ministry of Labour, by its 

cmployment and thus hc deprived another chigible 
Order No. L - 12012 / 275 / 89- IR (B - III), daled 10 - 7 - 1991 

candidate for the post. The procedure required by 
referred the following dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) ( 2 - A ) 

Juw in case of domestic enquiry was scrupulously 
of the Industrial Disputes Act , 1947 belween the Manage 

followedl and adequate opportunity WHS given to the 
ment of State Bank of India , Visakhapatnam and their work 

workman to submit his CUNC and only therefter 
men to this Tribunal for adjudication : 

the order are passed . It is also submitted that 

except for raising the insubstantial technical pleas 
" Whether the action of the management of State Bank 

both at the time of domestic enguiry and even now 
of India , in dismissing Sri Yedia Mallaiah , Tempo 

the workman is not able to make out in case or 
jury Watchman -cum -Messenger, Samlkot Branch , 

disproved that what is apparent from the available 
vide their order No. ( 3 -0 ) (DPC ) VSP / R - 3 / No. 

evidence is not true. There are no merits in the 

sutition and the same may thorofore lic disinisse ! 
dated 2197 July , 1987 is justified ? If not , to what 

with costa , 
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4 . The point for determination is whether the action of 
the Respondent in dismissing Sri Yedla Mallaiah is justified 
or not ? 

1. No cal or documentary evidence las been adduced by 
both the parties. 


New Delhi, the 3 : Si May , 1994 
S . O . 1430.- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby puristes the award of the Centra ! Government 
Indnertial luvunal, Dbanıb . io No . 2 as shown in the 
Annexure to tho industrial dispute between the employers 
in relation to the management of UCO Bank Bank and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 30 -5 - 1994. 


6 . In this case the only point to be adjudicated is with 
regard to the age discrimination . It is seen that at the 
time of employment of the petitioner, the Respondent 
Hank was in possession of xerox copy of the Military 
Discharge Certificate of the Petitioner herein lns slate cf 
birth was shown as 23- 7 - 1927 and that the Bank believed 
the same to be correct and appointed him . It is also seen 
that the peritioner is a protected category employee and that 
in order to regularise his services in the Bank , the Bank 
interviewed him on 27- 8 - 1984 at Kakinada , the peritioner 
submitted Military Discharge Certificate which was a xerox 
copy. Troubling the bonafide of the certificate , the original 
was cailcs for verification which the petitionsr did not pro 
duce for a long time and later in the year 1985 the petitioner 
produced it which on close scrutiny revealed that the date of 
tirih and date of enrolment were altered . To find out the 
truth , the Respondent Bank referred to Military Authorities 
who advised that the petitioner was 20 years of age when he 
was enrolled in the Military Services in the year 1941. It is 
pertinent to note that as per the Military Regimental Centre 
(Records ) letter dated 14 - 10 - 1986 the date of birth of the 
Petitioner should be 15 - 9 - 1921 and not 23 - 7- 1927 as men 
tioned in the Xerox copy. Thus it is seen that when it was 
discovered for the first time in the year 1986 that the petitioner 
was guilty of producing false certificate to obtain enirloyment 
in the Respondent Bank . It is also seen that it show cause 
notice was issued to the workman and charges were framed as 
sex :n as the iraud was discovered and the date of joining of 
the petitioner in duty is irrelevant since he joinect on the basis 
of a fraudulent document which could not be discovered imme 
diately . I ind that the act is certainly misconduct and 
the workman was rightly charge sheeted . I am of the firm 
oriron thai viden once petttioner was found guilty of a grave 
misconduct a submitting a false certificate , the extreme 
menalty of disszissal imposed is apparently correct and rigtilv 
donc. Hence I find that there is no merits in the allegation 
of the petitioner made in the claim statement. 


[.Vis L - 12012 ; 17 : 93:IR (B . IT 
I V . K . SHARMA , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

:: TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer. 
In the matter of an industrial disprite under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the I. D . Act, 1947 

Reference No. 48 of 1993 
PARTIES : 
· Enployers in relation to the management of UCO Bank, 

Fatna and their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen - Shri H . Prasad , Stalc 

Secretary . 
On behalf of the employers - - Shri K . K . Mukherjee , 

Dy. Chief Officer . 
STATE : Bihar 

: INDUSTRY : Banking 
Dhanbad , the 20th May , 1994 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour in cxercise 
of the powers conferred on them uoder Section 10 ( 1 )(d ) of 
the l . I . Act , 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 12012 ! 
17 /93- IR (B - II) dated , the 17th May , 1993 . 


7 . In the resist, the action of the Management of State 
Bank of India in dismissing Sri Yedla Mallaiah , Temporary 
Watchman - cum -Messenger , Samalkot Branch vide their order 
No (3 . 0 ) (DFU )/ VSP / R - 3 /No. 55 dated 21st July , 1986 is 
justified . The workmen in dispute is not entitled to any 
relief. 


SCHEDULE 


Award passed accordingly . 


" Whether the action of the management of Zonal Office , 

UCO Bank Patna in not regnlarising the service 
of Sri Bablu , working as Peon w .c .f . 28 -11-86 in 
the main branch Patna is justified ? If not, to 
what relief is he entitled to ?" 


Types in By dictation . given under my hand and the 
seal of this Tribunal, this the 9til day of May, 199.1. 

T . VENKATACHALAM , Industrial Cribunal-1 

Appendix n Evidence 


2 . As per schedule of the reference the aciion of the 
management has to be considered as to whether it is justified 
in not regularising the services of Shri Babloo working as 
Peon with effect from 28 - 11- 86 in the main branch Patna 
of the UCO Bank . 


TE FESTA , 31 %, 1994 


$7 . 9 . 1430. - tallfire faars aafula , 1947 
( 1947 # 7 14 ) 47 TT 17 o # , 
... सरकार, यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद । 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , धनबाद सं02 के पंचपट 
2 ) Iftar sat , 77 ore 7417 30- 5- 94 77 
5797 A T 1 


3 . The workmen submitted W .S . stating that he joined 
the services of UCO Bank (hereinafter referred to as Hank ) 
at lixhibition Road , Patna main branch as Peon on daily 
wages basis on 1 - 1 - 84 and since then lie hes becn conti 
nuously working in the aforesaid hrauch every day right 
from 10 . 00 A . M . to 6 P . M . He stated that his main func 
tion is to carry out token , scroll register from Accounts 
Depit. to Cash department, taking out register / ledgers from 
the Almirab and keeping them on counters /tables . He had 
also been cleaning the tables, and serving water and tea 
to the members of the staff of the Bank and customers . 
In this way he claims to have worked for more than 240 days 
in every calendar year . 

4 . He approach the management for his regularisation 
and absorption in the Bank s services but the inanagement is 
not listen . In the mean time on 12 - 10 -89 the Bank manage 
ment" entered into a settlement with the workmen s union 
whereby and whereunder it was agreed to absorb casuals as 
permanent employees who had worked for 240 days or more 
during the period of 3 years immediately preceding the afore 
said settlement. The concerned workman claim to have 
worked 285 days in the year 1989 and details of the working 
days have been given wat in para 14 of the W . $ . 


2 


2 


. 


[( Ten T - 12012 /17/ 93-976 .FR . ( - 2 ) ] 

. . . af, at 
1397 GI/ 94 — 36 


. 
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5 . The concerned workman in pursuance of the above 
settlement applied to the Bank management on 22 -11- 89 
for his absorption in the Bank s services. His application 
was duly forwarded to the Zonal Office after due verification . 
while submitting the check list the Chief Manager of the 
main branch adjudged that eligibility of the concerned work 
man for his absorption in the Bank s services. But cven 
then the management did not consider the case of the 
concerned workman . Ultimately the association raised an 
industrial dispute giving rise to the present reference . The 
concerned workman has claimed for his regularisation in the 
Bank s services with effect from 28 - 11 - 86 . 


14 . Admittedly , the Bank Management had entered into 
an agreement on 12 - 10 - 89 with the workmen s union whereby 
it was agreed to absorb casual as permanent employees who 
had been engaged for 240 days or more with or without inter 
ruption during the period of 3 years immediately preceding 
the aforesaid settlement. The settlement also states the 
eligibility criteria which are follows :-- 


" only persons who have been engaged as casual worker 

for fuil day s work and who have been discharging 
any of the normal duties in the Bank in the subordi 
nate cadre as casual workers for a period of 240 
days or more with or without interruption during 
the period of 3 years immediately preceding this 
settlement. However , those who have been engaged 
as water boy on daily wage would not be eligible 
for being considered for absorption under this 
settlement.” 


6 . The management also filed W .S . denying the claim 
of the concerned workman . It was stated that the concerned 
workman was engaged as casual water boy on 28- 11- 86 
an daily wage basis at Patna main branch of the Bank . 
The main duly of the concerned workmau accurding to the 
management was to serve water and tea to the meml ers of the 
staff of the Bank and the customers as and when required . 
It was added that the work was for short period and it was 
net reagired to be done for the whole day . 


7 . Admittedly , settlement was arrived at between the 
management and all the union operating in the Bank on 
12 - 10 - 89 whereunder the casual workmen were to be regulari 
sod povided they fulfilled the eligibility criteria It was 
stati thai as per stipulation of the selilement the casual 
workmen working as Wacer Bev on daily rated basis would 
not lie allowed for cons. 1 : : : !ion for rogliarisation as 
permanent subordinate staff . In the circumstances, it was 
statej ihat the Hemand of h3 vnion for regularisation 
of the concerned workman as Peon was without any justifica 
tion and he is not entitled to any relief . 


15 . The concerned workman in pursuance of the afore 
said settlement applied in the prescribed proforma on 
22 - 11-89 for his obsorption in the Bank s services giving 
out every details including the days worked by him during 
the year 1986 , 1987 , 1988 and 1989. In the year 1989 he was 
shown to have worked for 285 days. At the foot of the 
application there is a certificate by the Manager of the 
Bank whereby i has been certified that the information 
furnished in the application including the number of days 
worked by the casual labour were found to be true and borne 
out of the facts and records with branch office . By giving 
this certificate the management admitted that the concerned 
workman completed 240 days attendance in a calendar year . 

16 . A check list was also prepared by MW - 1. In clause 
2 he stated that the initial engagement of the concerned 
workman was as Water for 3 months and afterwards doing 
the job of a Peon . It was also confirmed that he was doing 
full days job as casual worker in subordinate cadre . It 
was further confirmed that the applicant completed minimum 
Cof 240 days work in three years period i.e . from 12 - 10 -86 

to 11- 10 - 89 (both days inclusive). Thus the management 
by its own document proved that the concerned workman 
fulfilled all the eligibility criteria for his absorption in the 
Bank s services as laid down in the settlement in Exi. M - 1. 


8. While giving parawise reply the management denied 
that the concerned workman joined the services in UCO 
Bank as Peon with effect from 1 - 1 - 84 . It was stated that 
he was neither appþinted as Peon nor was engaged on the job 
of Peon at any point of time . It was also stated that the 
duty hours of the concerned workman spread over from 10 .00 
A . M . to 6 P . M . but his performance of duty was limited to 
few hours only as and when required . 


. 


9 . The question for consideration would be as to whether - 
the concerned workman was engaged as Peon and he 
should be regularised in the Bank s services . 


10 . Shri Bablod the concerned workman is demanding 
his regularisation in the Bank s services with effect from 
28 - 11- 86 on the ground that he has been serving as Peon 
and doing the jobs of regular Peon everyday from 10 . 00 
A . M . to 6 P . M . He also claimed to have completed 240 days 
attendance in a calendar year . The management on the 
other hand claim that he was engaged as casual water boy 
and his main functions was to serve water and tea as and when 
required . 


11. In view of the pleadings of the parties first of all 
I would like to discuss whether the concerned workman was 
doing as Peon as contended by him . 

12 . He claimed to have joined the services of UCO Bank 
at Exhibition Roala main branch on 1 - 1 - 84 but he had 
no engagement or appointment letter showing his appoint 
ment with effect from 1- 1 - 84 . However , the management 
admitted thot he was engaged as water boy with effect from 
28- 11 - 86 . Now let us see if he was doing as Water Boy or 
the Peon with efflect from 28 - 11- 86 . . 


17 . The management issued show cause notice (Ex, W - 4 ) 
for disengagement from work of casual water boy . 
In the show cause it was stated that it has come to the 
notice of the management that the concerned workman was 
not engaged on daily wage basis by appropriate appointing 
authority and without ony advertisement orw calling for 
names from the Employment Exchange office . It was also 
stated that the concerned workman did not fulfill one or (wo 
conditions of eligibility and thereby there was no chance of 
his absorption in the services of the Bank . The concerned 
workman replied to the show cause notice stating that he 
fulfilled every criteria as laid down in the settlement for his 
empanelment. 

18 . I have discussed that the concerned workinan was 
working as a regular Peon and he was not solely engaged for 
tie purpose of providing water and tea to the staff of the 
Bank and the customers . He was doing the job of regular 
subordinate staff as stated above. The management by its 
own statement made it clear that he was doing as Peon . By. 
the document of the management it has also been well proved 
that the concerned workman mompleted 240 days attendance 
within 3 years time immediately preceding the late of settle 
ment. In this way it is quite clear that he fulfilled all the 
eligibility critere for his absorption in the Bank s services. 
There is a question that he was not engaged by the appro 
priate appointing authority . This is very vague question . 
At this stage I may refer to the settlement dated 19 - 10 - 89 
(Ext. M - 1 ). It does not state as to whether a workman was. .. 
engaged by authorised or unauthorised person . It simply 
states that the branch office of the Bank engaged certain 
nersons on daily wage basis as casual workers continuously 
for prolonged period notwithstanding the general instruction 
not to engage casual worker . It further states that such 
engagement was mostly unauthorised for meeting only tem 
norary needs which will not confer any right of permanent 
employment. Thus it is clear that inspite of the fact that 
engagement was made by unauthorised authority and still 
the management entered into settlement for regularisation of 
chose casuals. The moment the management settled down 
the eligibility, criteria -the question of engagement by regular 
procedure and by the approprtote authority does not arise at 
all. 


13 . MW - 1 Shri S . Gopal Krishnan has denied that the 
concerned workmah was doing as Peon against permanent 
vacancy . He further stated that he had heard that he was 
engaged as casual water bov . It appears that lastly the truth 
fell from his lips when he stated that the main function of 
the concerned workman was to carry out the token scrool 
register and also to take out ledgers from the almirah . He 
was also cleaning tables and serving tea and water to the 
staff and the customers . The witness further stated that the 
concerned workman was doing everyday from 10 . 15 A . M . to 
5 . 30 PM . By making such statement the management vir 
tually admitted that the concerned workman was doing as 
Peon like other subtstaff . 
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19 . As per discussion mude above [ un to hold the babu fur ] vl. Aivar am Dulia , Advocates appealing for thie 
view that the concerned workman had fulille , all the Munguntut upon perusing the reference and other connec 
eligibility criteria for his regularisution in the Baok s services , ted papuis on record and the claim statement having J100 
In the circumsanices of the case lio deserved to be empanelleu been filed , llits Tribunal passed the following : 
and accordingly the manageruenl is directed to cmpuncil the 
concerned workman for his absorption in the Bapk s services 

AWARD 
with two months time from the date of publication of the 
Award . The management is furtlier directed 10 icgularisc 

This viispute between the workmull and thic Management 
the scrvices of the concerned workman wiren pormanent uf UCO Bank , arises out of a reference under Section 1011 ) 
Vacancy Occurs. 

(d ) of the industrial Disputes Act, 19 : fo : injudication of 

the following issue : 
This is my Award . 

" Whether the action of the intement of UCO Bank 
B . RAM , Presiding Olliver 

in considcring the request of Snit. Tluminium 
wal, Sweeper for transfor 01 159 ground that the 

Simielincy contained in the circular No. 4 / 80 dated 
The fornit, 31 # , 199 -4 

7- 3 - 80 are not applicable ! her is justified ? It 

not to what roliet she is 111111 ?" 
# T , OT, 1431. - affari faata afufiah , 1947 

Claim statement not filed . Furthe: time refused . Puused 
( 1947 FT 1.1 ) Hit TTT 17 STATUT # , Fort 

Cver. When taken up after lunch 110 claim staleniznit 7 $ 

pot files . iliesc is 110 representation for pulitionci . l eti 
सरकार , यको बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और trunir called byçnt. Industrial disputa dismisyd for default. 

Nu (455. 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद 

Dated , 7:15 the 21st day of April, 1994, 
में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती 

THIRU K . SAMIATIKUMARAN , Industrial Tribunal 
TT ATT FIT 30 - 5 - 94 97 HTT! 

The farat, 30 , 1994 
[ABUT Fit - 1 2012/87/ 93-9JT . 91T (@ t-2 ) ] 
afr . # . staí, Fitfaith 

ST. PT. 1432. - - fri forata AfifTe , 1947 

( 19 .17 AT 11 ) 7 JRT 17 YTTET # , Gott 
New Delhi, the 31st May , 1994 

मरकार एक सी पाई के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
S .O . 1431 . .. Io pursuance ui Section 17 of the Industrial उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिप्त औद्योगिक थियाद 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
licreby publishes the award of the Industrial Tribunal, में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट 
Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute 

oft Sofyra 
between the employers in relation to the managinant of 

TT WERT ETT FIT 30 - 3- 94 
UCO Bank and their workmen), whiclı w218 received by the 

STT GATTI 
Central Government on 30 - 5 - 199.7. 
INO. L -12012 /87 /93 -IR ( B - 11 )] 

[SPG4T 14-22012/461/945/ 91-99€ TT (FT - II) ] 
V . K . SHARMA, Desk Oficer 

राजा लाल, डेस्क अधिकारी 


ANNE YURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL TAMIL NADU 

MADRAS 
Thursday, the 21st day of April, 1994 
PRESINT : 
Tlin K Sumpall Baru , B . A ., B .L ., Industrial 
Tribunal 

Industrial Dispute No. 80 . 93 
( In ihe matter of the dispute for aindication under Section 
10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
Worknien and the Management of UCO Bank , Madras), 


New Dellii, the 30th May , 1994 
S O . 1432 . - - In j ursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispuies Act , 1947 ( 14 of 1947 ), 11e Ceulral Ciovernment 
licrely pul·lishes the award of the Centol Government in 
dustrial Tribund ), New Delhi as shown in tho Annexure in 
tho industrial dispute between the employers in relation to 
the management of F . . ... and their worknien , which was 
received by the Central Government on the 30 -5 -94, 

INo. L - 22012 /461 /F /91 IR (C - I ) ] 

RAJA LAL , Desk Oilcer 


ANNEXURE 


BETWTEN 
The Workmuli Tepremenicà by 
The Secretary , 

UCO Bank Employees Association , 
115 , Angarrin Size1, 
Mudras -600001. 


BEFORE SHRI GANPATI SIIARMA , PRESIDING 
OFFICER , CLNTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 
I.D . No . 5 /93 


AND 


The Zonal Manager , 

UCO Bank , 
169, Thambu Chetty Street , 

Madras -600001. 
REFERENCE : 
Oirei No. L - 12017 : 57 /93 IR ( B - T , dated 16 - 8 - 93 , 

Ministry of Labour, Governmeni of India , New 
Delhi. 


In the muttei of Jiupule hetween : 

Shri Bishan Pal Singh , 
through the General Secretary , 
F . C . I. Executive Employees Uniun , 
2337 , Dharampul, O .P . Chipiwara , 
Chuwari Bazar, Delhi, 

Versus 
Managing Director, 
Food Corporation of India , 
16 - - 20 Barakhamba Lane, 
New Delhi- 110001. 


This lisputc coming on this day for final disposal in the 
presence of Tyl. A . Miini and P . Kundan , Advocates aprenn 
iny fur llic workman and of Tv , R . Alt him and B . Horr 
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APPFARANCES : 

legal and justified ? If not, to what clief the work 

man is entitled to ? " 
Svi Vinod Kumar - for the workmal. 

2 . The FCI Exclusive Employees Union , North lonc hus 
Shri A . K . Raina with Shri A . S . Sukhija -- for the 

jaised the disputa lceding to the order of the djudication 
Management 

by the GOI, Ministry of labour, discussed the issue for 

amicable settlement. 
AWARD 

3. That after detuiled discuis ulls , it has been gree to ly 
The Central Government in the Ministry of Lahour vidc octh parties to settle the disruto on Use following terms and 
ity Order No. 1 - 22012 / 461 / F /91- 1. R .( C - II) dated 6 - 1-93 Conditions: 
hag referred the following industrial dispute to this Tribunal 

(it) Sh . Bisliun Pal Singh will to appointed Khalasi asi 
for adjudication : 

fresh candidates in the pay scale of Rs. 1265- 35 

1410 -45- 1845 us laid down part IX Enga cadre in 
" Whcther the action of the management of Food Cor 

the Statf Icgulations , 1971 subject to medicul fitness 
potation of India , New Delhi, in terminating the 

and verification of character and antecedents with 
services of Shri Bishan Pal Singh w .e .f 3 - 6 - 86 or 

cffect froni te dute lic joins in pursuance of this 
thereafier wos legal and justified ? If not, to what 

settlement 
relief the workman is entitled to ?" 

(b ) That neither the Union nor the Workman wl clini 

any kind of benefit for the past period , i.e ., prior to 
2 . After the filing of the statement of claim and the 

Jyis date of joining. 
written slutement by the parties, case was fixed for rejoinder , 

( c ) That the cost of the case will be borne hy inspective 
The parties made statement that consent Award in this cilso 
may be given to which both the parties have agreed . The 

pirties . 
following terms and conditions have heen setulcd as per para 3 

d ) llc will be gooined by FCI Stuft Roulaions, 1971 
of Ex. M - 1. 

amended from time to time. 
“ (a ) Sluri Bishon Pal Singh wiil he appointed Khalasi 

The Hon ble Tribunał may be pleased to dec cic iflc 
as a fresh candidate in the pay scale of Rs. 1265- 35 

reference in the form of Consent Award . 
1440 - 45 - 1845 as laid down past IX Engg . cadre in 

Management 
the Staff Regulations, 1971 subject to medical fit 
ness and verificatior of character and antecedents 

TOOD CORPORATION OF INDIA 
with effect froni dale he joins in pursuance of this 

NEW DELHI 
setucnent 

Sd / 
( b ) That neither the Union or the Workman will claim (Bishan Pal Singh ) 
any kind of benefit for the past period, i,e, prior to 

S « /- ( Illigible ) 
his date of joining . 

MANAGEMENT 

IVORKMAN 
(c) That the cost of thc case will be horno by respective THROUGH 

THROUGH 
parties. 

Its authorised 

Its authorisert 
(d ) He will be governed ly FCI Staff Regulations, 1971 

representative 

tepresentlic 
amcnded from time to time." 

Sd . 

( Vino Kunis) 
3 . In vicw of the settleinent belween the parties Consent 

(A . KRAINAS 
Award in this case leaving the parties to bear their own General Secy . 
costs is passed , Paity shall remain bound by tie statement , 

Food Corporation of India 
settlement Ex. M - 1 which shall form part of this Award . 

Executive Employees Union (NZ ), 
26th April, 1994. 

Now Delhi. 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer 

Dated 25 -41994 . 
BETORE PRESIDING OFFICER, CGIT ANSAL BHAWAN , 
NEW DELHI 

facut, 1 T , 1994 
I. D . No, £ 193 Dale of hearing 

# T . TT . 1433.- _ itatii faat 
Sh . Bishan Pal Singh , 

afeforth , 1947 
through the General Secretary , 

( 1947 FT 14 ) FT U7T 17 THTIT . VAToft try 
FCI Executive Employces Union (N2). - , . . .Workman के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
Vs. 

के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
The Zonal Manager (North ), 

सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को प्रकाणित 
Food Corporation of India , 

piroft , ut mart 2017 a 31- 5 -94 TGT FOR 
Zonal Office, Ansal Bhawan , 

e 
K .G . Marg , New Delli.... .. . .... . . . .. . ....Aſanagement 
Sub :- Application for consent Award tolween the 

parties in the above noted matter. 
Respected Sir, 

TTTTTT, ÁTF fuerit 
Most Respectfully showth : 

New Delhi, the 1st June, 1994 

S . O . 1433 , - In pursuance of Section 17 of tho Industrial 
1. That the G . O . I., Ministry of Labour vido their order 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Goverılmont 
No , L - 22012 / 461 / F , 91- IR ( C . II) dated 6 - 1 - 93 referred the 

heroby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydora 
dispute on the followingg terms to the Hon ble Tribunal for 

had as shown in the Annexure 111 the industrial dispute he . 
adjudication: 

tween the employers in relation to 110 management of S . C . C . 

Ltd . and their workmen , which was received by the Central 
" Whether the action of the Managemeat of Foot Cor 

Government on 31 - 5 - 1994, 
poration of India in terminating the services of 

[ No , L - 22012 / 327 / 89 - IR (C . 11) 
Sh Bishani Pal Singh w . c.f. 3 -6 - 86 or thereafter was 

RAJA LAL, Dask Oficor 


. 


. 


. < 


[FEMT 59-22012/3 27/89-976 97 ( ft- II ) ] 


2 


1215 


[* *** II - 


3 (ii) ] 


1 .9773297 57 25 19949101 4,1916 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . L ., Industrial Tribunal-I. 

Dated , 3rd day of May, 1994 
Industrial Dispute No. 19 of 1990 


BETWEEN 
The Workmen of S . C . Co . Ltd ., 
Bellampalli, Adilabad Dist. ( A . P .). 


from 1- 7 - 1988 at M . Pit Mine . The 12 workmen S / Sri M , 
Shankar and 11 others have requested the management to 
give one more chance but the management refused to consi 
der their request. Whereas Sri Edla Narasimha Reddy was 
given three changes and at last retained at Morgans Pit where 
he confirmed effective from 1 - 7 - 1988 . Due to refusal of the 
management to consider the request of 12 workmen , they 
had to remain as Badli workers at Morgans Pit till their 
confirmation as per Memorandum of Settlement, effective 
from 26 - 3 - 1984 i.e , 7 months later than Sri Edla Narasimha 
Reddy , though all these 13 workers are appointed at the same 
time. On account of the above , their seniority and other 
benefits were badli affected for these 12 workers . Though it 
was due to mistake or by over sight of the management , 
injustice was done to the 12 workers . It is proper and genuine 
that all these 12 workmen should also be confirmed effective 
from 1 - 7 - 1988 on par with the confirmation of Sri Edla 
Narasimha Reddy. Because of the mistake of the manage 
ment, these 12 workmen were badly affected in seniority wages 
other benefits etc . It is evident that the management had 
want only done this and confirmed Sri Edla Narasimha Reddy 
by allowing him to stay a Morgans Pit Mine itself for giving 
three changes . It is requested that Hon ble Tribunal to order 
the Management to effect the confirmation of these 12 work 
men also front 1 - 7 - 1988 instead of from 26 - 3 - 1989 on par 
with Sri Edla Narasimha Reddy . 


. ..Respondent. 


AND 
The Management of M /s. S . C . Co. Ltd ., 
Bellampalli , dilabad Dist . ( A .P .) 

. . Respondent 
APPEARANCES : 
M / s. A . K . Jayaprakash Rao, V . N . Goud , and Ch . 

Lakshminarayana, Advocates for the Petitioner , 
M / s. K . Srinivasa Muthy , G . Sudha , Advocates for the 

Respondent 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour, by its Order 
No . L - 22012(237 ) / 89- IR ( C .II), dated - 3 - 1990 referred the 
following dispute under Section 10 ( 1 )(d )(2A ) of the Industrial 
Disputes Act. 1947 between the Management of M / s . Singa 
reni Collieries Company Limited , Bellampalli and their work 
men to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the Management of M / s, Singareni 

Collieries Co . Ltd ., Bellampalli in not changing the 
designation of S /Sri M . Shanker and 11 others 
(Listed below ) as Coal fillers is justified ? If not, 

to what relief the workmen concerned are entitled ? " 
List of the Workmen : 
1 . S /Sri Muthe Shanker 
2 . , S . Kista Keddy 
3 . » Peddi Komaraiah 

P . Mallaiah 
Salapala Sammaiah 

Oruganti Kumaraswamy 
7 . , Lakkakula kishan 

Gaja Lingaiah 

Nalla Sudhakar Reddy 
10 . , Chatla Narayana 

Pittala Shankar 
... 12 . K . Venkata Rao ." 
This reference was registered as Industrial Dispute No. 19 of 
1990 and notices were issued to both the parties . 


8 . 


3 . The brief facts of the counter filed by the Respondent 
Management read as follows - -When there are no vacancies 
in a mine where the Badlis are working and if there are 
vacancies in another mines, the baciles of a particular mine 
will be transferred to the mine where there are vacancies 
as permanent workers . Under those circumstances , whenever 
a badli worker is posted as a permanent workman , he will 
be the junior most in the seniouity list of that particular 
category . Ali these workmen Sri Shankar and 11 others joined 
in the Respondent Company as badli workers , they are on 
the panel of badli workers and they worked at M . Pit of the 
Respondent at Bellampalli. it may be noticed in the year 
1987 there were no permanent vacancies at M . Pit and there 
were vacancies available at Bojlpalli Mine . As such the 12 
badii workers in this dispute have been posted to Boilpalli 
Mine as permanent workers and they were made permanent 
On 15 - 10 - 1987 and as such they were transferred 10 
Boilpalli Mine is not correct. It is submitted that Sri Edla 
Narasimha Reddy was also working as Badli worker in M . Pit 
Mine but he was the senior to the 12 badli workers in dis 
pute . He was appointed as Ceal Filler w .e .f. 1 - 11 - 1987 and 
transferred to MVK - 3 Incline Mine. The same type of terms 
and conditions were stipulated to Sri Edla Narasimha Reddy 
as well as to the 12 workmen in dispute . When the first 
appointment order dated 15 - 10 - 1987 was not received by 
Sri E . Narasimha Reddy , another office order was issued on 
29- 4 - 1988 giving him appoininient as permanent worker w .e .f . 
30 - 3 - 1988 . Sri Edla Narasimha Reddy submitted a repre 
sentation on 17 - 5 - 1988 and 17 -6 - 1988 stating that he is the 
senior most badli worker in the Mine . In 1987 he was 
empanelled as Badli worker at M . Pit and thus he was senior 
to the 12 workmen in dispute . Basing on his representation , 
the management found that there is a clerical mis ! ake in his 
case and he is the seniormost badli worker . The management 
looked into the matter and rectified and posted him in M . Pit 
Mine only as permanent workman . Aš such the workmen 
in dispute cannot compare their case with that of Sri E . 
Narasimha Reddy . It may be noticed that all the workmen 
in dispute were empanelled as Badli workers from 1 - 4 - 1986 
to 17 - 7 - 1986 . they are three years juniors to Sri E . Narasimha 
Reddy. It may be noticed that there were no 12 vacancies 
in M , Pit Mine to post them . That was the reason they 
were posted to Boipalli Mine . The allegations that Sri E . 
Narasimha Reddy was given three chances and at last he was 
retained at Morgans Pit and confirmed from 1 -7 - 1988 is not 
correct, The 12 workmen in dispute cannot compare their 
case with that of Sri E . N . Reddy . A settlement on 3 - 3 - 1989 
was entered by the management and from that date only 
their seniority and other benefits will be granted and not 
froin the date when they refused to go to Boipalli Mine as 
Coal Filler . In view of the above mentioned facts This 
Hon ble Court may be pleased to dismiss the claim petition 
as devoid of merits . 


2 . The brief facts of the claim statement filed by the Peti 
tioner-workman read as follows : It is submitted that the 
workmen in the reference who were working as Badli workers 
at Morgans Pit Mine of M /s . Singareni Collieries Company 
Limited , Bellampally were appointed as Coal Fillers vide office 
order dated 15 - 10 - 1987 and transferred to work at Boipalli 
Mine of the Respondent. Sri Edla Narasimha Reddy, who 
was working as Badli worker at Morgans Pit Mine where 
the above said 12 badli workers are working has been ap 
pointed as Coal Filler vide office order dated 15 - 10 - 1987 and 
transferred to work at Mahaveerkhani 3 Incline of the Res 
pondent. The terms and conditions of those two office orders 
are one and similar . But difference is the Mine instead of 
Boipalli MVK - 3 in case of Sri Edla Narasimha Reddy , As 
per the term of the office order, all the 12 plus 1 total 13 badi 
workers should report at the mine where posted . Whereas 
Sri Edla Narasimha Reddly , refused to go to MVK -3 Incline. 
The Management again transferred him to MVK - 3 Incline 
vide office order dated 9 / 11- 4 - 1988 . He again refused to 
obey this office order. The management has detained him 
at Morgans Mit Mine as per order dated 29- 4 - 1988 and 
7 - 7 - 1988 . The management had confirmed him with effect 


4 . The point for adjudication is whether the action of the 
Respondent in not changing the designation of 12 workmen 
as Coal Fllers is justified or not ? 
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5 . M . W . 1 was cxainincd on behalf of the Respondent Mun 

Appendix of Evidence 
agement and marked Exs . M 1 10 M7. No oral or documen 
tary evidence have bec aduluced by tlic Petitioner -workmin . 

Witnesses Examined 

Witnesses Examined 
for the Petitioner / 

for tho Respondent / 
6 . M . W .1 is C . Gopala Ram . in brief he deposed that he 

Wurkmeni 

Management : 
knows llie facts of this case . Hadlies will be engaged in 

NII 

M .WJ C . Gopal Rao 
overcome the absenteeisin of regular coal fillers. Ex. Mi is 
the Xerox copy of the Standing Orders. There is a proceduro Documents marked for the Petitioner /Workmen : 
for bazilies those who have put in 180 / 240 musters and among 

NIL 
them senior most badlies will be regulurised ag coal filler, 
Depending upon the vacancies the ballics will be regularise Documonis marked for the Management : 
will be posted either in the same mine or in some other mine . 
Sri M . Shanker und 11 others / petitioners in this case are 

Ex . MI- - Xorox copy of the Standing Order. 
regularised as Coal Fillers and posted to work at Boipalli 

Hx. 12 / 15 -10 -87- - True Copy of the Office Order . 
Mine from Margon s Pit with thc clause he should icport for 
duty to the Colliciy Manager, loipalli on relief , this office 

Ex. M13...-Seitcoient copy entered on 3 -3 -89. 
order will be automatically cancelled if he do not report at 

Ex, M4/ 15 - 10 87 - - Amuintment order of Sri Edla Nare 
Doipulli ly 1 -11 - 1987. Ex. M2 is the truc copy of the oilics 

simha Reddy. 
order datcat 15 - 10 -1987 . When badlies made permanent and 

Es. M5 / 17 -5 -88 ---Representation made by the Edla Narz 
posteat ut a particular mine it is not called as transfer . These 

simha Reckly. 
workmen have not reported Al Buipalli Minc when these 12 
budlies have not reported at Boiralli Mine , their status were 

L x. M6 /17 -8 -88 - Representation made by the Edla 
not changed and they were relained at Morgans Pit , There 

Narasimha Reddy. 
were no permanent vacancies ut M . Pit at that time. Becuuye 

Ex, M7/ 26 - 3 - 89 _ Order making payment to the workmen 
of thet only they were posted it Koipalli. Afterwards there 

involved in this I. D . 
Is a seitlement dated 3 -3 - 1989 under Section 12 ( 3 ) for regu 
larisation of badlies mentioned at Page No , 4 Item No. 4 . 
The seniority of the 12 pctitioners in this case will not be 

77f farrift, 1 7 , 1994 
calculated froin 1987 onwards as they have not reported ut 
Boipalli Mine. Sri Edlu Narasimha Reddy is tlic Senjoimost 

$ 1 . 27. 11.31.- ITETITE fari affi?? , 1947 
worker and he has reprenerited 10 retain bin at M . Pit und 
his representation are Exs . M15 and M6 . There is no ambi 

( 19.47 $ T 11 ) aut ur? 17 # TOT H , Te ofr it 
guilty in interpretation of actitment or implementation of 
setticment. All 12 worhers involved in this ID , were made एल . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकी और उनके कर्मकारो 
permanent. The Union is not cntitled to any relief. 

के बीच , शनिबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
7 . In this case it is becn thal S /Sri Mutha Shanker and 

सरकार औद्योगिक प्राधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित 
11 others were working as Badli workers al Morgany Pit 

Firth, or TT TT TT 31- 5 - 94F T 
of iho Respondent Company were appointed as Coal Fillers 
ly an oflicc order dated 15- 10 - 1987 and transferred to work 

AT 1 
at Boiralli Mine of the Kespondent-Company. Similarly 
Sri Edla Narasimha Reddy who was working as Badli worker 

[1671 TAT - 22012/55/ 92-977€ Art. (at- ) ] 
ut Morgans Pit Mine has been appointed as Coal Filler by 
an ullice order vated 15 - 10 - 1987 and transferred to work ut 

राजा लाल, ईस्क अधिकारी 
Mahaveerklani 3 Incline of the Respondent Company . The 
contention of the petitioner work nien is that thcae two office 
orders datca 15 - 10 - 1987 are one and the same terms and 

New Delhi, the 1st June, 1994 
conditions loiposed i.e . " You should report for duty to the 

$ . O . 143 .4. - . pulsuance of Section 17 of the Lindustrial 
( " ollicry Munäger, Boipalli, on relief . This office order will 

Dispuies Act, 1947 ( 12 of 1947 ), the Central Government 
be automaticnlly cancciled , if you do not report al Boipalli 

hereby publishics thc wand of the Industrial Tribunal Hyde 
by 1 - 11 -1987 . But there is a difference of Ming one is Boi 

Tubad a shown in tic Annexure in the industrial dispute 
pulli Mine for 12 workmen in clispute and the other Minc 

betycen the enployer s in relation to the maungcucot of 
in Mahaveerkinuni 3 Incline for tho one workman Sri Edla 

S . C . C . Ltd . and their workmet!, which was received by the 
Narasimha Reddy. The contention of the workman that 

Central Government on th : 31- 5 - 1994 . 
Sri Eda Narasimha Reddy refused to go to M . V . K . No , 3 
Inclino thrice and the Manageinent has celuinel liim at 

INO. 1 -22012 /55, 92 - IRIC - 1111 
Morgana Pit Mine as per order dated 29 - 4 - 1988 and 7 - 7 - 1988 

RASA LAL , Desk Officer 
and finally Sri E . Narasimha Reddy was conſumed with effect 
from 1 - 7 - 1988 at Morguns Pit Mine . It is also seen that 

ANNEXURF 
the 12 workmen in dispute have requested the Management 
10 yive one more chance but the Management refused to 

BEFORE THE INDUSTRIAL, TRIBLİNAL AT 
consider their request. I find that it is a clear case of dis 

HYDERABAD 
crimination shown to the 12 workinen iu dispute . It is clear 
case of want on mintake of thic lcspondent Munayement, in PRESINT : 
justice was done to the 12 workmen in question . I find that 
it is poorer and genuine that these 12 woſkuen swould 

Sii Y . Vcnktcalan , M A ., RI. Industrial Tribunal -I. 
also be confirmiui lilili elleut from 1 - 7 - 1988 on par with 

Datud ; 9th day of May , 1994 
the confumation of Sri [ dla Nivasimha Reddy , 

INDUSTRIAL. DISPUTE NO . 33 OF 1992 
8 . In the result, the acuun of the Mouagement of M /s . 

BETWEEN 
Sugarcoi Collicries Company Limited, Bellampalli in 1100 
chuoging the designation of S / Sri M . Shankar and 11 others 

1). Raji Reduly ler, by 
25 Coal Fillers is not justitied . 711c Respondent-Management 

the President, . . P .CM , Suogh ( INTUC ) 
is directed to elect the confirinæion of these 12 Workmen in 

Indira Bhiva , P . O . Bell.impalli Dist . 
dispute also from 1- 7 - 1988 iristead of from 26 - 3 - 1989 on par 

Adilatuul ( A .P .) 

. . I clitioner 
with Sri Edlu Narasunha Reddy . 

AND) 
Award pasiel accordingly , 

The General Manager, Mis . S. C , Co . 110 ., 

PO . Mandamarri, Dist. Adilabad (A . P . 1 - Respondent 
Tyred to my dictation given under my hand and the seal 
of this Tribunal, this the 3rd day of May , 1994. 

APPLARANCES : 

Mís , G . Vidyasagor & V . Visliwanathan , N . Vinesli 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal I 

Raj, G , Ravi Mohan , Advocatc for the Petitioner, 


(HTT II- E 3 ( ii)] 
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P . V . K . K . 


M /s. K . Srinivasa Murthy & G . Sudha, 

Babu , Advocates for the Respondent. 


AWARD 
*** The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order No. L - 22012153, 92 - IR ( C .II), dated 18 - 6 - 1992 referred 
the following dispute under Section 10 ( 1 ) (d )(2A ) of the In 
dustrial Disputes Act, 1943 between the Management of Mis. 
Singareni Collieries Company Limited , Bellampalli and 
their workmen to this Tribunal for adjudication ; 
“ Whether the section of the management of M /s. S . C . C . 

Ltd ., Mandanxarri in not 1eferring Sri D . Raji Reddy, 
Coal Filler , SMGI Inclinc to Area Age Determipa 
tion Committee in violation of Age Retirement 
Rules of the Company is legal and justified . If not, 
to what relief tha workman entitled to ? " 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatachala :n . M .A ., B .L ., Industrial Tribunal-I. 

Dated : 2nd day of May , 1994 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 62 OF 1992 

BETWEEN 
The Vice President, 
S . C .E . Council (INTUC ) 
P . O . Godavarikhani, 
Karimnagar . 

... Petitioner 


AND 


This reference was registered as Industrial Dispute No. 33 
of 1992 and notices were issued to both the parties. 


2 . The claim statement was filed by the Petitioner on 
9 - 11 - 1993 and the counter was filed by the Responcient on 
5 - 1 - 1994 . For enquiry it was posted to 4 . 2 - 1994 , and then 
went on adjourning the matter till 12 - 4 - 1994 . When the 
matter is called on 12- 4 - 1994 the Advocate for the Petitioner 
and the petitioner are not present. There is no represen 
tation on their side . Tlie Advocate on record for Respondent 
is not present . Their Junior Advocate did not argue the 
matter . Hence the arguments of both side are closed for 
Award . 


.. 3 . From the above it is soon that the petitioner is not 
coming forward to pursue the case and inspite of giving 
several adjournments and fullest opportunity the Petitioner 
did not show keen interest in prosecuting the matter . Hence 
I find that there is no meaning in adjourning the case any 
further and I find it is just and reasonable to terminate the 
reference. Hence the reference is terminated . 

Award passed . 

Typed to my dictation , given under my hand and the 
seal of this Tribunal this the 9th day of May, 1994 . : 

V . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal. 


Appendix of Evidence 

NIL 


The General Manager, RGI 
Ms. S . C . Co . Ltd . , 

P .O . Godavarikhani, 
Dist Karimnagar (AP ) 

. . Respondent. 
APPEARANCES : 

None - - for the Petitioner . 
Ms. K . Srinivasa Murthy, G . Sudha and P . V . K K . Babu , 
Advocates for the Respondent. 

AWARD 
The Government of Iridia , Ministry of Labour, by its 
Order No . L -22012 / 138 / 82 - IR ( C . II) dt. 4 - 9 -1992 referred the 
following dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) (2A ) of the Indust 
rial Disputes Act, 1947 between the management of M /s . 
Singareni Collieries Company Limited , RG -I , Godavarikhani 
and their workmes to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether the action of the management of Ms. S .C . 

Co . Ltd . RG - I, Godavarikhani, in not confirming 
Sri D . Mallesh , teniporary General Mazdoor who 
has been working in place of Sri T . Satriah , ex 
peon after his death since 1988 as peon is legal 
and justified ? If not, to what relief the workman 

is entitled to ? " 
This reference is registered as Industrial Dispute No. 62 of 
1992 and notice were issued to both the parties . 

2 . Notice were sent by this Tribunal to both the parties 
and both of them received the notice as per docket sheet . 
The petitioner was directed to appear before this Tribunal 
on 17th October , 1992 . On 17 - 10 - 1992 petitioner did not 
turn and called absent despite service of notice . Respondent 
called absent but Sri K . S . Murthy and G . Sudha etc . Ad 
vocates filed vakarat on behalf of the Respondent . Adjourn 
ments were given from time to time till 2 - 4 - 1994 . On 
2 - 4 - 1994 the petitioner did not file claim statement. The 
petitioner is called absent. There is no representation on 
their side . Heard the Advocate for the Respondent. Since 
no claim statement was filed by the Petitioner and that the 
petitioner did not appear tefore this Tribunal to prosecute 
their case . Having seen that the petitioner is not coming 
forward and having sex no interest in the case , there is 
no use of adjourning the case further . This Tribuanl is 
left with no other alternative except to terminate the refer 
ence . 
Award passed . . . 

Typed to my dictationi, given under my hand and the 
seal of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994 . 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I 

Appendix of Lividence . 

. . NIL. 
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. T .FT. 1436.- - tarifala faale afH , 1947 
( 1947 of 14 ) 4t Eter 17 hur H , TF PT 
एल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 


a fortit, 1 F , 1994 
T . TT . 1435 . - 31Tfit faars afarth , 1947 
( 1947 T 14 ) T TT 17 di THTUT # # Toft 
... एल . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 
, JT Forte # te fit 31- 5- 94 79TT ATT 
[HEAT TH - 22012/ 138/82 art ( 1 II) ] 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 1st June, 1994 , 
S . O . 1435 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award oi the Industrial Tribunal Hyde 
rabad as shown in the Annexure in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of S . C . C . 
Ltd . and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 31- 5 - 1994 . 

INO. L -22012138 |82 IR ( C II) ] 

RAJA LAL , Desk Officer 
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औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 
777 ifa 

oft 31- 5 - 94 T 17 ASTI 
fent 07- 22012/ 261/91-976 91T (31-II ) ] 

राजा लाल , डैस्क अधिकारी 


1 


2 


New Delhi , the 1st June, 1994 
S . O . 1436 . - In putsuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydera 
bad as shown in the Annexure in the industrial dispute be 
tween the employers in relation to the management of S . C .C . 
Ltd . and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 3 -5 -1994 . 

[No. L -22012 /261 /91-IR (C . II )] 

RAJA LAL , Desk Officer 


go to the C .S . O . to obtin permission and that he went to 
the C . S . O . s room and there while talking the workman 
accepts that he insisted that he be allowed duty without uni 
form since he was not issued uniforms for the year 1985 . 
But the C . S . O . utilised the opportunity and issue charge shect 
alleging that the workman abused him and tried to assault 
him and that in the enquiry a Senior Inspector and a Jamedar 
who are subordinates to the CSO were examined as his wit 
nesses and who deposed on the instruction of the C . S . O , and 
that the enquiry officer being the Company official gave proved 
roport, The enquiry proceedings were closed on 2 - 3 - 1987 and 
no action was further initiated and that the workman was 
in the impression that no action was taken against him and 
his file was closed . But to the shock and surprise of the 
workman the order of dismissal was issued only in 1989 i. e . 
after two and half years which shows that the action is not 
taken for the misconduct but it may be either for the statistical 
purpose or to satisfy the C .S . O . The workman was dismissed 
from service by order dated 8 - 9 - 1989 without issuing the 
second show cause notice . Hence this dispute . The punish 
ment of dismissal is shockingly disproportionate to the charges 
levelled against the workman even the same were held proved . 
The Company considered the case of the dismissal workers 
namely Sri K . Saraiah , P . Nandiah , B . Narayana . B . Laxma 
Reddy but failed to consider the csąe of the concerned work 
man , It is prayed that this Hon ble Court may be pleased 
to set aside the dismissat order dated 8 - 9 -1989 of Sri C . 
Seshagiri Rao , Watchman and direct the Respondent to re 
instated him with continuity of service with full back wages . 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 


PPRESENT : 
Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . L ., Industrial Tribunal- I. 

Bated , 9th day of May , 1994 
Industifal Dispute No 75 of 1991 

BETWEEN 


3 . The brief facts of the counter filed by the Respondent 
read as follows : 


The General Secretary, Coal Mines 
Employees Union , Room No . 8 , R . T . C . 
Complex , Kothagudem Khanitnam 
District ( A . P .)- 507101. 


. . . Petitioner. 


AND 


The Chairman and Mañaging Director, 
M /s . Singareni Coilieries Company 
Limited , Kothagudem , Khanıplam 
District (AP ):507101 . 


. . . Respondent. 


APPEARANCES : 


Sri B . Appa Raq , General Secretary for the Petitioner . . 
M /s. K . Srinivash Murthy, G . Sudha and Smt. M . Meera , 
Advocates for the Respondent. 

AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour , by its Order 
No. L -22012 / 261 / 91 IR ! C . II) dated Nil referred the following 
dispute under Section 101 ( c ) (2A ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 between the Manageinent of M / s . Singareni Col 
fieries Company Limited, Kothagudem and their workmen to 
this Tribunal for adjįdication : 


The allegation that ari Engineer who was involved in the 
theft case is the best friend of Chief Security Officer and 
as such , the Chief Security Officer developed grudge against 
him and thus made use of the incident of 18 - 2 - 1986 is totally 
falsc . So the question of making an allegation that those 
incidents of 1980 have connection to the incident of 18 - 2 - 1986 
is false , and made out only for the purpose of this case . The 
allcgation that Uniforms were not issued for the year 1985 
and the uniforin which he was wearing was torn off and as 
such he were civil dress , on that day is not correct. For 
the purpose of identication of watch and ward (Security ) 
staff they were given uniforms. The workman in dispute 
came far duty without wearing the Uniform and the Chief 
Security Officer asked him to go back if he was not coming 
in uniform . On : 8 - 2 -1986 Sri Seshagiri Rao came for duty 
in civil dress without uniform . As such , he was not allowed 
to attend duty and the concerned Security Staff directed him 
to go and see the Chief Secretary Officer and obtain his per 
mission . Sri Seshagiri Rao met the Chief Security Officer 
and insisted him that he would come only in civil dress 
and he shouki he allowed for duity as such . The allegation 
that the Chief Security Officer utilised the opportunity and 
issued charge sheet alleging that the workman abused him 
and tried to assault him is not correct. That Seshagiri Rao 
did not report for duty the schedule time of 3 .00 p .m . on 
18 - 2 - 1986 , that he came in civil dress at 3 . 30 p . m . and started 
arguing that he would not wear the uniform while coming 
to duty as the Company had not provided the same. Instead 
of complying with the instructions Sri Seshagiri Rao started 
shouting at the top of his voice and acted in a riotuous and 
disorderly manner and lifted his hand over the C . S . O . to beat 
him and threatened him in abusive language . Because of the 
behaviour of Sri Seshagiri Rao a charge sheet was issued on 
19 - 2 - 1986 . As the management was not satisfied with the 
explanation , Enquiry Officer was apnointed to conduct the 
enquiry . The Enquiry Officer submitted the report basing 
upon the material available . It is true that the enquiry 
proceedings were closed on 2 - 3 . 1987. The findings were for 
warded to the concerned department. But unfortunately the 
files were misplaced which resulted management could not 
take action immediately . As soon as the file were traced , 
the order of dismissal was passed on 8 - 9 - 1989 . It is submit 
ted that in the Standing Orders there was no provision of 
issuing second show cause notice . So the second show cause 
notice as not given . In view of the above mentioned facts , 
it is submitted that there are no merits in the petitioner s 
case . As such the retitioner is not entitled for relief prayed 
for setting aside the dismissal order dated 8 . 9 - 1989 nor to 
reinstate him with continuity of service and back wages and 
this Hon ble Tribunal may be pleased to dismiss the claim 
petition . 


“ Whether the gravity of punishment of dismissal of Sri 

G . Seshagiti Rao , Watchman , from service with 
effect from 9 - 9 - 1989 awarded by the Management 
of M /s . Singareni Collieries Co . Ltd ., Kothagudem 
is disproportionate to the charges levelled against 
him ? It st ), to what relief the workman is entitled 
to ? " 


This reference was registered as Industrial Dispute No . 75 
of 1991 and notices were issued to both the parties. 


2 . The brief facts of the claim statement filed by the Peti 
tioner read as follows : The petitioner did splended job of 
catching a lorry while it was transporting a stolen drill bits 
in 1980 and he also caught another lorry while transporting 
a stolen idol of Lord Anjaneya from the Central Workshop 
of the Company. In those two incidents an Engineer who 
happened to be the best friend of the Chief Security Officer 
was involved . The said C .S . O . developed grudge against the 
petitioner and made use of the incident of 18 -2 - 1986 . On 
18 -2 - 1986 he was not allowed for duty and was directed to 
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Appendix of Evidenco 


Witncages Examined 
for the Petitioner : 

NIL 


Witnesses Examined 
for the Respondent : 

NIL 


Documents inarked for the Petitioner (By Consent) : 
F.x , W1 /8 -9- 89 Order of dismissal issued to the work 

man , 
Ex . W2 /31- 10 -89 - Appeal proferred for the workman 

against the workman dismissal order . 
Ex. W ; /24- 1 -91 - -Letter issued to the B . Appa Rao by 

the Director l ersonal, S . C . C . 
Ex. W42 - Letter ssued by B . Appa Rao to Chairman 

und Managing Director, S . C . Company Limited , 
Kothagudem for roinstatement of G . Soshagiri Rao , 

Ex Security Guard . 
Ex. W5 - Minutos of Conciliativo Proceedings of A . L . C . 

(C ) Vijayawada on 31 - 5 -91. 
Ex. W6 /31 - 5 - 91 — Conciliation failure report. 
Tix . W7 / 5 8 - 91 - Request for interview with card MD 

by the General Secretary . 
Ex. W8 / 16 -8 - 91 . Kepresentation by G , Soshagiri Rao to 

the Chairman, and Managing Director, S ., C . Com 

pany, Kothagudem . 
Ex . W9 /20 . 5 -89 - Minutes of conciliation held on 7 - 1 - 90 . 
Ex. W10 - Minutes of Conciliation Proceedings held on 

261h , 27th March , 1991 . 


4 . The point for adjudication is whether the gravity of 
punishment of dismissal of Sri G . Seshagiri Rao from service 
w . e. f, 9 - 9 - 1989 is disproportionate to the charges levelled 
against him or not ? 

5. No evidence were let in by both the parties Exs. W1 
to W10 is marked on behalf of the Petitioner and Exg, MI 
to M21 is marked on bchalf of the Respondent Management. 

6 . The facts of the case that Sri G . Soshagiri Rao , Watch 
man was aprointed on 1 - 7 - 1977 , that he was charge shceted 
with an allegation of misbehaviour i.o . during arguments and 
conversation before the Chief Security Officer on 18 - 2 - 1986 
he said " I will see you will be sent out of this place to 
Bombay " and questioned the authority " who are you to stop 
me from doing whatever I want" . That it was in the yoar 
1986 there was an altecation between tho workman and his 
superior tho Chiof Security Officer in connection with about 
the wearing of the uniform and destroy of belt . Whenever 
there was non - supply of Uniforms in scheduled time there 
was tho piacice to attend the work in civil dress, The Superior 
Omcers only waited for no occa6ion to take revenge against 
him , duc to the grudge nourishel against him for the fault 
of his honesty . The Othcial took an opportunity when the 
workman started above catered into a hcated arguments with 
his boss about the wearing of tlio Uniforms. It is suite 
obvious the orders of his dismissal is quito disproportionate 
to the allegations made against him to have been committed . 
11 is seen though the enquiry proceedings ended carlier in 
1986 the dismissal orders were issued in the year 1989 nearly 
after 2 - 1 / 2 years , there was no adverse remarks whatsoever 
against the delinquent workman . Before igsuing the final 
orders of dismissal the inanagement did not communicate 
thic provisional conclusions along with a copy of the enquiry 
report to facilitate the workman to submit his defence . Thus 
I find that he was deprived of his opportunity envisaged by 
the rules of proceedings which is against the principles of 
natural justice. In this context the Petitioner cited a few 
observaions of their Lordships in 1983 Supreine Courts Cagc 
( L & S 26 ( 1982 ) 3 S . C . C . 346 of Civil Appeal No . 1531 of 
1980 decided on October 21, 1982 which are relevant pro 
vided hereunder the perusal of this Hon ble Court. In para 
six it is observed " The punishment must be for misconduct. 
To some extent misconduct is a civil crime which is visited 
with civil and pecuniary consecuences. In this case it has 
resulted in dismissal from service . In order to avail the 
charge of vindictiveness , justice, equity and fair play demand 
that punishment must always be commensurate with the grą . 
vity of the offence charged" . In para 7 it is observed that 
" these works indicate that even though misconduct is proved 
and a penalty has to be imposed , the extreme penalty of 
dismissal or discharge was not justified in the facts and cir 
cumstances of the case meaning thereby that the punishmcnt 
was either disproportionately heavy or excessivo . As stated 
carlier it is a well l ecognised principle of jurisprudence 
which permits penalty to be imposed for misconduct that 
the penalty must be commeasurate with the gravity of tho 
offence charged" . So it is clear from the chargo shoot issuod 
by the Respondent dated 19 . 2 - 1986 that words uttered by 
the workman to his superior aro " I will sce , you will be 
sent out of this place to Bombay " and " who are you to 
stop me from doing whatever I want" . In view of tho naturo 
of wording used by the workman which are not so grave . 
does not warrant the extremo punishment of dismissal, as 
opined by the Supreme Court in the above case , Şo in view 
of the Supreme Court s judgement cited abovo , the maximum 
and extreme penalty of dismissal of the workman for alleged 
office of misconduct, it is certuinly a disproportionato punish 
ment and not maintainable, and the petitioner-workman is 
deserved for his reinstatement in his interest of natural jus 
tice . 

7 . In the result, the gravity of punishment of dismissal 
of Sri G . Seshagiri Rao , Watchman , from service with effect 
from 9 . 1 - 1989 awarder by the Management of M / 8, Singareni 
Collieries Company Limited , Kothagudem is disproportionate 
to the charges levelled against him . The Respondent-Man 
ayomont is directed to reinstate the concerned workman into 
service with continuity of servicc and with full back wages 
including all attendant benelits. 

Award passed accordingly . 

Typed to my dictation given under my hand and the seal 
of this Tribunal, this the 9th Jay of May, 1994 , 

Y VENKATACHALAM , Industrial Tribunal- I 
1397 GI / 94 - 37 


Documents marked for the Management (By consent) : 
Ex. M1/ 19 -2 -86 – Charge sheet issued to the workman 

G , Seshagiri Rao . 
L .x . M2/ 31- 3- 86 - -Explanation given by G . Seshagiri Rao , 
Ex . 113 /25 - 4 - 86 - -Enquiry Notico . 
Ex. M4 / 15 - 5 - 86 - -Enquiry Natico . 
Ex . 115 / 14 -6 - 86 - Enquiry Notico. 
Ex. M6 /26 -6 86 - -Enquiry Notice . 
Ex. M7 / 30 -6 - 86 – Enquiry Notice . 
Ex. M8 / 10 - 7 - 86 — Enquiry Notice . 
Ex , M9/ 7 -8 -86 - - Enquiry Notice . 
Ex. M10 / 20 - 2 - 86 - - Enquiry Notico . 
Ex. M11 / 3 - 9 - 86 -- Enquiry Notice . 
Er. M12 /26 -12 -86 -- Enquiry Notice. 
Ex . M13 / 30 - 12- 86 - Notice of enquiry . 
Ex. M14 / 5 -1 -87 — Notice of coquiry . 
Ex . 1111 / 19 - 1 -87 - -Notice of enquiry . 
Ex. M16 /20 - 2 -87 - --Notice of cnquiry . 
lix . M17 / 2 - 87 - -Notice of enquiry . 
Ex. M18 - - Enquiry Proccedings , 
Ex. M14 - - Typed copy of enquiry proceedings. 
Ex. M20 - Inguiry Report. 
Lx. M21 /8 -9 - 89 - Dismissal Order . 
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New Delhi, the lat June, 1994 


S . O . 1437 , -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hertby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the managemcat of 
M / s. Telecom Warangal ( A .P .) and their workmen , which 
was received by the Central Government on 30th May , 1994 . 

[No. L - 40012 / 19 / 91 - IR (DU ) (Pt.)} 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 
ANNEXURE 


service as Casual Labourers in the Telecom Department en 
tuuled them lo temporary status pending 11eur absorption in the 
regular tölublishment of the Departincot , according to theil 
turn in the seniority list of Casual Mazdoors of a recruitment 
unit and for preparing the seniority hist the Director General 
Issues separate orders. The petitioner therefore prays that this 
Hon ble Tribunal may be pleased to hold and declare that 
his retrencnment is illegal and to direct the respondents to 
reinstate him in service with full back wages, continuity of 
service , protection or his seniority and all other benefits which 
aro consequential and / or incidental to such reinstatement and 
to pass the Award accordingly . The Petiționer relicy on fol 
lowing documents in support of his casc . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 


HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . L ., Industrul Tribunal- I. 

Dated , 2nd day of May , 1994 
Industrial Dispute No. 35 of 1991 

BETWEEN 
J. Sudhakar Reddy, S / o K . Butchi Reddi, 
about 23 years Casual Mazdoor. . .. Petitioner 

AND 


3 . The brief facts of the counter filed by the Respondent 
road as follows : The reference itself is illegal for the neayong 
that the services of the petitioner were never terminated as 
he was only working on cabual basis and the casual mazdoors 
were uffered work and when the game is available . It is sub 
mitted that the Department engages casual mazdoors and 
when temporary works are taken up for laying ground cables 
and construction of overhead alignments are taken up . As 
soon as the work is over , the employment of the casual maz 
door comes to an end. Likewise if another work is taken up , 
and the casual mazdoor comes forward for employinent , he 
will again be engaged till the work lasts . It is submitted in the 
C48C or casual mazdoors work is not continuous and their 
engagement depends upon the availability of work . The acti 
tioner was engaged an a casual mazdoor in the Sub - Division 
for 136 days. The petitioner was informed clearly at the timo 
of his initial appointments as casual mazdoor that he was 
engaged for works of casual nature , and as and when such 
CAAVAT works are completed , he will be disengaged from the 
muster tools . The petitioner has also signed a declaration to 
this effect. Disengagement will not amount to termination and 
Auch disengagement is Automatic in the case of casual maz 
doors . The contention of the petitioner that he is entitled for 
regularisation 19 not relevant for purpose of this case and the 
samo is beyond tho scopo of referonco made by the Govern 
ment. It is therefore , prayed that this Hon ble Tribunal may 
he pleascd to pass an Award holding that the petitioner is 
not cntitled to any relief . 


The Şub - Divisional Officer, Phones , 

Warangal -506007. 


. . . Respondent. 


APPEARANCES : 


M / .C . Suryanarayana and P . Bhaskar, Advocates » - for 

the Petitioner. 


M / s. M . Pandurangarao & B . G . Ravinder Reddy, 
Advocates for the Rcspondent. 

AWARD 


4 . The point for adjudication is whether the action of 
the Respondent management in terminating the service of 
Sri J. Sudhakar Reddy is justified or not ? 


The Government of India , Ministry of Labour, by its Order 
No. L -40012 / 19 / 91- IR (DU ), dated 4th October , 1991 referred 
the following dispute under Section 10 ( 1 )( d )(2A ) of the Indus 
1rial Disputes Act, 1947 between the Management of M /s . 
Telecoin , Warangal ( A . P .) and their workmen to this Tribunal 
for adjudication : 


5 . W .W1 is examined on behalf of the Petitioner and 
marked Exs, WI to W6. M .WI is examined on behalf of the 
Respondent and marked Ex . MI on its side . 


" Whether the action of the management of M /s . Tele 

com .. Warangal ( AP ) represented by their Sub - Divi 
słonal Officer , in terminating the service of Sri J. 
Sudhakar Reddy without complying with the provi 
gions of the Section 25 - P of the Industrial Disputes 
Act, 1947 is justified ? If not, to what relief the 
workman concemed is entitled 7 " 


6 . W .W1 is J. Sudhakar Reddy. In brief he deposed that 
he is recruited in the Telecom Department as casual mazdoor 
on 11th Soptember, 1986 . He worked up to 25th June, 1987 
and retrenched from service on that day. He worked for 
243 days. Ho worked in Sub -Division Telecom and Phones 
both at Warangal and under the samc Divisional Engineer , 
Warangal. He did not absent from work but they stopped 
him to work on the ground that there was no work . No rea 
sons were given to him for terminating his services , except 
that he was told that those who were recruited after March , 
1985 should be restored . He was not given any notice. He 
was not giveil one month wage in lieu of notice . He was not 
paid any compensation . Even after his retrenchment, the works 
are going on but they have entrusted to the contractor . At 
tho cost of mazdoors working in the department the works 
were priven to the contractor who are epgaging new workers . 
Several new workers are employed now in the department 
bht he does not know whether they are his juniors or seniors 
His name was not shown in any seniority list while he was in 
servicc. Atleast no such seniority ligt was circulated . 


This reference was registered an Industrial Dispute No . 55 
of 1991 and notices were issued to both the parties . 


2 . The bricf facts of the claim statement filed by the peti 
tioner read as follows : The Petitioner claim for reinstate 
mont in service is based on the fact that the SDI Telecom 
Warangal recruited and tmployed the petitioner au casual 
mazdoor initially . The petitioner was employed for 243 days 
during the period from September , 1986 to June, 1987 but 
retrenched thereafter on the ground that he was recruited 
after 30th March , 1985 contrary to tho orders of the Director 
General, P & T , New Delhi prohibiting any fresh recruitment 
and employment of casual mazdoors . The petitioner was not 
pivon notice nor paid wages as per the mandatory provisions 
of Section 25- F of the I. D . Act. Not withstanding the afore 
said direction of the Supreme Court the petitioner was re 
frenched from service on the fallacious ground that he was 
recruited after 30th March , 1985 the date on which the Direc 
tor General imposed ban on fresh recruitment / employment 
of casual mazdoors . The petitioner submits that after absorb 
ing several mazdoors , the Telecom Department issued order 
dated 7th November . 1989 to grant temporary status to those 
who could not be absorbtd in the regular establishment for 
want of vacancies. It is thus clear that continuous one year 


7 . M .W1 in G . V . Narasimhachari. He depoved that he is 
working as Section Supervisor under he Respondent for tho 
last one year . The casual mazdvors are engaged for tempo 
rary works of digging trenches , cables laying etc . and this 
work is not continuous in nature . They engaged cayual maz 
doors only when the work is available and they will not con 
tinue them , whon the work is not available . The petitioner 
worked under the Respondent only for 141 days , Ex. MI 
is the certified copy of the working days particulars and the 
works in which the petitioner has worked . The casual maz 
doors are informed before the engagement that they would 
be engaged only when the work is available. In this parti 
cular case petitioner might have been informed the same. 
The petitioner was disengaged after 25th June, 1987 due to 
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non -availability of work , No junior war continued after dis 
cogagement of the petitioner. No contractor is being cagaged 
now for the works done by the Petitioner . 


Ex. W5- Minutes of conciliation 
Ex . W6 _ Failuro report of ALC ( C ), Hyderabad submit 

ted to the Government of India . 
Documents marked for the Management: 
Ex. Mi- Certified corv of the details of the working 

days particulars of the Petitioner /Workmad. 


8 . The case of the petitioner workman that the Telecom 
Department recruited and employed the petitioner as Casual 
Mazdoor for 243 days during the period from September 1986 
to June 1987 but retrenched thereafter on the ground that he 
was recruited after 30th March , 1985 contrary to the order of 
the Director-General, P & T New Delhi prohibiting any fresh 
tecruitment, and employment of casual mazdoors , that the 
petitioner was not given notice nor paid wages as per the 
mandatory provisions of Section 25- F of the I. D , Act even 
though he hag rendered 243 days service in the year procced 
ing June 1987 the date on which the petitioner was retrench 
ed from service . 


offrift , i 77, 1994 


9 . The contention of the Respondent that the Department 
engages casual mazdoors as and when temporary works are 
taken up for laying ground cablcs and construction of over 
head alignments are taken up. As the work is over, the cm 
ployment of the casual mazdoor comes to an end. Likcwise 
if another work is taken up and the casual mazdoor comes 
forward for employment, he will again be engaged till the 
work lasts , the casual mazdoor work is not continuous and 
their engagement depends on the availability of work , 


FIT. 9 . 1438.- - tarifru frate f ua , 1947 
( 1947 47 14 ) ART 17 TIMU , ita 
सरकार पोस्ट एवं टेलीग्राफ , जमशेदपुर के प्रबन्धतंत्र के 
संबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
भनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , न० 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 

ft , ut ita 477 31- 5- 94 Ft TTT 
TOT I 
(ateur 987 -40012 / 131/89– 57 2 ( # ) (HTTT ) ] 

के०बी०बी० उन्नी, रेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 1st June , 1994 


10. It is seen that the Respondent Department engages 
casual inazdoors as and when temporary works are taken up 
for laying ground cables and construction of overhead 
aligaments are taken up. As soon as the work is over, the 
employment of the casual mazdoor comcs to an end . It is 
seen that the casual mazdoor work is not continuous and 
their engagement depends upon the availability of work . 
Whencver casual mazdoor are taken up for work , they are 
informed clearly at the time of their initial appointment that 
they are engaged for works of casual Qature and as and when 
such casual works are completed , they will be discngaged 
from the muster rolls . So the case of the petitioner , he was 
engaged purely on temporary basis whenever the work 13 
completed , the requirement of casual labour will not be there. 
It is clear that the services of casual mazdoor comes to an 
end as and when the work is completed . Here the work was 
completed and the requirement of the petitioner is not neces 
sary and the disengagement is automatic in the case of casual 
mazdoors and such disengagement is not termination as con 
tended by the petitioncr-workman . Hence I find that there is 
no termination of service of the petitioner in this case und 
the question of regularisation of the petitioner does not arise . 
It is pertinent to note that the work undertaken is purely of 
casual nature . Hence I find that the petitioner is not entitled 
to any relief. 


S . O . 1438 .- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No . 1 , Dhanbad as shown in the Annexuro , 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management Post & Telegraph , Jamshedpur and their 
workmen , which was received by the Central Goveromont on 
31 - 5 - 94 , 


[No. L -40012 / 131 / 89 - D .II( B )(Pt.)] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 
ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 


11. In the result, the action of the Management of M / s . 
Telccom , Warangal (AP) represented by their Sub -Divisional 
Officer , in terminating the service of Sri I. Sudhakar Reddy 
without complying with the provisions of the Section 25- F 
of the Industrial Disputes Act, 1947 is jualifięd . The workman 
concerned is not entitled to any relicf . 


In the matter of a reference under section 10( 1 ) (d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 155 of 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to Post & Telegraph , Jamshedpur, 

AND 


Award passed accordingly , 

Typed to my dictation , given under my hand and the 
scal of this Tribunal, this the 2nd day of May , 1994 , 

Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal- I 


Appendix of Evidence 
Witnesses Examined for the Petitioner /Workman : 

W .WI- J. Sudhakar Reddy , 
Witnesses Examined for the Respondent/Management : 

M .W1--- G . V . R . Narasimhachari, 
Documents marked for the Workman : 

Ex . WI - Xerox copy of the working days particulars. 
Ex, W2/ 4 -4 - 89 _ Complaint given to RLCIO , Hyderabad . 
Ex. W 3 — -Parawise remarks submitted by the Manage 

ment. 
Ex. W4Rejoinder to Ex . W3 submitted by the work 

man . 


Their Workmon . 
PRESENT : 

Shui P . K . Sinha , Presiding Officer, 
APPEARANCIS 
For the Employer s Sri K . Patar, PRI (Postal). 

Jamshedpur ( East). 
For the Worknen - Sri Alok Kr. Srivastava, Workman 

concerncul. 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Postal. 
Dated , the 20th May, 1994 

AWARD 
By Order No. 1,-46012 / 131785 -D - 2 (b ) dated 10 -7 -1990 
the Central Government in the Ministry of Labour has , in 
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cxercise of the powers conferred hy clause ( d ) of sub - section petition would stand disposed of as not pressed . Their Lord 
( 1 ) of Section 10 of the Industrial Dispules Act, 1947, referred ships als observed that after the petitioner was admitted 49 
the following disrule for adjudication to this Tribunal : 

an E , D , Agent, he would be entitled to all the benefits to 

which such cmployees were cntitled under the relevant rules 
" V iver the action taken by the managcnicnt in tcrni anil orders issued from tine to time. 

naiing ile sçi vice of Sur A . K Srivastavi, w .e .i . 
1 -4 -89 wir out assigning any reason is justified ? If 

8 . Having stated these facts, the point that cmerges to be 
not what relief thc workman is entitlçıl ? " 

decided by this Tribunal are as follows : 

(i) Whether or not the workman is entitled to a dec 
2 . From the written statenicnts and subscquent lejoinder s 

larution that terinination of his service with effect 
filed by the parties, the case of the manageinent appears to 

froni 1 - 9 -89 was not justified , and 
bc that since Mail Motor Carriage situate in the compound 
of Post Office at Golinuri way without any shutter, hence 

(ii) If it was not justificd , then the second point would 
need for a Night Watchman was felt. For this the concerned 

be about the relief or relicís to which the workman 
workmen filed an application and he was appointed at the 

then would be cntitled . 
daily rate of Rs. 10 on 3 - 7 - 86 . Thereafter shutter was fixed 
and, as per order of the l ost Master General dated 7 -7 - 88 , 

9 . Alongwith its written statement the manngement had 
there was no need for a daily wage Night Guard , hence a 

filed photo copy of order dated 4 - 7 96 relating to the initial 
dircction was made to relieve the concemed workman from posting of the concerned workman . As per this letter he 
the job with effect from 1 - 9 - 1989 for which one month s wage 

was directed to work as contingent paid Night Guard for 
was sanctioned to be mail (o the concerned workman . Ad guarding the Mail Motor in the campuy of Golmuri Post 
mittedly , the concerned workman could not be relieved on 

Oltice on daily rated wage of Rs. 10 / - with effect from 
1 - 9 - 89 as per thc order, but was finally relieved on 1- 9 - 89 . 3 - 7 - 86 . 
The workman claimed that termination of his scrvice was ille 
gal, henco he should be rcgularised in Group D service with 10 . Ilie workman has brought nothing on the record to 
back wages . 

show that his engagement as Night Guard for guarding Mail 

Motor was on il regular or sanctionell post. The very fact 
3 . It may be mentioned that in the rejoinder petition rccc that he was ordered to te peld from contingency fund at 
Ived in the Tribunal on 16 - 3 - 1912 , the concerned workman the lat rate of Rs. 10 /- per day shows that this was not a 
made various allegations but I am confining myself to the facts regular appointment, nor on a sanctioned post, 
of the case since those allegations, such as , demand of gruti 
lication by Sr. Superintendent of J ostal Service at Jamshedpur, 11 . In course of argument ihc workman had raised al 
have not even heen substantiated because both the partics point that earlier, in pursuant to general direction of Hon ble 
agreed to have the Reference adjudicated on the basis of lock Supreme Court (lalci 27 - 10 - 87 in a writ petition No . 573 
menta on the record . Neither side lias adduced oral evidence . ( or 373 as this number is not clear from Ext. M - 3 ) of 1936 

10 ray mininium of pay in the pay scale of regularly emp 
4 . The work man has contended that He had put in a lotnl loyed worker in the corresponding cadre to the casual labou 
number of 1159 days of service as Night Guard , hence he ter , he was paid ilic difference of te amount through Ext. 
must be deemed to have contrucd in service in Group “ D W - 1. The workrman argued that therefore he would he 
cadre. 

decmed to have been absorbed in Grour D post since he 

was getting minimum of that pay scale . But this argument 
5. There are some adinitied fucts in this case. Vidc Ext. 

is not acceptable . Through Ext. M - 2 , the Pustal Department 
M - 10 the concerned workman had moved against the other had ordered direction in compliance of the order of the 
side in the Central Administrative Tribunal, Patna Bench , in I-Jon ble Supreme Court that all casual labourers engaged on 
0 . A . No. 131 / 90) which application was finally disposed of casual basis vere to lic paid wages worked out on tho basis 
tyy the learncil Tribunal hy crder dated 18 - 9 - 20 . From the of the minimum say in the ray scalc of regularly employed 
judgement it will aprear that the work man hud taken the plea workers in the corresponding cadre but without any incre 
that he was working in the post of Night Guard from 3 - 7 -86 ment. They were to be entitled to D . A , and A . D . A . on the 
and that his service was terniinated with effect from 1 - 9 - 89 . minimum of the pay scale , lyut no othei allowances were 10 
Hc prayed the Tribunal 10 quash the order dated 1- 7- 89 by he paid to them . It was ordered that the cxpression casual 
which his services were torninated as well for a direction to labour would covor niso part time casual labour and the 
the respondents for rcgularisation of his service claiming that workers engaged on contingency , and that they would be paid 
he had the status of a casual Juliout and having worked for on pro -rata basis . 
more than one year , he was entitled to regularisation of his 
service , and that his termination violated the provision of In 

12 . Ext. W - 1 which is a voucher for payment of difference 
dustrial Disputes Act. The Icarned Tribunal, by a reasoned 

of wages mentioning the vorkman as contingent paid Night 
order , disinissed the application on merit. 

Guard . Therefore , even while paying difference in vages he 

was treated as the contingent puid Night Guard . Mere fact 
6 . It is also admitted fact that against that decision of the 

that he was placed at the minimum of coresponding pay scale 
Central Administrative Tuibunal, the workman moved in an 
peal to the Hon blc Supreme Court by filing Special Leave 

woull noi make him a regularly employed employee of 

that scale theçause in that order it was clearly mentioned that 
Petition (Civil) No. 983 /91 which would be clear from Ext. he was not to get any increment or any other allowance 
W - 2 , which also contains notice issued by the Hon ble Supe 
reme Court. This cxhibit also contains cory of the order of 

cxcept D . A . and A . D . A . 
Central Administrative Tribunal, Patna Bench and applica 
tion filed before the Hon ble Supreme 

13 . As part of Ext. W - 2 , the workman had also filed 

Court with its 
annexures . 

Annexures C series. It was a circular from the Post Master 

General, Bihar Circle , inviting certain informations in the 
7. From Ext. W - 3 , which is an interim order of the 

light of the judgement of the Hon ble Supreme Court direct 
Hon ble Supreme Court dated 8 - 7 - 91 it will appear that their 

ing payment of wages and regularisation of service . 
Lordships ordered SL . P . to come up after six weeks. While 14 . Ext. M -4 is the cider dated 30 - 10 -91 through which 
ordering this their lordships also observed that in the mean the workman was appointed as E . D . D . A of Golmuri S . O . 
time, the Counsel for the Union of India might explore the which was in pursuant to the assurance given on behalf of 
possibility of giving an alternative posting to the petitioner . the Postal Deparment before the Hon ble Supreme Court, as 
Ext. W - 5 is the order of the Hon bie Supreme Court in the stated earlier. 
aforesaid petition dated 19 . 8 - 91 in which their Lordships had 
mentioned about their previous observation and were further 

15 . It has been argued on hchalt of the management that 
pleased to observe in the order dated 19 - 8 -91 that it was 

the service of the workman was ternyinatod legally , in accor 
statel before their Lordships that the petitioner could be 

dance witli Rules of the C . C . S . ( [ einporary Service ) Rules 
cmployed as an ED . Agent hy entering his name on the re 

which provided that the service of a temporary Government 
gister and would he absorbed as such within a period of 

servant who is not in Juusi- permanent service could be ter 
three nionths . The orilor further mentioned that in view of 

minoted forthwith but ihen the Government servant would 
this statement at the Bar , the Counsel for the petitioner did 

be entitled to claim a sum cquivalent to his pay and allo 
not press that petition . Their Lordships ordered that the 

wance for the period of notice which was one month , Ho 


- - - 


- 
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subniilled that the service of the workman was terminated 
and lie was paid one month s wagos . 
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Lordslains in relation to the decision on merit in writ pro 
cresting under Art. 226 or 32 of the Constitution . 


16 . Since there is nothing before nie to hold that the work 
man wis appointed on any rcgulur or sanctioned post, and 
since his appointment was for a specific purpose , the man 
agement could have terminated his service in accordance wich 
rules when that specific purpose way to more available for 
continuing the workman in thut joh , 


20 . T! 310ther decision reported in AIR 1960 SC . 1150 
Duvilal Mouli Vs. Sales Tint Officer ) the principle of rey 
juticata as well constructive res- judicata was held to he ap 
plicable in between writ applications cven if in the subse 
quent writ ipplication sounc rcw grounds wero taken . 


21 . Therefure , a decision on mcrit hy a compctent autho 
rity i.c . Cenical Adininistrative Tribunal, on the same matter 
in issue, between the sanie partics, which was heard and 
finally deciled would operate is res- judicata in deciding the 
sanne issue by this Tribunal. 


17 . I lere I may mention that the workpian has raised a 
number of points , yuch as, that cven after his employment 
us E .DD. A . He was not being allowed to apply for other 
regular post for which ciepurtniental test was to be taken , 
The reprezentative of the management submitted that the 
workou would definitely be allowed to sit in such test 
if he had completed the statutory period in the present post 
after which alone he would be entined to sit in such test . 
Thc work012 argued that for affording him such opportu 
nity tlie period to be counted should be from thc date on 
which he was appointed as Night Gunnel and not the date on 
which he joined 19 E . D . D . A . Agent. But in view of tho 
observation of the I-lon lıle Supreme Court in Ext. W - 5 I do 
not find that this argument is available to the workman , 
Their Lordshipa hal kibserved that after he was admitted as 
an ED . Agent he would be entitled to all the benefits 10 
whiclı such employees were entitled under the relevant rulcy 
und orders issued from time to tiine. Therefore , this benefit 
was to ho avilable to him after he was admitted as an E . D . 
Agent und , ca such admittiince he will put at par to get 
dil the benefits to whiclı other E . D . Agcuts were entitled to . 
The other E . D . Agents were entitled to compete after com 
pleting the statutory period counting from the date of their 
cmployınent as L . D . Aleni. Therefore , the workman would 
not be entitled to add the period of his working as Night 
Guam including the period when lie bid remained un - emp . 
loyed after he was stopnied from working as Night Guuril. 
In any case such payer ( not loc allu.wed in view of the 
fact that I do not find anything irregular in the terinination 
of his service as Night Guard and secondly , strictly speaking, 
it is also beyond the scope of reference . 


22 . Vicreover , the decision of the Central Administrative 
Tiibunal had hocome final and operative because on the 
Assurance of the Postal Departacat for re - employment of 
this pctitioner as E . D . D . A . Accut, the petitioner did not press 
the S . L . P . filed by him before Hou be Supreme Court. Be 
cause of the oliscrvation of the Hon ble Supreme Court the 
petitioner was offered an alternative appointment which was 
accepted by him and he was so afronted . After his accep 
tance, Hon ble Supreme Court also observed about the en 
titlements of the petitioner after he was so appointed . That 
order of the Ilon le Supreme Court had put the final seal 
Over the controversy between the two parties which now 
cannot be agitated before other authority . 


23. Therefore , in any view of the niatter, either on facts 
or in law , I do not find that the action of the management 
Was justified or the workman is collect to any relief other 
than what hic olready 135 FOL at the instance of the Hon ble 
Supreme Court, 


24. Therefore , the following award is rendered - 


The action of the 1731535cirent in terminating the ser 
vice of Sri A . K . Srivastuva with cffect from 1 - 9 - 1989 was 
justifica . 1 he workmanis 1100 entitled to any relief other 
than what he las already got under observation of the Hon 
ble Supreme Court. 


In the circumstances of the case there will be no order as 
to the cost. 


P . K . SINHA , Presiding Officer 


18 . There is one technical point also hy dint of which 
the workman vould nut le cntitled to any relicf from this 
Tribunal. It appears that on liis teinination the workman 
used two forums for icressal of the same gricvance , i. c . the 
foruni of Central Administrative Tribunal and the forum of 
this Tribunal. The Central Administrative Tribunal already 
had vlecided the application of the workman , on merit, by a 
spcoking order dated 18 - 9 - 1990 . It alipears from the copy 
of the decision of the Central Adriinistrative Tribunal that 
on the date the arguments wcie heard ( 14 - 9 - 90 ) there , this 
matter already stood refcured to this Tribunal för adjudic :1 
tion . In this Tribunal al o this wils , for the first time, brough 
to my notice on 2 - 4 -44 by the manaqenient s representative in 
course of arguments after which this Tribunal directed both 
the sides to file certain documents including the copy of the 
application filed by the workman before the Central Adminis 
trativo Tribunal. Only thereafter the order of the Central 
Administrative Tribunal was filed . 


$ f it, 1 7, 1994 
TOTO 1439. - - tatlit farata effufita , 1947 
( 19 ,17 for 14 ) T UTTT 17 % TETIT , trata 
मरकार टेलीकम्यनिकेशन , एलुरू के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक वियाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
30 - 5-94 Fit 17 EMT TI 


(HEATOT- 400117/ 90 - 7600 ( GTO ) ( 4147) 

के ०वी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी 


19 . The Central Administrative Tribunal was a competent 
authority to decide similar prayer of the workman which 
was used before it. The Central Administrative Tribunal 
having alreaily decided the same inatter in issue, between 
the same parties, that would create bar nf ros -judicata . This 
is on the ground of public policy that the decision pronounced 
by the Court of competen jurisdiction should be final, unless 
they are no lified or reversed by the Appellate Authority . It 
ono is made to face the same kind of litigation more than 
oncc , it would be contrary to the considerations of fair play 
and justice . Their Lordships of Hon ble Supremo Court, in 
a decision reported in AIR 1961 SC 1153 (Gulabchand 
Chhotalal Parikh Vs. State of Gujarat) had held that the 
provisions of Sec . 11 of the CP. C . were not exhaustive with 
respect to an earlier decision operating as l es -judicata bot 
ween the same perties on the same maller in controversy in 
a subsequent regular suit, in that on the generul principle 
of res -judicata , any previous decision on a matter in contro 
versy , decided after full contest or after affording fair op 
portunity to the parties to prove their cisc by a Court com 
petent to decide, it will operate as res - judicata in a subse 
quent regular suit . This principie was applied by their 


New Delhi, the 1st June , 1994 
$ . O . 1439 - - In pursuancc of Section 17 of the Industrial 
Disputes Aci, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes tho axird of the Industrial Tribunal, Hydera 
bud as shown in the Annexure , in the industrial dispute bet 
ween the cmployer s in relation the manageniont of Tele 
communications Eluru and their wollen , which was rece 
ived fry the Central Government on 30 . 5 - 94 . 

No, L - 40011 /7 / 90 - IR (DU ) ( Pt.)] 

K . V . B . UNNY , Dosk Officer 


- 
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like laying of underground cables and construction of over 

head lines etc . are taken up and when cicci the projects works 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

are completed and if there are no fresh works, the mazdoors 
HYDERABAI) 

are disengaged . Due to modernisation induction of high tech 
Prosent : 

nology and progress.ve removal of cver head lines by replacing 

them with underground cables there has been a reduction in 
Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . I... Industrial Tribunal-I. the workload to be carried out by the casual mazdoors . The 
Dated : 10111 day of May , 1994 

casual mazdoors who are engaged after 30 - 3 - 1985 the depart 

mont has decided to disengage them as to work can be pro 
Industrial Dispute No . 49 of 1992 

vided , Sri M . V . Ranolrishna was initially engaged w . e . f . 
BETWEEN 

31- 10 - 1985, One month wages were pair to the workmen sub 

sequently on 29 - 7 - 1987 in licu of the one month s notice . As 
The District Secretary , All India 

explained in the earlier paras , the services of the workmen 

Sri M . V . Ramakrishna , were dispensed w . e .f. 11 - 5 - 1987 since 
Telccom Eniployecs Union , LS & Gr. D 

there was no scopo for giving one monih notice he was paid 
West Godavari Dist. Eluru 

. . Petitionar 

one month wages on 29 - 7 - 1987 . There are no morits in the 
AND 

claim of the petitioners . It is prayed that the Hon ble Court 

may be pleased to hold that the clain of the petitioner is not 
The Dy. General Manager, Telecom , 

justified and not to grant any relicf to the petitioners in this 
( The Telecom Dist. Manager ), 

ÇISO . 
Eluru - 534050 . 

Respondent 

4 . The point for adjudication is whether the action of the 

Respondent in toiminating the service of Sri M . V . Rama 
Appcarances : 

krishna is justified or not ? 
S /Sri C . Suryanarayana & P . Bhasker, Advocates for 
the Petitioner . 

5 . W .WI was examined on behalf of the Petitioner -work 

man and marked Exs. W1 to W ! on its side. No oral or 
Sri P. Damodhar Reddy , Addl. Standing Counsel for 

documentary evidence has been let in by tho Rospondent. 
Central Governnicut. 

6 . W .Wi is M . V . Ramakrishna, Ile deposed that he was 
AWARD 

appointed as Caual Mazdoor on 31 - 10 -1985 . He registered 

his nitme in the Employment Exchange . He worked in the 
The Government of India , Ministry of Labour, by its 

departincnt till 10 - 5 - 1987 . He worked for about 500 days 
Order No. L - 40011 / 7 / 90 - IR (DU ), dt. 31- 1 - 1991 referred the 

vuring tho abovc period . Thereafter to used to approach the 
following dispute under Section 10 ( 1 )( C )(2A ) of the Industrial 

Respondent for work . He was engaged for about one month 
Disputes Act, 1947 between the innagement of Telecom 

from 15 -2 - 1988 and for about ? morths from 1 - 10 - 1988 . Ex. 

W4 is the notice dt. 20 -6 -87 proposing to terminate the ser 
municutions, Eluru and their workne to this Tribunal for 

vices of the petitioner w . e. f. 11 - 5- 1987 . Thereafter he raised 
adjudication ; 

an Industrial Dispute through the Union . Ex . W9 is tho 
" Whether the action of the Telecom Department in ter 

xerox cony of the failure of conciliation report. He is not 
minating the services of S /Sri B . V . N . Prasada Rao , 

aware whether any of his juniors are employed in the depart 
M . V . Ramakrishna and P . Sitaramanjaneyulu , Cas 

mcnt. He prays this Hon ble Court to reinstate him into ser 
ual Mazloors under the control of Sub -Divisional 

vice and grant all other attendant benefits . 
Officer , Telecom Palakol is justified ? If not, to what 

7 . In this case , the claim of the petitioner Union is limited 
relief the said workmen are entitled to ? " 

to Sri V . Ramakrishna only as the other two workmen aro 

excluded from this casc since they are not interested to pursuo 
This reference was registered as Industrial Dispute No. 49 of 

the case . There is no dispute about the employment of the 
1992 and notices were issued to both Ule parties . 

petitioner workman under the respondent. After employing 
2 . The lirief facts of the claim statement filed by tho Peti 

the workman concerned initially on casual works during tho 

period from 1 - 11 - 1985 to 4 - 1 - 1986 the S . D . O . T . Palakol in 
tioner read as follows :- - The Petitioner Union submits at the 
outsct that his claim is limited to Sri M . V . Ramukrishna 

cluded the said workman s name in Muster Rolls w . e .f. 5 - 1 - 86 , 

and worked till 10 -5 - 1987 . Finally on 11 -5 - 1987 the work 
29 the other two workmen are not interested in pursuing 
the dispute . It is prayed that adjudication may be limiled to 

man was asked not to come for work . Hence he was termi 
Sri M . V . Ramakristna alono without prejudice to the rights 

nated hy verhal orders . The allegntion of the Respondent 

Telecom that normally the casual mnezdoors are engaged by the 
of the other if and when they turn 11p . The Sub -Divisional 
Officer, Telecom , Palakol recruited and employed Sri M . V . 

Department of Telecom , as and when works like laying of 
Ramakrishna w . e. f. 31 -10 -1985 vide SDOT s Meno dt, 

underground cables and construction of over head lines etc . 

212 taken and whenever the project works are completed and 
31 - 10 -1985 recruiting the said workman and anotline. After 
employing the workian initiņlly on casual works during the 

if there are no fres ) works, the mazdoors are disengaged . It to 
period from 1 - 11 - 1985 10 4 - 1 - 1986 the SDOT, Palakol inclu 

seen that duc to modernisation , induction of high technology 

and progressive removal of overhead lines hy replacing them 
cecl the said worknian s name in Muster Rolls w . e . f. 3 - 1 - 1986 . 

with underground cables thicre has heen a reduction in the 
He was employed continuously for 491 days upto and inclu 

workload to be carried out by the casual mazdoors. The casual 
sive of 10 -5 - 1987 . The workman was proporly rcruited in 

mazdoors who werc cngaged ifter 30 - 3 - 1985 decided not to 
accordance with the orders of the highest authority in the 

engave them as no work can he provided . One month wages 
P & T Department, he was asked not to come for work w . e . f. 

were paid 10 Sri M . V . Ramakrislina sutyequently on 29 - 7 - 1987 
11 - 5 - 1987 . Thus lie vas terminated by verbal orders . No 

in licu of one months notice. The Asstt. Labour Commissioner 
reasons were furnished for termination of the workmen s ser 

submitted that whose continued engagenient is not considered 
vice nor was he paid either one month s wages in licy of tho 

ncccssary shall be served notice of one month before termi 
notice period nor paid any other terninal benefits as per the 

nating their services or alternatively one months wages in licu 
anid mandatory provisions of Section 25 - F . The workman 

of will be paid to them . I find that accordingly the said casual 
made a representation on 15 . 5 - 1987 to the S . D . O . T . Palakol 

mazdoors services were dispensed will hy paying one month 
praying for reinstatement in service . Hence this reference. 

wages on 29 - 7 - 1987. Henco I find there is no gross vio 
This I Ton ble Tribunal may also he pleased to declare that in 

lation committed hy the Respondent in terminating the ser 
accordance with the orders of the Department of Telecom in 

vices of the workman , and there is no merits in tho claim 
thoir letter dt. 7 - 11-1989 the worl man Sri M , V . Ramakrishna 

of the petitioner -workman . 
is entitled the conforment of toniporary status pending his ab 
sorption into the Telecom Department on a regular basis . Tho 
Petitioner prays that the Award may kindly be passed accor 

8 . In the result, the action of the Tolecom Department in 
dingly . 

lerutinating thic services of S /Sri V . V . N Prasada Rao , M . V . 

Ramakrishna and P . Sitaramanjaneyulu , Casual Mazdoors 
3 . The brief facts of the courier filed by the Respondent under the control of Sub - Divisional Offcer, Telecom Palakol 
Telecom lead as follows - T ho casual muzdoors are normally is justified . The conicci ned workmen are not entitled to any 
engaged by the Department of Telecom as and when works reliof. 
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BETWEEN 
Award passed accordingly. 

Sri K . Narasa Reddy, S / o Shri Bhoja Redly , H , No. 
Type to my dictation , given under my hand and the scal 

3 - 3 -81 Nayaduwada , Nirmal- 504106 , Petitioner 
of this Tribunal, this the 10th day of May , 1994 . 

AND 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal -I 

1. Tie Şub - Divisional Officer , 

Telecom , Adilabad - 504001. 
Appendix of Evidence 

2 . The Dist . Engineer, Telecom , 
Witnesses Examined for 

Rospondents, 

Adilabad -504001. 
the Petitioner /Workman : 
W .W1 M . V , Ramakrishna 

APPEARANCES : 
Witnesses Examined for 

M /s. Ç. Suryanarayana and P . Bhaskar , Advocates , for 
the Respondent Management : 

the Petitioner, 
- NL 

M / s. M . Panduranga Rao and M . V . Rama Rao , Advo 
Documents marked for the Petitioner /Workman : 

cates --- for the Respondents. 

AWARD 
Ex. W1 /31- 10 - 85 - Appointment Order to M . R . Rama 
krishna . 

The Government of India , Ministry of Labour, by its 
Ix. W2 - --Xerox copy of the working days particulars . 

Order No . L - 40012 / 204 / 91- IR (DU ), dated 25 -6 - 1992 refer 

red thc following dispute under Section 10 ( 1 )( d ) ( 2 - A ) of the 
Ex. W3 /15 - 5 -87 – Complaint given to the Asstt . Commis Industrial Disputes Act, 1947 between the manngement of 
sioner of Labour, Lluru Xerox Cory. 

Telecom , Adilabud and their workmen for adjudication by 
Ex. W4 / 20 -6 - 87- - Orders of termination of serviccs of 

this Tribunal 
citsual mu7 _1001 s - Reg . 

" Whether the management of Sub -Divisionnl Office 
Ex . W5 /31- 10 - 90 --- Representation given by the Petitioner / 

( Rural) Telecom , Adilabail is justified in terminating 
Workman . 

the sorvices of Shri K . Narasa Reddy w . e .f. 31 -8 -89 ? 

If not , what relief he is entitled to ?" 
1. x , W6- - -Complaint given to the ALC ( C ) raising the dis 
pute on illegal retrenchrncnt of Casual Mazdoors — 

This imference was registered as Industrial Dispute No . 
Reg . 

42 of 1992 and notices were issued to both the parties . 
Ex . W7.- Parawise remarks submitted by the Management 

2. The brief facts of the claim statement tiled hy the 
to Ex. W6 (xerox copy) . 

Petitioner workman read as follows : 
Ex . W8 — Minutes conciliation proceedings (Xerox copy ). 

The petitioner submits that he was initially recruited 

and continuously employed from 4 - 9 - 1987 cxcept 
Ex. W9 /22 -2 -90 - Xerox copy of the conciliation failure 

for a few days each in some months due to cessation 
report . 

of work for departmental reasons. But he was dis 

charged from service on the A / N of 31 - 8 - 1989 on 
7 $ faceft, 177, 1994 

the plea that under the orders of Dot , no fresh 
casual mazdoor can be recruited after 30 - 3 - 85 and 

if so recruited , such mazdoors as recruited after 
Toto 1440. tarfia far fufya , 19.17 

30 -3 -85 should be discharged from scrvice as they 
( 1947 # iT 14 ) 27 gTTT 17 PRATUT # , porta 

are not eligible for consideration for absorption in 

the Department. Thus the petitioner was discharged 
सरकार टेलीकाम , अदीलाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजनों 

from service w .c .f . 1 - 9 -1989 cven though he was 

put in a total of 551 days of actual work including 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

284 days in the one year period preceding termina 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को 

tion of his service i.o . during the period from 

1 - 4 - 1988 to 31- 8 - 1989 . Notwithstanding the direc 
Tot 77 77 , at TFT fit 30- 5 - 94 971 

tion of the Sureme Court, the petitioner was re 

trenched from service on the fallacious ground that 
17 FAUTI 

tie was recruited after 30 - 3 - 85 the date on which 

the Director -General imposed ban on fresh recruit 
[FEIT 577 - 40012/ 204 / 91- T TT ( toto ) ( ) ] 

ment /employment of casual mazdoors. The ro 

trenchment was without complying with the manda 
के०वी०बी० उन्नी , डेस्क अधिकारी 

tory provisions of Section 25 - F of the I, D . Act. 
The petitioner submits , that after absorbing several 

mazdoors , the Telecom Department issued orders 
New Delhi, th : 1st June, 1994 

dated 7 - 11 - 1989 to grant temporary status to those 
S . O . 1140 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 

who would not be absorbed in the regular estuhlish 
Disputes Act, 1947 (17 of 1947 ), the Central Government 

ment for want of vacancies. It is thus clcar that 
hereby pulis , 11 

continuous one year service as casual labourers in 
award of the Indus : 141 Tribund, 
Hyderabad as I wo in the Annexure , in the 

the Telecom Department entitles them to temporary 

illust ! 191 
dispute between the employers in relation to the manage 

status pending their absorption in the regular csta 
ment of Telecom , Adilabad and their workmen , which was 

blishment of tho Department, according to their 
received by the Central Government on 30 - 5 - 1994. 

turn in the seniority list of casual mazloors of a 

rocrvitnient unit and for proparing the seniority 
[No. 1.-40012 /204 /91-IR ( DU /(Pt.)] 

list the Dircctor General issued separnte arders . 

The petitioner therefore prays that this Hon ble 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

Tribunal may be pleased to hold and declaro that 

His retrenchment is illegal and to direct the Res 
ANNEXURE 

pondent herein to reinstate him in service with full 

hack wages , continuity of service , and all other 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

benefits which are incidental to puch rcitatatement 

And to pass the award accordingly . 
HYDERABAD 

3. The brief facts of the counter filed by the Respondents 
PRESENT : 

read as follows : 


Sri Y . Venkatuchulam , M . A ., B .L ., Industrial Tribunal-I, 

Dated , the 2nd day of May, 1994 
Industrial Dispute No. 42 of 1992 


The reference itself is illegal for the reason that the 

services of tlie petitioner were never forminutcd og 
he was only working on casual basis and the casual 
mazdoors were offered work as and when the sama 
available. That the Department engages casual 
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muzdoors as and when temporary works ile lakcu Which the work gets over , the employment of the casual maz 
up 101 laying ground cables , construction of over doors ceases . If another work is taken up the casual mazdoor s 
ficad aligmeals are uken up . As own us ine Wut.. are taken up for cmployment and the peticioner will again be 
is over, the employment of the casual mazdoo 

cngaged till the work lasts . Here it is secu that the work is 
conies to an end . Likewise if 10ther woik is like a not a continuous process . Whenever there is work , casual 
up and the casual Mazdoors Celnicy 1orward i 

employees are engaged for such work until it completes the 
employment he will again be engaged till the work 

process . Morcover it is seen that the petitioner worked only 
lasts . That in the case of casual lazdoors , work for 163 days during the period from March 1989 to August 
is not continuous and their engagement du Fonds ] 489 where he is not put in 240 days continuous work in a 
upon the availability of work averment that the year . The judgement cited by the petitioner is not relevant to 
petitioner employed w . e .f . 4 - 4 - 1998 to 31 - 5 - 19 :4 ) 

iho fucts of this case . It is pertinent to note that the peti 
continuously for 385 days is not true. The puti 

tioner was informed clearly at the time of his initial appoint 
tioner worked from March 1989 to August, 1989 

ment as casual mazdoor that lie was engaged for works of 
only i. e . 160 days. The judgement cited in para + 

casual nature and as and when such casual works are comple 
docs not apply to the present facts as the pelitionel 

ted , he will be disengaged frotri the muster rolls. Moreover 
worked for 6 months only . The petitioner was 

there is a procedure for recruitment of regular employees in 
informed clearly at th » time of his iniiial appoint 

the Department and that the question of being made perma 
ment as casual mazdoor that he has engaged for 

nent cmployee is not acceptuhle . When the work is comple 
works of casual nature and as and whicul SUA , 

ted , the petitioner was disengaged and such disengagement 
casual works are completed , he will be disenga 

ternilation and 
will not amount to 

such 
from 

disengage 
the Muster rolls. It is submitted that ther : 

ment is utomatic in the case of casual mazdoor , 
is a procedure for recruitment of regular cniployces 

Hence 
in the department and therefore the claim of the 

I fiind that the petitioner is not entitled to con 
petitioner that he should be made it permanent 

tinue in service tnechanically as a casual labour as there is no 
employce is not maintainable. The services of 

terination of the servicos of the petitioner and therefore the 

dispute itself is not maintainable . In 
casual mydoor come to an end as and when the 

addition , the petitioner 

also is not entitled for regularisation as claimed by the petl 
work is completed . Such disengageinent will fisi 

tioner workman himself. Hence I find there is no merity to 
amount to termination and such disengagement is 
Hutomatic in the case of casual mazdoorg. There 

the facts of the case for the petitioner , and the petitioner is 
is no termination of the scrvices of the retiloje , 

riut entitled for any relief as prayed for. 
an11 thc dispute itself is not mliniainnby. . It is 
prayed that this Hon ble Tribunal mav tr please ! 

9 . In the result, the action of the Sub -Divisional Office 
10 pass an Award holding that ile peiiioner is 110 

(Rural) Telecom , Adilabad is justified in torminating the ser 
en itled to any relief. 

v ces of Sh . K , Natasa Reddy w .e . f. 31- 8 - 1989 and the work 

man in dispute is not entitled to any relief. 
4 . MW - 1 was examined on behalf of the Respondent and 

Award passed accordingly . 
no documents were marked on its side. Exs . W - 1 to W - 3 
were marked on behalf of the Potitioner and and no evidence 

Typed to my dictation , given under my hand and the scal 
nas been adduced on behalf of the potitioner , 

of this Tribunal, this the 2nd day of May, 1994 . 
5 . MW - 1 is A . Satyanarayana. In brief he deposed that 

Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I 
he is working as S . D . O . Telecom Adilabad from Juno 1989 . 
Casual mazloors are engageal for Linderground cable work , 

Appendix of Evidence 
Jaying cuble and distribution joint work and joint works ctc . 
This work is not regular and continuous . They engage 
casual mazdours only when the work is available and they Witnesses Examined for 
would be disengaged as and when the work for which they the Petitioner /Workman : 
were engaged is completed . The petitioner worked under 

NIL 
the Kcanondent from March 1989 to August 1989 for a 
casual mazdoors that they would be engaged till the com 

Witnesses Examined for 
pletion of the works for which they are engaged and they will 

the Respondent /Management : 
not be continent afirm the work is over. The petitioner dict 

M .W1 A . Satyanarayana . 
not approach immcdiately after August 1989 but he is licing 
engaged us casual mazdoor for the last 3 years whenever 

Documents marked for the Respondent /Management: 
the work is available . 

NIL 
6 . The case of the petitioner that he was continuously emp 
loyed from 1 -9 - 1987 but he was discharged from service on 

Documents marked for the Petitioner : 
31 - 8 . 1989 on the plea that under the orders of DOT, no 

Ex. Wi- Xerox copy of the Complaint given by the 
fresh casual mazdoor can he recruited after 30 - 3 - 1985 and if 

Petitioner to RLC . 
NO , recruitech, such izdoors as are recruited after 30 - 3 -1985 
should be discharged from service as they are not tligible for 

Ex W2 — Xerox copy of the minutes of the Concilia 
consideration for absorption in the Department. Hence the 

tion Proceedings. 
petitioner was discharged from service , 

Ex . W3 _ Working days particularg of K . Narasa Reddy. 


Ti farot, 1 , 1994 


7 . Tlie allegation of the Respondent thut the services of the 
petitioner were never terminated as he was only working on 
casual basis and the casuul niazdoors were offered work as 
und when the same is available, that the Department cogages 
casual mazlooss us and when temporary works are taken up 
for laying ground cables , construction of over htad alignments 
ure taken up , that as soon as the work is over , the employ 
ment of the casual inazloor coincs lo an end , that in the 
case of casual mazdoors, work is not continuous and their 
engagement depends upon the availability of work averment 
that the nelitioner employed w .e .f . 4 - 1. 1988 to 31 - 8 - 1989 con 
tinuous for 385 days is not true. The petitioner worked for 
160 days during the period from March , 1989 to August 
1989, The judgement cited are not relevant and the petitioner 
is entitled for temporary status and regularisation are beyond 
the scope of reference . 


FTOFTTO 1441, - - alfita faar aferfia, 1947 
( 1947 47 14 ) T UTTT 17 TATT # , ETT 
सरकार टी०बी० बोर्ड, टी०बी० डेम , बिलैरी के प्रवन्धतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के वीच , अनुबंध 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
30 -5 - 94 WT 997 ATTI 
(PIGHT 1727- 42012/70/91- 97607170 (57050 ) ( 1877 )] 


8 . It is scen that the Respondent management engages casual 
mazdoors as and when temborary works are taken up for 
laying ground cables, constructions of overhead alignments . 


के०वी० बी . उन्नी , डेस्क अधिकारी 


[Mrr Il - - j (ii ) ] 


ATT TT TT54501 _ 25, 199497979 4,1916 
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New Delhi, the 1st June , 1994 
S . O . 1441. - - In Pyryvance of Section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hydera 
bad a9 shown in the Annexure , in the industrial disputo 
botwoco the employers in relation to the inanagement of T . B . 
Board , T . B , Dam , Bollury and their workmen , which was 
received by the Central Government on 30 - 9 - 94 . 


2 : The Executive Engineer , 

L .L . C . Division , Cantonment, 
Bellary: 563101 . 

. . . Rospondents, 
Industrial Dioputo No. 84 of 1991 

BETWEEN 
Gorentala , C /o The President, 
Government Daily Wage Employees 
Association , Ananthaur Road , 
Bellary . 

. . . Potitioner, 

ANI) 
1 . The Secretary, T . B . Board , 

T . B . Dan , 


(No. 1 : 42012 / 70 /91 - IR (DU ) (Pt.) to 

1 - 42012 / 79 /91- 1R (DU ) (Pt.17 
K . V . B . UNNY , Desk Officor 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatuchuum , M .A ., B .L ., Industrial Tribunal-I, 

Dated , 2nd day of May , 1994 
Industrial Dispute No. 80 of 1991 

BETWEEN 
Sri Rramaiah , 
C /o President, Daily Waye 
Employees Association , 
Ananthapur Rood , 
Bellary 583101. 

. . .Potitioner , 

AND) 
(1) The Secretary, T , B , Roard , 

T . B . Dani, Via Hospet, 
Bellary District $ 83225 (R1). 


2 . The Executive Engineer , 

LL . C . Division, Cantonment, 
Hellary - 583101. 

. . . Respondents . 
Industrial Dispute No. 85 of 1991 

BETWEEN 
Narasimhappa , C / o The President, 
Government Daily Wago Employees 
Association , Ananthapur Road , 
Bellary . 

. . . Petitioner . 

AND 
1 . The Secretary , T . B . Board , 

T . B . Dam . 
2 . The Executive Engineer , 

L . L . C . Division , Cantonmeut, 
Rollary , 

. . .Respondents. 
Industrial Disputo No. 86 of 1991 

BETWEEN 
Jannaiah , C /o The President, 
Governnient Daily Wage Employees 
Association , Ananthapur Road , 
Bellary . 

. . . Petitioner , 

AND 
1. The Secretary, T , B . Board , 

T . B . Dam . 
2 . The Executive Engineer , 

LJ. C , Division , Cantonmout, 
Hellery - 583101. 

. . . Rospondents . 
Industrial Dispute No. 87 of 1991 

BETWEEN 
Bhargav Reddy, C / o The Prosident, 
Government Daily Wage Employees 
Association , Ananthapur Road , 
Bellary . 

. . . Petitioner . 
ANI) 


The 


(2 ) The Executive Engineer , 

L . L . C . Division , 
Cuntainment, Bellary 583101. . . . Respondonts , 
Industrial Disputo No. & 1 of 1991 

BETWEEN 
Chinna Urukunilora , 
C /o The President, 
Government Daily Wago Employees 
Association , Anmuhapur Rond, 
Heilory : 

. . . Petitioner 

AND 
1. The Secretary , 1. 1 . Board , 

T . B . Dum 363225. 
2 . The Executive Engineer , 

L . L . C . Division , Cantorpent, 
Bellary - 533101. 

. . . Respondents . 
Industrial Dispute No. 82 of 1991 

BETVEEN 
Sui Naguppa . C / The Piesident, 
Government Daily Wand Employees 
Association , Ananılı : pur Roud , 
Bellary . 

. . .Petitioner. 

AND 
1. Tlie Secretary . T . B . Bourd , 

T . B . Dam 263225 . 
2 . T he Executive Engineer, 

L .L . C . Division , Cantonment, 
Bollury -583 :01. 

. . .Respondents . 
Industrial Disputo No. 83 of 1991 

BETWEEN 
Masthani, 
C /o The President, Government 
Daily Wage Employees Association, 
Ananthapur Road . Bellary . 

. . . Potitioner , 

AND 
2. The Secretary, T . H . Board , 

T . B . Dani-563225 . 
1397 GI /94 - 38 


SSC cialment Di 


1 . The Secretary , T . B . Board , 

T , B . Duin . 
2 . The Executive Engineer , 

LLC. Division , Cantonment , 
Bellary - 583101, 

. . . Rospondents . 
Industrial Dispute No. 88 of 1991 

BETWEEN 
Narasappa, C /o The Presidont, 
Government Daily Wage Eniploycos 
Association , Ananthapur Road , 
Bellary , 

. . . Potitioner, 
AND 


1 . The Secretary , T . B . Board , 

T . A . Dam . 


2 . The Executive Eoginoor, 

L . L . C . Division , Cantonment , 
Bellary -583101. 


. . . Rospondonts . 
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without any bad icmark . In briet he has put in 2 years 
of continuous service under the second Responclent since 
the date of his appointment. The petitioner had been orally 
terminated by the Second Respondent on 1 - 7 - 1987 without 
giving any prior notico ( r reason which is highly illegal and 
against the principles of natural justice . The Second Ros 
pondent has so urbitrarily terminated the servico of the poti 
tioner w .c . f. 1 - 7 - 1987 which is liighly unsustinable in the cye 
of law , 


Industrial Dispute No . 69 of 1991 

BETWEEN 
A . Venkateshulu , C / o The President, 
Government Daily Waye Employees 
Association , Ananthapur Road, 
Bellary . 

. . . Pctitioner , 

ANI) 
1 . The Socrotary, T . B . Board , 

T . B . Dam 
2 . The Executivo Engineer , 

L . L . C . Division , Cantonnient, 
Bellary -583101. 

. . . Respondents. 
Sri N . Vivekananda Swamy, Represenlative for the Peti 

tioners . 
Sri R . Satya Murthy, Advocate for the Respondents . 

COMMON AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour, by its Orders 
in ( 1 ) No . 1.-42012/ 70 / 91 - IR . (DU ) dr. 18 - 12 - 1991 , ( 2 ) No. 
L - 42012071191 - IR (DU ) , dt. 18 - 12 - 1991 , ( 3 ) No. L -420121721 
91- IR (DU ), dt. 18 -12 - 1991 , (4 ) No. L - 42012 |73|91- IR (DU ), Jt. 
18 - 12 - 1991. (5 ) No. 1.- 1201217491- IR (DU ) , dt, 18 - 12 - 1991 , 
(6 ) No. L - 42012 / 7591- IR (DU ), dt. 18 - 12 - 1991, (7 ) No . L 
42012 |76 | 91 - 1R (DU ), dt. 18- 12 - 1991 , (8 ) No . L - 42012177 /91 
IR (DU ), dt. 18 - 12 -1991 , ( 9 ) No. L - 420127891- IR (DU ), dt. 
18 - 12 - 1991, ( 10 ) No. L - 4201279191- IR (DU ), dt. 18 - 12- 1991 
referred the following dispute under Section 10 ( 1 )( d )(2A ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in 
relation to the management of T . B . Board , T . B . Danı , Bellary 
Dist , and their workmen to this Triliunal for adjudication 
respectively :-- - 


5. ID . No . 82 / 91 ,- - The petitioner was appointed in the 
month of October 1984 us a Man Mazdoor by the Second 
Respondent to look after the work of the canal in L .L . C . 
No. 4 Sub -Division , Holgunda , Kurnool District and that 
the petitioner way getting # suru of ls. 15.00 per day as 
daily wages , In brief le luas put in 3 years 10 months of 
continuous Scivice under the Second Respondent since the 
date of his appointment. The Second Respondent has . 0 
arbitrarily terminated the services of the petitioner with effect 
from 1 - 7 - 1988 which is bighly unsustainable in the eye of 


law . 


6 . J. D . No . 83 /91. The petitioner was appointed in the 
month of February , 1984 as a M21 Mazdoor by the Second 
Respondent to look after the work of the canal in L .L . C . 
No. 4 Sub -Division, Holyund, Kurnool District and that the 
petitioner was getting a sum of Rs. 15 .00 per day as daily 
Wales . In brief he has put in 4 years and 5 months of 
continuous service under the Second Respondent since tho 
date of his appointnient. The petitioner had been orally ter 
minated hy ihe Second Respondent on 1 - 7 - 1988 wiihout 
giving any prior notice or reasons which is highly illegal 
and against the principles of natural justice . The Second 
Reapondent has so arbitrarily terminated the service of the 
petitioner w . e . f. 1 - 7 - 1989 which is highly unsustainable in 
the eye of law . 


" Whether the action of the Management of Tunga 

Bhadra Roard . T . 16. Dam , Hospet in terminating 
the services of Sri Bramaiah w .e . f. 1 -6 - 1987, Sri 
Chinna Urkundappa w .e . f. 1- 7 - 1988 , Sri H . Nagappa 
w .c .f. 1 - 7 - 1988 ? Sri Mustani, w .o .1 , 1 - 7 - 1988 ? Sri 
Gorantha w . e .f. 1 - 7 - 1988 , Sri Narasimhappa w .e . f. 
1 - 7 - 1988 , Sri Janaiah w .c. f, 1 -7 - 1988 , Sri Bhargav 
Reddy w .c . f. 1 - 4 - 1987, Sri Narasappe w . e .f. 1 - 6 - 1987, 
and Sri A . Venkateshulu w . e. f. 1- 7 - 1988 are justified ? 

It not, to what relief are they entitled to ?" 
These reference were registered as Industrial Disputo Nos. 
80 , 81, 82 , 83 , 84, 85 , 86 , 87 , 48 and 69 of 1991 respectively 
and notices were issued to both tho parties . 


7 . I. D . No. 84 /91.- - The Petitioner was appointed in tho 
month of March 1984 as Man Mazdoor by the Second Rcy 
pondent to look after the work of the canal in L . L . C . No , 
4 Sub -Division , Holgunda , Kurnool District and that the peti 
tioner was getting a sum of Rs. 15 .00 per day as daily wagey . 
In brief he has put in 4 years and 4 months of continuous 
service under the Second Respondent since the date of his 
appointment. Tho petitioner had been orally terminated by 
the Socond Respondent on 1 - 7 - 1989 without giving any prior 
notice or reasons which is highly illegul and against the 
principles of natural justice . Tho Second Respondent has 50) 
Arbitrarily terminated the service of the first party w .c . f. 
1 - 7 - 1988 which is highly unsustainable in the eye of law . 


2 . The Represenative of the Workmen Ailed a Memo datod 
24- 3 -1994 mentioning that the I. D . No. 80 of 1991 to I. D . 
No, 89 of 1991 are connected cases and they aro raising out 
of one and the same causo of action 818 against the samo 
party . It is prayed that this Trilyunal be pleased to order club 
Ing of the above cases and common evidenco of thoropre 
sentative of the retitioners may be recorded in I. D . No. 80 
of 1991 . Honce a common Award is being passed . 


8 . ID . No . 85 / 91. - The petitioner w48 appointed in the 
month of January 1984 # 8 a Man Mazdoor by the second Rcs 
nondent to look after the work of the canal iu L . L . C . 
No. 4 Sub -Division , Holgunda , Kurnool District and that 
the petitioner was getting a sum of Rs. 15.00 per day as daily 
wagty . In brief he has put in 4 years and 7 months of conti 
nuous service under the second Respondent since the date of 
his appointment. The petitioner had been Orally terininated 
tv the second Respondent on 1st July , 1988 without giving 
Any prior notice or reasons which is highly illegal and against 
the principles of oatural justice . The second Respondent has 
Man arbitrarily terminated the service of the petitioner w . e. f. 
for July , 1988 which is highly unsustainable in the cyc of 
law . 


3 . T. D . No , 80 / 91 ,-- The Petitioner was appointed on 
10 - 11 - 1985 AS & Literate Mazdoor by the Second Respondent 
to look after the work of the canal in L . L . C . No. 4 Sub 
Division , Holgund, Kurnool District and that the petitioner 
was getting a sum of Rs. 15 .00 per day ag daily wages . The 
Petitioner has rendered his services sincerely and without 
any had remarks and that to the satisfaction of tho superiors. 
In brief he has put in 1 year and 7 months of continous 
service under the Second Respondent since the date of his 
appointment. The Petitioner had been orally terminated 
by the Second Respondent on 1 -6 - 1987 without giving any 
prior notice or reasons which is hinhly illegal and against 
the principles of natural justice . Though the netitioner hos 
pat in continuous and uninterrupted service without any hle 
migh . The second Respondent has so arbitrarily terminated 
the service of the petitioner w .e .f. 1 -6 - 1987 which is highly 
unsustainablc in the eye of law . 


9. I.D . No . 86 / 91, - - The petitioner was appointed in the 
month of January 1984 19 a Man Mazdoor bv the second 
respondent to look nfter the work of the canal in L . L . C . 
No. 4 Sub -Division Holagunda , Kurnool District and the peti 
tioner was getting a sum of Rs. 15 .00 per day us daily wages, 
In brief he has put in 4 years and 7 months of continuong 
service under the second Respondent since the date of his 
arrointment The netitioner has been ni: IJv terminnted by 
the second Respondent on 1st July 1988 withont giving any 
prior notice or reasons which is highly illerol ard aco !nst 
the princining of natural justice . The second Respondent has 
so arbitrarily terminated the service of the petitioner w . c.f . 
1st July , 1988 which is highly unsustoinable in the eve of 


4 . ID No. 81 /01.- - The petitioner was appointed in the 
month of July 1985 as a Man Mazdoor by the Socond Ros 
pondent to look after the work of the canal in L .L . C . No . 4 
Sub - Division , Holgund , Kurnool District and that the peli 
tioner was getting as sum of Rs. 15 .00 per day AS daily 
wagos. The petitioner hag rendered big service sinceroly and 


10 . ID . NO . 87 of 1991 . - - The petitioner was annointed in 
the month of July , 1985 AS A MAN Meydoor lov the * cond 
prapondant to look aftar the work of the monal in L . L . C . 
No. 4 Sub -Division , Holgunda, Kurnool District and that 
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the petitioner was getting a sum of Rs. 15 .00 per day as 
daily wages. In brief he has put in 3 years of continuous 
service under the second Respondent since the date of his 
appointment. The petitioner had been orally terminated by 
the second Respondent on ist July , 1988 without giving any 
prior notice or reasons which is highly illegal and against 
the principles of natural justice . The second Respondent fias 
so arbitrarily terinitiated the service of the petitioner w . e .f. 
1st July , 1988 which is highly unsustainable in the eye of 


law . 


11 . 1. D . No. 88 / 91 .. he petitioner was appointed in the 
month of February , 1984 as a Man mazdoor by the second 
Respondent to look after the work of the canal in L . L . C . 
No. 4 Sub -Division , Hologunda , Kurnool District and that 
the petitioner was getting a sum of Rs. 15. 00 per day as 
daily wages . In brief he has put in 3 years and 4 months of 
continuous service under the second Respondent since the 
date of his appointment. The petitioner has been orally ter 
minated by the second Respondent on 1st Jue , 1989 without 
giving any prior notice or reasons which is highly illegal 
and against the principles of natural justice . The second 
Respondent has 80 arbitrarily terminated the service of the 
first party w .e .f . 1st June , 1987 which is highly unsustainable 
in the eye of law . 


12 . I. D . No. 89 /91.-- The petitioner was appointed in the 
month of January 1984 as a Man mazdoor by the second 
Respondent to look after tile work of the canal in L . L . C . 
No. 4 Sub - Division Holagunda , Kurnool District and that 
the petitioner was getting a sum of Rs. 15 .00 per day as 
daily wages. In brief he has put in 4 years and 7 months 
of continuous service under the second Respondent since the 
date of his appointment. The petitioner has been orally ter 
Ininated by the second Respondent on 1st July , 1988 without 
giving any prior notice or reasons which is highly illegal 
and against the principle of natural justice . The second Kes 
pondent has so arbitrarily terminated the service of the 
petitioner w .e. f. 1st July , 1988 which is highly unsustainable 
in the eye of law . 


of the allegation that they are entitled to file the claim poti 
uons before the tion ble Tribunal, maintain the same as 
against this Respondent at ihis stage and seek gecessary 
Lciicts on the facts and circumstances of the case . This Ro . 
pondent specifically denies the same. The claimants are not 
entitled to any reliefs . The Budget of the Tungabhadra Board 
is incorporated in the State Budget of Andhra Pradesh pass 
ed by the Legislature of Andhra Pradesh and the expendi 
turo incurred including the salaries of staff is later appor 
tioned between the States of Andhra Pradesh and Kamataka . 
In view of these Tungabhadra Board cannot be considered 
as Industry and its employees are not covered under the pro 
visions of " INDUSTRIAL DISPUTE ACT" . Under Secretary 
to the Governinent of India , in fact specifically clarified that 
the Tungabhadra Board cannot be termed as an industry 
under the provisions of I. D . Act. The status of the Board has 
again been explained in para 1 of the Ministry of Water Re 
sources Office Memorandum dated 21st April, 1987 addressed 
to the Ministry of Labour wherein it has been clarified that 
the Tungabhadra Board cannot be termed as an Industry . 
This interpretation has been upheld by the High Court of 
Karnataka in the case of Dr. Dasa Rao Vs. T . B . Board . The 
functioning of the Board , inter alia , include maintenance of 
the Tungabhadra Dam reservoir , Canal system , Harticulture 
and other functions identical to or connected therewith . The 
casual labour are employed by the Board depending on the 
exigencies of work . In short, the Board might have engaged 
number of workmen till completion of the construction of 
Dam . It may take years. After completion of the construction 
of Dam work , it is highly inipossible for the Board to conti 
nue their and it is highsy impossible for the Board to provide 
employment to all the workmen . Considering the nature of pro 
ject work involved , considering the facts and circumstances of 
the case, under any scrol the claimants herein are not entitled 
to seek any reliefs as against the respondent. The claimants 
herein are relied upon citation reported in AIR 1990 SC 883 
and AIR 1986 SC 584 . The Respondents most humbly submit 
that the facts and circumstances of the case are quite different 
one and it has no bearing to the facts and circumstances of 
the case on hand . Since the petitioners are not within the 
directions of the Supreme Court (AIR 1990 SC 883 ) the re 
quest of the said ex -employees could not be considered and 
could not engage them under T . B . Board . Under these cir 
cumstances , the claimants are not entitled to take shelter the 
advantage of the writ petition also . Apart from it even in the 
case of construction project run by the State Government the 
Supreme Court has held that the workers engaged by the 

State Government are not covered by the Industrial Disputes 
· Act, vide Civil Appeal No . 8 / 77 dated 16th October . 1979 . 

Hence it is to be stated that the Hon ble Court has no juris 
diction to entertain the case under Industrial Disputes Act. 
The allegation that the applicants were appointed as workers 
on N . M .R . basis in the year 1983 in L .L .C . Division under 
the control of the first Respondent and were paid the sum of 
Rs. 360. 00 a month , are not correct and are specifically denied . 

The allegation that the applicants herein have completed their 
- 240 days of service under this Respondent and that they are 

entitled to reinstatement is not correct. The ruling, reported 
in AIR 1978 SC 548 are not applicable to the facts and cir 
comstances of the case . The claimants may be called upon to 
prove that they joined the service under this. Respondent, 
worked for 240 days under this Respondent, by producing all 
required documentary evidence to the satisfaction of the 
Hon ble Court to maintain the claim petition , beyond all rea 
sonable doubt. The claimants may be called upon to produce 
the appointment orders, service documents and etc . This Res 
pondent specifically denies all allegations. In any evident the 
claimants are not entitled to seek set aside of alleged oral 
impugned order of termination not entitled to see reinstate 
ment with full hack wages and consequential benefits as 
alleged . This Respondent is not liable to pay any compensa 
rion much less than that is claimed . For the reasons stated 
above and for the reasons that would be urged at the time of 
adjudication of the claim , this Respondent prays that the 
Hon ble Court may pleased to dismiss the petitions, with 
costs as against this Respondent in the interest of justice . 


13 . Soon after the termination of the service of the peti 
tioners, they made number of requests and representations 
through the Association to the second Respondent for their 
reinstaternent. But in vain . During the course of the concilia 
tion proceedings, the second Respondent has taken a vague 
contention that the Management ( T . B . Board ) does not come 
under the purview of the definition of the " Industry " . The 
oral termination of the petitioners by the second Respondent 
is against law . The second Respondent has not issued any 
prior notice nor has not conducted any enquiry prior to the 
impugned oral order of termination . It is thus in violation 
of the principles of natural justice. The Second Respondent 
· ought to have considered the points shown in the letter No . 

1516 / 6 - 10 - 1988 issued by the second respondent and could 
have provided reasonable justice to the aggrieved petitioners. 
The service of the petitioners could have been confirmed 
and regularised during the year 1986 at the time of prepar 
ing the list of the N . M . R persons working in L . L . C . No . 4 
Sub - Division Holagunda Kurnool District. But due to the 
negligent act and arbitrary administration of the concerned 
officers, the service of the petitioners have not included in the 
concerned list and book let. Due to the said laches on the 
part of the administrtaion branch of the second Respondent, 
the petitioners have put to this sort of great hardship and 
injustice including the burning problem of unemployment. 
The impugned order of termination in the absence of valid 
order of dismissal falls under the category of retrenchment 
as defines under Section 2 (00 ) of the Act. Since the manda 
tory provisions of the Section of the Act has not been com 
plied with the impugned order of termination tantamounts to 
the illegal termination as the second Respondent answers the 
description of an industry within the relevant section of the 
Act. The petitioners are entitled to invoke the jurisdiction of 
this Hon ble Tribunal for relief under the shelter of the 
judgement of Hon ble Supreme Court of India in the case of 
Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A . Rajapp : 
(AIR 1978 SC - 548 ). It is prayed that the Hon ble Court may 
be pleased to set aside the impugned oral order of termination 
of the services of the petitioners , to order reinstatement of 
the petitioners into service with full back wages and conse 
quential benefits and to grant such other reliefs as this 
Hon ble Court deems fit. 


. 15 . The point for adjudication is whether the action of the 
Respondents in terminating the services of the persons men 
tioned in the reference are justified or not ? 


14. The brief facts of the counter filed by both the Res 
pondents read as follows : The claimants is put to strict proof 


: 16 , W .W1 was, examined on behalf of the Petstionens and 
marked Exs. W1 to W5. M .WI was examined on behalf of 
the Respondents and marked Exs . M1 and M1( a ) on its own . 
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and Andhra Pradesh States. Electricity also is generated both 
at the Dam and on the canals and is boing bhared betwcon 
the two Statcs. Thc T . B . Board was extablished with poweis 
to deal with all the matters relating to workers which aro 
common to both States of Andhra Pradesh and Karnataka . 
Hence the very naturo of work and establishment of the 2nd 
Respondent comes under the definition of " Industry . 


20 . The contentinon of the Respondent on the other hand 
contended that Tungabhadra Board which is a statutory Body 
under the administrative control of the Ministry was estab 
lished under the Andhra Pradesh Stato Act to undertake one 
tation of Tungabhadra Dan and deal with all inutters rela 
ting to operation . Dam which are common to both States of 
Kainataka and Andhra Pradesh . The budget of the T . B . 
Board is incorporated in tho state budget of Andhra Pradesh 
passed by the Legislature of Andhra Pradesh and the ex 
pendituro incurred including the salaries of staff is later appor 
tioncct between including the Andhra Pradesh and Karnataka . 
Thus T . B , Board cannot be considered as Industry and its 
employees are not covered under tho provisions of Industrial 
Disputca Act. 


. 17 . W .W1 is N . V . Vivekananda Swany. In brief ho de 
posed that he has been appointed as President of the Gov 
croment Daily Wage Workers Association District Unit Bel 
lari by the Prosident and Chairman of the Stato Federation , 
The main object of the District Unit is to look after the 
welfare and solve the other problems of daily wage workers . 
After the termination of the workers who were working in 
the T . B . Board were approached him for their redressal lo 
the inonth of May 1987 after Asceitaining their probleins. 
Ho has issued a representation to the second Respondent on 
20th May , 1987 with a request to reinstate thc 10 workmca 
belongs to the No . 4 Hanwal Section and 1 worker in No . 1 
Holagonda Section and 4 workers in No. 2 Hinguldun Section 
who were terminated by the second Respondent on 28th 
March , 1987. Ex , W1 is the letter dated 20th May, 1987 along 
with the list of workmen addressed to the second Respondent , 
Soon after the represcitation made by this District Unit tho 
conceined authorities have considered the plea of the Union 
and provided temporary job to the terminated workers. But 
finally the second Respondent has orally terminate all the 
10 workmen who were working at No. 4 
Sub -Division under the control of Assistant Execu 
tivo Engincor. Holagundu on 1st July , 1988 without giving 
any n tic. As per the act of the concerned officer is illegal 
and arbitrary Gre, again the Union Office has made a refre 
sentation to the Secretary T .B . Board at Hospet on 3 -8 - 1988 
with a request to reinstate all the terminated workers ag 
they have put in continuous service of inore than 240 days 
under the 2nd Respondent. Finally the concerned authority 
has submitted its failure report to the Central Governinent 
due to the non - cooperation of the second Respondent. The 
first Respondent has filed a Momo beforo the Conciliation 
Authority with the support document, Ex. W4 is tho copy of 
the Memo dt. 27 - 8 - 1990 . A potce has been issued to the Res 
pondent s Advocate to produco the attendanco register , muster 
roll and also Service Registers of the concerned workmen . 
Ex, W5 is the notice dt. 30 -8 - 1993 by the petitioner s repre 
sentative to tho Respondent s Advocate . In response to the 
above notice, tho management has supplied the statonient of 
the concerned workmen by suppressing the truc Tucis just 
Avoiding thcir liability . The date of appointments of wlrich 
individual are mentioned in Ex . Ws, and all the workmen 
were terminatod on similar date on 1 - 7 - 1988. They word not 
paid any terminal benefits . No domestic aniquiry was con 
ducted against any workman under Ex. W5. All the work 
men have completed more than 240 days continuous service 
without any remarks , Ho requests that all the workmen re 
ferred in this petition may bo reinstated with back wagcs and 
all other attendant benefits , 


21. The Petitioner workmen relied upon the decision of 
thc Supreme Court in BANGALORE WATER SUPPLY V . 
A . RAJAPPA (AIR 1978 page 548 S .C .) read as follows : 


" Industry as defined in Sec. 2 ( ) has a wide import . 

Where there is (i) systematic activity ( ii ) organised 
by cooperation between employer and employee (tho 
direct and substantial clement is chimerical), ( iii) for 
the production and / or distribution of goods and 
scrvices calculaled to satisfy human wants and wishes 
(not spiritual or religious but inclusive of material 
things or servicos geared to celestial bliss e. g . making 
un a large scale , prasad os fuod ) prima facic , there 
is an industry in that enterpriso . 
Absence of profit motive or gainful objective is irre 
levant, bo the venture in the public, joint, private . 
or other sector , 
The true focus is functional and the decisive test 
is the naturc of the activity with special emphasis on 
the employer -employee relations ." 


In the light of the above decision , the T .B . Board doos dis 
tribution of water through canals and it is a systematic acti 
vity , in the other words for digribution of goods i.e . water . 
Hence I find that it has a wider meaning and that the very 
nature of the work of T . B . Board comes under the term 
" Industry " . Hence I am of the clear view that the T . B . Board 
do come under the purview of " Industry " As defined under 
Section 2 ( 5 ) of the Industrial Disputcs Act, 1947 . So this 
cusc gocs in favour of the lectioner- workmen . 


16 . M .W1 is Shaik Shavali. Ho deposed that he is well 
conversant with the facts of the caso . Ex, M1 was prepared 
by Holgunda Circle and it was certified by their Division . His 
initials are also thero . He can identify his initial on Ex. M1. 
Ex. Mi A is his signature on Ex. M1. Ex . M1 was repared on 
the basis of N . M . R . Rolls. N .M . R , Rolls consists of names and 
basis of N . M . R . Rolls. N . M R Rolls consists of names and 
father s name of the worker , No. of days worked in tho 
particular month , amount of wages paid also the signature of 
the person who received the wagos . All the 10 workmen in 
I.Ds, 80 / 91 to 89 / 91 were working on canal, They do not 
lave work throughout the year . As and when they require 
the servicos they will be calledl. No appointment letter was 
given to the workmen . They are not maintaining any service 
register or attendance registers. They are maintaining N . M . R , 
Rolly. According to their records, no workingn completed 240 
days complete service without break . They were paying 
Rs. 8 . 00 por day for each workman . The plea of the peti-, 
tioners that they have completed 240 days worked in A 
calender year is correct . 


22 . The next point is in he seen whether the Petitioner 
wytknion have put in 240 Juys continuous service in a yeur 
without any break so 29 to regularise them in their services . 
The Petitioner -workman very much relied upon the document 
Ex W3 wherein it clearly indicates that the notive of the 
second Respondent, the contents of the said document clearly 
speuks about the latches on purt of tic Administration of 
the T . B . Board (Irrigation Bianch ). The concerned officer 
very clcatly admitted that l le jst of N .NI. R . persons working 
in L . L . C . No. 4 Sub -Division , Holgunda could not to in 
cluded in the booklot even though they were already in tott 
even before preparing the booklet during July 1986 for want 
of information from the Field Officers in time. Their services 
have since bcon dispenses consequent on receipt of instruc 
tions from the higher oflicers and further the second Ros 
pondent hus admitted that the petitioner workman have been 
tcpresented several times for further reinstatement, they 
have taken back to service on casual labour basis only , when 
renuired for watc7 and worl, giving frofuicice to them in 
View of the past kell !co put in bv tein in the department. 
I find that the docun en ? Ex. W is quits Hifl.licut to love 
171€ case of the petitioner -wothman and there is some inerits in 
the case of the petitioner -korkmen , The petitioner -workion 


19 . In this case this Tribunal has to see whether the 
Tungabhadra Board is an industry or not. They contention 
of the petitioner workmon that according to Section 2 ( 3 ) 
of the Industrial Disputo Act the term industry is very well ) 
applicable to the Tuogabhadra Board and also relied upon 
the judgement of Hon ble Supreme Court in the case of 
Bangaloro Water Supply & Sewage Board vs . Rajappa reported 
in AIK 1978 S. C . pago No . 548 . The main object of the 
project is to provide Irrigation benefits to both the Karnataka 
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और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को 

enfea , 51 T 47 * * * T 30 - 5 -94 FT 
प्राप्त हुमा था । 
[FEAT I7- 40012/ 135/8g- TEATTO ( 109 ) ( TTT ) ] 

के०वी० बी० उन्नी , लैम्क अधिकारी 


[MV II - 53 (ii) ] 

49 T 
SH * - - = . -HDIST 

YS 

. 
relicd upon the decision reports in DAILY RATED CASUAI. 
WORKERS v. POST & II-LEGRAPHS DEPARIVINT 
(AIR 1987 Suprcin Court page 2342 ) licli .15 follows : That 
non -regularisation ut temporary employees cr casual labour 
for a long period is not a wise policy , also his Lordships 
Ciect the Respondents ( P & T Department , to ticare & xhemc 
on # rational basis for absorbing 29 far as possible the casual 
labourers who have been continuously working for more than 
One year . Here in this case the petitioner workman have put 
in morç than 240 days of continuous service in a year. There 
is another judgement of the Supreme Court reportelle 1 
DAILY WAGE WORKERS ASSOCIATIONS V . STAIE OF 
KARNATAKA (AIR 1990 page 883 ). This case was filed by 
the daily wage employocs Association with a prayer for equal 
pay for equal work . Whereas tho Hon ble Supreme Court of 
India has pleased to observe so many aspecís pertaining to 
the service affairs of the casual daily rated workers . And in 
thy meantime his Lordships observed that the casual / daily 
rated employecg appointed on or before 1 - 7 - 1984 shall be 
treated 118 inonthly rated establishment employees at the fixed 
pay of Rs. 780.00 per month . Ard also the Hon blo Supremo 
Court has given directing to the State Government that tho 
castial and daily rated onyployees who become entitled to 
Absorption shall be absorbed / regularised in a phased manner . 
Hence I find that this above judgement is aptly applicable to 
the present case on hand Finally I find that there is some 
micrits in the case of the pctitioner workman , Hence I find that 
the impugncd oral order of tcrniination in the absence of 
valid order of dismissal falls under the Category of retrench 
ment as deſined under Section 2 ( 00 ) of the ID . Act , the 
mandatory provisions of the Soction of the I. D . Act has not 
hcen complied with the inipugned oral order of termination 
tantumounts to illegal termination , 

23 . In the result, the action of the Management of Tunga 
Bhadra Board , T . B . Dam Hospet in terdinating the services 
of Shivasti Brahmaiah , Chinna Urukundappa, Nagappa, 
Masthani, Gorantla , Narasinihappa, Janaiah , Bhargava 
Reddy Narasappa and Venllesliv arlu , w . e .f. 1- 7 - 1988 aro 
not justified . These persons are cntitled to be reinstated into 
service with full back wages and conse quential all attendant 
benefits , 


Award passed accordingly . 

Typed to my dictation , given under my hand and the scal 
of this Tribunal, this the 2nd day of May , 1994 . 

Y , VENKATACHALAM , Industr121 Tribunal- I 

Appendix of Ivi.ience 
Witnesses Examined 

Witnesses Examined 
for the Workmen : 

for the Management: 
W . W .1 N . V . Vivekananda Swamy M .W . 1 Shaik Shavali . 


New Delhi, the 1st June, 1994 
S . O . 1442 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
Annexurs , in the industrial dispute between the cm 
ployers in relation to the management of Telecom , 
Sangaredely aud their workmen , which was received 
by the Central Government on 30 -5 - 94 . 

[No. L - 40012 / 135 89 - IR (DU ) ( Pt.) ] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . VENKATACHALAM , M . A ., B .I., In 

dustrial Tribunal- I. 

Dated : 2nd day of May, 1994 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . OF 1990 
BETWEEN : 
Syed Mobu. 

. .. PETITIONER 

AND 
The Sub -Divisional Officer, 
Telecom , Sangareddy & anotlier. . .. RESPONDENT 
APPEARANCES : 
Ms. C . Suryanarayana & P . Bhasker , Advo 

cates for the Petitioner, 
Ms. M . Panduranga Rao , B . G . Ravinder 
Reddy Advocates for the Respondent. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour , 
by its Order No. L - 40012 135189 -II (DU ) , dt. 
10 - 7 - 1990 referred the following dispute under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( 1 ) (2A ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 between the management of Telecom Sanga 
reddy (AP ) and their workmen to this Tribunal 
for adjudicaion : 
" Whether the action of th : Management of 

Ms. Telecom , Sangareddy (AP ) repre 
sented by their Sub -Divisional Officer in 
terminating the services of Sri Syed Mabu , 
Casual Mazdoor is justificd ? If not, to 
what relief the workman concerned is en 

titled ? " 
This reference was registered as Industrial Dispute 
Nu , 11 of 1990 and notices were issues tu both the 
parties, 


Documents marked for the Petitioner: 
Fr, WI 20 -6 -87 - -Xcrox copy of the letter enclosing the 

list of the workmen . 
Ex . W2 3 -8 -88 --- Ictier adulresse io ist Respondent. 
Ex . W3 6 - 10 -88 - - Letter addressed to the D . C ... Bellary . 
Ex . Wt 27 .8 .90 – Memo file for the 1st Regiondent 

before the conciliation authority. 
Ex. W5Notice given by the Workmen Representative 

to the Advocate Sri R . Satyaniutihy, Bellary . 


Documents marked for the Respondent /Management: 
Ex. MI 30 - 8 - 93-- Statement sont to the workman to the 

notice dt. 30 - 8 -93 (Ex. 15) . 
Ex. MI- A - Relevant portion of signature on the 

Ex. MI. 


a fareit, 1 7 , 1994 
4T09T0 1442.. - tüfita fue afeguh , 1947 
( 1947 TT 1.1 ) 7 ART 17 i 17 H , IT 
सरकार टेलीकाम , सगारेगटी के प्रबन्धतंत्र के संग नियोगको 
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2 . The brief facts of the claim statement filed ly 3 . The brief facts of the counter filed by the Res 
the Petitioner road as follows : 

pondent lead as follows : -- The petitioner was en 

gaged as casual inazdvor under the Respondent froni 
The Petitioner was admittedly employce as 

the month of September , 1986 to April 1987 dipend 
Casual Mazdoor under the Respondent 

ing on the availability of work such as laying up of 
w . e. f. 1- 9 - 1986 for a period of one year 

cables, erections or overhcad lines , and maintenanco 
( 240 days to be as act ) During October 

works elc . As the works were over by the end of 
1986 and February 1987 Camp of the 

April 1987 the service of the petitioner was disen 
working party in which the petitioner was 

gaged w .c .f. May, 1987. The petitioner has not 
employed was shifted to other places . On 

completed 240 days as alleged by him . It was made 
those two days , the petitioncr was DUE 

clear to him at the time of his engagement that he 
marked present in the muster Rolls but 

will be discngaged wiichever there is no work . Froni 
but shown absent though he was engaged 

May, 1987 the petition has not approached the 
in the camp shifting work . Thus if those 

respondent for cmployment. It is subinitted that he 
two days are added to the working days 

allegation that the termination is in violation of Sec . 
the petitioner has put in 242 days of work 

25 ( F ) of thc I. D . Act is not correct. It is submit 
by the end of April 1987, Of 30 - 4 - 1987 

ted that the disciganement of casual labour does 
the petitioner was retrenched from service 

not mean retrenclucni and therefore the question of 
on the plea that he was recruited and em 

complying with Section 25 ( F ) of the I. D . Act docs 
ployce after 30 - 3 - 1985 , and that , the Direc 

not arise . The judgements cited by the petitioner 
or General, P & T New Delhi prohibited any 

are not at all applicable to the facts of the case . 
recruitment of casual mazdoors after that 

There are no merits in the case and therefore the 
date . The petitioner was retrenched on 

same may be dismissed . It is prayed that the 
30 -4 - 1987 and he was not given notice or 

Hon ble Tribunal may be plzased to pass an award 
notice period wages nor was he given any 

that the petitioner is not cntitled of any relief. 
other terminate benefits as per the manda 
tory provisions of Section 25 - F of the I. D . 

4 . The point for adjudication is whether the action 
Act. Thus the petitioner s retrenchment on 

of the mangement in turminaing the services of Sri 
30 - 4 - 1987 was illegal and void . In view of 

Syed Mabu is justified or not. 
the judgements of the Supreme Courts the 
Petitioner has acquired a right of consi 

5 . W . W1 was examined on behalf of the Peti 
deration for absorption in to the regulat 

tioner and marked Exs . Wl to W3. M , WI was 
establishment of the Tclecon Department 

cxamined on behalf of the Respondent and no docu 
as he was rendered more than one year 

ments were marked on its side . 
service before his ( first ) retrenchment and 
for grant of temporary status in accord 

6 . W . WI is Syed Maboob . He deposed that he 
ance with the order dt, 7 -11 - 1989 of the 

joined as Casual piazdoor ont 1 - 9 - 1986 . He worked 
Director -General Telecommunications , New 

for 240 days upto 30 - 4 - 1987. He did not stop from 
Delhi pending his absorption into the 

working but he was removed from the service . At 
Telecom Department according to his turn 

the time of his removal, he was not given notice and 
in the seniority list . The petitoner sub 

he was given any rcasons for removal. He was not 
mits that his retrenchment is illegal and 

paid one month s wages in lieu of notice . Even after 
void on both the occasions ( i. e . the end of 

his retrenchment the Department carried on several 
April, 1987 and in October 1988 ) and 

works. In the Telecom Department there is conti 
that he is entitled to ful! wages during the 

nuous work . Subsequcitly 170W mazdoors were en 
period from 1 - 5 - 1987 to 30 - 9 - 1988 as if lic gaged and thc works carried on . They are all juniors 
were in service all along. He also sub 

to hin . He does not remember th : names. He docs 
mits that since he was retreiched illegally , 

1701 know whether any contractors were engaged 
he is entitled to reinstateinent in service 

to carryout the works . After his retrenchment in 
with full back wages from the date of his 

April , 1988 the S . O . Tel. called him and employed 
retrenchment in October 1988 with pro 

for one month again in August, 1988 . After one 
tection of his seniority among the Casual 

month he was again retrenched , without notice, with 
Mazdoor s of Sangareddy Division as the 

out reasons without any conipensation . He was not 
senjority is a determining factor for absorb - . 

employed again . He is requesting that his should be 
ing a Casual Mazdoor into the regular 

reinstated into service with back wages continuity of 
establishment of Telecom Department pend 

service and protect his seniority . 
ing his absorption , the petitioner is entitled 
to conforment of Temporary status as per 7. M . W1 is V . Krishna Murthy. He deposed that 
the Director General s order dt. 7 - 11 - 1989 he is working as Section Supervisor from 1980 in 
mentioned chove as the petitioner las ren Sangnreddy . The daily mazdoors are engaged for 
dered more than onc year service before the purpose of diring of trenches, erection of ples , 
his retrenchment. The petitioner there pays laying cables etc . This type of work is there through 
that this Hon ble Tribunal may be pleased out the year and this work will not be of the saine 
to hold accordingly and makc an award volume thouot the y ar and some time there may not 
directing that the petitioner be given all hc work . The perioner is not sponsored through the 
thic hencfits claimed hv him in view of the Emnloyment Exchange as required by rules . They 
above mentioned decisions and order s or engaged ca5901 mardoors only when the work avail 
instructions on the subject. 

alile . The petitioner was informed before his engage 


(HTTII TV3 (ii) 1 
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that he would be disengaged 


Tuped to y Mixtaticu . given under my liand and 
til Sun this tribunal, thus the Zod day of May, 
1994 . 

Y , VANK , TACHALAM , Ldutrial Tribunal- I 


ment that he would be engagecl as per thic availability 
of work and he will be disengaged when therc is no 
work . After 30 - 4 - 1987 as there was no work he 
was disengageci, The petitioner did not approach them 
after 30 -4 - 1987 till September 1988 , and he was 
engaged again in October 1988. As there is no work 
he was agan disengaged after October 1988. Now 
this casual nature of work was given to the contractor 
for the last two years . No conractor was engaged 
during 1987 - 88 and 1989 . No junior was continucd 
after disengagement to the petitioner , 

8 . The case of the Petitioncr workman that the 
petitioner workman wus employed for 240 days froin 
1 - 9 - 1986 continuously , during October 1986 and 
February 1987 there was shift of camp of the 
working party for which the workman was employed 
but he was not paid wages for these two days , there 
fore the working it should be cunod to have been 
enployed for 242 days but he was retrenched on tho 
cvening of 30 - 4 - 1987 without noticc , without payment 
of the notice period wages or any compensation what 
ever and without furnishing any l eakens whatever. 
Noue of the conditions lid in Suction 25 - F of the 
ID . Act have been complied with thenefore retrench 
ment is illegal und void . 

9 . The allegation of the Respondent-management is 
what the petitioner was engaged as cusual mazdoor 
under the respondent from the 161111 of September, 
1986 to April 1987, that as the works were over by 
the end of April 1987 the service of the petitioner 
was disengaged with oilect from May 1987 . The poti 
tioner has not completed 240 days are alleged by the 
pctitioner and that fron May 1987 the petitioner has 
not approached the Respondent for einployment. He 
k nol terminatert or retrenched but was disengaged , 


Appendix of Evidence . 
Witrusses Examinal 
for Workmen : 
WW1 Syed Mabu . 
Witnesses Examined 
for Managemene : 
MWI V . Krishna Murthy 

Documents marked for the Peritioner : 
Es.Wi Copy of the Complaint to R . L .C . ( C ) , 
10 .4 -89 Hyderabad . 
Ex . W2 Copy of the parawise Report submitted by 

the S . D . O . T . Sanga Reddy to R . L . C . ( C ) , 

Hyderabad . 
Ex. W : Copy of the Rejoinder . 
31- 8 -89 
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faroft, 1 7 , 1994 


ailability and lines , os are not 


ToTO 1443. - — 377fita fata fufah , 1947 
( 19 ,17 FT 14 ) TETITT 17 THU # , gitary 
सरफार टेलीकाम , संगारेडडी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक प्राधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को 
T # tfwa at & , ut party ATITT T 30 - 5 -94 FT 
9191 HITTI 
TEATT4 - 40012 / 130/ 89 -90ATTO ( 070 ) (Art ) ] 

oto frogat, FF oferta 
New Delhi, the 1st June, 1994 
S . O . 1443. - - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes the award of the In 
dustrial Tribunal, Hyderabad as hown in the A11 
nexure , in the industrial dispute belween the einplo 
yers in relation to the management of Telecom , 
Sangareddy and their worknicn , which was received 
by the Central Government on 30 - 5 -94 . 

[No. L - 40012 136 /89 - IR (UD ) ( Pt.) ) 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


peen 
that de clear 
will be 


10 . It is seen that the petitioner was engaged de 
pending upon the availability of work such as laying 
of cables, crection of overhead lines, maintenancio 
works ctc . It is seen that the above works are not 
permanent and regular in nature , in nature . It is 
scen that at the time of origigement of the petitioner 
it was made clear that at the time of the engagement of 
the petitioner ic will be disengaged whenever there 
is no work . Then the work was ver by April 1987 
the petitioner services were no longer required . The 
disengaged of casual labour does not mean that retren 
chnient and Section 25 ( F ) of the ID . Act does not 
apply to the case of the petitioner . The judgement 
cited by the Petitioner is not at all applicable to the 
facts of this casc . Fience I am of the clear view that 
the disengagement of the petitioner froni service is 
legal and , vistified . Jlence no relief can be awarded 
to the petitioner workman in dispute . Moreover the 
casual nature of work has been given to the con 
tractor for the last two years, the question of absorbing 
the petitioner workman does not crise Hence I find 
that the petitioner -workman has no merits and thus 
the petitioner workmu uis not entitled o reinstatemen 
or any other relief. 


was jonger 
I 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatachalam , M . A . B .L . , 

Jndustrial Tribunal- I. 
Dated 10th day of May , 1994 
Industrial Dispute No. 43 of 1990 

BETWEEN 


11 . In the result, the action of the management of 
Mls . Telcom , Sangareddy ( A . P .) presented by 
thcir Sub -Divisional Officer in terminating the services 
of Sri Syed Mabu, Casual Mazdoor is justified . The 
Workman in question is not entitled to any relief. 

Award passed accordingly . 


Miya Khan So Ismai), aged about 
23 years Casuul Maddons 


Petitioner 


11 


- 
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The petitioner as an 
AND 

The petitioner was engaged as casual labour under 
1 . The Sub -Divisional Officer , 

the Respondent S . D . from May 1986 to April 1987 
Telecom , Sangareddy -502001 , 

depending upon the availability of work . The casual 

mazdoor are enguged by the departneht only for 
2 . The Telecom District Engineer, 

temporary works like construction of overhead lines , 
Sangareddy -502050 . 

cable laying and maintenance works etc , Thero was 

Lo work for the casual mazdoor w . e .t. 1 - 5 - 1987 and 
APPEARANCES : 

therefore the services of the petitioner were diseng 

aged . As the work that is being done by casual lad 
Sri C . Suryanarayana , Advocate for the Peti our are purely casual nature, the question of their 
tioner. 

termination does not arise . Even if any , disengage 
S |Sri M . Panduranga Rao and B . G . Ravinder 

ment of any labour for want of work is there , it can 
Reddy , Advocates for the Respondents. 

be taken as permanent disengagement it is always 

open for such casual labour to offer himself whenever 
AWARD 

the work is available . The allegation of the petitioner 

that his services were terminated in violation of Sec 
The Goverment of India , Ministry of Labour, by 

tion 25 - F of the I. D . Act does not arise . The peti 
its Order No. 40012 |136 89- IR (DU ) , dt. 10 - 7 - 1990 

tioner was not terminated from service but was dis 
referred the following clispute under Section 10 ( 1 ) 

engaged for want of work and as and when the work 
( d ) ( 2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 

is available , the saine will be offered to the petitioner, 
the Management of Telecom , Sangareddy ( AP ) and 

The discngagement of casual labour does not anionint 
the workman to this Tribunal for adjudication ; 

to retrenchment within the meaning of Section 2 (00 ) 

of the I. D . Act. Therc are no merits in the dispute 
" Whether the action of the management ofMs. 

raised by the petitioner. It is prayed that the Hon ble 
Telecom , Sangareddy (AP ) represented by 

Tribunal may be pleased to pass an Award that the 
their Sub -Divisional Officer , in terininating 

petitioner is not entitled to any relief. 
the services of Sri Miya Khan , Casual Lab 

4 . The point for adjudication is whether the action 
our is justified ? If not, to what relief the 

of the Respondent in terminating the services of Mr. 
workman concerned is entitled ? " 

Miya Khan is justified or not ? 
This referi:nce is registered as Industrial Dispute No . 

5 . W .W1 was examined on behalf of the petitioner 
43 of 1990 and notices were issued to boil the and marked Exs . W1 to W4. M .W1 was examined 
partics. 

on behalf of the Respondent and no documents were 

marked on its side . 
2 . The brief facts of the claim statement road as 
follows : - The petilioner was admittedly employee as 

6 . W .W1 is Miya Khan . He deposed that he work 
Casual Mazdoor under the 1st Respondent 4 .c .f. 

ed in the Telephone Department from 1 - 5 - 1986 to 
1 - 5 - 1986 and was employed continuously till the end 

30 - 4 - 1987 . Subsequently he was removed from 
of April 1987 and thus actually rendered 365 vys 

service on the ground that some orders have come 
of work . Inspite of the same he was retrenched from 

from the top to remove him and others. No reasons 
the service without complying with the mandatory 

ware given except that there is no work . He was 
provisions of Section 25 - F of the I. D . Act on the 

turned out on the ground that there was no work . He 
ground that he was recruited after 31 - 3 - 1985 . The 

was not give any notice before he was removed . He 
petitioner was retrencher on the afternooi of 30 - 4 - 87 

was not paid one months wages in lieu of notica, lle 
and was not again employed till April 1988. During 

was not given any other compensation . Whe they did 
that month he was employed for 28 days and then 

not take him to work he raised an I. D . on 10 - 4 - 1989. 
again abruptly retrenched from service illegally . On 

Ex. W1 is the xerox copy of his complaint date 
both the occasions he was not given illy notice or 

10 -4 - 1989 . The Regional Labour Commissioner call 
notice period wages nor did the Respondent comply 

ed the S .D . O . T . Sangareddy for discussions and 
with any other mandatory provisions of Sec . 25 - F of 

conciliation proceedings. 
the I.D . Act. That in view of the orders of the Dc 

7 . M .W1 is V . Krishna Murthy . He diposed that 
partment of Telecom in their letter dt, 7 - 11- 1989 le 

he is working at Sangaredily since 1950 . The casual 
is entitled to conferment of temporary status with all 
its attendant benefits pending his absorption and re 

mazdoors are engaged for the temporary works , diga 

ging treaches, laying cable for new phone connection 
gularisa ! ion in the Department as per the inandate of 

etc . It is not a continuous and regular work . The 
the Supreme Court. in vicw of the forcgoing fact : 

petitioner was engaged on different works during 
and submission , that the retrenchment of the peti 

his engagement though the nature of work is same. 
tioner is illegal. He is therefore entitled to reinstate 

The petitioner was engaged 0 .1 different works due 
ment in service with full back wages , protection of 

to completion of earlier works. The S . D . O . T . Sanga 
seniority and all other benefits iacillental and conse 

reddy lias informed the petitioner hefore his engage 
quential to such reinstatement including absorption 

ment no casual mazdoor that he would be eogaged 
and regularisation in service aud pending the sanie he 

only when the work is available . The petitioner was 
is entitled to confernient of temporary status as per 

disengaged after April, 1987 due to non -availability 
the Department s Order dt. 7 - 11 - 1989. 

of work . After April 1987 110 Junior to th : petitioner 

was engaged . The temporary works of laying cables 
3 . Tlic brief facts of the counter Hled by the Kes etc. is now being entrusted to contractor for the last 
pondent read as follows :-- 

one year, 


ways ope the workminated 


en las informsition that con from 
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8 . In this case it is seen that the petitioner was 

Ex.W3 Written comments submitted by the coun 
employed as Casual Mazdoor under the Respondent 

sel for the petition before ALC ( C ) Hydera 
W .c .f. 1 - 5 - 1986 . He worked upto April 1987 and 

bad Xerox copy . 
rendered 363 days of work . As per the records, it is 

Ex. W4 31 - 10 - 89 Xerox copy of failure report 
seen that casual mazdoors are engaged by the Depart . 
ment only for temporary works like construction of 

submitted by the ALC ., Hyderabad , 
overhead lines, cable laying and maintenance works 
etc . From 1 - 5 - 1987 there was no work for the casual 

of facent , 1 7 , 1994 
mazdoor, hence the services of the petitioner was dis 
engaged . It is for the casual labour to come and on 

# TOTT 1444. - - tarifrak faald affich, 1947 
quire about the availability of work and offer them 

( 1947 at 14 ) T URT 17 # THIT # , arata 
selves for such work . They will be engaged as an i 
when they are available . Even if any disengagement 

सरकार टेलीकाम वारंगल ( प्रा०प्र० ) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
of any labour for want of work , it cannot be taken नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
as permanent disengagement. It is seen that it is 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के 
always open for such casual labour to offer himself 
whenever the work is available . I find that thự peti 

पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
tioner was not terminated from service but was dis 

30 -5- 9.4 57 917 
cngaged for want of work and as when the work 
is available , the same will be offered to the petitioner . [ s1447 Tě4 -40012 / 18 /91 -07 OTTO ( 106 ) ( ri) 
I find that the termination is not in violation of Sec 
tion 25 - F of the I. D . Act. The disengagement of 

के०वी०वी० उन्नी , डेस्क अधिकारी 
casual labour docs not amount to retrenchiment within 
the meaning of Section 2 (00 ) of the T.D . Act. Hence 

New Delhi, the 1st June, 1994 
the question of not complying with Section 25 - F of 
the I. D . Act docs not arise, I find that the said Sec S . O . 1444 . - - In pursuance of Section 17 of the 
tion is not at all applicable to the casual labour as 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
the work is of casual in nature . It is also seen from 

Central Government hereby publishes the award of 
the evidence of M .W1 in his deposition that S. D . O ., 

the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
Telecom Sangareddy has informed the Petitioner 

Annexure , in the industrial dispute between the 
before his engagement as casual mazdoor that he 

employers in relation to the management of 
would be engaged only when the work is available 

Mís , Telecom Warangal and their workmen , which was 
That the work of laying cables, digging trenches and 

received by the Central Goverpment on 30 - 5 - 94 . 
erection of poles are given to the contractor . Consi 
deration of all the facts and circumstances , I am of 
the firm opinion that the petitioner workman is not 

[No. L -4001211891 -IR (DU ) ( Pt.) ] 
entitled to rcinstatement or any kind of compensation 

K . V . B . UNNY, Desk Officer , 
under the provisions of the I, D . Act . 

ANNEXURE 
9 . In the result, the action of the Management of 
M /s. Telecom , Sangareddy (AP) representert by their BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 
Sub -Divisional Officer, in terminating the services of 
Sri Miya Khan , Casual Labour is justificd . The con 

HYDERABAD 
cerned workman is not entitled to any relief. 

PRESENT : 
Award passed accordingly . 

Sri Y . Venkatachalam , M ., B .L ., Industrial 
Typed to my dictation , given under my hand and 

Tribunal-I . 
the seal of this Tribunal, this the 10t]ı day of May, 

Dated : 2nd day of May , 1994 
1994 . 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I 

Industrial Dispute No. 54 of 1991 

BETWEEN 
Appeadix of Evidence 

M . A . Masood Slo . Hussaiu , 
Witesses Examined for 

about 21 ycars Casual Mazdoor 
Workman : 

retrenched by the Respondent 
W .W1 Miya Khan 

herein . 

. . Petitioner 
Witnesses Examined for 
Management : 

AND 
MW1 V . Krishna Murthy 

The Sub -Divisional Officer , 
Documents marked for the Petitioner/Workmen : 

Phones, Warangal-506 007. Respondent 
Ex.W1 10 -4 - 89 Xerox copy of the Complaint 
given to the RLC ( C ) , Hyderabad -Reg 

APPEARANCES : 
Illegal retrenchment. 

Ms. C . Suryanarayana & P . Bhasker, Advocates 
Ex.W2 2 -5 - 89 Xerox copy of the parawise re 

for the Petitioner , 
marks submitted by the Management before 

Ms. M . Panduranga Rao & B . G . Ravinder 
AL. C ( C ) . 

Reddy, Adyocates for the Respopdent. 
1397 G194 — 39 
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offered work as and when the same is available . 

The department engages casual mazdoors as and when 
The Government of India , Ministry of Labour, by temporary works are taken up for laying ground 
its Order No. L - 40012 | 1891- IR (DU ) , dated 4 - 10 - 91 cables and construction of over head alignments are 
referred the following dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) taken up . As soon as the work is over , the employ 
( 2A ) of the Industrial Dispules Act, 1947 between ment of the casual mazdoor comes to an end . In the 
the Management of Ms. Telecom , Warangal and casc of casual mazdoors work is not continuous and 
their workmen to this Tribunal for adjudication : tlieir engagement depends upon the availability of 

work . Tho petitioner was engaged as casual mazdoor 
" Whether the action of the Management of 

in the sub -divişion on the following dates viz ., 13 days 
M /s . Telecom , Warangal (AP ) represented 

in February 1986 , 29 days in March 1986 , 20 days 
by their Sub - Divisional Officer, in terminat 

in April , 1986 , 13 days in May 1986 , 23 days in 
ing the service of Sri M . A . Mazced with 

November 1986 and 29 days in December 1986 . He 
out complying with the provisions of the 

again worked 29 days in January 1987 , 28 days in 
Section 25 - F of the Industrial Dispute Act, 

February 1987 , 30 days in March 1987 , 23 days in 
1947 is justified ? If not, to what relief the 

June 1987 and 28 days in February 1989 . It is 
workman concerned is entilcd " 

submitted that the petitioner was informed clearly 
This reference was registered as Industrial Dispute 

at the time of the initial appointment as casual 
No. 54 of 1991 and notices were issued to both the 

mazdoor that he was engaged for works of casual 
partics . 

nature , and as and when such casual works are com 

plcted , he will be dis -engaged from the muster rolls . 
2 . The brief facts of the claim statement filed by The petitioner has also signed a declaration to this 
the petitioner reads as follows : - - Thc Petitioner s affect. As already submitted the service of casual 
claim for reinstatement in service is based on the 

mazdoor come to an end as and when the work is 
fact that the respondent herein and other officers of completed . Till fresh works are taken up , he will 
the Telecom Department recruited and employed the 

have to remain idle . Such dis - engagement will not 
petitioner as casual mazdoor for 383 Jays during the amount to termination and such disengagement is 
period from September 1985 to June 1987 but rct automalic in the case of casual mazdoors. The peti 
renched thereafter on the ground that he was tioner is not entitled to continue in scrvicc mechani 
recruited after 30 -3 - 1985 contrary to the orders of cally as a casual labour. It is submitted that there 
the Director General, P & T New Delhi prohibiting is no termination of the service of the petitioner and 
any fresh recruitment and employmenf of Casual 

therefore the dispute itself is not maintainable . The 
mazdoors . The petitioner was noi given notice por contention of the petitioner that he is entitled for 
paid wages as per the mandatory provisions of regularisation is not relevant for purpose of this case 
Section 25 - F of the I. D . Act even though he has and the same is beyond the scope of reference made 
rendered 272 days service in the year procceding by the Government. It is thercfore prayed that this 
24 - 6 - 1987 the date on which he was retrenched Hon ble Tribunal may be pleased to pass an Award 
from servicc . Not withstanding the aforesaid dircc holding that the Petitioner is not entitled to any 
tion of the Supreme Court the petiticncr was ret 

relief. 
renched from scrvice on the fallacious ground that 
he was recruited after 30 - 3 - 1985 the date on which 

4 . The point for adjudication is whether the action 
the Director General imposed han on fresh recruit 

of the management of Ms. Telecom , Warangal in 
mcntcmployment of casual mazdoors. The petitioner 

terminating the service of Sri M . A . Masled is justified 
submits that after absorbing scveral mazdoors, the 

or not ? 
Telecom Department issued orciers dated 1- 11- 1989 

5 . W .W1 is examined or behalf of the petitioner 
to grant temporary status to tliose who could not be 

and marked Exs, W1 to W7. M . W . 1 was examined 
absorbed in the regular establishment for want of 

on behalf of the Respondent and marked Fxs. M1 
vacancies . It is thus clear that continuous one year 

and M2. 
Service as casual labourers in the Telecom Depart 
ment entitles them to temporary status pending their 6 . W .W1 is Mohd. Abdul Mazdoor. In brief that 
absorption in the regular çstablishment of the Depart he joined the respondent departnicnt on 7 - 9 - 1985 as 
ment, according to their turn in the seniority list of casual mazdoor . Hº worked in the department till 
Casual mazdoors of a recruitment unit and for pre 24 -6 - 1987. Thereafter he was retrenched from ser 
paring the seniority list the Director General issued vice on the ground that he was recruited after 
separate orders . The pclitioner prays that this 30 - 3 - 1985 . No notice was given at the time of 
Hon ble Tribunal may be pleased to hold and declare retrenchment nor any wages were paid . Ex. W7 is 
that his retrenchment is illegal, null and void and the Xerox copy of D .G . Telecom s order dated 
conscquently to direct the respondents to reinstate 7 - 11 - 1989 conferring the temporary status to casual 
him in service with full back wages, continuity of labourers pending regularisation . He prays thuis 
service and all other benefits which are consequential Hon ble Tribunal to grant him relief of reinstatement 
nnd /or incidental to such reinstatement, and to pass wih all other consequential benefits . 
tlıc Award accordingly. 

7. MWI is G . V . B . Krishnamachari . Ho de 
3. The brick facts of the counter filed by the posed that the casual mazdoors are engaged for 
Respondent read as follows : - Thic reference itself digging of trenches and erecting poles , laying of 
is illegal for the reasons that the services of the cables etc . and this work is of temporary naʻure anal 
pititioner were never terminated as he was only when this type of work is taken only when there is 
working on casual basis and the casualmazdoors were expansion of exchanges. Casual mazdoors are 


Departmenabsorbing scvers The petiti 
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cngaged only when there is work . The petitioner was 
informed before his engagement that he 
would be engaged only when the work 
is available and he would automatically be 
disengaged when the work for which he was enga 
ged is completed . The petitioner was not retren 
ched from service with effect from 24 - 6 - 1987. The 
work for which the petitioner was engaged was com 
pleted by 24 - 6 -87, and as such hu was disengaged . 
The petitioner did not approach thein from June 
1987 to February 1989 he approached the Respon 
dent in February 1989 and as the work is available 
he was cngaged upto 30 - 4 - 1989. The petitioner 
was not removed as per the alleged circular of D .G . T . 
and only he was disengaged as ile work was not 
available . No junior of the petitioner is being engaged 
are continued as casual mazdoors. 


8. The case of the petitioner workman that the 
Telecom Department recruited and cmployed the 
politioner as Casual Mazdoor for 383 days during 
tht period from September 1983 to June 1987 but 
retrenched thereafter on the ground that he was 
recruited after 30 - 3 - 1985 contrary to the order of 
the Director -General, P & T , New Delhi probibiting 
any fresh recruitment and cmployment of casual 
mazdoors , that the petilioner was not given notice 
nor paid wages as per thc mandatory provisions of 
Section 25 - F of the I. D . Act even though he has 
rendered 272 days service in the year proceeding 
24 -6 - 1987 the date on which the petitioner was 
retrenched from service . 
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termination of service of the petitioner in this case , 
and the question of regularisation of the petitioner 
does not arise . It is pertinent to note that the work 
undertaken is purely of casual nature . Hence I find 
that the petitioner is not entitled to any relicf . 

11. In the result , the action of the Managenient 
of M s . Telecom , Warangal ( A . P .) represented by 
their Sub Divisional Officer , in terminating the scr 
vice of Sri M . A . Maseed without complying with 
the provisions of Section 25 - F of the Industrial 
Disputes Act, 1947 is justificd . The workman con 
cerned is not entitled to any relief. 

Award passed accordingly. 

Typed 10 my dictation , given under my hand and 
the seal of this Tribunal , this the 2nd day of May , 
1994 . 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I 

Appendix of Evidence 
Witnesscs Examined for 
the Workmen : 

W .W1. — Mohd . Abdul Masood . 
Witnesses Examined for 
the Management : 
M .W1. - G . V . R . Krishnamachari. 

Documents marked for the Workmen 
Ex . W1. — Xerox copy of the Working days 

particulars. 
Ex . W2 — 30 -3 - 1985 . — Xerox copy of the order 

dated 30 - 3 - 1985 . 
Ex. W3. — Complaint Made to the R .L .C . 
Ex. W4.-. -Parawise remarks the deptt. 10 the 

Ex . W3. 
Ex : W5. - Xerox copy of the rejoinder to 

Ex . W4. 
Ex . W6. - Xerox copy of the failure of concilia 

tion procecdings. 
Ex . 77– 7 -11 - 1989 . - Xerox copy of the D .G . 

Telecom s Order dated 7 - 11 - 1989 , with 
regard to the temporary status to the casual 

labours pending regularisation . 
Documents marked for the Management : 
Ex . M1. - Working days particulars of the 

Petitioner Workmen typed copy . 
Ex: M2. — Xerox copy of the undertaking given 

by the Petitioner - -Workman . 


9. The contention of the Respondent that the 
Department engage casual mazdoors as and when 
temporary works are taken up for laying ground 
cables and construction of overhead alignments are 
taken up . As the work is over , the employment of 
the equal mazdoor comes to an end , likewise if uno 
ther work is taken up and the casual mazdoor comes 
forward for employment, he will again be engaged 
till the work lasts , the casual mazdoor work is not 
continuous and their engagement depends upon the 
availability of work. 

10 . It is seen that the Respondent Department 
engages casual mazdoors as and when temporary 
works are taken up or laying ground cables and 
construction of overhead alignments are taken up . 
As soon as the work is over , the empolyment of the 
casual mazdoor comes to an end. It is seen that the 
casual mazdoor work is not continuous and their 
engagement depends upon the availability of work . 
Whenever casual mazdoor are taken up for work , 
they are informed clearly at the time of their initial 
appointment that they are engaged for works of casual 
nature and as and when such casual works are com 
pleted , they will be disengaged from the mausterrolls . 
So the casc of the pctitioner, he was engaged purcly 
on temporary basis whenever the work is completed , 
the requirement of casual labour will not be there . 
It is clear that the services of casual mazdoor comes 
to an end as and when thc work is completed . Here 
the work was completed and the requirement of the 
petitioner is not necessary and the dis - engagement is 
automatic in the case of casual mazdoors and such 
disengagement is not iermination as contended by the 
petitioner -workman . Hence I find that there is no 


af formatt, 1 , 1994 


# ToAlto 1445. - - talfira fazte afufaa, 1947 
( 1947 T 14 ) sit er 17 # TATU Ħ , IT 
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New Delhi, the 1st June, 1994 

This reference is registered as Industrial Dispute No. 

59 of 1991 and notices were issued to both the parties. 
S . O . 1445 , — In pursuance of Section 17 of the 

2 . The brief facts of the claim statement filed by 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

the Petitioner read as follows : - Sri S . Bikshapathi was 
Central Government hereby publishes the award of the 

recruited and employed as Casual Mazdoor from 
Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the An 

December, 1981 onwards . He was continuously em 
nexure , in the industrial dispute between the employers 

ployed from 1 - 12 - 1981 to 30 -4 - 1984 except for a few 
in relation to the management of Divisional Engincer , 

days in each month and also for the entire month of 
Telecom , Hyderabad (Rural) and their workmen , 

October, 1983 duc 1o cessation of work for depart 
which was received by the Central Government on 

mental reasons but not due to any fault of his part. 
30 - 5 - 1994 . 

Consequently the workman was employed w .e. f. March 
[No. L - 40012 |45 | 91 -IR (DU ) ( Pt.) ] 1990 and his name was again included in the MRs. 
• K . V . B . UNNY , Desk Officer 

As such thc gained the impression that his absence 
on health grounds was condoned and that he was un 

conditionally reinstated in service. Unfortunately , 
ANNEXURE 

however , the workman s service was terminated w .c .f. 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 26 - 8 - 1990 on the ground that after the break during 
HYDERABAD 

the period from May , 1984 to July 1988 and in the 

later period , he has become a fresh recruit and such 
PRESENT: 

fresh recruitment being banned by the D . G ., P & T he 

was not entitled to continue in service and therefore 
Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . L ., Industrial 

he was prohibited from attending to work . Under the 
Tribunal- I. 

provisions of Section 25 - B of the I.D . Act defining 
Dated : 9th day of May, 1994 

" continuous service " the workman must be deemed 

to be in continuous service from this date of his initial 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 59 OF 1991 appointment on 1 - 12 - 1981 till his termination on 

26 - 8 - 1990 and hence he is entitled to reinstatement 
BETWEEN 

with back wages from the date of his termination and 

also for regularisation in service as per the directions 
Sri C . Suryanarayana , 

of the Supreme Court in DAILY RATED CASUAL 
President, 

LABOUR IN P & T SERVICES v, UNION OF INDIA 
All India Telegraph Engg. Employees Union , & OTHERS, AIR 1987 S . C . 2342 . Sri P . Pullaiah was 
Line Staff & Class - IV , 

employed w .e . f. 1 - 12 - 1981 continuously upto 31- 3 -83. 
A . P . Circle , H . No. 1 -2 -593150 , 

Duc to cessation of work by the Department, not 
Sri Sri Margh , Gaganmahal, 

attributable to the workman , he was also not employed 
Hyderabad - 500029 . 

. . Petitioner 

on some days in each month as well as in the months 

of April and May 1983 . He was employed during 
AND 

June to August, 1983 kcpt idlc from September 1983 
The Divisional Engineer , 

to March 1985 but again employed in April 1985 . 

From the beginning till he was terminated on 26 - 8 - 1990 
Telecom , 
Hyderabad (Rural) , 

the workmen s name was included in the M |Rs. As 

such he was under the impression that the alleged 
Hyderabad - 500050 . 

. . Respondent 

break in service was condoped and that he was un 
APPEARANCES : 

conditionally reinstated in service. But unfortunately 

he was retrenched from service w . c. f. 26 - 8 - 1990 in 
Sri C . Suryanarayana, representative of the 

violation of the mandatory provisions of Section 25 - F 
petitioner. 

of the I. D . Act , Sri K . Etteshwar was recruited and 
S |Sri M . Pandu Ranga Rao , and B . G . Ravindera 

employed from 1 - 4 - 1982 but his recruitment was 
Reddy, Advocates for the Respondent. formalised by the $ . D .O . T s order dt. 21 - 2 - 1984 . Hc 

was employed continuously till July 1984 cxcept for 
AWARD 

intermittant breaks in each month due to cessation of 

work and non - provision of paid weekly holidays besides 
The Government of India , Ministry of Labour , by non - employment during the month of September to 
its Order No. 40012 |45 | 91 -IR (DU ) , dt. 23 - 10 - 1991 November 1982 October to December 1983 and March 
referred the following dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) 1984 either due to cessation of work or due to non 
(2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between availability of work for juniors like this workman . On 
thc Management of Divisional Engineer, Telecom , recovery the workman approached the SDI Telecom , - 
Hyderabad (Rural) and their workmen to this Tribunal Hyderabad and after submitting the medical certificate 
for adjudication : 

sought for reinstatement in service . The SDO Teleconi 

did not provide him with employment immediately on 
“ Whether the action of the Management of Sub the ground that there was ban on recruitment employ 

Divisional Officer (Rural ) , Telecom , Hydera ment of fresh casual labourers . The workinan sub 
bad in terminating the services of mitted to the SDO , Telccom , Hyderabad that he can 
Sh . Bhikshapathi, Sh . Pullaiah and Sh . K . not be treated as a fresh recruit as he was initially 
Etteswar, ex - casual mazdoors are justified ? recruited and cmployed from 1 - 4 - 1982 and his recruit 

ment was formalised in February 1984 . For the same 
If not, what relief the concerned workmen are Teason as in the above cases this worknan is also 
entitled to ?” 

entitled to reinstatement with back wages w .el, 


with thon and 


thered in 
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26 - 8 - 1990 absorption and regularisation in service in of Sectiun 2 ( 00 ) of the ID . Act. The category of 
accordance with the Supreme Court s directions men casual labour comes under exception Clause i.c . (bb ) 
tioned in the above two cases. The petitioner Union under Section (00 ) of the LD . Act, As it is not a 
therefore prays that this Hon ble Tribunal may be case of retrenchment, the question of complianco 
pleased to hold and declare that retrenchment of the with the provisions of Section 2 .5 - H of the I. D . Act 
thrce workmen mentioned about w . le . f. 26 - 8 - 1990 is does not aris ". The Department is bound to follow 
illegul, null and void and that thcy are cntitled to procedure set in while recruiting perniurient employees , 
full back wages from that date, continuity of service , The above workmen have no right of whatever for 
protection of their seniority and all other benefits permanent cmployinent under the Respondent in dc 
which are incidental and conscquential to such rein viation of the procedure laid Gown in the rules. It is 
statement and pass the Award accordingly . 

prayed that this Hon ble Court may be pleased to 

pass an Award holding that the pulitioners are not 
3 . Thic brief fucts of the counter filed by the Res entitled for any benefit . 
pondent Management read as follows : - In the case 
of Sri Pullaiah , he was engaged for the first time in 4 . The point for adjudication is whether the ac 
the month of December, 1981 for 26 days. Thereafter tion of the Respondent Telucon in terminating the 
he worked for 25 days in January 1982, 21 in Services of Sh . Bikshapathi, Sh . Pullaah and Sh . K . 
February, 26 in March , 19 in April, 22 in May , 21 Etteswar, x - casual mazdoor are justified or not ? 
in Junc , 22 in July, 24 in August , 20 in September, 
24 in October, 28 in November , 24 in December , 1982, 

5 . M .W1 was examined on behalf of the Respon 
20 in January , 1983, 20 in February , 30 in March , 

dent- Telecom and no documents were marked on its 
17 in June, 28 in July , 18 in August, 9 in September 

sidy. No oral or documentary evidence has been ad 
and thereafter he was engaged only for 30 days 

duced on behalf of the petitioner -workman . 
11 April 1955 . Thercafter he never came for employ 

6 . M .Wl is G . Sridhar Rao . He deposed that he 
ment und absconded from duty . Again after gap of 

is giving evidence on the basis of the records. The 
* 1 years , he came for duty only in March 1990 and concerned workman Pullayya absented hin .self after 
worked for some days from April to August. In the 

April 1985 and turned up only in March 1990 . He 
case of Sri K . Etteswar, he was engaged in the 

did not give any reason for his absence. He was en 
month of April 1982 for 24 days , 9 in May, 26 in 

guged from March 1990 to August 1990 as a fresh 
Juri , 29 in July , 30 in August , 31 in December, 

casual mazdoor for teniporary works. After August 
Again he worked for 27 . in January 1983, 23 in 

1990 the petitioner was disengaged due to nonavail 
February , 28 in March , 20 in April, 20 in May , 19 

ability of work . Ancther concerned workman Etteswar 
in June, 23 in July, 19 in August, 23 in September, 

absented himself after July 1984 without giving any 
In the year 1984 , he worked for 14 days in January , 

reasons and he came back in March 1990 asking for 
19 in February , 26 in May , 30 in June, 31 in July . 

werk . He was engaged as fresh cosual mazdoor from 
It is submitted that thereafter hc absconded from 

April to August 1990 . He was disengaged after 
duty and he never came for duty After gap of six 

August 1990 due to non - availability of work . Another 
years , he caine for duty for 25 days in April 1990 . 

concerned workman Bikshpathi absented himself 
21. in Muy, 25 in June , 25 in July and 25 in August. 

after December 1983 and turned up only in March 
In the case of Sri Bikshapathi he was engaged for 

1990 asking for work . He is not given any reasons 
the first time in the month of December 1981 for a 

for his absencc from 1084 to Fbruary 1990 . As the 
period 26 days, 25 in Junuary 1982 , 21 in February , work wis available during March 1990 he was en 
26 in March , 19 day in April , 22nd in May , 21 days gaged as fresh casual mazdoor upto August 1990 , He 
in June , 22 in July , 24 in August, 20 in September , was disengaged after August, 1995 Jue to non -avail 
26 in October , 23 in November and 31 in December ability of work . All the thrce workmen did not work 
Again in 1983 he worked for 23 days in January , for a period of 240 days during 1990 . 
26 in Fehruary , 29 day in March , 29 in April , 22 in 
May , 30 in June , 26 in July, 18 in August 21 in 7 . The case of the Petitioner that SShri S . Biksha 
September, 19 in November and 31 in December, 

pathy , P . Pullajah and Etteswar were employed as 
1983 Thereafter he never reported for duty and casual inazıloors in the Respondent Telecom . Their 
absconded from ciuty . Again after gap of 7 years , case is that they worked for senie pericd in a month , 
he came for duty and worked for 2 days in March 

that due to cessation of work for departmental rcasons. 
1990 , 2 ) in may, 25 in !une , 25 in July and 25 in For some time Sri Bikshapathi fell sick and he could 
August. It is submitted thai they were being engaged not attend the work and again he was reinstated into 
as casual mazdoors depending upon the availability of service . Likewise Sri P . Pullaiah also had brvaks in 
work . As and when such work is available , casual service due to cessation of work which cannot be 
mazdours are engaged and as and wien tlie work is attributed to the worknian Sri K . Etteswar also hac 
over, their services will be discontinued . But these intermittent breaks in each month due to cessation of 
workmen did not cure for duty for 5 to 7 years . work and non -provision of paid Weekly holidays . 
That their service were never lerrniated , in the case This workman also fell sick during the period from 
of cilsual mazdvors , the question of termination of August 1984 to July 1988 , On recovery the workman 
service s does not aris . . Though the work was avail approached thu SDI Teleconi, Fiyderabad and later 
able ihey did not choose to come regularly and abs he was feinstated in service from 1 - 4 - 1990 but was 
conded from duty . It is surprising how these threo retrenched from service w . e . f. 26 - 8 - 1990 . The re 
workmen cun fall sick for cver is ycars together presentative of the Union submitted that the termina 
continuously that too , approximately at thç same tion of workman s service constitutes rerenchment in . 
time. In this case , firstly the workmen were never termy of Section 2 ( 0w ) of the LD , Act and it is 
terminated and second their discontinuous ad aban illegal null and void for non - compliance with the 
donntent is not retrenchment wiibin the meaning mandatory provisions of Section 25- F of the I. D . 
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Act , in as inuch as the workman niust be deemed to Sh . Pullaiah and Sh K . Etteswar. Ex-casual mazdoors 
be in continuance employment cver since his initial are justified . The concerned workeren are not en 
recruitment in vicw of the provisions of Section 25 - B titled to any relief. 
ibid . Thus the thrce workmen arc culitici to reinstate 
ment within back wages , abscrption and regularisa 

Award passed accordially 
tion in service in accordance with the Supereme 

Typod tu my dictati 1 . given woch ny hand and 
Court s directions incntioned above . 

the scal of this Tribunal, this the 9th May, 1994 , 

Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal- I 
8 . The contention of the Respondiçn - Telecom that 
Sri Pullaiah was engaged for the first time in the 

Appendix of Evidence : 
month of December 1981 the after he worked for Witness Examined for the 
some days in a month later he never came for em Petitioner Virtrien : 
ploymnt and absconded from duty . After a gap 
of six years , the petitioner came for duty in the 

NIL 
month of March 1990 and worked for some days till Witness Exagined for the 
August 1990 . Whercas in the case of K . Etteswar he 

Respondent|Management : 
was engaged in during 1982 for somu days worked M .Wi G . Sri lhar Rao 
in a month and then thereafter he decided from duty 
and never came for duty . Again after a gap of six 

J ortiments marked for the hoth sides : 
years , he came for duty and worked for some days 

NIL 
in a ironih during the year 1990 . Then in the case 
of Bikshapathi he was engaged for first time in the 
month of December 1981 for a few days in a month 

Hof famot, 1 7 , 1994 
during the year 1982, again in 1983 thereafter he 

# T. T. 1446 . - - 3fafia feria fufauet , 
never reported for duty and absconded from duty . 
Again after a gap of seven years, he came for duty 

1947 ( 1947 14 ) T UTTT 17 ATAU # , 
and worked for some days in cach incnth during the Street Art ma . Et it . , daftara , IST äta 
ycar 1990 

प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
9 . It is pertinent te note that all the three work अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण, 
nien worked in the Respondent Telecin during the 

हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
years 1981, 1982 and 1983 and 1985 . It is seen that 
after working for some days during cach month and AT& T< 1 30- 5- 94 H FIAT CHI TI 
for three to four years and ioere after all of them 
never came and were absconded . Il is seen that all 
of theni were being engaged as cal sal inazdoors de 

(FE4T - 40012/ 109/ 91-018 R ( ) (Arvi )] 
pending w on the availability of work . It is seen 
that casual mazdoors are engaged as and when the 

. 01 . aft, 3mt, 774i afuret 
werk is over. It is pertinent to note that these three 
workinen did not come for duty for a long gap i.c , five 

New Delhi, the 1st June , 1994 
to seven years, Iviact thair services were never ter 
minated and intact in the cast of " asual maizdoors , 

$ . 0 1446 . - In pursuance of Section 17 of the 
the question of iciminati po selvlue s docs not arise 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
at all . It is also scen that all the workmen were 011 

Central Government hereby publishes the award of 
medical leave and the nicdical certiwlatcs produced 

the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
by then for their absence for 6 to 7 years is some 

Annexure , in the industrial dispute between thc em 
what ambigous. I cannct believe that all the three 

ployers in relation to the management of SDO , Tele 
were sick during the same period and all of them 
arc working at the same place . I fud that with a 

com , Nagar Kurnool, and their workmen , which was 
view to fill up the gap of such scrvice , the certifi 

received by this Central Government on 30 -5 - 94 . 
cates were created , they ve laying rr show the con 

NO . L -40012 10991- IR (DU ) ( P . ) 1 
tinucus service which I am not ccepting. The allega 

K . V . BUNNY, Desk Officer 
tion that their serviccs were terminated and termina 
ticn is in violation of Section 5 . 1 of the I. D . Act 

ANNEXURE : 
which is not correct, It is seen that the workmen were 
never terminated and that their disitinuance and BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 
abandonment is not retrenchincnt wiilun the mean 

HYDERABAD 
ing of Section 2 ( 00 ) of the ID . Act. The Department 
is Goveroment of India and there is a set of procedure PRESENT : 
for recruit :ncnt of permanent rutes, 1 find that 
all the three workinen have no right of whatever for 

Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B . L , Industrial 
pernancnt employed under the Respondent in devia 

Tribunal- I. 
tion of the procedure laid down in the rules . There 

Dated : 10th day of May , 1994 
fore I any of the firni opinion that the workmen in 

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 70 OF 1991 
dispute arc nct cutiiled for reinstatcrcnt more so for 
pernianent cmployment. 

BETWEEN : 
10 In the result , the action of the Management 
of Sub - Divisional Officer (Rural ) , Telecom , Hydera - M . Venkateswarlu , slo Beechupalli abuut 20 
bad in terminating the services of Sh . Bikslipathi, 

years Casual Mazdoor 

- Petitioner 
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pleased to held and declare that his retien 

chment is illegal and to direct the Ros 
Tho Sub -Divisional Officer, Telecom , Nagar 

pondents her in to reinstatz him in service 
kurnool-509 209. . .. Respondent 

with full back wages, continuity of service 
APPEARANCES : 

and all other benefits which are cons 
M s , C . Suryanarayana and P . Bhaskar, Advo 

cquential and or incidental to such rein 
cates for the Petitioner. 

statement and to pass the Award accord 
M s. Panduranga Rao , B . G . Ravinder Reddy 

ingly . 
and M . V . Ramarao, Advocates for the 3 . The brief facts of the counter filed by the Res 
Respondent. 

pondent read as follows: - - The petitioner was eng 
AWARD 

aged as casual mazdoor on daily wages depending 

upon the availability of work . The work of the 
The Government of India , Ministry of Labour, 

casual mazdoor comes to an end as and when 
by its Order in 

the 
No. 

dt . 
L -40012 109 91 - IRDU , 

work is over. 

under 
19 - 11 - 1991 referred the following in dispute 

The work of the casual mazdoor is 

not continues and purcly depends upon the avila 
Section 10 ( 1 ) ( d ) (2A ) of the I. D Act between the 

bility of 
this 

work . The allegation that the 
management of Telcom and their workmen to 

petitioner 

worked continuously for 239 days during the period 
Tribunal for adjudication : 

from March 1989 to October 1989 is not correct. 
" Whether the management of Sub -Divisional 

He was enegaged as and when the work was avail 
Office (Rural) Telecom Nagar Kurnool, is able and that there is no question of termination , 
justificd in terminating the services of Sri Casual Mazdoor will be discontinued as and when 
M . · Venkateswarlu with effect from the work is over. Therefore the allegation that the 
1 - 11 -89 ? If not, to what relief the work petitioner was terminated from service and that the 
mau is entitled to ?" 

termination is in violation of Section 25 - F of the 

Industrial Disputes Act is not correct. 
This reference is registered as Industrial Dispute 

There is no 

termination of service inuch less retrenchment 
No . 70 of 1991 and notices were issued to both 

of 
the parties. 

service . The Respondent is a Government of India 

Department and it has got procedure for engaging 
2 . The brief facts of the claims statement of the regular employees. The casual mazdoors are meant 
petitioner is read as follows : 

purely for discharging casual nature of work and 
The Respondent hercin recruited and employed they have not got any right of whatsoever nature to 
the petitioner as Casual mazdoor for 230 

seek for absorption or for employment under the 
days during the póriod from March , 1989 Respondent. The various judgements cited by the 
to October , 1989 without weekly offs . The petitioner in the claim statement are not relevant 
pctitioner was not employed for a period of and are not applicable to the facts of his case , The 
in 5 days in August, 1989, 9 days in Sop 

petitioner was not cligible for granting of temporary 
tember 1989 and one day in October 1989. 

status as he was not cngaged prior to 30 - 3 - 1985. It 
Thus in a total of 245 days the Pctitioner 

is prayed that this Hon blc Tribunal may be pleased 
was kept idle for 15 days due to cessa 

to pass an Award holding that the petitioner is not 
tion of work -by the Department which is be 

entitled to any relief. 
yond in his control. He was retrenched 4 . The point for adjudication is whether the Res 
thereafter on the ground that he was re 

pondent is justified in terminating the service of Sri 
cruited after 30 - 3 - 1985 contrary to the 

M . Venkateswarlu w . e. f. 1- 11 - 1989 or not ? 
orders of the Director General, P & T , 
New Delhi prohibition and fresh tecruit 5 . W .W1 was examined on behalf of the Peti 
ment and employment of casual mazdoors. tioner and marked Exs. W1 to W5. M .WI was exa 
He was not given notice nor paid wages mined on behalf of the Respondent and no docu 
as per the provisionss of Section 25 - F of nients were marked on its sido. . 
the I. D . Act. The petitioner submits that 
after absorbing several mazdoors the Tcle 6 . W .W1 is M . Venkateshwarlu . In brief he 
com department issued order dt. 7 - 11 - 1989 deposed that he joined as casual mazdoor in Tele 
to grant temporary status to those who comc Department on 1 - 3 - 1989 , He worked upto 
could not be absorbed in the regular esta 31- 10 -1989 , Thereafter hc was retrenched from 
blishment for want of vacancies. It is service. He was not given any notice , nor reasons 
thus clear that continuous one year service wen : given . He was not paid notice period wages 
as casual labourers in the Teleconi Depart nor any other compensation . During the above 
ment entitles them to temporary status period his name was shown in the muster rolls . 
pending their absorption in the regular Subsquently also he was employed without showing 
cstablishment of the Department, accord his name in the muster roll and in wages were paid on 
ing to their turn in the seniority list of ACG 17 receipts. After retrenching him from service 
casual mazdoors of a recruitment unit, the Department entrusted the work to the Contrac 
Absorption in the regular establishment of tors. While working as mazdoor he was employed for 
the Department according to their turn in digging trenches, electric polcs fixing brackets and 
the seniority list and grant of temporary insulators drawing the wire giving new phonc con 
status are thus incidental to their service in nections etc. The work continues in nature 
the Telecom Department. The petitioner after one work was over similar other work is taken 
prays that this Hon ble Tribunal may be by them . Therefore there is no dearth of work . 
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7 . M .W1 is K . Paramdhamayya . He deposed 

Witnesses Examined for 
that he is working at Nagarkurnool from August 

WithnesseExamined for 
1993 . Casual mazdoors are engaged for temporary 

the Respondent-Management : 
works like digging trenches erecting poles, laying 

M . WI K , Paramdamaiah . 
cables etc . This is not a continuous work . The cas 
ual mazdoors are engaged only when the works are 

Documents marked for the Petitioner : 
available . The petitioner worked for 230 days and 

Ex . W1 21 - 11 -90 . - - Copy of the Complaint to 
even this period he was not engaged continuously . 

RLC ( C ) , Hyderabad . 
The breaks aro due to completion or work for which 

Ex . W2 26 - 12 - 90 .---Respondent s parawise re 
the petitioner was engaged and upto starting of 

marks (Xerox copy ). 
another work . They inform before this engagement 
of casual mazdoors that they would be engaged bill 

Ex . W3 15 - 4 -91. - Petitioner s Rejoinder 
the works ane undertaken are completed and they 

(Xerox copy ) . 
have to be idle until another work is taken . The 

Ex. W4 20 -6 - 91 . - Xerox copy of Minutes of 
pelitioner was disengaged after October 1989 duc 

conciliation . 
to non - availability of work . 

Ex . W5.- Xerox copy of the Muster Roll 
8 . In this case it is secn that the petition :r was 

working days. 
cmployed as Casual mazdoor under the Responcnt 

Documents marked for the Respondent Management : 
w . c . f. March 1989 to October 1989 . As per the 
records, it is seen that casual mazdoors are engaged 

NIL 
by the Department only for temporary works like 
constructions of everhead lincs , cable laying and 

Frp for Ti, 1 377 , 1994 
maintenance works etc . from October 1989 there 
was no work for the casual mazdoors , hence the 

fir. . 1447 .- - ftitfirii fari TriTAT, 
service of the petitioner was disengaged . It is for 1947 ( 19 .17 of 14 ) 47 ETTTT 17 TILL # 
the casual labour to come and cnquire about the 
availability of work and offer themselves for such 

Ficha TT117 UST. 1. ft . of First , Th e 
work . They will be engaged as and when they are प्रबन्धतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के जीना, 
available . Even if any disengagement of any labour 

अनबंध में गिदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगि अधिकरण , 
for want of work , it cannot be taken as permanent 
disengagement. It is secn that it is always open for 

हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
such casual labour to offer himself whenever the Titre 77 30 - 5 - 94 TT UTGT BATTI 
work is available. In find that the petitioner was not 
terminated from service but was disengaged for [FEAT 14– 40012/ 106/9 1-90% # 17 ( 17 .) (* 1* ) ] 
want of work and as and when the work is avail 
able, the samc will be offered to the petitioner. I 

e ft . it go , FF afairt 
find that the termination is not in violation of Sec 
tion 25 - F of the I. D . Act. The disengagement of 

New Delhi, the 1st Jung, 1994 
casual labour does not amount to retrenchment 

S . O . 1447 , - In 
within the meaning of Section 2 ( 00 ) of the I. D . 

pursuance of Scc ion 17 of the 
Act. Hence the question of not complying with Sec 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
tion 25 - F of the I, D . Act does not arisc. I find that 

Central Government hicreby publishes the award of 
the said Section is not as all applicable to the casual 

the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the 
labour as the work is of casual in nature . It is also 

Annexure, in the Industrial dispute between the emp 
secn from the evidence of M .W1 that the petitioner 

loyers in relation to the management of SDO , Telc 
workinen as informed before their engagment as cas 

com Nagar Kurnool and their workmen , which was 
ual mazdoor that he would be engaged only when 

received by the Central Government on 30 -5 - 94 . 
the work is availablc. . On a consideration of all the 

[No). L - 40012 ;106 |91- IR (DU ) ( Pt.) ] 
facts and circumstances , I am of the firm opinion 
that the petitioner workman is not entitled to reil 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
statement or any kind of compensation under the 

ANNEXURE 
provisions of the I. D . Act. 
9 . In the result, the management of Sub -Divi 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 
sional Office (Rural ) Telccom , Nagarkurnool, is 

HYDERABAD 
justified in terminating the services of Sri Ve.l 

PRESENT : 
kateswarlu with cffect from 1 - 11 - 1989. The con 
cerned workman is no cntitled to any relief. 

Sri Y . Venkatachalamn , M .A ., B .L ., Industrial 1 
Award passed accordingly . 

Tribunal- I. 
Typed to my dictation , given under my hand and 

Dated : 9th day of May, 1994 
the seal of this Tribunal, this the 10th day of May , 
1994 . 

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 68 OF 1991 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I. 

BETWEEN : 
Appendix of Evidence 
Witnesses Examined 

D . Sankaraiah Goud , Slo Anjancyulu Goud , 
for the Petitioner -Workman . 

about 21 years. Casual Mazdoor. 
W .W1 M . Venkateshwarlu . 

Petitioner 
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AND 

reinstate him in service with full back wages, conti 

nuity of service, protection of his seniority and all 
1 . The Sub- Divisional Officer , 

other benefits which are consequential and or inciden 
Phones , Nagarkurnool-509 209. 

tal to such reinstatement and to pass Award accord 
2 . The Telecom District Engineer, 

ingly . 
Mahboobnagar-609050 . . . Respondents 

3 . The brief facts of the counter filed by the Res 

pondent read as follows - - It is submitted that the 
SSri C . Suryanarayana & P . Bhaskar , Avvocales Petitioner was engaged as a Casual Mazdoor on daily 
for the Petitioner. 

wages depending upon the availability of work . The 
S |Shri M . Pandu Ranga Rao & B . G . Ravinder 

work of the casual mazdoors concs to an end as and 

when the work is over. The work of the casual maz 
Reddy, Advocates for the Respondcots. 

door is not continuous and purely depends upon the 
AWARD 

availability of work . The allegation that the peti 
The Government of India , Ministry of Labour by 

tioner worked continuously for 227 days during the 
its Order No. 40012110691 - IR (DU ) , dt. 131 

period from 12 - 1- 1989 to 15 - 10 - 1989 is not correct . 
19 - 11 - 1991 referred the following dispute under Sec 

It is submitted that in case of casual mazdoors, there 
lion 10 ( 1) ( d ) ( 2A ) of the Industrial Disputes Act, 

is no question of terminalion . Casual mazdoors will 
1947 between the Management of Telecom and their 

be discontinued as and when the work is over . There 
workmen to this Tribunal for adjudication : 

fore the allegation that the petitioner was terminated 

from service and that the termination is in violation 
" Whether the management of Sub - Divisional 

of Section 25 - F of the I. D . Act is not correct. The 
Office ( Rural ) , Telecom , Nagar Kurnool is 

Respondent is a Governinent of India Department 
justified in terminating the services of Sri D . 

and it has got procedure for engaging regular emp 
Shankaraiah Goud with effect from 

loyees. Casual mazdoors are meant purely for dis 
16 -10 - 1989 ? If not, to what relief the 

charging casual nature of work and liey have to 10 
workman is cptitled to ? ”. 

right of whatsoever to seek for absorption or for emp 
This referepce iş registered as Industrial Dispute No. loyment under the Respondent. The fact that the 
68 of 1991 and notices were issued to both the petitioner is unable to give the date of retrenchment 
parties. 

itsolf shows that there is no retrenchment. The peti 
2 . The brief facts of the claim statement filed by 

lioner was not eligible for granting of temporary statuc 
the petitioner read as follows : - - The petitioner s 

as he was not engaged prior to 30 -3 - 1985 . It is pray 
claim for reinstatement in service is based on the 

cd that this Hon ble Tribunal may be pleased to pass 
fact that the Respondents herein recruited and emp 

an Award holding that the petitioner is not entitled 
Joyed the petitioner as casual mazdoor for 227 days 

to any relief. 
without paid weekly offs during the period from 4 . The point for adjudication is whether the mana 
12 - 1 - 1989 to 15 - 10 - 1989 except in June and July , gement is justified in terminating the services of Sri 
1989 during which he was given paid weekly offs. For D . Shankaraiah we.f. 16 - 10 - 1989 ? 
some days he was kept idle due to cessation of work , 
but thereafter he was retrenched on the ground that 

5 . W . W1 was examined on behalf of the Respon 
he was recruited after 30 - 3- 1985 contrary to the 

dent. No documents were marked on its side. No 
orders of the Director-General, P . & T , New Delhi 

oral or documentary evidence has been adduced by 
prohibiting any fresh recruitinent and employment of 

the Petitioner -workman . 
casual mazdoors . The petitioner was not given notice 6 . M . W1 is K . Paramadfamayya He deposed 
nor paid wages as per the mandatory provisions of 

that he is working as S . D . O . Telecom at Nagarkur 
Section 25 - F of the I. D . Act, Notwithstanding the 

nool from August , 1993 . He is giving thc evidence 
aforesaid direction of the Supreme Court, the Peti 

on the basis of the records . The casuai mazdoors 
tioner was retrenched from service on the fallacious 

are engaged for temporary works of laying cables , 
ground that he was recruited after 30 - 3 - 1985 the date 

crection of poles and digging trenches. This is not 
in which the Director General imposerl ban on fresh 

regular nature of works. The petitioner war onag 
recruitinent employment of casual mazdoors. The re 

ed from 12 - 1 - 1989 to 15 - 16 . 1989 and even during 
renchment was without complying with the manda 

this period the petitioner was not engaged continuous 
dury provisions of Section 25 - F of the I-D . Act. The 

ly and there are breaks in engagement due to non 
petitioner submits that after absorbing several maz 

Available of work during this period the petitioner 
doors , the Telecom Department issued orders di. 

worked only for 227 clays . The petitioner was in 
7- 11 - 1989 to grant temporary status to those who 

torned before his engagement and that this cmploy 
rould not be absorbed in the regular establishment for 

nient would automatically be ceased as soon as the 
want of vacancies . It is thus clear that continuous 

work for which the petitioner was engaged was comp 
une year service as casual labourers in the Telecom 

leted . No junior to the petitioner was continued fier 
Department entitles them to temporary status pending 

15 - 10 - 1989 . 
absorption in the regular establishment of the Depart 
mont, according to their turn in the seriority list 

7 . It is seen in this case tiic pelilioner was ( nin 
Casual Mazdoors of a recruitment unit and for pre dover from 12 - 1 - 1989 to 15 - 10 - 1989 for 227 days are 
paring the seniority list the Director General issued coot in Iwe and July 1989. The contention of 1!1 
separate orders. The petitioner therefore prays that this petias that the period of their servze írun 
Hon ble Tribunal may be pleased to hold and declare 1.2- 1 - 1989 to 15 - 10 - 1989 constitutes continuous T 
that his retrenchment is illegal, pull and void 2010 ice as per the definition in Section 25 - F of iho T .D . 
consequently 10 direct the Respondeats herein fyrir Act, hence ine petition should be ciecmuot to Por ry 
1791 41/ 94 - 10 


16- 10-1989 he servicebe mana 
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continuous service during all the 227 days between the 

Documents marked for the Petiſioner : 
above dates ( 12 - 1 - 1989 to 15 - 10 - 1989 ) which con 

NIL 
stitutes part of the year . The contention of the Res 
pondent that the petitioner was engaged as a casual 

Documents marked for the Respondent : 
mazdoor on daily wages depending upon ihe avail 

NIL 
ability of work , the work of the casual mazdoors 
comes to an end as and when the work is over, that 

75 forint, 1 7 , 1994 
the petitioner worked continuously for 227 days dur 
ing the period from 12 - 1 - 1989 to 15 - 10 - 1989 is not 

T . T. 1448 -41aifinzi 14TE SUFITTAT, 
correct, that the casual mazdoors will be discontinued 
as and when the work is over , the allegation that 

1947 ( 1947 FT 14 ) of gray 17 i WTAUS # 
the petilioner was terminated from service and that केन्द्रीय सरकार टेलीकाम , हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबन 
the termination is in violation of Section 25 - F of the 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट 
ID . Act is not correct. 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , हदगबाद के पंचपट 
8 . In support of the contention of the Respondent ft af TT Firat FIT FETT TATT # 30 - 5 -04 
Managemept, M .W1 was examined ou bchalf of the 

प्राप्त हुआ था । 
Respondent and he deposed that casual mazdoors are 
engaged for temporary works of laying cables , ercc 
tion of poles and digging trenches , this work is not [rient 17- 40012 /9:4/91 - T6 TT (@ 7 ) ( TTTT )] 
regular in nature , that the peti ioner was not engaged 
continuously and there are brcaks in engagemen and 
due to non - availability of work . - It is seen that the 

Det at aft . 367, 2 af PATRY 
petitioner was informed before his engagement and 
that his employment would automatically be ceased as 

New Delhi, the 1st June, 1994 
soon as the work for which the petitioner was engaged 
was completed . From the above it is clear that the S . O . 1448 . - In pursuance of Section 17 of tlie 
casual mazdoors are engaged for temporary works of industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the 
laying cables , erec ion of poles and digging irenches. Comual Governinent hereby publishes the award of 
It is alío see tha : he work is not a regilar in " 214ic . tire lidustrial Tribunal, Hyderabad is shown in the 
It is also perlinient to notc that the petiiioner was in Annexure , in the industrial dispute between the cni 
formed before his engagement and that his employ ployers in relation to the management of Telecom , 
ment would automatically be ccased as soon as the Hyderabad and their workinen , wich was received 
work for which the petitioner was engaged was comp by the Central Government on 30 -5 - 94 
Icted . It is also found that the petitioner is unable 

[No. L -4001294191 IR (DU ) ( PL) 
to give the date of retrenchment hence this itself shows 
that there is no retrenchment. I find that the peti 

K , V , B . UNNY , Desk Officer . 
tioner was not eligible for granting of temporary status 

ANNEXURE 
as he was not cogaged prior to 30 - 3 - 1985 , On a 
consideration of the facts and circumstances , I am of 

BEFORE THE NDUSTRIAL TRID JNAL AT 
the firm view that the Petitioner -workman is not en 

HYDERABAD 
titled to be reinstated into service with full back wages , 

PRESENT : . : 
and the petitioner workman has no merits in his case , 

: . . 

Sri Y . Veikatachalam , M . A ., B .L . 
9 . In the result , the Management of Sub -Divisional 

Industrial Tribunal- I. 
Office (Rural) , Telecon , Nagar Kurnool is justified 

... Daled , 10th day of May, 199 : 
in terminating the services of Sri D . Shankariah Goud INDUSTRIAL DISPUTE NO . 62 OF 1991 
with cffect from 16 - 10 - 1939 and the concerned work 
man is not entitled to any relief. 

BETWEEN : 

Sri N . Anjaiah , So. N . Venhataiah , 
Award passed accordingly . 

H . No, 11111, Mogullavampu , Yacharain , 
Typed to my dictation , given under my land and 

Ranga Reddy District , A .P . 50159 
the seal of this Tribunal, this the 9th day of May , 

. . PETITIONER 
1994 . 

AND 
Y . VENKATACHALAM , Industrial Tribunal-I. 

1. The Sub -Divisional Officer , 

Dept. of Telecommunication (Rural ) , 

Hyderabad 
Appendix of Evidence. 

2 . The Divisional Engineer, 
Witnesses Examineď for 

Telecom (Rural) , 
the Petitioner /Workmen : 

Hyderabad - 500030 . . . RESPONDENTS 
Witnesses Examined for APPEARANCES : 

the Respondent Management : Ms. C . Suryanarayana and P . Bbaşkar , 
NIC 

Advocates for the Petitioner. 
M .W1 K . Paramdamayya . Ms. M . Panduranga Rao and E . G . Ravinder 
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Reddy, Advocates for the Respondents. are not applicable to the facts of the present case and 

the petitioner is not entitled to any relief . . 
AWARD 

f . The point for adjudication is whether the mana 
The Government of India , Ministry of Labour , by 

gement is justified in terminating the services of 
its Order No . L -40012 , 94 , 91 - IR (DU ) , dt. 7 - 11 - 1991 

Sri N Anjaiah w .e.f. 1 -9 - 1990 . 
referred the following dispute under Section 10 ( 1 ) 

( d ) (2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bet 5 . W .W1 is examined on behalf of the Petitioner 
ween the Management of Telecom and their workman 

workman and marked Exs, W1 tc W10 , M .W1 was 
to this Tribunal for adjudication : 

examined on behalf of the Respondent and no docu 

ments were marked on its side . . . 
“ Whether the management of Sub - Divisional 

.. 
Office (Rural) Telecom , Hyderabad is jus 6 . W .W1 is N . Anjaiah , In brief he deposed that 
... tified in terminating the services of Sri N . 

he joined the Telecom . Departnient on 19 - 7 - 1983 as : 
- Anjaiah , Ex - Telecom , Mazdoor w . e .f . 

casual mazdoor worked upto 30 - 8 - 1990 . There was 
1 - 9 - 90 ? If not, to what relief the work a break in his service from 1986 to 1989 . Ex.W1 is the 
man is entitled to ?” 

xerox copy of the working days particulars . Due to 

chest pain he was advised for rest by the Doctors, 
This reference was registered as Industrial Dispute 

He intimated the Respondent that due to his ill- 
No . 62 of 1991 and noticed were issued to both the 

health he could not attend the work and after getting 
parties . 

cured he attended to duty . He was taken back to duty 
2 . The brief facts of the claim statement filed by 

after submitting his medical certificate from January 
the petitioner is read as follows : - The petitioner s 

1990 . He was retrenched from service from 1- 9 - 1990 
claim for reinstatement in service is based on the 

without assigning any reasons, No notice was given 
fact that the Respondents have recruited and em 

to him . Wages also in lieu of notice were not paid . 
ployed him from 19 - 7 - 1983 as indicated in his com 

After his retrenchment he approached the S . D . O . T . 
plaint to the Regional Labour Commissioner, Hydera 

several times and requested for work . But S . D . O . T . 
bad dt. 14 - 1 - 199 ! raising the industrial dispute . 

refused to give bim work on the plea that he was 
After his recruitment, the petitioner was kept idle , 

recruited after 30 - 4 - 1985 though he intimated him 
without any employment, due to cessation of work 

!hat he was recruited as long as in 1983. He prays 
for departmental reasons not attributable to him . The 

This Hon ble Tribunal to reinstate inte service and 
petitioner was retrenched froin service w .ef, 1 . 9 -1990 

granı all other incidental benefits. 
on the ground that he suffered from break in his 
service due to his prolonged absence from January 

7 , M .W1 iş G . Sridhar Rao. He deposed that he : 
1986 to December 1989 (during which period he 

is working as S .D .O . T ., Hyderabad from March 
was sick and under treatment) and that on account 

1990 . He knows the facts of this case . He is giving 
of the break he became a fresh reciuit in 1990 . Not 

evidence on the basis of records . The casual mazdoors 
withstanding the direction of the Supreme Court, 

are engaged for temporary works of laying cables, 
the petitioner was retrenched from service on the 

erection of poles etc . and the work is not regularly 
fallacious ground that he was recruited , after 

and continuously. The petitioner was engaged inter- - 
30 - 3 -1985 the date on which the Director-General 

mittantly during the years 1982 to 1985 . The peti 
imposed ban on fresh recruitment / employment of 

tioner lastly worked in October 1985 and after that 
casual mazdoors. The retrenchment was without com 

he did not turn up and he has not intimated any 
plying with the mandatory provis) uis . of Section 25 - F 

reasons about his absence . After that the petitioner 
of the I. D . Act . The petitioner therefore prays that 

came in February 1990 and enquired about the work . 
this Hon ble Tribunal may be pleased to hold anii 

As work was available , he was engaged from March 
declare that his retrenchment is illegal, and conse 

1990 to August 1990 , as a fresh casual mazdoor. The 
quently to direct the respondents herein to reinstate 

petitioner did not ask to condone his absence nor 
him in service with full back wages, continuity of 

did he subinit Ex. W2 medical certificate . After 
service, protection of his seniority and all other be 

August 1990 the petitioner was disengaged due to 
nefits which are consequential andor incivental to 

1101 - availability of work . No junior to the petitioner 
such reinstalement and to pass the Award úccordingly . 

is being continued now : 

8 . The case of the petitioner that the Respondent 
3. The brief facts of the counter filed by the res employed the petitioner from 19 - 7 - 1983. After his 
pondent Telecun is read as ioilows :- Tiere is no recruitment he was, kept idle without any empi yn 
termination of the services of the petitioner as he ment due to cessation of work for departmental 
was only a casual enıployee and therefore the re reasons and he was retrenched from service w .e .f 
ference is liable to be struck down . The casual 1 - 9 - 1990 on the ground that he suffered from bralk 
mazdoors are engaged in the work of laying vf in his service due to his prolonged absence from 
cables, erection of poles etc . Whenever there is work , January 1986 to Decenber 1989 and that is accouric 
these casual mazdoors are engaged . That there is no of the break he became a fresh recruit in 1990 . Th ." 
question of terminating the services of a casual as per the judgement dt. 4 -5 -1988 in CA No . 529 
mazdoor as the very nature of the job indicates that of 1988 he should be deemed to be in continuous 
the work is not continy . us. It is submitted that the service till the date of his retrenchunent, that as per 
petitioner never completed 240 days in a vear as direction of the Supreme Court the petitioner was 
alleged by him in his petition . The petitioner was retrenched from service on the fallacicus ground that 
absent from duty right from January 1986 to Decem he was recruited after 30 - 3 - 1985 , and that 
ber 1989 . He came for work only in the year 1990 . those that are recruited on or after that date and that 
That the provisions of Section 25F of the I. D . Act all those who have rendered one year continuous ser 


March 


nougust 19901 Ex uk to condo casual mirom 


ables.esa maz lainatingure 
of the deseruitted there are as 
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tit . W4 Xerox copy of parawise comments on the 

above complaint. 
Ev, 15 Rejoinder filed by the Petitioner to Ex .W4. 
L . W6 Xerox copy of the failure of conciliation 

proccedings. 
Ex . W7 Xerox copy of the Caste Certificale. 

29 - 7 - 82 . 


Ex. We Copy of DGP & T No . 4-1 [SCr Dt. 13-1-81 . 
Ex . W9 Xerox copy of letter from Asstt . Director 

General Reg - Regular absorption of Casual 

Mazdoor in Group D - Posts. 
Ex . WIO Xerox copy of D .G .P . & T . Order dt. 

30- 3 - 85 . 


Documents marked for the Respondeut : 


NIL 


vice are cntitled to thc beaefits of the judgement in 
AIR 1987 SC 2342 , 

9 . The contention of the Respondent Telecom is 
that the petitioner was cngaged as a casual mazdoor 
that the casual wazdoors arc engaged in the work of 
laying of cables , erection of poles etc., whenever there 
is work , these casual mazdoors are engaged , it is for 
the casual mazdoors to come and enquire for he work 
and as and when it is available, it will be alloted to 
him , that thero is no question of terminating the 
Services of a casual mazdoor as the very nature of 
the job indicates that the work is not continuous, that 
petitioner never completed 240 days in a year as 
alleged and that the various judgements cited by him 
are not applicable to the facts and circumstances of 
the case and finally Section 25 - 17 of the I. D . Act are 
not applicable to this case and petitioner is not en 
titled to any relief, 

10 . In this case it is seen that the Petitioner was 
employed as Casual mazdoor under the Respondent 
w . e.f. 19- 7- 1983 . He worked upto 1 - 9 - 1990. As per 
records , it is seen that casual mazdoors are engaged 
by the Department only for temporary works like 
construction of over head lines , cable laying and 
maintenancc works ctc . The petitioner was absent 
froin duty right from January 1986 to December 
1989 . That he came for work only in the year 1990 . 
It is for the casual labour to come and enquire about 
the availability of work and offer themselves for such 
work . There is no question of terminating the ser 
vices of a casual idazdoor as they very nature of the 
Job indicates that the work is not continuous. The 
various judgements cited by the petitioner are not 
applicable to the facts and circunisianices of the case . 
It is also seen that the petitioner never complcted 
240 days in a year as alleged by the petitioner in his 
petition . So on a consideration of the facts and cir 
cuinstances I am of the firm opinion that the peti 
tioner wurkman is not entitled to reinstatement or 
any kind of compensation under the provisions of the 
1. D . Act. 

11. In the result, the management of Sub - Divi 
sjonal Office ( Rural ) Telecoin , Hyderabad is justified 
in terminating the services of Sri N. Anjaiah, Ex 
Telecom Mazdoor w .c . f. 1 - 9 - 1990 the concerned 
workman is not entitled to any relief . 

Award passed accordingly . 

Typod to my dictation , giveu ruder my hand and 
the seal of this Tribunal, this the 10th day of May . 
19594. 
___ Y. VENKATACHALAM. Industrial Tribunal -I 

Appendix of Evidenie : 
Witnesses Examired for the 
Petitiuner Workpian : 

W . WIN. Aniaiah 
Witnesses Exainined for the 
Respondent Manageincnt : 

M. WI G . Sridhar Raci 
Documents marked for the Pitter Worksne . 
Fx . Wi Xerox copy of working clay s articuíurs 

by thc I ctitioner. 
x . W2 Medical Certificate in cony, 
13 Xerox copy of the complaini given to the 

RLC ( C ) . Hyd . 


नई दिल्ली , 3 जून , 1994 
का . प्रा . 1449. --- जबकि टेलिकाम विभाग , पेटापल्ली 
के प्रबन्धन तथा उनके फर्मकारों जिसका प्रतिनिधित्व अखिल 
भारतीय टेलिकाम कर्मकार संघ , लाइन स्टाफ और धर्ग घ , 
चारंगल क्षेत्र , जिला करीमनगर द्वारा किया आ रहा है , के बीच 
पएक औद्योगिक विवाद विद्यमान है : 

और जबकि , उपरोक्त प्रबन्धन तथा उनके फर्मकार 
जनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकाम कर्मकार संघ 
लाइन स्टाफ और वर्ग घ, द्वारा किया जा रहा है , औधोगिक 
विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धा .T 10क 
ली उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत एक लिखित करारारा उक्त 
विवाद को न्याय निर्णयन के लिए भेजने पर सहमत है और 
उधत विवाचन करार की एक प्रति केन्द्र सरकर को भेजी है , 

अत : अब , उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10-2 की उप 
धाग ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार उल्न गारार को 
तपद्वारा प्रकाशित करती है । 

करार 
(ोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 18 के 
गत ) 

इनके मध्य 

पक्षकारों के नाम 
नियोजक के प्रतिनिधि कर्मकारों के प्रतिनिधि 
लालकाम जिला अभियन्ता श्री ए . राजामोली, 
टेलिकाम विभाग 

शेदीय सचिव , 
करीम नगर , 

अखिल भारतीय टोलकाम 
जिला करीमनगर 

शर्मचारी संघ , साधन स्टाफ 
गीर व छ ( वारगण ) 

करीम नगर जिला रामनगर 
"पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित विवाद का विवामन 
लिए श्री जे . कन्करया , संयक्न भन्ज्य अमायन ( के . . 
पिल्ली . पाम भेजने की सहमति हो गई । 


. . . . 


. . . 


- - - - 


: 
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में देगा । यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया 
जाता है तो विवाचन के लिए भेजा गया विषय स्वतः निरस्त 
हो जाएगा और हम नए विधा बन के लिए वार्ता करने के 
लिए स्वतंत्र होंगे । 
प्रबंधन की ओर से 

संघ की और में 


( जी . कृष्णामूर्ति ) 
क . टे . अ . टेलिकाम विभाग , 
पेडापल्ली , जिला करीमनगर 


(i ) विवाद के विशिष्ट श्री एन . सत्यनारायण , भूत 
मामले 

पूर्व नैमित्तिक मजदूर की 
सेवाओं की तथाकथित अवैध 

छंटनी । 
( ii ) अन्तर्ग्रस्त प्रतिष्ठान प्रबन्धन के प्रतिनिधि 

अथवा उपक्रम के टेलिकाम जिला अभियंता , 
नाम व पते सहित टेलिकाम विभाग , 
विवादों से संबंधित करीमनगर, जिला -करीमनगर 

पक्षकारों के ब्यौरे । 
( iii ) कर्मकार का नाम , कर्मकार के प्रतिनिधि 

यदि वह स्वयं विवाद श्री ए . राजामौली , 
में अन्तर्ग्रस्त है या क्षेत्रीय सचिव , 
संघ का नाम , यदि अखिल भारतीय टेलिकाम 
कोई हो , जो संबं - कर्मकार संघ , लाइन स्टाफ 
धित फर्मकारों या और वर्ग “ घ ” ( वारंगल क्षेत्र ) , 
कर्मकार का प्रति - करीमनगर , जिला - करीमनगर 

निधित्व करता हो । 
(iv ) प्रभावित उपक्रम में एक 

नियोजित कर्मकारों की | 

कुल संख्या 
( v ) विवाद से प्रभावित एक 

अथवा प्रभावित होने 
वाले कर्मकारों की 
अनुमानित संख्या 


( ए . राजामौली ) 
क्षेत्रीय सचिव 
अखिल भारतीय टेलिकाम 
कर्मचारी संघ, लाइन 
स्टाफ और वर्ग " 4 ", 
( वारंगल क्षेत्र ) 
करीमनगर 


विवायक की सहमति 


मैं , श्री एन . सत्यनारायण, भूतपूर्व मैमित्तिक मजदूर की 
सेवाओं की तथाकथित अवैध छंटनी के मामले में , टेलिकाम 
विभाग, पेडापल्ली, जिला करीमनगर के प्रबन्धन और उनके 
कर्मकार जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकाम कर्म 
चारी संघ , लाइन स्टाफ और वर्ग " M ", वारंगल क्षेत्र, जिला 
करीमनगर द्वारा किया जा रहा है, के मध्य औद्योगिक विवाद 
में विवाचन करने के लिए सहमत है । 


हम इस बात से भी सहमत हैं कि इस मामले में 
श्री जे . कनकय्या , संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , नई दिल्ली 
विवाचक होंगे और विवाचक का निर्णय हम दोनों पर बाध्य 
कारी होगा । 


( जे . कनकय्या ) 
संयुक्त मुख्य श्रमायुनत 


विवाचक प्रपना पंचाट तीन माह के भीतर अथवा हमारे 
मध्य हुए परस्पर लिखित करार द्वारा आगे बढ़ाए गए समय 


[सं . एल -- 40013/2/94-प्राई पार ( छी यू )] 
___ के . वी . बी . उन्नी , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 3rd June , 1994 


S . O . 1449 : — Whereas an industrial dispute exists between the management of Telecom . Deptt. , 
Peddapalli and their workman represented by the All India Telecom Employees Union , Lino Staff and Group D , 
Warangal Area , District Karimnagar : 


And whereas, the said management and their workman represented by All India Telecom Employcos 
Union, Line Staff and Group D have by written agreement under sub -section (i) of Section 10- A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have for 
warded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement 


Now , therefore, in pursuance of sub - section (3) of Section 10 - A of the said Act, the Central Government 
hereby publishes the said agreement. 


1397 GI /94 - 41 
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AGREEMENT 
(Under Section 10 - A of the Industrial Disputes Act, 1947) 

Between 

NAMES OF THE PARTIES 
Representing Employer 

Representing workman 
Telecom District Engineer Telecom Department, 

Shri A . Rajamouli 
Karimnagar, Distt. Karimnagar 

Area Secretary , 
All India Telecom Employees Union , 
Line Ştaff & Group D 
(Warangal Area ) 

Karimnagar , Distt . Karimnagar. 
It is hercby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri J. Kanakiah , 
Jt. CLC( C ), New Delhi. 
(i) Specific matters in dispute : 

Alleged illegal retrenchment of services of 

Shri N . Satyanarayana , Ex - Casal mazdoor 
(ii) Details of the parties to the dispute including Representing the management 

the name and address of the establishment or Telecom District Engineer , 
undertaking involved . 

Telecom Department, 

Karimnagar, Distt . Karimnagar. 
( iii) Name of the workman in case he himself is 

Representing the workman 
involved in the dispute or the name of the union , Shri A . Rajamouli , 
if any, representing the workmen or workman in Area Secretary 
question , 

All India Telecom Employees Union , 
Linestaff and Group D 
(Warangal Area ) 

Karimnagar, Distt. Karimnagar. 
(iv) Total number of workmen empoloyed in the Ono 

undertaking affected 
(v) Estimated number of workmen affected or likely to One 

be affected by the dispute 

Wo further agree that Shri J. Kanakiah , Jt . CLÇ( C ), New Delhi will be the Arbitrator in the present 
case and the decision of the arbitrator is binding on us. 

The arbitrator shall inake his award within a period of three months or within such further time as is 
cxtended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforemen 
tioned , tho reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for 
fresh arbitration . 
On behalf of the management 

On behalf of the Union 
$ d / 

Sd / 
(G . KRISHNAMURTHY) 

(A , RAJAMOULI) 
J. T . O ., Telecom Deptt ., 

Area Secretary , 
Peddapalli 

All India Telecom Employees Union , 
Distt. Karimnagar, 

Line Staff & Group D . 
(Warangal Arca ) 

Karimnagar, 
CONSENT OF THE ARBITRATOR 
I am willing to accept the arbitration in the I. D . between the management of Telecom Deptt , Peddapalli 
District Karimanagar and their workman represented by All India Telecom Employces Union , Line Staff and 
Group D , Warangal Area , District Karimnagar over alleged illegal retrenchment of the services of Shri N . 
Satyanarayana , Ex -Casual Labour. 

Sd / 

(J. KANAKIAH ) 
Jt. Chief Labour Commissioner 
- [No . L - 40013/2 /94 - IR (DU )] 
K . V .B . UNNY, Desk Officer. 


(iv) Tondertaking 
afled 


corkmen 
affec 
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geophysical surveys for the exploration of petro 
7 fareft, 14 JT , 1994 

leum . As such the work of surveying is seasonal, in 

that inc ONGC works in full swing during the field 
T , AT 1450.- - talfirati fatata feira , season ordinarily commencing from November each 

year and ending sometimes in April or May each 
1947 ( 1947 714 ) urt 17 to cup # 

year . The other months of the year are known as 
केन्द्रीय सरकार , प्रायल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमि . 

off -season . In other words, the work -load is much 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

loss during the monsoon . Every year when the field 

season begins, the ONGC rccruits casual contingent 
अनुबंध में निर्दिष्ट आंधोगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 

leinporary workinen for specified period and their 
( केन्द्रीय ) यादोदरा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो services arc terminated at tlie end of the field season , 

It appears this practice has continued from the in 
strator Heite # 10 -6 - 94 1 STCT ATT TI 

ccption of the ONGC some times in the year 1956 , 

In the year 1956 the ONGC had a staff strength of 
[# 647 559 - 30025 /1/ 91-37% FR (fafax ) /47€ ATT about 450 cmployees and in the course of time it 

increased to a massive figure of 25 , 000 employees in 
( FT - I) ] 

the year 1979. Today in the year 1994 the strength 

of labour force might have multiplied still further. 
सी . गंगाधरन , डेस्क अधिकारी ( 2 ) Since field season and oll- season are a reçur 

ring phenomina , the Engineering Mozduor Sangh on 
behalf of their members who were recruited by the 

ONGC as casual contingent temporary workmen 
New Delhi, the 14th June , 1994 

raised an industrial dispute in the form of a demand 

for regularisation of these workmen . Therefore , the 
S. O . 1450. - In pursuance of Section 17 of the Ministry of Labour, Government of India by their 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the order No. L - 30025/ 1 /91- 1. R . (Vividh ) dated 
Central Government hereby publisbes the Award of 18 -7 - 91 referred the following issue for adjudication 
the Industrial Tribunal (Central) Vadodara as shown to this Tribunal : 
in the Annexure in the Industrial Dispute between 
the employees in relation to the management of Oil 

" Whether the demand of Ingincering Mazdoor 
and Natural Gas Commission which was rcceived by 

Sangh , Vadodara that the employecs em 
the Central Government on 10 - 6 - 94 . 

ployed in the ONGC, Western Region , 

Vadodara who have completed 240 days or 
[ No . L - 3002511191 -IR ( Vividh /R ( Coal-I) 

more in the Commission as casual contin 
C . GANGADHARAN , Desk Officer 

gent temporary be regularised as permancat 
ANNEXURE 

workinen from the date of their engage 

nicht in ONGC , with other consequential 
BEFORE SHRI A , B . MARATHE , INDUSTRIAL 

bencfits, is justified ? If yes , to what reliefs 
TRIBUNALIUENTRAL ) AT VADODARA 

the said workmen are ontitled ? " 
Reference ( ITC ) No. 6 of 91 

( 3 ) When the notices were issued to the ONGO 
Regional Director, Oil and Natural Gas Com and the casual contingent/temporary workmen em 

mission , (Now named as Oil and Natural ployed by them , the Engineering Mazdoor Sangh on 
Gas Corporation Liaried ) , Makarpura bchall of such workmen fled their statement of 
Road, Vadodaru - 390009 - - First Party , 

cluin at Ex. 3 . They pointed out that several field 
paties on behalf of the ONGC start work during 

the field season and recruit cuscul contingent tempo 
Engineering Mazdoor Sangh Shastri Pote, Kothi rary workmcn on a large -scale - - say , each field party 

Char Rasta , Raopuri , Vadodara - 390001.. . recruits about 200 such workincil. The work is it 
Second Party . 

duced during the off -season and , therefore, the ser 

vices of casual- contingent tcaiporary workmen are 
Shri I, K , Ranırakhiani - Oficer of the Associa 

terminated . They alleged that a matter of an unfair 
tion of Industrial Employers for the first 

labour practice , the workmen are required to change 
Party . 

their names and are threatened with criminal 
Shri Sudhirbhai J. Shah --Office bearer of tho 

proceedings if such changing of mes comes to 
registered trade union , namely , Engineer 

light. Relying on the cules and icgulations framed by 
ing Mazdoor Sangh - -the second party. 

the ONGC they clainicd that those workmen who 

have completed 240 days of work as casual coatin 
* AWARD 

gent temporary workmen should be l opularised . They 

cnclosed a list of cight workmen asil sample who 
( 1 ) Oil and Natural Gas Cominission which has have completed 240 days in the ONGC . 
since converted itself into " Oil and Natural Gas Cor 
poration Limited ” and which will be hereinafter ( 4 ) The ONGC filed their writion statement at 
referred to as " ONGC ” for the sake of convenience , Ex. 9 . They pointed out that for the purpose of 
is a public sector undertaking constituted by the 

carrying out the scismic survey and other prospective 
Indian Parliament under the Oil and Natural Gas 

operations and for carrying out geological and geo 
Commission Act to provide for production and salc physical surveys for the exploration of petroleum , 
of petroleum and petroleum products. With thes 

13 field parties work in western rcgior of the Com 
objects in view the ONGC carries out geological and 

mission . They pointed out that these field parties 


Vis 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 25 , 1994 / ASĄDHA 4 , 1916 


[ PART Jl 


Sec . 3 ( 11 ) 


- 


- 


- - 


- 


- -- - - 


- - 


- 


- 


awarihina Tribunal casonal or notice of the was the 


contingent 
they perruit, ne more, vigint es vamed 1980 fer , 


carry out scismic investigations at different arcas in 
the western region for the purpose of recording scis 
nic reflections corresponding to suh - surface horizons 
and to study their extension in the neighbouring 
arcas. Thsy pointed out that these field parties work 
normally during winter and suinies approximately 
for nine months. When the 11o0on is in the offing , 
the field parties close their work . They pointed out 
that each field party needs about 150 to 200 casual 
contingent temporary workmen during the fild 
season . They pointed out that cach party chicf is 
authorised to recruit such casual workmen for speci 
fied periods only and no more . They pointed out that 
the casual workinen have no rignt to regular posts . 
They pointed out that the ONGC has framed " ONGC 
( Recruitment and Promotions ) Regulations , 1980 for 
making appointments to the regular posts. Moreover, 
There are certified Standing Orders which also govem 
the recruitment procedure . They further pointed out 
that all vacancies to the 1cgular posts 
are required to be notified to the Em 
ployment Exchange under the Employment 
Exchange ( Compulsory Notification of Vacancies ) 
Act, 1959 and it is not permissible for the ONGC to 
overlook the names of those who are recommended 
for recruitment by the Employment Exchange . They 
pointed out that the party chiefs make recruitment 
without regard to the age reguitoicits and educa 
tional qualifications lcd ciown in the rules . Therefore , 
if such pers003 are to be ci: sideied for recruitment 
to the regular posts, thics that carinot be done with 
out violaring the rules and , therefore , such casual 
workmen had no right to be considerul for the rcgu 
lar posts . They pinted out that if these who have 
completed 240 days as casualiningent temporury 
workoien are made pernianent as a matter of course , 
then that would count to violation of Articles 14 
and 16 of the Constitution inasmuch as the candidates 
coming through Employment Exchange and those 
offering their services from the open market would 
bc discriminated against. They pointed out that the 
contract of employment of thic casual werknen came 
to an end when the terit for which they were ap 
pointed expired and they could not claim any benefit 
of Sec . 25F of the Industrial Disputes Act, here 
inafter referred to as the Act . They further pointed 
out that unless it is established that regular posts 
are vacant on which such casual tonporary workmen 
could be appointed , their rcgularisation was out of 
consideration . They pointed out that the Commission 
takes only unskilled , Genial work from casual tem 
porary workmen and pays them minimum wages as 
provided for by the Minimum Wegcs Act and also 
25 per cent extra and , therefore , there is no exploit 
ation of labour by them . I hey, therefore , prayed for 
dismissal of the reference , 


men and had thus altered the term of service of the 
workmen and committed breach of Scc. 33 of the 
Act. That complaint was (ricd and This Tribunal by 
award dated 30 - 10 - 93 hold that it was not perm ssiblc 
for this Tribunal to examine whcther the work of 
the ONGC was seasonal or not and that the ONGC 
had reached the total of service of the workmen 
by giving work to contractors in preference to the 
casual contingent temporary workmen , By this order 
the ONGC was also directed to follow the principle 
of " Last come - -First go " in case it wanted to termi 
nate the services of casual temporary workmen on the 
ground that thicy had no work and that in that case 
the ONGC must obtain prior permission of this 
Tribunal u s 33 ( 1 ) ( a ) of the Act. 

( 7 ) Therefore , the ONGC gave an application 
on 25 - 4 -94 seeking permission to terminate the ser 
vices of the casual /temporary workmen mentioned in 
the list enc osed with the application. That application 
was given Ex . 32 in Complaint (ITC ) No . 593 
On 27- 4 - 94 the ONGC gave a corrected list of 
workmen whom it wanted to terminate and it ap 
scars that thc ONGC wanted to terminate the scr 
viccs of 2217 workmen , Dur notice of this applica 
tion was served on the Engincering Mazdoor Sangh 
and after hearing buth the sides loy crder dated 
30 - 5 -94 on Ex . 32 this Tribunal permitted the ONGC 
to terminate the services of casual contingent tem 
porary workmen cxcept 189 out of 269 workmen who 
were shown by the Union in the list along with Ex. 
14. This figure if 189 workmen is arrived at because 
74 workmen had not responded to the call of the 
ONGC to come for work and six workm : n had al 
ready been regularised , This Tribunal gave an option 
to the ONGC to examine witnesses to show that 
actually they had no work which diesc: 189 workinen 
were capable of doing and that work is in progress. 
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( 8 ) In the Complaint ( ITC ) No. 593 the Union 
had cxamined four Workmej to prove that the ONGC 
werc resorting to certain unfair labour practices and 
had started giving work to contractors in preference 
to the casual contingent temporary workmen . The 
ONGC did not load any oral evidence in the said 
complaint. 

( 9 ) In the train reference itself neither party has 
led any oral evidence . ONGC ( Recruitment & Pro 
motion ) Regulations, 1980 is an important docu 
ment and is to be found at Ex . 17 in the Complaint 
( ITC ) No . 593 and another important document, 
namely, certificd Standing Orders of the ONGC is to 
be found at M . 1011 in the said complaint. Several 
lists of workmen have been filed by both the sides 
at different stages of the proceedings in the com 
paint as well as in the reference. 

( 10 ) I nave heard the arguments of Shri Sudhirbhai 
Shah , the learned office bearer of the Union and 
Shri I. K . Ramſakhiani, the learned Officer of the 
Association of Industrial Employers of the ONGC , 
Shri Sudhirbhai Shah has submitted a gist of his 
argument at Ex, 53 in the reference . 
( 11 ) The following issues arise : 
(i) Who are eligible to be considered for ap 

pointnicnt to the regular posts and whether 
the present workmen can be included in 
such workman ? 


(5 ) 011 21 - 7 - 92 the Union gave an application 
Ex. 14 cnclosing therewith a list of 269 workmen 
who are their members and liave completed 240 
days of work in the ONGC 5 casual- contingent 
temporary workmen . 


(6 ) During the pendency of this reference th : 
Union on 28 -4 -93 filed a complaint us 33A of the 
Act bcing Complaint ( ITC ) No . 593 alleging that 
the ONGC had started giving wirk to contractors in 
preference to the casual contingent temporary work 
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( ii ) Whether the present reference should b : 

restricted to those workmen who are mem 
bets of the Engineering Mazdoor Sangh 
and whose names appear in the list along 

with Ex , 14 ? 
( iii ) What relief can be granted and what final 

order ? 
My findings are as under : 
(i) Only a temporary workman who has pu i 

not less than 240 days of attendance in any 
period of 12 consecutive Idonths is en 
tifled to be considered for conversion as 
regular employee. But the temporary work 
inen as shown in the list ruentioned in the 
Schedule to the affidavit Ex, 42 in the 
Complaint (ITC ) No. 593 have been 
wronged for the reasons discussed below . 
Tlcrefore , they should be considered for 
conversion as regular employees as per the 

principles indicated blow . 
(ii ) In the affirmative . 
( iii ) As per order below . 

REASONS 
Issue No. (i) 

( 12 ) Though in the award dated 30 - 10 - 93 in 
Complaint ( ITC ) No . 593 this Tribunal held that 
it was not permissible for this Tribunal to examine 
whether the work of the ONGC was scasonal or not , 
in the order on Ex. 32 in the said complaint which 
was application by the ONGC to terminate the ser 
vices of 2217 casual temporary workmen , this Tri 
bunal held that it was a fact admitted by both the 
sides that the work of the ONGC is seasonal. Thus , 
the ONGC recruiting causal worknicn in the begin 
ning of November every year and terminating their 
services in April or May every year is a recurring 
phenomenon . But keeping workmen casual, Badli or 
temporary over long spels to time amounts to an 
unfair labour practice . Therefore, there has to be 
some scheme of regularising such workmen , An an 
swer is to be found in the certified Standing Orders 
which govern the parties and copy whereof is produced 
at M . 1011 in the Complaint (ITC ) No. 5193 , Rule 
2 of these certified Standing Orders which is relevant 
reads as under : 

“ 2 .( 1 ) Classification of Workmen 
The contingent ciuployecs if the Comm ssion 
sball hereafter bc classified as under : 

( a ) Temporary , and 

(b ) Casual, 
( ii ) A workman who has been on the rolls of 
the Commission and has put in not less than 180 
days of attendance in any period of 12 conse 
cutive months shall be a temporary workman , 
provided that a temporary workman who has 
put in not less than 240 days of attendance 
in any period if 12 consecutivo months and who 
possesses the mininium qualifications prescribed 
by the Commission may be considered for con 
version as regular enployce . 

(iii ) A workman who is neither temporary 
nor regular shall be considered as casual work 


That means a casual workman who puts in atten 
dance of 180 or more days in 12 cousccutive months 
automaticelly becomes a temporarcy workman . The 
Union in the beginning had produced a list of only 
eight workmen as a sample. However, in course of 
time they produced a list along with Ex . 14 show 
ing 269 workmen saying that all of them had 
completed 240 days . Whether this was accep 
table to the ONGC as correct generated many diffi 
culties and in the meanwhile several lists were pro 
duced by both the sides and attempts at verification 
were made several times. But a really satisfactory 
list acceptable to both the sides couit not bo settled 
till the final arguments were hcard . It is only when 
the ONGC gave application Lx. 32 in Complaint 
( ITC ) No. 5193, they enclosed along with affidavit 
of Shri Gautam Sen , Chief Geopoysicist ( S ) Ex, 48 
a Schedule showing about 1 89 workmen arranged in 
descending order as per number of days part in by 
cach workman . These 189 workmen are out of 269 
workmen shown by the Union in the list along with 
Ex . 14 who, according to the Union , had completed 
240 days. The say of the ONGC is that when the 
field scason commenced in November 1993 they 
summoned all 269 workman to report for work . But 
74 workmen did not respond and about six workmen 
had been already regularised . Thercforc , these 80 
workmen are not shown in this Schedule . At the 
bottom of this Schedule there are ten workmen be 
ginging with the name of Mathurbliai Bijabhai Patel 
who have not completed 240 days according to the 
ONGC. It is true that the Union could not get the 
oppertunity to check the correctness of this Schedule . 
But at the same time the Union itself has not proved 
the list of 269 workmen along with Ex. 14 as correct. 
Since the buiden of maintaining the workmen is on 
the ONGC it is safe to presume that the Schedule 
enclosed with the affidavit E . . 48 is correct. So , I 
proceed on the assumption that the u crkmen shown in 
this Schedule , except the last ten workinen , have com 
plcted 240 days in the Commission . The ONGC has 
shown in this Schedule the number of days put in by 
cach workmen in the years 1989 -90 , 1990 - 91, 
1991 - 92 and 1992 - 93 . It is inportant to note that 
not a single workman could completed 240 days in 
any single lot of 12 consecutive months in these four 
ycars , Then the ONGC has shown number of days 
put in by each workman during the span of about 
eight years i. e. 1981 to 1989. The maximum number 
ot days put in by one workmen for this span of time 
is 869 days . Dividing this by cight, it is clear that 
even this workman could not complete 240 days in 
consecutive 12 nionths. Thus, though at the beign 
ning of every field season the ONGC recruits about 
2 , 000 to 2 ,500 workmen as casual and terminates 
thicm some times in April or may ciery year, not a 
single workman could complete 240 days in conse 
cutive 12 months over a span of about 12 years. 
Therefore, strictly applying the above test mentioned 
in Rule 2 of the certificd Standing Orders not a single 
casual workman has become “ temporary workman 
eligible to be considered for conversion as regular 
employee. This itself is the root cause of simmering 
discontent and has given rise to the present reference . 
Naturally a question would be asked why this has so 
happened ? The ONGC has nowhere tried to explain 
this phenonenon by leading evidence. But the work 
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men have tried to do so and let us cxamine with and the ONGC has nol led any rebuttal evidence, 
what consequence ? 

Therefore , my apprehension is confirmed and I give 

it as a fact found that the Officers of the ONGC 
( 13 ) The Union las examined four workmen as resorted to thc unfair labour practice of requiring 
wilacsses in the complaint (ITC ) No . 593. Bapu the casual workmen to change thcir names often with 
Laxman Jadhav , witness No. 1 Ex. has said that he a view to depriving them of the right to become 
joined the service of ONGC as a custingent labour 

temporary and in course of time to be eligible to be 
in the year 1986 and he was given employment considered for becoming regular employees . 
intermittantly . On 1 - 3 - 1988 his confrolling olliccr 
told him that a contingent workman could no. be ( 14 ) I have deliberately used the adjective " tempo 
kept in cmployment for more than 180 days and , rary " 10 describe the workmcu mentioned in the 
therefore, he was forced to assume a false nume Schedule to the affidavit Ex. 48 in the Complaint 
" Sanjay " from 1 - 3 - 1988 to 20 - 6 - 1988 . He has also (ITC ) No . 593. Some of them have completed 180 
said that he was also obliged to assume another name days in 12 consecutive months and some of them 
" Mukhesh " for some time. in cross -examination have not . But looking to the sharp practice prac 
para (23) this witness admitted that whether his name tised on them by the ONGC , I order that all of ihem 
is " Bapu " , " Sanjay " , or "Mukesh " the wages are except the ten workmen mentioned at the bottom 
received by one and the same man . But nowhere should be treated as " temporary " . A copy of the 
it is challenged in the cross -examination that the said Schedule to the affidavit Ex . 48 is enclosed 
workman assumed different names. Second winess with this award for the sake of convenience. 
of the Union Prabhunath Ramnarayan Mishra Ex. 12 
has also said that occasionally he was required to 

( 15 ) Now the question is whether these temporary 
change his name such as “ Birendrakumar Harsh 

workmen should be regularised as a matter of course ? 
narayan Mishra " , " Rainakant Ramnarayan Mishra " . 
" Shiysagar" ctc . 

The ONGC says that they bave been recruited by 
He is also cross - examined at 

the Party Chiefs without regard to the age and clu 
length ; but nowhere it is suggested that he did not 
assuine such different names. Witness No. 3 

cational qualifications. As far as cducational qualif 
Prashant Amrutrao Pawar has not complained that 

cations are concerned , there cannot be any relaxation . 
he was forced to change his name. But witness No. 

But as far as the question of " age " is concerned , the 

matter requires some considcraiion . Some of the 
4 Ayadeshkumar Ramvilas Upadhyay Ex . 24 has 

workmen are at the door of thc ONGC for now 
said in para (6 ) or his examination - in -chief that he 
had to change his name at the instance 

more than 12 years. This is palpable injustice to 
of Pariy Chief K , S . Kalyan . He has also said that 

them especially in vicw of the fact that ONGC , being 
another Party Chief K , N . Rao also required him 

State, is expected to be a model chuployer . There 
to change his name. This witness is not cross 

fore , a fair scheme appeus to be that for every 
examined at all . Therefore , there is no reason to 

240 days of work , 3ge relaxation of one year should 
disbelieve his word . the photographs of witness 

be given to the workman . As and when vacancy to 
Bapu Laxman Jadhav on his applications for employ 

the regular post arises , thc ONGC can be directed 
ment which bear different names it is clear that this 

to allow the workmen in the Schedule to the affidavit 
workman did assumc different names. Now , is it 

Ex. 48 in Complaint ( ITC ) No . 5193 to compete 
likely that a man would change his name on a frolic 

with other workmen seeking employment directly , say 
of his own ? Ordinarily not. Unless there is il s tung, 

through employment Exchange , and if they otherwise 
motivation like fear of losing a job , a man would 

fulfill the standard of educational qualifications , then 
not change his name. The story of the wosknen 

cach workman should be given relaxation of one ycar 
is that if a workman completes 180 days in 12 con 

in age for every 240 days of work put in by him . 
secutive months , then he ceases to be casual and 

I hold issue No. (i ) accordingly . 
becomes " temporary ” and if a temporary workman 
completes 240 days in 12 consecutive months, then 

Issue No. (üi) 
he is eligible to be considered for conversion as 
regular employee and the implied suggestion is that 

( 16 ) I am conscious of the fact that in this cntire 
the powers that be in the ONGC in order to bes ow 

discussion a vast inajority of casual workmen are kept 
favour on their favourites and deny the present 

Out of consideration because they have not partici 
workmen — who are not as fortunate as they should 

pated in the proceedings may be because of their 
be — the right to be considered for becoming regular , poverty , ignorance , or lack of unity . But in any 
have elccted to treat the present workmen in such case the present workmen have given concrete evi 
a manner that not a single one out of them can 

dence about unfair labour practice practised upon 
complete 240 days in 12 consecutive noths . The 

them by the ONGC and they are ge ting judginent in 
device adopted by the powers that be is that " Ohlige their favour because of their success in the attempt. 
the workmen to change their names on the pain As long as the other workmen who are kept out of 
that if they do not do so , they would not get work ” . consideration do not give such concrcte evidence 
The result would be that a workman canno com about unfair labour practice , they cannot get any 
pleto 180 days and cannot become temporary und in benefit out of this award . I , therefore , hold that the 
turn cannot complete 240 days and does not cquiri present reference must be restricted to those workmen 
the right to be considered for becoming regular . who are members of the Engiricring Mazdoor Sangh 
This is the only plausible explanation which explains who have sponsored their cause and whose Dames 
why not a single workman could complete 240 days appear in the list in the Schedule appended to this 
in 12 consecutive inonths. The fact of changing award . I hold issuc No. ( iii) accordingly. 
of names is not challenged in the cross - examination Issue No. ( ii ) 
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(17 ) In the circumstances the following final order 
is passed - 

ORDER 
The present reference is ordered to be restricted 
to the workmen whose names appear in the Sche 
dule to the affidavit Ex . 48 in the Complaint ( ITC ) 
No . 5193 a copy of which is appended to this award 
for the sake of convenience . The ONGC is direc cd 
that as and when vacancies to the regular posts arise , 
they shall consider the names of those workmen in 
the same descending order in which they are men 
tioned in the Schedule and shall regularise them 
provided they satisfy the prescribed educational 
qualifications and for each 240 days of work put in 
by each workman , the ONGC shall give him age 
relaxation of one year. Ten workmen mentioned at 


the bottom of this Schedule are not cntitled to any 
relief. It is made that thc workmen shall have to 
compete with other workmen sceking employment 
through Employment Exchange or similar lawful 
manner. The ONGC is warned to ensure that no 
officer in their employment resorts to the unfair labour 
practice of inducing any casual workman to cbango 
his name. Similarly no workman shall hereafter 
change his own name to conccal his previous em 
ployment with the ONGC . 


Lastly , the ONGC is directed to pay a sum of 
Rs. 5 , 000 (Rupces Five thousand only ) as special 
cost to the Engineering Mazdoor Sangh , Vadodara . 
Dated : 6th June , 1994 . 


A . B . MARATHE , Presiding Officer. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1994 


